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दुर्मवरोमि पुभापितत यह उनका भुश्य भग, सुस्थ 
भामाहौ हं) पे सुभापिप वारंवार मनन. एरक योग्य 
होते है, ष्यदिशः पवा हषशः पनः पुनः जपते वोग्य 
होते ई । एनम प्यानमे धरते वेको ध्यानतने धारण 
ष्मनेका फल प्रा हो पडता है) वेदपरोतनि जो प्यानपते 
धने योग्य भाग होवा दै, वे “वेदिक सक्तिं" 
ह। वेदे्ोका साव मनते धारण करना, वाणीस उक्षा 


भर सन्तम रको भने भाचरणमें धारण करना भावप 
ह । १९ते मवेषि भाचरणतें वेद्‌ घा पफते ई । ेसेषेद्‌ 
भावचरणमे भा गये, तो मदुप्यौ उप्रति हो पकती है । यष 
होने किमि यदि पिह संप्रद विपवायुषार भर्थे 
साप दूना चाहिये । वष प्रयान या किया है । इत भथषै- 
वैदे द्वितीय पिभागदे ये सुभापित भप देद्धिपे- 
सवसाक्षी प्रम 
ृषमेपामधिष्ठाकदान्तिकादिष पयति (४१६१) 
हन पव! एक पट भयिष्दाहं जो समीपत 
सष्को देष्दयादै। 
यस्तायन्‌ मन्यते चरन्‌- जो परादै भोर सथन 
विशता हे, थह पष जानता ह। 
सय दधा ददं धिदुः- भागी ष सवफो जाने । 
यत्तिष्ठति, चरति, यश्च धञ्चति, यो निरयं 
चरति, यः प्रतद्कं, दो संनिपद्य यन्मस््रयेते 
राजा चेद्‌ घरणस्दतीयः ( ४।१६।२) ~~ गे 
खर्वा १, जो चकरा, जो ठगाताहै, जो गु्प्यष- 
वार कला है, भयव जो चु प्यवदार करा है, 
# 


दो लम धाय वैठकर जो शुषं भ॑त्रणा करते है, उषं 
सकफो तीसरा वदेण राना- सवका प्रयु जानता ह । 
भ ® [+ [+ 
उतेयं भूमिषैरुणस्य राक्र: (४।१६३)- यह भूमि 
रुष वरण राजी है । 
"3 ॐ 6 ॥ भ (1 
उतासा चोवृती दूरे अन्तः-~ भोर यह दूर भन्वर 
पर दीलनेवार शुशो$ भी उपा ६। 


= प (4 [4 बा 4 
उतो. समदो वरणस्य क्षी-- लर ये दोनों पयुद 
यावर उचार करना, मनसे उता वारवार मनन एना न र 


` वरणक्टी कोते है । 

उतासिन्नस्प उदके निीन!-- दष थोडेते जर्परै भी 
वह रयु रीन हुषा है। 

उत यो चामतिस्तपाद्‌ परस्ता न मच्याति घर 
णस्य रक्षः (४।१६।४) -- जो धुरक परे भी 
चका जायतो भो वह दष परसुञ शा पतनचे दुट न्ट 
सरुचा] 

दिवः स्पश्चः प्रचश्न्तीदमस्य सदसक्षा भति 
पदयन्ति भुभि- दष दिष्य देव दूत ष अगव 
म संचार करते दै वे स्ट भांसोते दष भूप्रिकषो 
देखते है । 

सर्व तदू राजा वरणो विचष्टे यदन्तरा सोर्दती 
यत्पर॑स्तात्‌ ( ४।१६।५) ~~ वद राजा वरण वह 
सष देखक्ाटै जो दस थवाषथिवीके भन्द्र भ।र 
परे ह। । 

संख्याता अद्य तिभिषो जनानां, अक्षानिव श्वश्च ति 
प्रिनोति तानि-~ सष मनुर्योकी परकौडी ८. 
पौन भी उपने गिता दै निष तरह हाड़ी पासोको 
गिनता है। 


(४) 


ये ते पाल्ता वरूण सप्तसप्त भधा तिष्ठन्ति विपित 
रशाप्तः । छिनन्तु सवं अनृतं वदन्तं, थः 
सव्यवादी अति तं सृजन्तु (५।१६।६) -- है 
वर्ण देव | वैरे जो पक्ष सात सात तीन प्रारसे 
रहै द वे तेजस्वी पत्त लक्षय षोनेवालेको िक्न- 
भित्र क्रं | पर जो सप्यवादी है उपो वह छोड । 
शतेन पाेरभि धो बणेनं भा ते मोच्यनृतवारः 
दरचक्षः (४।।१।७)- कैकटो पोप है वरण | तू 
हकत पापीको बधि ठे । है मानर्वोको दमेव 
भ्रमो | भषव्यमाषी तेरे न दे । 
अश्चमनवे प्रथमस्य भवेतसतः पाश्जन्यस्य वुधा 
यमिन्धते विश्षोविक्षः प्रविशे कमह स 
तो मुञ्चत्वंहसः । (४।२३।१)-- भिक धूत 
भकार प्रकाशित रते है, उस पज्जे निषा 
करनेवारे विष श्षानी, प्रध्येक परजानन निषा 


फरेवाे (प्सु) फा दम सनन रते है, वह हे 
पापसे बचे । 


देवेभ्य सुपति न आव देवोत उत्तम मपि हे 
प्राप ्े। 

येन कषयो वलमध्ोतयन्युजा ( ।२६।५)-- निष 
साथ रनेसे ऋषि प्रको पराप्त एरते र । 

ष 

यनाञ्राणामयुषन्त मरायाः-- जितकी सष्ायताते 
भसुरोकी कपट युक्षियां दूर होती £ै। 

येनाश्चिना परणीनिन््रो जिगाय निष तेजस्वी 
सषायताते इन्द्रे पणि्ोो जीता | परणिः- ग्यापारं 
भ्यवेहार फपटसे एरनेवाले । 

१५९ ॥५९ ५. 

यत दवा अरुतमन्वधिन्दन्‌ ( ४।२६६ )~ भिपक्ी 
सषह्ायत्ासे देवोनि भमृततवक्षो प्राह किया धा | 

येन देवाः खराभरन्‌- निस दायते देषोन 
भात्मिक षठ प्रप क्षिया । 

य उग्रवाहुः उग्राणां ययुः, यो दानवानां वलमास. 
रोज ( ९।२४।१ )~ जो वीरो भामिक वीरयबाहू 
है भोर भो दानवो वरो तोता है । 

यः प्रथमः षमंशत्याय जातः ( २०।६ ) नो पथम 
कम कनके दिये ही उदन्त हुषा है । 

यः संप्रामाज्नयति सं युधे वशी ( ५२५७) भो 
वपे रकनेवासा योदा युदते रे नावा ह। 


[ ध्पिदके £ से ६ तकं 


तव नते निविशचन्ते जनासः ( ५२५१) रेरे धर्म 
पय शोग दते है। 

घावाए्थिवी भवतं मे स्योने ( ५।२६।६ )- ध 
परथिवी सुक्षे सुव दैमेवष्टी हो । 

तवषाक्षी पभुणा पणन ये सुमपिव ए रहे एषे 

सुमापिश भौर मी ै, पर यहा ममूतिक्ियि श्वनेष्टी हिषे 

ह| हनक्नो गोडशर छोरे-छोरे सुमापिव भी भना सष्तेरै। 

बृदश्नेषां अधिष्ठाता~ धम सवका मनू एक गभि. 
एता ह । 

अन्तिकादिव पश्यति- धद पशो नति समीपसे 
देवत है। 

राजा तद्वेद घरुणः-- वर्ण राजा दह एम भाग है। 

भूमिवंरुणस्य राक्ठः-~ यह भूमि परण गयी है। 

न सच्याते बर्णस्य शष! ~- राजा परण पारमे कोई 
ट्टा नेही। 

दिवः स्पशः प्रचरन्तीदमस्य- शत दिभ्य देवरे दूत 
पर्षत् पचे र। 

सर्वं तद्राजा वरणो विचष्टे पष शना दर्ग सद 
देखत ६ । 

ते पाश्चा "" छिनन्तु स्व मनर षदम्त- रेरे प्र 
स्य मापो हिद निग्र क। 

मा ते मोच्यनृचाद्‌-- सषघ् भाषी तरेते न षट । 

विश्ोविश्चः भरषििर्वासं मह~ प्रये परसाजनि 
निवात फरनेवाटेषा मनन हम करते है। 

यो दानवानां वलमार्रोज-- भो धम भपुरोश बक 
तोटता है | 

यः प्रथमः-- जो सपरसे प्रम हमा या । 

६स तरह बड़ सूफवघनेमि छोटे सूयन १९३ ट । पे 

सृकं धरपार मनन कने दथा मनप एने पोग्व है । 

इषन्न भो पोष ट षह जहादर हो घरे पदात मानवोनन 

भावश्णदे लाना भवरयक है । भौर देतिये- 


ह्य 
परह जकतानं अधमे पुरस्तात्‌ ( ४।१।१)~- सके थम 
नघ प्रकट भा | 
वि छीमतः रुचौ पेन माषः (४।११)- डस (अप्य) गो 
पीमाते उत्तम प्क पै है देषा कनीने देखा । 


भौर 


काण्डोका परियं 1 


स वु्त्या उपमा गस्य विष्ठाः- (४।१।१) उष (कनी) 
ने द प्रहे भाधारश्यानते उपमा देने योय 
( सूयाष्ठिको रो ) देखा ( भौर ये सूर्यादिक गोरर ) 
पेता जाना । 

सतश्च योनिं असतश्च दि वः ( ४।१।१ }- उक्षे 
पद्‌ भौर भसव्फे खपततस्यानको विशद भिधा । 

एं पिया यष्टी एतवग्रे प्रथमाय जदुषे भवनेष्ठाः 
( ४।१।२ }~ य युबनमे रहनेषारी तेजखी परु. 
शक्ति प्रथम जन्ये हिय भि पदती है। 

तस्मा पतं सुखं ब्हारमचयं घम भरीणन्तु प्रथमाय 
धास्यवे-- र पिके पर्थाशरके लिये एस तेजस्य, 
दुक द्बनिषद्ति, हीनध्वसे रहित यश्षफो इ । 
उपक्ठी भोति दिये प्रशस्तएम कर्म छ । 

प्रयो अक्षि षिद्वान्‌ मस्य वन्धुः विश्व देवानां 
जनिमा विवक्ति ( ५५१३ }-- भो विद्वान्‌ दका 
माद दोहा ट बह एष देषो जन्मो घणेन 
रता हं । 

ब्रह्म घ्र्मण उज्जभार मध्यात्‌ प्रपके मध्यसे शान 
प्रकट हुषा 1 

नीचः उदः खधा समि प्र तस्यौ नीते, उश्च 
भागते भपनी धारणतद्धियां केह रही ६ै। 

सषि दिवः स पृथिव्याः क्रतस्याः (५१४) 
धह ( रसु ) योक भीर पक एथिवोक उपर स्य 
निर्मोक प्रवह ६ । 

मदी केम सेदसी अस्कभावत्‌- उने भाक भौर 
पुपिवीरूपी घर सिर करिया । 

म्म्‌ मदी सस्कपायत्‌ चि जातो चां सदय पाय 
च रजः~ उ महान ( प्सु ) धुरो णोर 
पथिषीशो-षन्वरिकको रके सपान धुर फिया। 

वृटस्पतिरदवता तस्य स्राद्‌ ( ४१५) कनका 
सवामी प्सु एम ददका सम्राट्‌ दै । 

धमन्तो वि वशतन्तु वि्ाः- रेजल्ली वनी उत्तम 
रीएिषे यहा र्ते ६। 

मून तदृस्य काव्यो हिनोति मद्यं देवस्य व्यस्य 
धाम ( ४३।६)-- दत प्राचीन मदान्‌ ्रभुके 
चाद तमान दी राद । 


(५) 


एए ञे वहुभिः; साकमित्था पूरे सें विषिते 
`ससन्‌ स~ यह बहुतोके साथ ऽयन्न इमा, ( पर 
यह विष जानी हुभा ) पौर बाक्ीके रोग भवि 
भाक सूयं भनेपर सी सोते रहे । ( इस कारण 
वे उत्रत नहीं हृए । ) 

यो अथर्वाण पितरं देवबन्धुं वृहस्पति नमसाप 
7च्छात्‌-- ( ४।१।७} जो स्थर पित देवो बन्ध 
ज्ञानी भञुको नमस्कार रके उसो ठीक तरह 
जानता है] 

त्वं विश्िषां जनिता असं-- ' है भभो| द्‌ तवका 
अनक हो ' ( देषा जानता है ! ) 

कविदैवो न दमायत्‌ खधावान्‌- ( उख क्ानीको ) 
क्षपनी घारण श्षक्तिवांल। देव कभी दवाठा नदीं । 

य आत्मदा वछ्दा यस्य विश्व उपासते प्रशिष 
यस्य देवा+(४।२॥ }- जो भाषम्‌ घ्ामथ्यै भरं 
व देता १, भौर स्र देव मिष्ठकी भाराका पाठन 
करे दै ( रेषा एक दैव है । ) 

योऽख्ेन्े द्विपदो यश्चतुष्पदः-- ज द्विपाद्‌ भौर 
घतुप्पादोष्ठा एक ्वामी है । 

यः प्राणतो निमिषतो महित्वा एको राजा जगते ` 
भूव- ( ४२२ }- जो प्राण धारण इरनेवाडे 
कौर भवि वूुनेवारे जगत्का एकमत्र राजना दै । 


यस्य ऊायाऽृतै यश्य मृदयुः-- निष्के भयत 
रदना धमरस्य प्राषठ करना है, भोर (जिषका भाधय 
ओ्ना ) श्य पाहत करना है ( वद अगव्कषा एक 
रजादै।) 

वै फछम्दृी अवतश्चस्कमाते ८ ५९६ )- छ्डने 
भिडमेवारी दो सेनाएं जेषकी शरण जार सरक्षण 
प्राह फरती है। 

भिथसतने रोदसी अहयेथाम्‌-- डसेवारे भाक 
लर पृथिवी षदावाै भिषको पुकारे दै । 

यस्यासौ पर्था रजसो विप्रानः-- निकी प्रापिका 
यह रजोशोककषा मागं विशेष माननीय है। 

यस्य धौरी परथिवी च मही यस्याद उवन्तरिशषम्‌ 
यस्यासौ पृरो षिततो मित्वा ( ५२४} 
जटी दिम यह धुलोक धडा है, यद विस्टृव 


(६) 


अन्तरक्च १ शौर यह एावैवौ विशां दै । जिने 
यद वडा शू परकषारसे फेडाया है । 
यस्य विभवे हिमवन्तो अदिस्वा-( ४।२।५ }- निसकी 
मिमाते यष हिमवान्‌ पर्वत खुडे दै । 
समुद्रे यस्य रलामिदाहुः- षुदरमे बद शैवी री 
है ( यष्ट निके घामध्य॑से इभा दै । ) 
हमाशच प्रदिशो यस्य बाहु-- यह दिशा उपदशा 
जिसके बाहू है । 
या देवीष्वधि देव मासीत्‌ ( ४।२।६ }-- जिन सष 
हवी शक्तियोपर एक भधि्टाता यह देव है 1 
हिरण्यगर्भः समर्व॑तात्रे ( ५२७ }~- भरमम सुवण 
समान चमक्नेवकते पदाथा धने पेयं धारण 
करतेवाछा (एक देव था । } 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीद्‌- व भूतमात्र 
एृषमाध्र स्वामी धा। 
स दाधार पथिवीुत याम्‌- ( ४।२।७ }~ उती एक 
देवने पृथिवी धीर ध॒शोकको धारण क्षिया है । 
एक देव सतर विश्वा फर्ता, धर्ता, उष्पत्त पर्त, पाटन 
एकी घारण-पोपण कती है, उीको शरण जानायोग्य है । 
वष्ठी भ्रमु घवक्छा पारन रता ह मौर पप्तन करता दै । 
धसधिमे वही एक प्रमु स्वाधार है । उशी भक्ति पवको 
छरेनी चाहवे । 
#* ४ 
भह दब 
तदिदास भुवनेषु सयेषठं यतो यन्न उग्रस्सेपन्म्णः 
( ५।२।१ )-- वह्‌ निश्चयसे भुवनो प्रष्ठ व्रह्म धा, 
जसे उम्र तेजोवर प्ररुट हुभा 1 
सयो जक्षनो नि रिणाति शन्‌ यह तष्फाल प्श 
हेते ही श्तुभोको दर फरता ६ । 
वावृधानः हवसा भूर्योजाः शद्रः दासाय भियसं 
दधाति ( ५२।२ }-- बरसे वढनेवाा बहुत 
सामध्येवान्‌ शगु दातो दौ भय दिखाग ह। 
({ चह ेषठको भय नीं दिखा एकता 1) 
यदि चि्डु त्वा धचा जयन्तं रणेरणे अनुमदन्ति 
विप्राः ( ५२।९ }~ प्रलेफ युद्धम ष्नोरो जीठमे- 
श वीरे वुश्ठको शान भतुमोदम करते रै । 
ओजीयः श्ुखिन्‌ स्थिरमातनुप्व~ दे षरवाम्‌ वीर | 
स्थिर वर कैाभो। 


. । अध्िदयै ह सै ६ तफ 


मासवारदरभेन्‌ दुस्वासः ध्षोकः~- दुराचारी पो$ 
करमेदि प्रात्र पृते न दयां । 
त ५, ^ 
त्या चयं शाक्रे रणेषु प्रपद्यन्ते युधेन्यानि 
भूरि ( ५।२।५)-- युद पाठ हतरेवारे पत 
धनो देखते हुए तेरे साथ हम रणो रदकर ्रत्रका 
नक्ष फरगे । 
चोदयामि त आयुधा वचोभिः रेरे भाुषोमो 
वचनोसि से पररि करता ह| 
ध ते दि्लामि बरह्मणा चयांसषि- देरी गतिर्मे 
्ञानसे परेरिवि एण ह । 
महो गोत्रस्य श्वयति खराजां ( ५।२।८ }-~ पडे गौ. 
रक्षक राषटका छाधीन राजा होकर पह रदत ह । 
तरद्‌ विण्वमणवत्‌ तपखन्‌-- वेणयानु तपस्वी 
दैव विश्वमे पमण फरता ह । ( विश्वको देषा है )) 
रेष्ठ देका य वणनटि। विश्रमे देयपएकहोद 
उस व्र, पारमा, देव, राजा णादि नामेति पकारे ६। 
हसा साध्यं जानना चाहिये | दुषक्ा मनन कान च्य 
पौर दस गुण सदा मनतं श्खने पादिे । यदी सद 
राना है। 
राजा 


भूतो भूते पय मा दघाति स भूतानामिति. 
वभूव (४८१) -- जो प्रजाजर्नोो दुग्धापि 
(खाद्रेय ) देहा ६ चद सष प्राजनो भिति 
हेता हे । 

स राजा सस्यमवु मन्यतामिद्म्‌-- वह राजा राग्यड़ी 
शमुमत्तिसे चे । 

अभिप्रहटि, माप पेन उत्रश्चेता सपलष्टा (५२) 
भे यद, पीठेन हट, प्रतापी, चेठना देनेवासा 
कौर शमुनाकशक एन] | 

आतिष्ठ मित्रवधेम-- दे मित्रोशो यदानिवाठे रान | 
त्‌ भपने स्यानपर स्थिर रद । 

आतिष्ठन्तं परि विश्वे भभूपन्‌-( ४८१) ~~ रान 
गरहीपर वैऽनेवाछे राजाको घय रोग धरंहव ए । 

धियं वस्तानश्चरति खरोचिः-~ द्मीक्षो पद (राजा) 
धारण इरता है भौर स्वीय तेजते युक्त होकर 
(भपने राञ्यत्न) धूमहा है । 


काष्डाका परिचय | 


महत्तद्‌ श्ष्ण। अञ्ुरस्य नाम- उष परवाम्‌ प्राण. 
रक्षका ही पट वश है| 

विश्वरूपो अद्तानि तस्थो-- मनेक सूपोको धारण 
करे वट घनेक भमरम रहता र । 

ग्यापरो सधि वैयाघ्रे विसस्य रिरो मदीः- 
(४५४) ~ भ्या समान पूर खमाबवलि दुरो. 
परे ष्याप्र यनक विशा दिता विष प्रा 
प्रम ९ । 

विश्चफतया सर्था वाल्खन्तु-- एव प्रजां हुक चाह । 

यथा सो मित्रवधनस्तथा त्वा सविता कत्‌ (५।८।६) 
~~ धिक्षते प पिर्रकनो यदानेषाछा हो सकेगा षा 
प्रे स्व ₹े। 

आत्वा हाधमन्तरभूः धवत्तिप्ठायिचाच लिः ( ६।८५। 
१ >) -- हते मनि यं रजगहीपर लाया, तू य६। 
शिर २६, चष मरह चन । 

विशस्त्वा सर्या घाग्छन्तु-- प्व परजा तेरी शी च्छ 
क| 

मा त्वद्‌ राधि थत्‌ ते राट बन ो। 

परयधि, मापच्येष्ठाः- (६।८७।२)-- यक घा, फमी 
सह भिर जा। 

पर्वत श्याविचाचिः-- पदे समान सिर २६। 

शै राप्रमु धास्य~ पष राष्रूकापारण कर। 

धुवो राजा सिश्चामयै-~- परनार्मोका यह रजा स्थिर दै। 

रद्र घास्यतादू धरवपू-- शषटष्ठो स्वि स्पते धारण 
करो | 

धवो अच्युतः प्रमृणीहि शधूम्‌- स्वर भीर ग गिरने 
त्रा होष्टर ्दु्मोद्या नात कर । 

द्धूयतोऽघसन्‌ पादयस्व ( ६।८५१) ~~ शुष 
कदारो़ो नीव मिर।दे। 

वाय ते समितिः फसपयतामि्-- रेरी स्रत 
लिये यक्ष य समिति प्मय्ष्षे। 

मतु पिश राजा है| नौर प्ष्वीपरके छोटे राग्यफा 
ध्राप्तक रै। हन देने पतमान गुण पाठयि । 


विश्वशक्रस्का चाकर 


यनड्यान्‌ दाचार पृथेवीमुत धाम्‌, अनड्वान्‌, 
दघासेवनतरिक्षम्‌ (४१1) एवौ, धु 


(७) 


पीर यद विशाल धन्तरिक्षफो भाधार देनैव एक 
धरु ( सामर्थ्यवान्‌ प्रस ) ह। ( भनडवानरू- विश्व. 
शकट घरनिवाला विश्वा पचार | ) 

अनदूषान्‌ विश्वं भुवनमा विवेश -- यह विश्वसचाठक 
सय सुवन प्रविष्ट भा १। 

भूतं भविष्यद्ुवना दुहानः सां देवानां चरति 
वरतानि ( ४।११।२ }~- भूत, भविष्य भौर वतमान 
फाहते परक दुहा है भौर तव देषोके-बरतोको 
चरात। ६। 

यः विश्वजित्‌ विश्वभृत्‌ विश्वकर्मा (१।११५ )~- 
जो धिश्वफ जीवनेवाका, विश्वज्ञ भरणपोण करने. 
पाला लोर सवका फर्म ह | 

द्रो स्पेणा्चि; वेन प्रजापतिः परमेष्ठी विराट्‌ 
(४।११७)-- विश्वा दामी भि दै, वदी परभा. 
पारक, परमस्यान रहनेवाडा विराट्‌ है । 
अश्चिः- भरणी । 

सोऽदृदयत सोऽधारयत- उने धको व्वानू 
यनाया घौर धारण क्रिया द। 

संपूण विध एष गाढ़ी दै, रथ है, उठा सचान करने 

वारा वैड या घोषा. । वदी भु दै। विधकाः सचारन 

ससे भयिक उत्तम रतिम एरनेवारा दसरा कोद नदीं 

ट । यक्षं प्रर्ठो-उपमा ईश्वरो दी टै चह उसका-संषारक 

विधंभर ट यह पताति शिये यह उत्तम उपमा दै। 


जनक दैव 


पो अपदयज्नितारमग्रे ( ४।१४।१ ) पारम उषे 
सवके उप्पश्रकरता देवको देखा । 
स्वर््योतिरगाम्टम्‌ ( ५१६।३ )- ने भापमिक ज्योहिको 
प्रा हुषा हू 1 
अन्ने परे्ि प्रथमो देवतानां चक्ुदेवानाघरुत भाटुषा- 
णाम्‌ । ( ५१४।५)- है ष्ये प देवति प्रथम 
६, त्‌ देवक णौर सानर्वोक्च शाख है। 
सवक्षा उलपदरफ्णा वद एक प्रमु है । सव देर वई 
प्रथम ए । वह एक दी एक दै, वह षद्वितीय है । दृ विश्वक 
जनिता एफ टो है क्योकि एव्र एक. नैता नियम.दै, सवत्र 
तैवानकी म्यस्य पक दी है । उत्पत्ति स्थिति कथ एक 
वी नियम सर्वत्र ट | यह पुष नियम जिन ऋषिनि दला 


(८) 


वे इषा वर्णन करने रुगे फि वद पु भा्टितीय है । स्वैत्र 

धह एक नियम देखा ज। रहा है । हस नियमो देखना 

भौर उप निमके सेचाटकका पमथ्यं जानना लया. 

वश्य है । ^ 

क्षाच्रवय-राजा 

हममिन् वधय क्षतिं मे ( ५६२।१ )- दे इन्द्र ! 
मेरे द्र क्षत्रियो बडाभो । 

दयं विश्चामेकवृषं छृणु त्वं ~ पजा्ोमिं हसो मदि. 
तीय बरवान्‌ कर । 

निरमित्रान्‌ अकणुद्यस्य सर्वान्‌ इष पौरे घव 
शुभ शश्रतादीन र । 

तान्‌ रन्धयास्मा अहमुत्तरेषु - सर्धाोमे (स्के पष 
शर्भाका नक्त फर । 

वष क्षत्राणां बयमस्तु राजा ( ४२२२ }-- यद 
रजा क्षात्र गु्णोी मूर्तिं षने । 

शं रवय सर्वम्रमै- इसके तव शद्धो नाष 
फट। 

भयमस्तु धनपतिर्धनानां- ( ४।२२।१ ) यह घय 
धनो खामी े। 

भवे विशां विद्पतिरस्तु राजा-- पह परनाला पारक 
शा हो। 

असििश्ठ्‌ महि वर्चालि घेदि- इन्द्र | इ रने 
घटे तनो ष्यापन कर। 

व णहि शङ्खमस्य~- शके शतको निस्तेज 

। 


अयं राजञा प्रिय द्रस्य भूयाद्‌ ( १।२२।४ )~ १ 
राजा प्रभो प्रिय ह। 

येन जयन्ति न पराजयन्त ( ४।२२।५ )-- निस 
नय शेता है शौर इमी पराजय नहीं हेता { वह 
कान म तमद देता हू । ॥:.. 

यस्त्वा फररेकवृषं जनानां उत राक्तायुत्तमं मान. 
वार्ना-- नो पररह नप भद्ितीय वलवान्‌, राना. 
भोमि उततम तथा मानवे शष्ठ बनाता ३। 

उत्तरस््वं भधरे ते छपतनाः ये के च राजन्‌ भरति 
शजवस्ते ( ४२६।६ )- द्‌ षा हो, तेरे शरश्च 

„ नीचे हो, दै राजन | तेरे श भधःपातकषो जा । ` 

सष्परतीको विशो आदे सर्वाः- ( ४२२।७) विदे 

. एमान इव प्रजाभासि भोग अह्ण कर । 


[ भथथेवेदके 8 से ६ तक 


व्याघ्परतीको भव वाध शून प्यारे समान 
ध्रुको पाधा पटुचाभो । 

निर्गावां शशूयतामाखिदा भोजनानि-- विजयी 
होकर तुता करेवा मोग सच ठे घापो । 

हष तर कषत्रिय राजा क्या फर, कैषा उचत हो, कि 

रीतिसे पिजयको प्रष्ठ हो दस विषयमे वेदरमत्र्तिं घुमा 

पितं द्वार उपदेश भिता है। मवुष्य क्षपनेप वीरता 

दवे, शुको दूर करे, यदा माये धर वैदनीय यने । सष 

रोग दतष्टी भर्न्त कर्‌ पेता यु षीर भपना पर्ताय रते । 

राट्‌ 

िरड्‌ नमन्तु शत्रवः ( ४।३।१ }-~ हमारे शत्र नीये 
रफः नत्र हो | 

परेणैतु पथा वृकः ( ४।६।२ )-- दभसे वरर मासे 
भेद्या चठा जवे ( वह हमारे पाए न धवि )। 

परणोत तस्करः-- चोर एमते दर रे । 

परेण दर्वती रज्जुः दतिषारी पीन दमचे दूर हो। 

परेणाधायुरषतु-- पारी हमसे दर रट । 

व्यप्र दवतां बयं प्रथम जम्भयामसि ( १६।४)- 
दादवारमिं हम पदर प्यार मए फते है । 

आदु टेनमथो अदिं यातुधानमथो ्ृषटम्‌-णोर, साप, 
मेदिये भोर याना देनेवाेो हम न्ट करते ई 1 

यो भव्य स्तेन गायति स संपिष्टो अपायति- 
(४।६।५ ) लान क्तो घोर हमरे पाघ् भावा है, 
षह धणं दोकर दूर जाता दै (वनी स्वरकषणष्ठ ) 
हमारी तैयार । 

पथापध्वंसनेनेतु-- ( ह घोर भादि ) पिनाके मासि 
चरा जाय । 

इद्र ब्नेण हन्तु रम्‌ दन्द वञ्चत ठो मारि । 

योऽसान्‌ ब्रह्मणस्पतेऽदेवो अभिमन्यते, सय॑ तं 
रधयामसि ( ६।६।१ }-- दे कनौ देव | जो दु 
६मे अभिमानसे नीचे देता टै उस सवका हम माश 
फते है | 


यो नः सोमाभिदासति सनाभियेश्च निष्ठः, अप 
तस्य धरु तिर ( ६।६।६)-- जो लावी 
भयना नीच दमे दाप बनानी च्छा इता है 
उफ बको नोचे कर 


काष्डोका परिचय | 


थो नः सोम सुशंसिनो दुशं आदिदेशति, वनने. 
णास्य पुखर जि ( ६।६।२ )- दम उत्तम 
प्ोरनेपर मी जो दु इमे पराधौन करना चाहता 
है, उपके सुखपर वञ्जश भधात इर । 

पराशर | सवं तेषां पराश्च शुष्ममदय ( ६९५1१ )~ 
हे दुरसे बाण मारनेवारे वीर ! तू उन शवुभोके 
बङ्को दूर एरफे नाकच रर । 

अधा नो रयिमा भर- भर्म धन भरदरो। 

निष्ैस्ताः श्चवः स्थन ( ६।६६।२ )~- शह श्रित 
1 

यद्ेपां रडापयामन्ति ( ६।६६।३ }- हम दके भर्गो 
निवैर वनति है। 

अथेषामिस््र पेदासि शतशो विमनामहै- दे द्व । 

" शव हम हने धरनोक्नो भापहते बार दे । 

मुद्यन्तवधामू सेना मभित्राणां परस्तराम्‌ (६।१७।१) 
--शपु्ी तेना दूरतक वदरा जाय । 

मूहा अमितराश्वरताशचर्पाण श्वाहयः ( ६।६०९ }- 
दिर टे प्के पमान श मूढ होकर व्रिचर । 

तेषा बो यशचिमूढानां श्रो हन्तु चरं वरं-- इभ मूढ 
बने धारके येष्ठ प्रष्ठ वीरको इन्द्र सारे । 

हप वरद युके शषा परामव क्षि जाय लोह भने 
लया सपादन क्रिया जाय । 


आत्पवटठ 


चुप चकुः, वातः पराणो, अन्तरिक्षमात्मा, पृथिवी 
शरीर, जस्तृतो नामाहमयमसि ( ५९५ )~- 
पूय मेरा चष् है, वायु प्राण ह, भन्वरिक्ष भात्मा 
ह, एषिवी शरीर है, लमर नामवासा म हं। 

सलमहं गभीरः काव्येन, खलं जातेनासि जातवेदाः 
( ५११६ )- मे क्य बनने कारण नेमी द 
यद षल्य है, यद कष्य देनिसे मुषे जातवेदा 
कते ह । 

नमे दासो नार्यो महिर्वा जतं भीमाय यदं 
धरिष्ये ज परत ्ं धारण करत टं उसको मह- 
स्वके कारण च दास वो ककष्वान भाषे तोड 
पकता है । 

२ [| अथ,१,भ. ९) 


(९) 


न तदन्य; कवितरो, न मेधया धीरतरो षरुण 
स्वधावान्‌ ( ५।११।४ )-- हे चरण | तरेते सन्न 
फोट दघरा धिक ज्ञानी नहीं है, न मेधाते भिक 
धीर भौर भपनी धारणरक्तिति युर द । 

वं ता विश्वा सुवतानि वेत्थ- तू उन एव भुवनोको 
जनिता दे | 

स चिनु लज्ञनो मायी विमाय शपटी मटुष्य दुक्षत 
इरत है । 

त्वं.“ विश्वा वेत्थ जतिमा सुप्रणीते द सव जन्मो 
जानता है । 

अधोवचल्ः पणयो भवन्तु (५११६ )~- इट भ्यव. 
हर रनवे बनिये नीच मुख करनेवारे ह । 

नीचैशंसा उप सर्न्तु भूर्मि-- दा रोग नीचेते 
भूमिपर चर । 

भात्साका बर हन सूक्ति मनने ब्रह सकता दै । 
पाठक इतत कारण दनक्ष मनन | 
आलोन्नति 

स्त मार्याद्‌ाः कवयप्ततध्चुः, ताक्ताभिदेकां अभ्यैहुरो 
गाव्‌ ( ५१,१ )- क्ामि्योनि तात मयि 
निधित की है । ऽनपेते एकदा मौ श्टंपन किया 
जाय तो मनुष्य पापी होगा । 

उताभृताघुतरैत एमि छृण्वन्‌ ( ५१।५ )~- वतका 
धारण एर तँ भमर प्राणे बरसे युक्त होगा । 

उत पुत्रः पितरं कषत्रमीडे ( ५१८ }-- एत भने 
रक्ष पिताक स्तुति करता है । 

जयेष्ठं मर्यादं अ्वयन्सस्वस्तये-- मर्यादा स्थापना कटने- 

दा धेष्ठा कल्याण होनेके हवे रैना कत्ता है । 

ताद सर्यादा्ोक्ा पाटन करना भातमोशचतिकषि ह्य 
श्यत भावदयक है । यद नितना पान शिया जाय उतना 
लाम दोगा । दिखा न करना, चोरी न करना, इदिति 
दूर रहना, उ्यमिचार न करना, लय न बोरुना, वारंवार 
पाप न करना धाद मर्यादं ह ो मनुष्यो भपनी उदन. 
तिके कधन करके ठिथि पारत एशना भदत भावर्यक 
ह| ' अपूता? वै बरया। प्रण मेर शरीरम दीष 
कारक रदे । शत खव धदु्ठागका यदी शर्य है । 


(१०) 


आशु 

पुनन्तु भा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिथा । पुनस्त 
विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा (६१९१) 
~~ दैव्न सुप्ते पवित्र करं, मननशौक श्वान सुकन 
इद्िसे पवित्र के, सव भूत युक्ते प्रत्र करं, षायु 
सुकते पित्र शरे । 

पावमानः पुनातु मा क्रतवे दक्षाय जीवसे, अथो 
अरिष्टतातये । ( 8।१९।२ }-- पवित्र इरनेवाला 
देव परषां, दक्षता, दीर्घायुष्य तथा कट्याण दोनेके 
ठियि सुक्े एविश्र रे । 

तासं यह ह कि भपनी पवित्रता क्ताषन हरएकषटो 

करना चादिये, सवयं ही चह लनुष्ठान एरना चाये । भाः 

दिपै श्षधिर, इदिया, मन, दि, भन्तःकरणङो शद्ध दै। 

यह स्वयं जिकशी उषीनि करती चाहिये । भतः भाष्मञ्चुदधि 

कनेक हिमे हरएकको दृक्षतासे सिद्ध रहना दाहि । 

उच्कष॑ 

उदुषा उडु सूयं उदिदं मामकं वचः । उदेजतु प्रजा 
पतिधृषा शुष्मेण वाजिना ( धथर )-- उपः, 
पथं य जैसे श्द्यक्ो प्रप होते दै, वैसा परजारा 
पाठक राजा तौर मेरी षोषणा उष्कर्वको प्रा क्ष । 

उषा, सूं ये कैसे उदयो प्रा होते है। ये स्वथं भपना 

उद्य रते है, ये स्वयं परय्नक्षीर टै | उप्त तरह हरएक 

पने उ्कषेढे शि प्रयत्न रे । सूथा भाद लोर भपने 

सामने षदा २द। 


भरनाश्च पारक राजा पना उषं रमी पराह 
रे भौर वह.पव प्रजाक्ा शश्व करक साधन तषक्षो 
सदज प्रप शं दषा फरे । ते षव प्रजाक्षा शष्पं हो 
घेगा। 

शानी रोग खयं ( मामकं दचः) अपना भाषण देषा 
रं कि सुननेवाछोके सामने उका माग सुरा हो । ह 
तष षवकी त्ति हो सकती ३। 


उत्तम बनना 
सवन्पुासबन्धुश्च यो मसं बभिद्‌।सति । तेषां 
खा वृक्षाणामिव सहं मूयासतमुत्तमः ।( ५१५ 
२) भपना भाहदोयादूषठराहो, जो क्षे दाष 


[ सथर्ववेदके £ से ६ तक 


वनात) ३, इृक्षोमे तैो ष उत्तम दै विप्रा मरै शने 


उत्तम होगा । 
किसीने दास नौ पनमा है । प्रे भावं भर्या शष 
यनना ¦ सर्यि यदि श्रो हिपीको दाप पनानेका 
यतन रता ठो वह प्फ न षो, षा कतना हरकका 
क्ष्य है । 
तथा धरएकमे मनप देषा विश्व रखना चाहिये कि 
“ अह भूथासं उत्तमः ! म सतम परू मं सवम त्तम 
वृणा । यद विचार परयतन शरे भतुप्यको भपने भने 
धारण करना चि धीर वैषा लाचरण करना चािये। 
क्षौर यल फरक स्मे धेष्ठ पनना चिप । 
उत्साहे वीरसक्ती वृद्धि 
अद्निरिव मन्थो स्विपितः स्ख सेनानीर्नः सदटुरे 
हत एधि (9११।२)- भग्र पमान टै इता 
दू वेजस्वी होकर प्च परास्त करदे वमप! 
परायना नेप हमारा सेनापति हो | 
हत्वाय श्वन्‌ वि भजस्व पेदः-- शुको माछ 


घनेफो याट । 
यजो विमानो पि मृधो तुदख- सपनी शकि बटा$र 
शत्रो हय दो | 


सष्टख मन्यो गमिमातिमसी ( ५६१३ )-- है बाह | 
हमारे शवृषो परास्त कए। 

रजन्‌ सृणन्‌ प्रमृणन्‌ रेदि धरन पतुभोशो षोढा, 
मारता, चशता हुषा वभोपर चदाह एर । 

उग्रं ते पाजो नन्वा ररुपरे- ठेव र रेज मिश्रयसे 
पानक रोकेणा। 

वश्ची वक्त नयासा पक्षज स्वं ~ द्‌ सपमी भद्वितीय 
वीर होकर परतरो षदाम करेगा । 

धको वहनामसि मन्य हंडिता ( ४।११।४ )- 
सर्ताह | वू भेरा बहुतपिं सत्कार पाता है। 


४) 


विश्च विक् युद्धाय सं शिश्ाधि-- दुपघेक ममुष्पको 
युदके दयि शिक्षित कर । 

अछृत्तरुक्‌ त्वया युजा वयं धुमन्तं घों पिज्ञयाय 

छृण्मरसि-- टूट प्रफाशदलि ! तेरे पाथ हम हष. 

युक घोष पिभयङ थि करगे] 


काण्डका परिचेय ! 


षिञेपरदिनद्र धवानवप्रयोऽसाकं मन्यो अधिपा 
भवेद (४।६१।५)-- हे उक्ाह | दू विजय करने. 
वार], दृन्देढे पमान उत्तम बोमवार होकर य 
हमारा कपी हो| 
प्रियं ते नाम सहुरे शृणीपरसि-- रै घम । तेरा प्रि 
मापि हम केते ६] 
संसृषं घनं उमयं समातं अस्मभ्यं धत्तं (४३१ 
७ }-- एष्नित करिया दोनों प्राश धन हमि 
ध्िदेशे। 
भियो दधानां हृदयेषु श्चत्रवः पराजितासो अप 
नि छयन्ता ~ दृदयं भयदो धारण करतेवक्त 
षय परामृ होर दूर भाग ज । 
यस्ते मन्योऽनिधद्‌ वन्न सायक सद भोजः पुष्यति 
विभ्यमानुषर्‌ (४।६२१ )~- दै ष्रि शयु 
शपा £ | भो तेरा सेवन करता ट ३६ सथ वरकौर 
पामध्यको पुट करणा दै । 
साघ्याम दासमायं त्वया युजा-- रेरे घाप हम दौ 
भौर सापेषठो पने दते फटी 1 
धवं सष्स्छतेन सटा कदखता- हम ॒भर्फो 
` बदानेदाठे पामध्य॑मे युरू ही । 
म्यर्विश र्ते मतुयीर्याः ( ६३२२ )~- महुष्योशो 
प्रजाप उररी प्रसा करे । 
पाहिनो मन्यो तपसा संजोपाः-- हे उस्ताद | शषा 
युक्त ये तपसे हमारा रक्षण क| 
अमाहि मन्यो तवक्तस्तवीयान्‌ तपसा यजा वि अषि 
दापन्‌ (४।३९।३ }-- हे मन्यो | तु मा शक्ति 
पाद्या यहं भा। धपने एषे सामरध्यसे युक्त हो$र 
दएधरभद्च तात कर) 
यमित्रहा वृत्रह दस्यु च ववश्वा वसृन्या मस 
तनः ( ४।६२।३ 2)-~ दु शद भार पारक नान्त 
कर भार दमकप्षथ धनछाद्‌। 
घ्व हि मन्या ध्मिथत्याजाः दखयभरमामा आभाः 
तियाहः (१३२४ }-- दे उष्ाह | च विजयी 
भ्ये यु हो, सपनी परा रदनेदाा तेनस्वी 
शौर शतक पएरामव करनेवाहा है। 
#ै 


(११) 


वचिश्वचश्रणिः सहुरि सहीयान्‌ भस्मास्वोजः पत. 
नासु पेष्ि- दू सवका निरीक्षण, समर्थं भौर 
धवान्‌ हमारी सेनाम बको रल । 

तत्वा मन्यां सक्रतु्जहोरादंखा तनूवख्दाकान 
पाहि ( ०।४२।५ }- हे उराह | कवैदीनषठा होर 
षं तेरे पाठ भागयाहं। हम भपने परीरते बह 


॥*1 


दे । ( हमे उश्षाहित कर। ) 
४ 


मन्या वजन्‌. आब भा ववृत्स्व हनाव दस्युरुते 
वोध्यपेः-~ है भरखयुकत उस्ाह | तू हमारे प 
भा | मिश्रको प्चानो, एम ्रात्ररनोको मार । 
सभि प्रेहि ( ४३३।६)-- धागे ष । 
न दक्षिणतः भव~ एमि दाहनी घोर हौ ज। 
नोऽघा वृत्राणि जेघनाव भूरि-- भव इम शपने व 
दातुर्भोक्नो बहत तेरा मारे । 
ए तरह प्घ्ुकठो परास करने$ सुमषित 1 पे बडे 
पोधप्रद, माग॑वशेक घौर प्रसक्त कामका मागौ दिलनिषक द| 


प्रणको दूर करना 
दं तदे भरूणो भवामि (९११५१ )-- दै भ्न | 
मे श्क्रणहोषाहै। 
अनृणा अस्मिन्‌, अनृणा परस्मिन्‌ ठतीये लोके 
अनृणाः द्याम (६११७६ )~ ईष रोके 
एक्रण, परलोके उश्रण, भीर पीषरे लोकम मी 
म इश्रुणष्गि। 
सर्वान्‌ पथो अनृणा माक्षियेम ~~ सथ स्गेपर्‌ शक्र 
होकर रंगे । 
यन्धान्मुंचामि यद्धकं ( ६१२१४ }~= पन्धनसे वषे 
हुएो 9षता हं । 
छणते युक्त होना चादि | मसुष्यं वारपनप विध। 
सीखता ट वह ऋण षी है । धिद्या दनि धनेति यद कण 
रूर हो घकता है। हरएक यद देले कि मजो वरण कर रहा 
वह भै वाप इरत हं या नदी । इतीक्ा विचार कर 
छौर भन्ते भ ऋणे युक दो गया द्र पे देखं । उक्रण 
होना दरपएका सतेष्य टै । 
भै - आसक्ति 
अहं र्दरेमिवे्भिः चरामि, भं भादित्येर्त विश्वः 


(१९) 


देवैः ( ४३०१ )- मै सदो, वहुभोक़ साथ चरतो 
हू, म भादि भौर सब देवकि साथ चरता हं । 

सं मित्ावरणोमा बिभर्मि, भष इन्द्रानी, महम- 
ग्वितोभा-- म दोनों मित्र वरणक्ष, दन्द्-धशनिको 
कौर दों भव्ठितीको धारण कशता हू । 

आ रा्ठौ संगमनी वसूनां चिकितुषी परथमा यक्षि" 
यानाम्‌ ( ४।६०।२ )-- मे तेजखिनी रा्णक्ति 
धनोको पृकत्रित करनेवारी हुं । पूजनीयोति पाहिरी 
पूजे योग्य हूं । 

तां मा देवां भ्यदधुः पुरुत्रा भूरिखातरां मूयविश 
यन्तः-- उस युद्षफो बहुत उरपाहको धारण करने. 
वा देवोनि भनेक प्रकारषे धारण सिया टै । 

महमेव सयमिदं वदामि जुष्टं देवानामुत मनुर. 
णाम्‌ (४३०१ }-- मे ख्यं यह श्ष्तीहुनो 
देषो भौर सान्घोँको सेवा करने योग्य है । 

यं कामये तं तं उतर रणोभि, तं ब्रह्माणं तं ऋषिते 
समेधाम्‌- जिसको मै चाहती हं सको चरदीर, 
रहम, तरपि भौर उत्तम मेधावान्‌ यतात ह । 

मथा सोऽन्नमत्ति, यो विपद्यत, यः प्राणति, य 
£ श्णोल्युक्तम्‌ ( ४।६०।४ )-- जो यह देता 
है चह मेरी कृपासे अत्र खाठा दै, तथा ब जीवित 
रता है जो मेरा भाषण सुनता दै । 

मन्तवो मां त उपक्षयन्ति, थि भुत, शरद्धिवं 
ते बदामि- मेरा छपमान करनेवारे नाधो प्रा 
हते है, दे शरदावान्‌ | रवण कर, तपते थह भै 
कहता हूं | 

सह शदराय धनुरा तनोपि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा ॐ 
( ४३०।४ )~ ज्ञाने विद्रे, धातपातीको मार. 
नके शिवे, मँ सद्रको धनुष्य तनाकर देती हू | 

अदं जनाय समद कहृणोमि-~- मेँ जनक हिवके लिव 
युद सरतो दं । (मेँ रोगो स्थि दपं वदनेकी 
बात करता हं । ) 

ईं दधामि द्रविणा हविप्मते( ४,३०।६ )-- र हवन 

| फरनेवाङेको ध्‌ देती हु ` 

भह षे पितरं भस्य मूघन्‌- ( ४।३०।७ ) ञे हष 

रके धिरपर पारफफो रखती ह। 


[ अथर्ववेदे £ से ६ क्र 


अहरेव यात व प्र घाम्यास्धमाणा सवनानि विश्वा 
(४३०८ )-- छव भुवर्नोको यनानेवादी म दी 
रयु समान पर्व्र फैररी हं । 
पसे दिवा पर पना पृथिव्या पएतावत्ती मचिक्ना सं 
वभूव रोके १२, स पृथिवीसे भी पे भपनी 
महिमाते कैरी दं । 
यह परमापमाक। वणेन रै, श्षरीरघारी जीवापमाह् सी यष्टी 
यैन ट | क्योकि मानव शरीरम ये घय दवतां रषी है 
लौ ऽना धारण जीवार्या कता ई । यह क्वान भाष्म- 
क्षिका सामध्यं षता रषा ६। मनुष्य सश्च वारंवार 
विकार करे छौ विश्वदेहो प्रमाप्मति भो यद दषे भौर 
भपतेमे भी देते भौर दोनो स्वानपि यद मेन समान 
दीति कग ६ दका भनुभव करे । भारमद्वन्धिका म्य 
ह रीतिते जाना जा सका ६। 
तीन देविय 
तिलो देवीव्िरेदं तदन्तं धडा सरस्यती परी 
भारती गृणाना । ( ५२५९ }-- दीन दयषां 
सन्हःढरणते धे, पाणी ( मातृमापा }, प्रसत 
( मातृकया ) भीर भारती (रष्रमूमि मारती)} 
मात॒मापा, मातृस्यता भौर मातृभूमि ये तीन दैषिर्या 
जो एक मनुष्यफे मनम धाद्ररे साथ रहनी चाहिये। 
भेक मनुष्य मातृभूमी भद फे, मत्मम्यवदे विय. 
यमे दा भादुरमाव सने रदे लोर सुमद रक्त 
भध्ययन फरे । 
ये तीन दैषियां मानवक उद्धार कर सदौ ई। 
सत्यक्रा वर 
ताम्‌ सत्यौजाः प्र दह्वशचिश्वानसे शषा । योनो 
दुस्स्थाद्‌ दिप्साचचाथो यो नो सती 
( ४।६६९।१ )-- प्यके परतरा पशरानर भवान्‌ 
भश्चि उनो जरपि जे ए पुरी भवसि डक, ओ 
, मारा गाश्च के, भौर जो शहा केरे । 
यौ नो दिप्लाृदिप्ठतो दिप्तो यश्च दिष्सति । 
चेभ्वानरस्य दृष्रयोरमेरपि दधामि ते (५११२) 
जो नाश न कलेवरे हमारा नाकौ, जो विना. 
शकफो कट देता है, उसको दुम प्ि्रानर ननि 
नपे देते है । 


कष्डोका परिचय 1 


कव्यादो अन्यानििप्सतः सपौस्तान्तसदक्षा सहै 
( ५।६६।३ }- जो माप्तमोजी दृरोको कए देते 
है, उम सपका हम लपने परते पराम करते ६ । 

सदे पिशाचान्ता एवां द्रषिणं ददे ( ५१६।४)- 
रक पीनेवारछोक्ा भने बरत पराम ररत हूं भौर 
उनष्डा धनम ठता टु । 

सर्वान्‌ दुरस्यतो एन्मि-- सब दु्टोको मारवा ह| 

संम आदूतिक्रभ्यताम्‌- मेरा षह पफ ह । 

तपनो मसि पिशाचानां र पौनिवारोकनो तपनि. 


दाहा टं। 

ते न्यश्चनं न चिद्ते-- पे दुष्ट शपते ह्ये रक्षण परा 
मषीं ङट्तै | 

न पिशाचैः सं शफनोमि न स्तेनं वनगुभिः- र 
पनिषाो रोरो घौर ङ्त म मेर फरना नदी 
चाहता । 


पिश्चाचास्तसाश्वदयन्ति यमह व्राममादिक्षे (४६६) 
७ } ~ रक्त पोमेवाहेः उत प्रामते दूर दते र जिकषमे 
भ जण षहं। 

ये प्राममाचिष्ात ददेत सो मम, पिश्ाचास्तस्मा- 
श्रद्यन्ति न पाप्प जानते (१३६८)- 
मरा छठ भोर साम्यं निष प्रापे प्रवि हेता, 
रप प्रामरति घब रर पीनेवलेि नट हेति है भीरवे 
परापफो मी जानते नष्ट । 

ये मा क्रोधयन्ति रपिता तनं मन्ये दुर्दितान्‌- 
जो बश्मदमेयलि युके करोषित करते ष खनकोमे 
एः पहने करदा ह । 

अभि ते निक्रतिधत्ताम्‌ ( ४।६६।१० )-- उन दुरा 
नाक्षद्ी प्राह द्षे। 

शरस्य यो म्य फुभ्यति स उ पदचान्न सुच्यते- नो 
मिन पूगष युपे फोधित करता ट पह पाणीति नदीं 
ष्टा । 

पथा बट प्राह फर दतत तरह भपनी पक्ति मदा$र 
प्के दूर्‌ करना चाहप। 
विजय 

अमन्नि पचा पिषवेष्वस्तु ( ५६१) ६ भप । मेर 

तेन युद्धम प्रकारिठ होता रहं । 


( १६१ 


$ & 
वेय त्वेन्धानाः तेस्वे पुपैम-- हमे हृते प्रदी कर 
भपने श्ररीरको पुष्ट बनावे । 
मयं 4५ प्रदिशश्चतस्ः-- चरो दिक्षायं भेरे सामने 
नसे । 


त्वयाभ्यक्षेण पृतना जयेम ~ तेरी ष्यक्षताते हम सपरा. 
मिं विजय परथिगे। 

चे मन्दं प्रतिनुदन्‌ परेषां (५।६।२ )-- हे भे । 
शतुभोकि कोधे दूर कर । 

स्व नो गोपाः परि पाहि विश्वतः च्‌ हमारा रक्षक 


हकर चारों भोरते हमारा पान %र। 
सप्चो यन्तु निवता दुरस्यवः-~- दुःखदायी दुएट रोग 
४. चके जाय | 1 
अभेषां चित्तं प्रबुधां चि नेशत्‌- हम प्रबद्ध दु 
चित्त विनष्ट होवे । 
भयि देवा द्रषिणमा यजन्तां ~ दैव भेरे पाष धन ठे 
भां | 


भरि स्याम तन्वा सुरवीराः-- भपने शरीरत नीरोग 
तथा इत्तम वीय॑वान्‌ हम षे । 

मानो विद्दाभिभा मो अस्तिमा नो विदद्‌ बरजिना 
द्या या { ५६।६ }~ निर्वापिता, अकी, देषके 
योग्य पाप हमि पातत न भर्वि। 

मा दास्मदि प्रजया - इम सेठानदीन न क्षं । 

मा तनूभिः- शरीरस छश न बने । 

मा रधाम द्विषते~- श्रे कारण हम पीडित न षं । 

मानोरीरिषो मा पय दए हमारा न्तन दह, 
हमारा लयागनष्षे। 

धात विधाता भुवनस्य यस्पतिरदेवः सविताभिमा- 
तिषा्टः (५।६।९)- धारणकर्ता, निर्माणकर्ता, 
सुवनक्ठा पति, सबका प्रतव करनेवाला, शतुनाक्षफ 
वह देव है । 

ये नः सपत्ना भप ते भवन्तु- नश्‌ दषे दृ हो। 

उग्रं चत्।रपयिरजमक्रत (५।६।१०)- उप्रवर चेठना 
ठ्पत्न करमोवाकेकफो लधिराजां षनाय। है । 

तेन त्वं वाजिन्‌ वछवान्‌ बठेनाजिं जय समने 
पारयिष्णुः (६।९२।२ )~~ ह घोडे | ष बक्से 
एवान्‌ होकर युद जय परा फे भीर संपरामकै 
पारदो जा। 


(४) 


इन्द्रौ अथाति न परजयाते ( ६।९८।१ }- दृ जौच्छा 
ह, कमी पराजय नदीं दत । 
श्रधियज्ञो राजघु राजयाते-- राजतन तेजसवीताके 
लिये चह प्रहिद्ध धधिरानित नही शेता दै । 
सम्वपर्णाः पतन्तु नो नरः ( ।१९१।३)-- वोटोपर 
द हमारे वीर दमा चडादे । 
अस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु-- दे दन्द | धमरे रथी 
नीरे) 
छुषोप्नि भगिनं साप द्रन्त्वसयतयः (६१२९१ )-- 
सुने भाग्यकषारी चनाभो, हरि श्रतु दूर शे । 
वीयवल 
स एखामिनद्र दषण्यमस्मिन्‌ धि तनूघातैन 
( 9४४ }- है श्ररीरको वदसे रखनेवले इय्‌ 1 
पुपोष दीया वर एस पुरुप धारण कर । 
षस पीववान्‌ बत पौर पराम फ 
ुन्दुमीक्ा घोष 
धु विध्य हृद्यं परषां हित्वा रामान्‌ प्रच्युता 
यन्तु शन्नः ¦ ( ५२०।३)-- शोकसे शु" 
भोका हृदय वीध, वे श्र इरसे भयभीत होकर 
आम छोडर सा ज्व । 
संकनदनेः महो धृष्णुषेणः प्मेदछत्‌ बहुधा भाम 
घोषी ( ५।२०।९ )~- वडा शब्दं करनेवाल, 
धोपथा करनैवार सेनाका विजय करनेवाक, चेठना 
देनेवाक, ्रमपिं घोषणा करनेवाला दुन्दुभीका 
श्ट होता दै। 
क्षभूषाण्नीपाडननिमातिषहौ गवेषणः समान 
उद्धित्‌। बाग्वीय मतर प्र भरस्व वाचं कथाम 
जिलयावेषमद्‌ वेष्ट । ( ५२०११ )~- शरदो 
भीतनेवाका, निलय विजयी, वैरथो वशे करै. 
वारा, शतरुको लोजनेदाका, बरवाम, शनरुको उदेढ. 
नेवा, तू ढोल शब्दको सर दे जेता वक्षा भपते 
विचारक श्रोत भर दैवा रै । ६ठिये धुद्छे 
विज्ञय कृपरा हये यहां वदी घोषणा इर । 
चिदं बेमनस्वं वदामिनेषु इमदुमे ( ५२११ }-~- 
शतम सनदी भ्याङुकवा तथा निपाद उष 
कर । 


( भथरव्ेदप 8 से ६ तप 
विदिषं कषमं भयं ति दभ्पि-- देष, एप, मय दुः 
धो र्व दै । 
धावन्तु विग्यतोऽमितराः-- द दरसे भ । 
ववा त्वं इुन्दुमेऽमित्ाग्‌ जमिकरन्द्‌ भ्र ्ासयाथो 
वित्तानि मोहय ( ५२१।१-१ }-- दष दरव 
हे गे] ग्ना एर, छरा, भौर उनके धित 
भोष्टित फर । 
एता देवे सूथंकेतवः सचेतसः समिराप्नो 
जयन्तु । ( ५२१।१२ }-- यद सुर क्ंरोवारी देषः 
सेना प्श शीते । 
प्रां जय, अभीमे जयन्तु ( ६१९६६ )~- एष पपरक 
परामेव कर, ये धीर पिय प्रात कर । 
कतमद्‌ दुन्दुमिर्वायदीतु-- ण्डेवाला दनटुमी पदम 
शष्द्‌ शरे । 
मपनेदुनदुसीका पोष सुनकर सैनिकं वीरा यी 
६ भौर दोरके एम्दफै पाय प एष घेनिक प्यः 
शीर सवशः यदे शौर्ये कायं करता ६ । १३ कारण सैन्यम 
साथ दुन्दुभी भलर सयव ह । 
२थ्‌ 
वनस्पते वीदधंगो हि भया अस्मर्सखा प्रतरणः 
युवीरः। गोभिः संनद्धो थि दीडयस्पास्थाता 
ते जयतु जेत्वानि ॥ (६।१२५)१ )-- ६ एसे 
वनेरथ | वुसुद्ड यतादहै, दू हमारा भित, षू 
छार भौर षीरोति पू युक ध । गोचरो रातये 
धधा है, हु सुद्ठ कर, रुक्षपर चदनेवाछा पौर 
जीतने योग्य धन प्रष्ठ ङे । 
धुद्धमे विजय कमानेके किये उत्तप्र रथा महथ 
बहूव १1 
रक्षण 
भलन्भनताद्‌ दुषवन्यद्‌ दुष्टताच्छमलोदुत 1 दु. 
दश्वक्षुषा धात्‌ तस्मान्नः पाष्यभने (४९६) 
~ इर मच्णासि, इरे छसे, दए क्से, पापते, पुरे 
हदयस तथा घोर दसि मारा पचतीव फ । 
स नो हिरण्यजाः शङ्खः छृशनः पात्वंहसः (४१०) 
१ }-- वद सुयर्णसे बना इभा तेनस्वी शंस है 
पापस बचव्रे | 


 काण्डोका परिसय ] 


शंसेन हत्वा रक्षांसि अत्रिणो वि पषामहे ( ५१०। 
२)-- शंससे रोगमियोंको मारकर हम (रर) 
मक्ष परभृत करते है । ( रक्षः रोगन, 

 चेगवोज | सन्निः- मकक, रहमक्षकः। ) 

हंखेनामीवाममति श्सेनोत सदान्वाः( ४१०३१ 
शंखते साषरोय, पुद्धिदीनता तथा शंखसे सदा पौढा 
करनेवाले रोग दूर हते ६ । 

श्ट मो विश्वमेपनः, छृशनः पात्वंहसः ~ शंख कष 
रोगोका भौपष ट वहु इकतता दूर एरनेवाढा हमे 
पापस षरा । 

दौप्यन्यं दोजीदित्यं रक्षो बम्वमसय्यः । दरणाननीः 
सवाँ दुर्वचः, ता अस्मन्नश्लयामसि ( ५।१०] 
५ }- पुरे प्न, दुःखक्यौ जोवन, रोगकृमि, निषै- 
ता, तिप्तेजता, द नापया रोग, यह पपर हमसे 
र ह सौद नर ते ।( दमा उत्तम सरक्षण हो|) 

धुधामर दष्णापारं भगेतां अनपत्यता, अपामागे) 
त्वया व्य सच तदप मृज्महे ( ०१०६ )-- 
छुषा सौर वृष्णे सेय, वाणे दोप, पठान न 
होना धष कोष हे भामां | देरी स्वरसे वद 
पष हम दूर एते ६ । 

पामानं मोपधीनां सवसं एक पद्रशी, तेन ते 
शरम आद्धतं, अथ त्वं जगदरश्चर 1 ( ४।१०५। 
८}-- दे सवारग ] दू सप घौपधीरयकठो वश्च 
करनेवाछा १, हम एाएण तेर दवा दम प्गीसियत 
रोगन बूर करते ६! दे सेगी [षद्‌ नीरौग होर 
चरर | 

मपसूर्य यातुधानानप सा यराय्यः (४।१८८ )- 
मारना दमेव तथा निस्तेज वढनिवाते (रोग- 
बीज हम भपामासे दूर एते ६1) 

उत शरातालि पाकस्याथो हन्ताति रक्षसः ( ५१९, 
२) ६ सवाम | तू परिपदताशा रकष नर 
रोशमिवका नादरष दै । 

यः टयाष्टममूलचातधानो नि तसिन्धततं चञ्च. 
मप्र (*२५६ }- जो दितकहि, मो मूरफो 
रा द दै याहता देवार दुम दोन वन्न 
मरे । 


(१५) 


टस भपमा रक्षण होना चाहिये | भपना क्ामध्ं 

ढना चाहिये | ध्रपने साधन उत्तम रहने चाषटिये। उक्तम॑से 

त्तम शस भौर भञ्च षने पाष रने च्धिये। निमे 

क्षपना रक्षण होगा सौर हस विपी हो सकने । 

प्रापमोचन 

अप तः शोशुचदघम्‌ (४६६१) ~ हमारा पष 
दूरष्ो) | 

अश्न शुशुग्ध्या रथि-- द भे धनश्े चद ₹र । 

सुति सुगातुया वुधा च यजामहे (५३६२) 
उत्तम कत्र, उत्तम भूमि तथा धने यत्त कते दै! 

प्र यत्ते अग्ने सुर्यो जायेमहि प्र ते वयम्‌ ( १।३३।४) 
-- हशर | जोठेरे विदान्‌ ह, वैसे हम हो वे । 

श्र यदः सदहखतो विश्वतो यन्ति भानघः ( ५।६३। 
५)-- वरवानू भशन किरण नैस चात घोर कर्ते 
| (वैका हमारा वेज करे 1) 

त्वं हि विश्वतो सल विश्वतः परिभूरसि (४३६१) 
~ द्‌ घव णोर ुखधाला दो । वू सवर भोपत चारे 
भोर ( तृ पवतर व्यापको) ) 

हि नो विश्वतोयुख भति नावेव पार्थ ( ४१२ 
७)- हे तवर भौर युवे, शमेति हप्र पार 
कनाघो, तेते मौके एर पार कठ ह । 

सनः सिन्धूमिच सावाति पष खस्तथे- ( ५९९। 
८)-- षद दते नीके प्रको परर करत ह हैते 
कदयाण प्राह करके दिये ह दुःखे पार र । 


एकता 

सं जानीध्वं ( ६६४१ )-- मिठकः रहेका हान प्रा 
करो] 

सै पृव्यध्वं-- भिककर एक होकर श्शे। 

संबो मनासि जानताम्‌-- लपने मर्नोणो छमषस्ार 
सपत्न करी) 

देवा भागं यथा पूवं संजानाना उपासते पराचीनः 
कारके श्ानी रोग निल ठरह भपने कपम्यक्ठा माग 
खथ करते थे, वैषा तुम श्रे ¦ 

समानो भम्ब ( ६।६४।२ } तारा विचार समान हो । 

समितिः समानी दश्री समा सवके हिये समान हो। 

समानं वतं -- ददार एवह ए शरद हो । 


ह + + 


(१६) 


सह वित्तमेषां-- दम सका चित पमान हो। 

समानी व आकूति; ( ६।६४।६ }~- ठम्हारा कस 
एक हो 

समाना हृदयानि व~ पेम्दरि हदय एर द । 

घमानपस्त घो मल~ भाश्च मन पमान हो । 

यथा वः सुसष्यासति~- दषते ठम छर मिककर एद 
पषफोगे | 

सं घो मनात सं वरता समाक्तिनंमामति (६।९४१) 
तुम्हारे मन, बवे भीर कसो ए विषारमे 
युर करता हु । 

जपा ये चित्रता) स्थन तान्वः सं नमयामासे- यई 
लौ परस्पर पिरद कमं एरनेवासे है ठन परमको 
हम ९क विचारे धुते है । 

भह शृभ्णामि भनसा मतांति (६।९४।२)-- म भने 
मनघे तुम्हारे म्नो एक विचारे युक्त करता ह । 

भर चित्तमनु चित्तेभिर्त-- मेरे दित्तफे भनुश्र एम 
धपते विरतो निसा दी । 

मम षेशोषु हृदयानि षः कृणोमि ~ मेरे प प्रि 
हद्थोको एरता हू । 

भम याठमरु वत्मान पत मेरे मागमे भमुश्छ हुम 
चसो । 

भपने एमाजते भौर राट, घव परेति, जनवति, या 
तिवो एकता रहनी चहिये । एतताते वर षटवा ट 
पक्ति षती दै भौर विजय भिकता है। 


सयम 
एजदभद्‌ सधम चश्चुः ( ४।५४ )-~ पवक भावक 
मेने निग्रह षिव १। 
प्राणे सजग्रभ-- पाणका सनि सेवम किया ह। 
राप्रीणां अति श्रे सवां अंगानि अजग्रमं-राप्र 
$ उत्तर भागते मै छपे सव भगोका निग्रह 
करता हं । 
पती पूकापरवा होनी चाहिये । दन्द्यं भौर मनका 
निप्र श्रिया तो ही य एकप्रता पिद हो षक्ठवी है। 


प्रत्युको ६२ करना 
धे मोदं प्रथमजा भरतस्य परजापतिः तपक्ा ब््षणे 
भप्चत्‌ । (9२५१ )-~- जिष् भक्षो षल्य निय. 


[ पये ए पेत 


सोश्च पहिा प्रपदक प्रजापति दपपे प्के दिये 


पाहा रहा) 

यः छोफनिं विधृतिः~- जो लोक चान पका ६1 

तेन धोदमेनाति तराणि मृतुं (१-०)-- 56 भष्रते 
मर गृयुको हरवा । 

येन भतितरन्‌ भूतषटताऽति भष्यम्‌ ( ४६५२) 
निषसे भूर क्लनियाछति दषुको पर प्िा। 

यमस्वविन्दन्‌ तपसा धमेण मिष एप ध्या 
धमस प्राहक्षिपाथा) 

यो दाधार पृथिवी विष्वभोजक ( ३५६) भि 
यनो मोजम देमेवारी पपी घाए्य छिपा] 

यो भन्तरिक्चमाप्रणाद्रसेने~ भिक्त पठते जरे 
ध्न्तरिक्षष्ठो मर दिषा। 

यो अस्तन्नादिधमृष्पां मिला भिपमे धुरो 
क्षपनी मिमाते घाएणष्िपादै) 

यस्मान्मासा नि्िता्लिश्तदसः ( ५१५९ ) ~~ 
नित्तने रीत द्विनवकते महिने पएनपि | 

संवत्ये यसान्नरितो इदश्चारः ~ मिरे ११२६ 
माका वषं यना दै। 

अष्ोपघ्रा य प्रियन्तो नापुः-- धछपाटे दिन भौ 
रार निष प्राह करनं प्रते] 

यः प्राणदः प्राणद्चास्‌ दभूद-- सो भीषम दरगेषाहा 
प्ाणदातारमो$ स्वामी एषा दे} 

यस्प्रातपक्षादरते सेवभृष ~ भिस परे एते भरः 


दष्पष् दुभा ट । 
यो कया अधिपतिवंभूष- गो गापीकन स्मौ 
टुभा। 


यस्मिन्‌ द्‌! निदिता प्रिभ्वरपाः-- भिपषमे घ्व भर 
रफे पेद रवे ट। 

अच घ(धे दिषन्त्‌ देवपीयुं ( ४१५० } ~~ देय्वरे 
पिनाक पुमो मै दूर फाता हू । 

सपलमा य मऽपते भवरन्तु--जेमेरेष्षरदषेवृरप्त। 

मर्दन विभ्वजिते पचामि शृण्वन्तु मे धदधानेस्य 
देवा विषठके जीषनेवाछा शानरपो भशर 
पकाठा हू सव देव प्रदान्‌ मेर यह मापण सु 

सृधुफो दूर कनेक नपे दवं भायु भा एनी रै। 

देसिये कि दीर्घायुके विषये समापित ३वे £-- 
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दीधय 

स नो हिरण्यजाः शंखः भयुष्परतरणो मणि; (४।१०। 
४ )-- वह सुवणयुक शेख हमारा भाय बडानेवाला 
मणिष्धे। 

धर ण आयूषि प्रतारिषत्‌ ( ४।।०६)-(शैख ) हमार 
भायु बडवि | 

देवानामद्ि छान वभूव (४।१०७ )-- शेख देवो 
क्षि दे, वहते है, 

तदात्पन्वष्व(ति अप्सु यन्तः वद भालव्छवाला 
जरि ( शंख रूपे ) चलता रहता ६ । 

तत्ते वथामि भागुमरे वचकते चलाय दौधौयुस्वाय 
श्वतशारदाय कारोनस्त्वामि रक्षतु-- ष 
शे्मणि भर तुके बचत हं । इसे तेरी धु, तेज, 
वल, दीर्घायु सौ वर्षी भायुहो | वह शंखमणि 
तेरा रक्षण षरे । 


प्रयक्‌ सेचख भेषजं जरदष्टिं कृणोमि सा ( ५३०। 
५}-- दस धोपधङा सेवन कर, तुके ६ दृदधावस्या- 
त रहनेवाला बनाता हू 

मा विभिन भरिप्यलि जरदषि हृणोमि त्वा। तिरवे- 
चम यक्ष्मं अद्धेभयो धगरवर तव~ ( ५।३० 
८ )-- मत र, तुन्दी मरेगा) द्धावस्यातश जीवित 
रहनेवाखा तुके म बनाता हू । तुरि भगोसे स्वर 
शौर यक्षमरोगङो दूर करग ह । 

रपी वोधध्रतिवोधाचखम्नो यश्च जाग्रविः, तौते 
प्राणस्य गत्ता दवा नक्तं च जागृताम्‌ 
(५।२०,१० }-- रोध भौर पिोषवेदो ऋषि 
है, धक सुस्तीरहित टै भौर दूरा जागण है । ये 
दोगा तेरे भ्रण रक्षक है । वे दविन रात जागते र६। 


५, 


उदेदि सत्योगैम्भीरात्‌ शप्णाचित्तमस्तस्परि । (५ 
३०११ }-- गमीर मर्ुसे ऊपर उठ, गहरे भन्ध, 
कारवे प्रहाशमे.भा। , 

भं छोकः प्रियतमो देवानामपसनितः यस्ता त्व- 
मिह मृत्यवे दिष्टः पुरुप अ्टिये । स च त्वानु 
हयामात्त, मा पुस जस्स थाः । (५३० 
१७ ) ~ वद रोक हवपरानित है भतः दर्यो प्रिय 

३ (अय, प,मा.२) 


( १७) 


ह । हे पर्ष | दु मृदुको भा हेनेषारा हस रोके 
उन्न होता दे । चह तुकषे बुराता है । पर. त्‌ वृद्धा 
वस्थातक न मर | 
रायस्पोषेण सं सृज जीवातवे जरसे नय ( ६।५२) 
- ईषे धन भौर पोषण उत्तम रीति र्त हो, नौर 
सको बद्ध भवस्थत्क रे जा । 
वृद भवश्याके पश्चात्‌ मयु हो । उतत पूवे छो न मरे। 
धर्थात्‌ जो दु्ट मै नेव हवे मो । इते हदेह नदीं 
है। पर॑तु शुम कमं करनेवारो र रिग यद भाश्रापतन है कि 
वे जछ्दी नहीं मग । 


हसते रोगमिवारण 


उत देवा अवतं देवा उन्नयथा पुनः ( ४।१३।१ ) 
-- हे देवो | षके शरीरम भवनति हद है, हसको 
पुनः उश्च करो । 

उतागश्चकरुपं देषा देवा जीवयथा पुनः-- दे दैवो | 
षने पाप किया है, भव हषो पुनः जोवित करो। 

द्वएविमो बात बात भा लिन्धोरा परावतः । दक्ष ते 
अन्य आवातु ्यन्यो वातु यद्रपः- प बधु, 
एक घथुदरसे ्षौर दूरा भूमिपरते बहता दै । इन. 
पेषे ९७ पुति बरु देवे भौर दूषरा दोषको दर करे। 

आ चाच वाहि मेषजं (४।१९३)}- देवयो! तू 
भौपधरेना। 


वि चात वाटि यद्रपः हे वायो | जोदोष टै उषो 
दुर कर। ॥ 

त्वं हि विभ्वमेषज देवानां दून पते - द्‌ पवे भाषः 
रसवान्‌ हो । च देका दूर होकर वदत है। 

घायन्तामिमेदेशाः,्रायन्तां मखनां गणाः । त्रायतां 
विभ्वा भूतानि यथायमरभा भसत्‌ ( ४।१३।९) 
-- इ रोगीका रक्षण एव देव क, मो$ गण~ 
प्राण -दतका रक्षण एर । एव्र भूत दका रक्षण करं 
जिते षह निदीष दोगा । 

भा त्वा गमे त्र॑तातिभिः, अथो भरताहिभिः 
( ४१३५ )-- शान्तिद्‌।यक मद दोष दूर कले. 


ऋ. 


वारे गुणक साथ, दै रोगी | भै तेरे पात धाव्राहु। 


(१८) 


दक्षत उश्रपाभारिषं, परा यक्ष्मं सुवामि ५ हर 
लिये परं शरष्ठ बछ लाता हूं नौर वुक्षते रोणमेंदृर 
करवा हू | 
अयं मरे हस्तो भगवान्‌,-अयंमे मगवत्तरः ( ४।१६। 
६ .--यहुमेरा हाथ भाग्यवान्‌ टै भोर बहदृष्रा 
हाथ भथिक भाग्यवान्‌ है । 
अवं मे विश्वभेषजोऽमयं शिधाभिमश्षेनः- वमे 
थ श्र लौषधी गुणो युक्त है भौर य हाप म 
करनेवारा है | 
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिद्वा वाचः पुरोगवी । 
अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि 
मशामति ( ४।१३।७)- दस शशालावारे इन 
मेरे देमों हर्धोसि- ये नीरोगता करनेवाले हार्थो 
तक्ष स्तै कराह भौर भिहासे ररक श्य्‌ 
बोरता हूं । ( इ स्र वुग्दाा रोग दूर होगा। ) 
हसस्पशरसे रोग दूर होते है, मनद शक्ति उद हस्त. 
ह्शेके साथ रगानी चाद्ये | जो मनकी शशक्तिको हाथो 
पाथ बते घकतेदवे ही यह फर सष है। 
] 
गा 
धा गावो अग्मन्नुत मद्रमक्रन्‌ (४।२१।१) ~ गेव भा 
गयी भौर उन्होने कश्या क्षिया । 
परजावतीः पृरुरपा इह स्युः-- उनको प्रजा होकर 8 
यां शनक सुपवषी ह । 
र्गायमभयं तस्य ता भनु गावो मतैस्य षि चर, 
न्ति यज्वनः ( ४२१४ }~ वे गौव पक फर 
धाले मदुष्डे दिये पर््तीय प्ैयता इरती है| 
यूथं गावो मेदयथा छदौ चित्‌ ( ४।२५।६ )-- हुम 
गायो दुहो सी पुट करती है। 
अश्नीरं ॑ चित्‌ इृणुथा सुप्रतीक निसेजको गवि 
सुद्र बनाती है । 
भर गृ एथ भद्रवाचः-- ह उत्तम षभ कएेवाही 
गोवो ¡ तुम घरक कल्याणय बनाती है। 


भ 
ददद्‌ घा चय. उष्यते समाञ्च- षमा तश्रा 
बढा यश्च गाया जात्र ह। 


[ थवविदफे 8 से ६ तफ 


परजावतीः भूयते स्दम्तीः शुद्धा नपः छुभपाणि 
पिबन्ती; ( ४२१७ )-- गोद प्रजे साथ उत्तम 
घान धूमती दै, भौर छद ज उत्तम जलस्थाने 
पीती है । 

मा व स्तेन शत माधः परि वो रुद्रस्य देति- 
धुणक्तु- चोर भौर पापो तुम्हारा खामी न वे, 
रुद्रका शख तुमते दूर र६। 

पयो धेनूनां रसमोषधीनां जघमर्वतां कवेयो य 
दम्वथ (४।२७।३) ~ कविरोग गौत दूध, भौ 
धियो रस, घोढोसे वेग प8 करते ह । 

विश्वरूपा धतुः कपिटुधा मे भस्तु / ५२४८) 
मेरी गाय दच्छतुप्‌।र दृध देनेषारी, घनेरु रंपस्प. 
वालीषधे। । 

नैतां ते देवा मद दुस्तुभ्यं नरपते अत्तवे , मा ब्राह्- 
णस्य राजन्य गां जिघल्तो अनायाम्‌ । (५ 
१८।१ }-- उन दैर्वोनि दष गौरे तुम्हारे लाम 
ल्यिन्हीं दिया हे। हे कषत्रिय | ब्राह्मणी गैौफो 
खाना योय नही, इसे न ए। (गौ दूध भादि 
सेवन एरना योग्य है । ) 

भक्षद्ुग्धो राजन्यः पाप मात्मपराजितः। स ब्राह्म. 
णख गां भयात्‌ भय जीवानि मा म्बः (५१८ 
२ उडी क्षत्रिय वह प शर पराजित ३, 
जो ध्ाहणङ्ी नीको खयि वह भाज जीवे प्रकट 
नदी । 

यो बराह्मण मन्यते अन्नमेव स व्रिपस्य पिवति तैमा. 
तस्य (५१८४ }-- जो वराह्यग्ठो ्रपना भन्न 
भानत हे ह सपा विष पीठ है। 

तीक्ष्णेषवे बराह्मणा देतिमन्तो वामस्यन्ति शर्या 
न सा दषा (५१८५९ )-- ती बाणवरे, मघ्न. 
वले व्राह्मण रिषत बाणको मेजता हे षह भ्य नहीं 
होता । 

ते बरह्मणख गां जग्ध्वा वैतहव्याः परामवय्‌। (५ 
१८५१० }-- वे वैहष्य वाह्मणष्ठो गौढो साक्ष 
परासृत हृ । . 

इध्रो रजा मन्यमानो ब्राह्मं वो जिघर्ति, परा 
तत्‌ सिच्यते रां ब्राहमणो यत्र जीयते 


काण्डाफा परिचय 1] 


(५१९१६ }~ राना भपने भाप शरुरवीर मानकर 
बाह्यणङो षता है, वंह राट्‌ गिर जातत है ज 
ब्राह्मणको कष होते है । 
ब्राह्मणं यत्र हिंसन्ति तत्‌ रार हन्ति दुच्छुना । 
( ५।१९।८ )-- जहां ब्राह्मणको कष्ट पहंचते हैँ बह 
राट्‌ विपत्ति मरता है। 
तं वृक्षा मप सेधन्ति छायां नो मोपगा इति, यो 
बराह्मणस्य सत्‌ धनं अभि नारद्‌ मन्यते (५ 
१९।९)- जो बाह्मण धनन भपना मानता टै, 
ठको वृक्ष मी भपनी छाये धाने नदीं देहे । 
रोहितेन स्वधितिना मिथुनं कणयोः कृधि, मकर 
अश्विना छम तदस्तु प्रजया वहु ( ६।१४१।२) 
रोको शख।काते पद्मो कानोपर चिन्ह र । 
लश्धिदेव यह चिन्इ कर, यह पे सतानेहिय्ि 
षुत हितकर दहै। 
गो भप्ते दूध, दृष्टी, मक्लन, घी, छाछ, मूत्र, गोमय 
भादिते मनुष्यो हरीरके रोग दूर छरती दै । मूत्रते पेररे 
प्रायः मव रोग दूर होते द । देतो यहगो दिचारिणो ३ । 
रोगक्रमिनारम 
त्वया पूेमथर्वाणो जप्नू रक्षांस्योषधे ( ४३७) )- 
तेरे द्वारा भथवनि, हे भौपये ! रोगकृमियोंका नश्च 
क्िया। 
त्वया जघान क्यपः स्वया कण्वो अगस्स्यः- रैर 
द्वारा कदयप, कण्व श्रौर नगष्यते ( रोगङृमिर्योका 
नश्शशिया।) 
त्वथा वयं भम्तरसो गन्धर्वाश्चातयामदे । अज्ञ 
रग्यज रक्ष सर्वान्‌ गन्धेन नाशय (७,३०.२) - 
र द्वारा हम भ्रा शौर गंधव नाम रोगवीर्जोको 
हते है । हे जजश्ट॑ति | छव रोगङ्मियोको तू भपने 
गन्धे नट कर । 
तत्‌ परेता अ्सरसलः प्रतिबुद्धा भमूतन (४।३०२)* 
जरम फैडनेवारे कृमि दूर हृषु यदं जान जाभो। 
भीमा इम्दस्व हेतयः शातमृष्ीहिरण्ययीः । ताभिः 
ह॑विरदान्‌ गन्धवान्‌ अवकाद्‌ नन्भ्यृषठु ॥ 
( ४।६७।९ ।- पूरके ठुवणेके समान रीक्ष्ण 


क 


(१९) 


किरणे वेशो शो पमान भयंकरं है, उने धनर 
खानवा दितक रोगि नाश करते ह । 


जाया इदो अम्तरसो गन्धर्राः पतयो युयम्‌ । 
अप धावतामर्त्यां मत्यान्मा सचध्वं ( ४,६७। 
१२ }-- हे गन्धव ! तुम्हारी चिं भष्षरा्‌ है, 
त॒म उनके पति है । हे भमरो | यष्टम मागो, मनु. 
्योकषो न पडो | 

यो अक्षयौ परिसर्पति, यो नासे परिसर्पति, दतां 
यो मध्यं गच्छति तं क्रिमिं जभयामासि (५।२२। 
३ }-- जो रोगङ्कमि भा, नाक तथा दांतेमिं 
जात्ता दै, उका नाश इम कने । 

उत्पुश्सतात्सृथं एति विश्वद्ष्ठो अददा, दष्टा 
घन्नदध्रंथ सर्वान्‌ च प्रसुणन्‌ किमीन्‌ (५।२३ 
६ }-- सब्रहनो दीखनेवारे घौर न दीखनेवारे हमि- 
योो मारनेवाङा सुगं भागे भारहा है, वह दौढने. 
वाठ शौर न दौखनेवाके सब कृमि्योरो मारा है। 

उत्‌ सूयो दिव एति परो रक्षांसि निजूतैन्‌ ( ६।५२। 
$ }-- रोगङ्कमियोशच नाकच करता हभ सूयं उद्यश्न 
प्राह होत है । 

सू्॑श्चिरणसे भभ्निसे रोगक्मि नट दते है । वनते 
चिदिश्सा भी इती कारण होती है । 


रोगनाशन 


अश्िक्षखं पररसन्च आस्थित हृदयामयम्‌ । वासं 
सर्व नाशय जंगेष्ठा यश्च प्रषु ( ६।१४१ )- 
धष्यि, जोति, धदयपे जो रोग है, कफक्षय जो 
क्षरीरमे है उक्त षके दुर एर । 

वष्टि 

समुत्पतम्त॒ दिशो नभखतीः समश्चणि वात. 
लूतानि यम्तु ( ४।१५।१ }-- बादश्ते युक 
दिशाएं मड जाय, वायसे चाये मेव पिर 
भावे | 

महक्रषभष्य नदतो सभसवतो वाश्चा आपः पृथिवी 
त्षयन्तु- महात्रजवानू गेना करनेवाक्े बादरि 
गतियुक् ज्टधाराएं एथिवीडी वृषी ९ । 


( २०) 
अपां रसा ओषधीभिः सचन्ताम्‌ ( भ ५) ) 
जहि शन्धरके रस भ्ौपधि्ोके साथमिर 
व्य सर्गा यन्त॒ भूर्भि पृथ्ायामापचय 
` विष्वपः- वृष्टी धारा मूमिको पमृद्ध कर 
कोर विविध सप्वारी ननौ रधियां उदनन हो । 


समीक्षयस्व गायत) सासि ( ० ५।३ }~- गाध्रन 
छरतेवाले मेघोत मरे भाक दैवो । 

तवशा सुं गहुखमेत्‌ वर॑म्‌ (४।।५।६ -- दूने उन 
की बहुन वृष्ट होती रहे । 

आ्ारिषी क शयुरेत्वस्तम्‌-~ भाप 
वाहा इष भने घर जाय । 

अभिक, स्तनय, भदेयोदधि- गर्ता कर, 
ता डका हो, सुरभे दिखा दै । 

मरद्ध प्चयुता मेघा पृथिवी मुवषेनतु (११५०) 
वायुस चशे मेव पृथिकोपर भवुदधूल वृष्टि इर । 

तनो ब षुत जातवेदाः प्राणं परजाभ्यो अमृतं 
दिवस्परि ( ५।१५।१० )-- वद क्ष्नि धुरो 
भमूको जो पना हमे प्राणल। ह बहु वधक 


रूपे हम देवे । 


व 


यक इच्छा करने- 


+¬ 


विधुः 


[५ 
घट 
पाध; सेिमवक्रामननिरां जंघाभिरत्छिदन्‌ । रषे 
णानद्षान्‌ कौटाठं कौनाश्चश्चामि गच्छतः 
( 9111115 )-- वैढ पारगो भूमीपर चरता ह, 
जापति भको उक्त करता है | परिम करक वेड 
नौर छिषान धत्र इदन्न कने हिमे चरते है । 


मित्रक्ञा लक्षण 
असिम युग्यस्ते सप्पदः सखासि ( ५१११० }- 
म तेरे योग्य भित्र ीरतू सात पव पाथ चकर 
मित्र हुषा दै। 
भ 
मर्धा 
यां क्षयो भूतो मेधां मेधाविनो विदुः । तया 
माच मेघयश्े मेधाविने छृणु । ( ६१०५४} 
~ वुद्धिमान्‌ भौर भूतकषालका दतिहाप करेवा 
ऋषिोन निप मेधो जाना था उपर मेधावि से 
युद्धिमान्‌ कर । 


न 


[ धथ्वेदके सेतत 


जाग्रती 

जागृतादहमिन्द् दवारि अक्षितः (२ ५७) न्दम 
दमालपनौ नाशरदिव भीर कषयित होकर जागत। 
रहं । 

निद्रा 

दयया; तस्पेशयाः वह्मशीवर। या नासः या 
पण्गन्धा खियः ताः सवाः खापग्रापरि 
(४,५३ }-- जो मन्ररपिर सही ६, जो प्रि 
दरक्षाती है,जो दिोरापिर मेचौ है, दमी 
सिय उत्तम सुगन्धे युक्त दै, ठन सवरप 
परत ह । 

जटविकित्ा 

जाङपिणामि विचत जछपिणोप सिचत । जालाप- 
मग्रं भेषजं तेन ने मृड जीवस । ( ६।५५९) 
~~ जरते धिन एरो, असे ऽप्िचन करो, जह 
वदा तीव भौपध ६, उषस हमे दीर्षजीरनक् णि 
सुखी कर । 

आप दद्या उ मेपजीः अपो अमीवचाठनीः, भपो 
विश्वस्य येपजीः तास्ते शृण्वन्तु भेयजप्‌ (४ 
९१।३)-- जर भप टै, जरु भापरोग वृरङणे- 
वाखा हं, जछ तवरोगोक्ो दशाह, वहजरतेी 
चिक्गि्ा ४२ । 


०५ अ [+ 
र{टिणा चनस्पत 

रोदण्यसि रोदण्यस्धादरेछन्नस्य रोदणी । रोय 
द्मरन्धत्ि ( ४।१२।१ }-- त्‌ रोदिणी £, षी इ 
होको वदनिवाी ह । तु दसो भर दे। (पष्डो 
भरर ठोक कर दे।) 

स उतिष्ठ प्रेहि, ग्र द्रव स्थः घुचकरः सुपवि 
सुनाभिः । प्रति तिषठ ऊधेः। (५।१२,६)- 
है रोगी ! तू उठ, षक, उत्तम चक्वारा नानि- 
वाला, रोेकी पीवा] रथ चलता ह वैता डवा 
खटा रह भौर दौड । ( रोिणो , वनस्पति शरोर 
खष्य एणी ए । ) 

यदि कर्व पतित्वा संचय यदि वाहमा प्रहता जघान । 
कभू रथस्येवाद्वानि सं दधत्‌ परुषा पहः। 


काण्डाका परिचय ] 


( ४।१२७)-- यद्वि भाण तिरं गथा, यदि किषौफे 
मारि पत्यरसे घाव हुभा, तो सुतार जसे रथके भंगोको 
टीक्‌ करता ए हष रहे यह वनस्पति जेर्गोशो ठीक 
फर! (रोिणौ वनस्पतिसे शरीरी जलम या 
त्रणकौ दुर त्ती ६।) 


क्षा वनस्पति 
यस्त्वा पिति जीवति, श्रायते पुरुपे त्वं (५५५२) 
~ भो तुक्च पीता ट षह जीवितरहता दै, मनुष्या 
रक्षण दू छरती दै। 
जसृप्द्धि 
परोपेद्यसमृदधे वि ते हेति नयामसि ( ५७५ )--दै 
दूर ची जा, तेरे शक्नो दम दर 
पिपी 
पिप्प कषिप्तमेपजी उलातिविद्ध भेषजी, ता देवाः 
समकर्पयम्‌ श्य जीवितवा भलम्‌ ( ९।१०म। 
$ ¦ पिष्प्ी न्मा चेगश्टी भौषधि दै. यद 
वद्ाम्याधिक्ी शोपधि ह, देवोनि इक्षो सामध्यंवाचू 
पनायाहि भौर कहा छि चद जीवनके लवि 
पर्थाह है । 
पिप्पसयः समवद्न्तायतीजेननादपि, वं जीवमश्चवा- 
महै न स रिष्याति पदः (११०५२ )- 
नमे पिषटी भौपयियां भापस योकती है 
निष्ठ चोवशयो दं दिया साता है वह मनुष्य मरता 
न्ट] । 
अष्चुयस्त्वा स्यखनन्‌ देषास्तवोद्वपर्‌ पुनः, वाती" 
टृतस्य भेषजी अथो श्षिक्स्य भेषजीम्‌ { ६। 
१०९३ )~- भमुरोने दघ भीपपिशो खोदा घौर 
देति एनः छाया घा, यह पिपरी वरात छलौर 
उन्मादी शौषपि ६} 
दूत 
ल्व दतः किरति भ्रचेताः (५१२१ }~- दृत कि 
"क्षीर जानी ६1 (दृठ शनी नोर वान्‌ हो) 
पनी प्रेष 
यथा वृकं छिघु्ञा समन्तं परिपखने। एवा परि ष्वः 
2 [अथ, १.१.९1 


(२१) 


जख मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा 
असः ( ६।८।१ )- जिष् तरह बृक्षपर वक ख्पेरती 
दै, इस तरहतू युके धाद्िगन दे मेरी इच्छा 
सफर एरनेवारी हो, युक्षसे दूर जनेवारो न हो । 
वरवधूृक्रा आशीरवादं 
अभि वर्ध॑तं पयसाभि रष्रेण वर्धताम्‌ । 
रय्या सदहस्रवचषेमौ स्तामयुपक्चितौ ४ २॥ 
त्वष्टा जायामजनयत्‌ त्वष्टाथ स्वां पतिम्‌ । 
खषा सह्मायुषि दौषैमायुः इणोतु वाम्‌ ॥३॥ 
( ६।७८।२-३) 
ये वधु तथा ठर दृष पीर पह, वे वोनोँ भपने रा 
साथ ष, घसो प्रारङे धनोति ये यु श । ष्ठन स्री 
बनाथी रै, ववष्टे ही परश्च पतिक इ स्वीक साय तंधुक 
भिया ह| बह विश्वति्माता परु हुश्दे घ पारे 
सुलेकि साथ दीधे भु देवर | 
स्वलोक सरेण 
तैषां शिश्च पर दहति जातवेदाः सगे रोके बह 
सैणपेषाम्‌ ( ४६९।२ }-- इनका शिक्त ध्न 
ता जछाता नही जिनका छगंलोकते भी वहु सण 
दयवहार रता दै । 
स्वलोक धीरे हौज 
पृनषदा मधुङ्छाः सुरोदशनाः क्षीरेण पूणा उदकेन 
दधा) पतास्तवा घारा उप यन्तु सबोः (*३०। 
६)-~ घो हौज, मधुररछके नव, शद शदुकपे भरे, 
धीश्च परिपू, दि भरे हन हये षव तुरं 
प्रा द॑ । 
उपवा विष्ठनतु पुष्करिणीः समन्वा-- कते पे मधुरः 
रसकी नदा पराहत हीं । 
चतुरः कुम्भान्‌ चतुर्धा ददामि क्षीरेण पणौ दः 
केन दधा ( भ४७ }-- चार धड़े दूध, ददी 
क्षौर जसे मरे चार प्रशासे भै देहा हूं । 


्रह्मणकी सरी 


भीमा जाया व्राहमणस्यापरनीता घां दधाति परमे 
वयोमन ( ५५१०।६ }~- ब्राह्मणको मगा भली 


(२२) 


भर्यकर होती ई, वह इल परमधाम दुःख देने- 
वाला) 

उत थत्‌ पतयो दश्च लिथाः पूर्वं भन्राह्मणाः, ब्रह्मा 
चेद्धस्तं अग्रहीत्‌ स एव पतिर्कधा। ( ५।१७। 
८ }~~ प्रहवणे मन्न सी परति दत हेते दै, पर 
बराह्मणम उका पाणिघ्रहण किया वो षद वका 
एक ठी पति हो है । 

ब्राह्मण एव पतिनं राक्षस्यो न वैश्य, तव्‌ सूर्यः 
्रुव्तेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः (५।१०।९)- 
ब्रह्मण ही पतिषै, क्षत्रिय भोर वैद्य परति नष 
होता, पाचों मानवो यष पथं एकर च्ठता टै | 


गर्भ 
धातः भेन रूपेणास्या नार्था गवीन्योः । पमांसं 
पुत्रमा पेहि दशमे मालि सूतपे (५२५,२०.१३)- 
हे धातिदेव | ६ खीके गर्भाशये श्रेषटसप्े साथ 
पुरुष गभ्॑ठो स्थापन कर जो दषे महिम इद्पन्न 
हो जाय। 


[ भथवंवेदफे 8 से ६ तक 


पत्रकी उत्पत्ति 


छमीमश्वस्थ भारुढस्तत्र पंसुषनं छतम्‌ । तदव पष्रष्य 


वेदनं तन्‌ स््नीष्वा भरामसि ( ५।१।।१ )- 
कमीपर शश्रष्य चदा है, वहां पुने क्रिया है । वह 
ुत्रपाधिश्ठा निश्चय टै । वई किमे ह्म भर देवे 
1 ( शमी वृक्षपर भशचश्य वृक्ष इग, उपक पर्चा 
सेवन कशेति ९१ होता है। प्रमी यमी जी भौर 


धोदे$े समान पर्ष, एमा सम्पन्ध पत्र निर्माण 
रता हे । ) 


9 3 [^ [4 [५१ ० 
पुति वै रेतो मवति तत्‌ खियामनु पिच्यते, तद्र 


पुत्रस्य वेदन तत्परजापतिरववीत्‌ (६११२) 
पुर्षे रेत होवा है, वह खीरमे तीचाजाताहे । वह 
पतरपाघ्निका घाधन ह देता प्रजापतिमे कह। है । 


त्रोकी सुरक्षा 


वीरान्नो अघ्रमा दमन्‌ ( ४७७ }-- हमारे पुत्र््रोश्ने 


यहां एष्ट न परहूचे । 
दस सरह दष द्वितीय विभागमे उत्तम ध्यान धर्मे 


योग्य सुमित ट । पाठक ससे ऊाम प्रा इ। 


= कनि किणे ० 


+ 
(4 च 


ह ९ 

8 

अथववेद 
| का 

| सुबोध भाष्य 

५; € 

8 

4 चतुर्थं काण्डम्‌ 


(. 

५: ठेखक 

1 प, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 

५ अध्यक्ष स्वाध्याय-मण्डल) सालय -वाचस्पति, गीतालङ्कार 
१, ----- 7 

10 

(4 तृतीय वार 


| स्वाध्याय-मण्डर्‌, पारडी 
6 संवत्‌ २०१६५ शक १८८१ सन १९६ 


4 


_ ._._____-------------~ 


जागते रशो || 


श्र 


ध ५ 
नं वद॑ काव्यो हिनोति 
र = भ ¢ 1 
महो देषस्यं पृव्यश्य घाम | 
एष स॑त बहुभिः साकमिस्था 
पू अध विपित ससव । 
( अथरवपेद ६।१।६ ) 


' निश्चये ज्ञानी ही इस प्राचीन महदेवका धाम प्रात फरता है | यह ज्ञानी 
बहुतकि साथ जन्मा था, पसु जिस समय ( उस धामका) पूर द्वार छुखगवयाया, 
( उप्त समय भन्य लोग) सेये पड थे (ओर केवड यह ज्ञानी ही जागता था), 
इसलिये इस श्चनीका अन्दर प्रवेश इभा ओर दूसरे वाह ही रह गये । ' 


निति क ॥ 
1 
प्रकाशक जर सुक : वर्त श्रीपाद्‌ सातवकङेकर, वी, ए,, 
तवि बण्डल, भारत-यणालय, पररट- ' स्वाध्याथ मण्डल (पारडी) ›, पार [ जि, सूरत ] 
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अथवबेदका स्वाध्याय । 


~ थ्य ~ --- 


चतुथं काण्ड । 


३8 नतय शण्डा परारेम ' चर्म ' शब्दे हुआ है । यद 
रद्र शद्द्‌ जयंत मंगल ई शीर इस शब्द द्वा परमर्मणलमय 
परहा विया दमे कदी द । 
सयव प्रथम काण्वा पारम "जं 
भथ््रेदे दवितोय कण्डङा प्रारंभ 
भवेद तृतीय कण्टका प्रारभ 
भयप्रद चतु काण्डद्य णरंम "व्रह्म ' वन्दते हुभा ३। 

प प्ररे शब्द ए विधिष भावरे सूचक निदेद्‌ ६। 
यथपि अथय प्रथम काण्डा प्रम "ये छिपत्ताः ' से होता 
र 'श्च॑नो द्वी › पूर च्टयो ६ तथपि व्र्र्तपरि- 
गणन, महामाये तथा अन्यत्र भौ "क्षे नो देवी ' सूक्ते 
अभेद प्रारभ माना ६, दते स्ट देता ६७ ये प्रथमङे 
पाचि सुक भूमिश्चष्प द । 

दस चनुथै काण्यमे वाटप गुक्त द भौर दूरे पाच सूत 
एह अदुवाफ, रेमे ऋ अहुत द । यह्‌ चतुर काण्ड प्रधान. 
तया मात मंग्रीविरि नूकौश दे, तयापि दषम भिक मेत्रवलि 
मृश्च भ ६, श्च गिनना २१ प्रकर दै- 


अच्रिः ' प्पे हभ ६। 





७ मेतरवकि २१ 
८ मत्रवक्ति १० 
९ मंत्रा ३ 
१० मुत्रवाले १ 
१२ मेत्रवलि २ 


मत्र्या १४७ हे, 
मत्रसंख्यां ८० है, 
मत्र्या २७६६, 
मत्रपद्या ३० दै, 
मेष्या २४्द, 
१६ मतव १ मैतरषेख्या १६ है, 
फुर सूक्तस्य ४० कुख मत्र्या ३९४ 

दस प्रकार काण्डे २१ सूक्त दी साति मेत्रवलि दै, ओर 
रेष १९ सूक्त भाट या भे अधिक पतरवाने द| प्रथम 
काण्डके १५३ सत्, दवितीय काण्डे २०७ मत्र, तृतीय काण्डे 
२३० मैत्र चौर दुर्य कण्डडे ३२४ पत्र, इष पकार 
कमः मंत्रसस्या बढ दही हं । 

पदे तीन काण्डतरि प्रयेकम दो प्रपाठक भौर छः भवुषाक 
थे, परन्तु इह चतुथं कण्डं तीन प्रपाठक भर्‌ ध[ठ अनुवाक 
ह । इस प्रकार सव मिलकर चतुथ शाण्डकी घमातिततक नां 
भ५प।३5 भौर छव्वोष अनुवाक हुए द । णव इष चतुय काण्डके 
रषि देवता भौर छन्द देलियि- 


सूत दै, 
सूकर, 
सूक्त दै, जिनकी 
सक्ते, जिनकी 
स्तै 
सूक्त ह) 


ता सत 


सूः मेत्रेएया प्रपि देवता छन्द 
१ प्रथमोऽनुवाकः । सममः पपाटकः । 
॥ 1 वेनः बदृस्पतिः | भादियः र्ट्‌ । 
२ ८ वेनः भात्मा रष्टय; ६ पुरोऽनुष्टप्‌) ८ उपरि 
ऊज्यातः 
$ ७ अर्वा दः । व्याघ्रः अचु; १ परति; ३ गयत्री । 
७ कुकुमातीगरभोपरिष्टदवृहती । 
४ ८ सर्वा वेनस्पतिः अनुप ; ४ पुररम्णिक्‌; ६१५ भुरिजै। 
७ ब्रह ( खानं ) ऋषभः अनुप ; २ भुरिक्‌; ७ पुरस्ताञ्न्यो- 


तिक्िष्ष्‌ 


(8) 

छ द्रस्य 
२ द्वितीयोदुवाकः। 
६ [4 
$ 

[4 

९ १० 
१० ॥ 1 


३ दरतीयोऽघ्ुषाक्‌ । 


११ ११ 
१९ ७ 
१३ ७ 
१४ ९ 
१५ १ 


8 चतुथोऽचुषाकः। 


चषि 


गरत्साम्‌ 
गरुत्मन्‌ 
अथर्वचिराः 


भृगुः 
अथव 


मूश्वमिर 


ब्रह्मा 


241 
यः 
शुक्रः 
म॒तृनामा 


५ पवमो वाकः । अष्टमः प्रपाठकः । 


१६ ९ 
१५७५ ८ 
१८ [. 
१९ ८ 
३० ९ 
२१ ७ 
२२९ ७ 
२३ ७ 
2४ ७ 
२५ ७ 


ह्य 
वेधषठ; यथवा । 
सपर्‌ः 


भृगारः 
प्रग 


अथर्ववेदका स्वाध्याय) 


देवता 


तिक 

वनस्पतिः 
चनमा: । आपः 
( साज्यासिषिकः ) 
भरका्ठुदाजनं 
हलमणिः 


अनुत्‌ । शः 


चनस्पततिः 


वन्मा । विरदेषाः 
आज्यं । अक्निः 


मत्‌ । पर्जन्यः 


वणः ( सदाधरतोऽन्वीक्षणं } 


अपामारयः । वनध्यतिः 


अपापाः । वनस्पतिः 
अपामामः । वनस्पतिः 
मातृनामादेवता 


गवः 
रन्ध्र 
प्रचेता भधिः 


इन्द्रः 
वधुः । सविता 


[ काण्ड 8 


भद्प्‌। 


' अनुप; * खरा । 


अनुप; १,५ मू त्रि पिष्‌; 
५ प्रराट्‌ प्रस्तारपिः 
भलुषटय \ २ कममी; ३ पथ्यापाकतः। 


सनुषटप्‌; ६ पथ्यापाक्ति ४ प्रचपदः 
पराचएषाक्वरा । 


रिष्ट ; १, ४ जगती, २ युरिष्‌; 
छयवछाना पटपदानध्रयामपिषटासः 
गतानिवदछक्वरी; ८-१२ भनुप्रमः 

भनु ; १ त्रिप्ा गयत्री, ९ त्रिपदा 
यदपष्या भरिग्णयत्री। ५ वृहती । 

भनष्टु१ । 

्रिष्ुप;२,४ भवुषटुमौ २ प्रस्तापपि 
७.९ जगत); ८ प्रपदातिशच््वस 1 

ष्टुप्‌ १, २, ५ विराड्‌ जगत।+ 
४ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती ५ (८), 
१२( १४) अनुष्टुप्‌ ९ पध्यापाक्तः। 
१० भुरिग्‌$ १९ परपदानृष्टुनाभा 
भुरिग्‌ ; १५ शफएमलनुष्डब्‌ 1 


+ 


्िष्टष्‌; १ भृष्ट; ५ भुरिक्‌ 
७ जगती; ८ व्रिपानमदबृहताः; 
९ विराण्नापत्िषाद्रायत्री। 
ष्टुप्‌ । 
भनुष्टप्‌ ; ६ वृदततीगम। । 
भनुषटप्‌ ; २ पध्यापक्तिः 
भनुष्टप्‌ ; १ खज्‌; ९ धुरि । 
रिष्टप्‌ ; २-४ जगती | 
ष्टुप्‌ । 
रष्टुप्‌ + ३ पुरस्तार्ज्योति्ती; ४ 
मनुष्टुप्‌ ; ६ प्र्तापपक्तिः। 
निष्‌ ; १ दाक्वरीगमी पुरःसरौ । 
रिषटप्‌ ; ३ अतिशक्वरीगमौ जगती) 
७ पथ्या ब्रहती । 


[न] [ए 


काण्डे 8 ] 


ˆ सक्त सैत्रहष्या 
६ षष्ठोऽनुवाकः । 


२६ ॥ 
२७ ५७ 
२८ ७ 
१९ ५ 
३४ ८ 


७ सप्तपरोऽडवाकः । तचमः प्रपरकः । 


३१ (| 
३९ ७ 
३३ ८ 
३४ ८ 
३५ ७ 
८ अएमोऽुदाफः। 
२६ ५ 
३७ १२ 
३८६ 
३१ १० 
क ५ 


४५ म १ 

क्षि, दैवता मोर छम्द्‌ 
कपिं देवता 
मृणारः यविापृथिवी 
मृगाः मरतः 
मृगार; ( भवयर्थ ) भवक्व । धः 
मृगाः मित्राषरणौ 
अयव वाक्‌ 
मद्या ₹छन्दः मन्युः 
रद्रा र्छन्दा मन्युः 
म्रष्म पाप्मा । भिः 
अथवा ्रषमोदतै 
परजापतिः भतिमृद्युः 
चानः वलौजाः। अनिः 
याद्रायणिः भजररी । अप्सराः ` 
धादुरायमिः अप्प; । परुणभः 
भद्ध घातय । नानद्वैवताः 


शकः 


पहुदैवयं 


_ ~~~ 


२ यु रपि देषा भौर छन्द {| भव दनक षिः 
करमानप्रार्‌ विभाग द्तिय-- 

१ सथर्पा-- ३,४, १०, १५१ (२२) २८)) ३०) 

२४ पे भाः पृक्त । 


ए मवार ~ २३२५ य सात्‌ सक्त । 


३ ब्रह्मा ५ १६,२१, ३३ य चार्‌ पृक्त । 
ए त्रुः १७-१९,४० १ चा सूक्त। 


गै 


(५) 
छन्द 


त्रिष्टुप्‌; १ प्रोऽष्टजिगती; ७ शकर" 
गमातिमध्येग्योतिः । 

त्रषटप्‌। 

र्ट्‌; १ दवयतिजागतयर्मा सुरि । 

रिष्टप्‌; ७ शाक्वरीगमौजगती 1 

्रिटुप्‌; ६ जगती । 

रिष्ट + २, ४ भुक्‌ ; ५-७ जगतीं । 

त्रिष्टुप्‌ ; १ जगती । 

गायत्री । 

रष्टुप्‌ ; ४ भरि; ५ त्यवसाना स 
पद। कतिः ६ पंचपदातिशक्वरी, 
७ मुरिक्दाक्वरी; ८ जगती । 

रिष्टष्‌ ; ३ भुरिग्जगती । 


सुषु ; ९ मक्‌ । 

अनुष्टुप्‌; ३ तयवसाना पट्पदातरिष्ठ्‌। 
५ प्रसराए्पक्ते; ७ परोष्णिक्‌; ११ 
षट्पदा जगती; १९ निचत्‌ । 

अष्ट्‌ ; ३ पदपदात्यदसाना जगती, 
५ म्रिगयष्टिः; ६ चिष्टप्‌; ७य्यव 
साना पथ्चपदानुष्टुामापुररपरिष्- 
ज्योतिष्मतीं ओगती। 

पंक्तिः; १,३,५.७ पदावृदती; २,४,६,८ 
सैस्तारप्॑तिः; ९,१० त्रिष्टुप्‌ । 

षट्‌ ; २ जगती; ८ जगती पुरोति- 
दाकर पादयुग्‌। 


_____ ___---------~-~~ ~~~ 


५ भ्रशुः- ९, १२९, १४ ये तान सुक । 


६३ गररमान्‌- ६,७ये दो सूक्त ) 


७ वादसयणि- ३५, ३८ य दा सुत 


८ ब्राह्या स्कन्द्‌-- ३१२९ य दा सुत 
९ वेन!-- १,२ये दो सूक्त ।' 

१० अदिगरः- ३९ य ए सूक्त । 

१९ अथबबोङ्धिरसः-- ८ यह एण सूक्त। 


(१) 


१२ चातनः~ २६ यष्ट एक सूक्त 1 
१३ प्रजापतिः २५-~ यद एकं सूक्त । 
१४ मृग्वह्धियः- ११ यह एक सुत्त | 
१५ मातनामा-- २० यह ए सक्त । 
१६ वसिष्ठः - २२ यह एक सूक्त । 
१७ शतातिः-- १३ यह एक सूक्त । 
ये छऋषिक्रमाुसाः सूक्त है, अप देवतक्रमानुस।र सूक्तम 
देषिवे- 
, १ वलस्पतिः-- ४, ७, १२, १७-१९ ये छः सूक्त। 
२ अश्चिः- १४, २३, ३३, ३६ ये चार्‌ सूक्त। 
९ अपामा -- १५-१९ ये तीन सूक्त । 
९ इन्द्रः-- ११, २२, २४ ये तीन सूक्त । 
५ अष््राः- ३७, ३८ यदा सृक्त। 
६ ऋषभः ५, ३८ य दा सक्त। 
७ बन््रमाः-- ८, १३ ये दो सृष्त। 
८ नातदेवताः- ३९, ४० ये दो सूक । 
( बहुदेवताः ) ३९, ४० ये दे सूकत। 
९ मन्युः- ३१-३२ये दो सूक्त । 
१० मरुत्‌- १५, २७ य दा सूक्त। 
११ रुद्रः-- ३, २८ये दो सूक्त । 
१२ भशर ¶ी-- ३७ वां एक सूक्त । 
१३ अक्षतं - ९ वां एक सृक्त। 
१४ अतिसल्युः~ ३५ बां एक सूक्त । 
१५ अनडुत्‌- ११ वा एक सूक्त । 
१६ आनल्यं- १४ वां एक सूक्त । 
१७ आत्मा-- २ रा एक सूक्त । 
१८ आदिः १ स एक सूक्त। 
१९ सपः ८ गा एक सूक्त । 
९० गावः-- २१ बां ए सूक्त। 
२१ तक्षकः-- ६ वां एक सूक्त । 
९२ ्यावपृथिवी- २६ वां एक सूक्त । 
९९ पजन्य ~ १५ एक सूक्त । 
१४ पाप्मा- ३१ वां ए सूक्त । 
२५ प्रचता सिः २३ वां एक शुक्त । 
२६ बृष्टस्पतिः- १ म एर सूक्त । 
२७ ब्रहमोदनं-- ३४ व एष सूक्त । 
१८ भवाशवो-- २८ बर एक सूक्त । 


॥। 


अथर्ववेदका स्वाध्याय। 


[ काण्ड 


२९ मात्नामा--~ २० एक पक्त । 

२० मि्राचरुणी-- २९ वां एक सूक्त । 

२३१ वरणः-- १६ धां एक पृक्त । 

३२ चाक~- ३० २ एक सक्त । 

३३ वागु २५ वां एर सक्त । 

३४ विण्वेदेवाः-- १३ वां एक सृक्त। 

३५ व्याघ्रः- ३ रा एक सरक्त । 

३६ प्ंखमणिः-- १० वा एक सृक् । 

३७ षलयोजा भथिः-- ३६ वां एष सूक्त । 

३८ स्विता- २५ गां एक सक्त । 

३९ स्वापनं- ५ वें एक सूक्त । 

इनके सिवाय ' बहुदेवताः, नाना देवताः, चिष्वे- 

देवाः १ इन देवताभेफ धन्द्र कंदं भन्थ देवतार्थे ह उनको 
पाठक मेत्रि अन्दर देख सक्ते दै । भथ इष चतुर्थं कण्डे 


भे (9 


सक्तकि गण देखिये- 
१ अ्ेलिगगण-- २३-२९ ये सात सृ । 
२ अपसननितगण- १९, २१, ३१ ये तीन सक्त। 
३ रोद्गण- ३ यद एक सूक्त । 
8 आयुष्यगण~- १३ यद एक सक्त । 
५ दुप्वग्रनाद्ननगण-- १७ यह एक सक्त । 
४ पाप्पगण- ३३ यद एक सक्त। 
७ छद्याध्रति्रणगण-- ४० यह्‌ एक सूक्त ६ । 
इस शण्डे सृक्तका शांतियेके स्थान संबंध देवना हो तो 
निम्नरिङित कोटक देष्िये-- 
१ बृहच्छ(न्तिः- १, ११) २३-२९ ये नौ सूक्त। 
२ परावती मह्यक्ञान्ति- ९ यह एफ सूत । 
३ वारुणी मदहाशचान्ति- १० यह एक पक । 
४ प्राजापत्या मष्टान्ञान्ति- १५ यदह एक सूर । 
५ वायव्या महाक्चान्ति- २५ यह एक सूक्त 
६ गांधवी महाश्चान्ति-- ३५ यहं एक सूक्त। 
दस फाण्डके सुक्तौका अध्ययन इरे पमय इन गणोक। 
पाठक अवदय विचार कर । क्योकि इन ग्णेक्रा जो परिगणन 
पूष भाचा्येनि किया रै वह खाप्यायशौल पक दित दी 
क्रिया है। 
इतनी भूमिकके साथ भष इस काण्डके सुक्तोका विचार 
प्रमि क्से द । 


र 
ॐ 
र 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


९ 
चतुथं काण्ड । 


£ 





ब्रह्मविदा | 


[ क्त १ ] 
( कपिः - वेनः । देवता - बृ्स्पतिः, आदिल्यः ) 
ब्रह्म भज्जानं प्रथमं प्रस्तादि सीमतः पर्वों पेन आवः | 


स परस्या उपमा अय ष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि ४; ॥ १॥ 
यं पित्या रष्व अरथमायं जरु यनेषठाः | 
तसां एतं सुरुच हारम पमं श्रणन्तुप्रथमामं पास्ये ॥ २॥ 





भर्म ( पुरस्तात्‌ प्रधम ) पूवर मौ प्रयम , जप्तानि ब्रह्म ) प्रकट इए प्रकर ( सु-रुचः सीम-तः ) 
षम भदन्त मर्यद्रनिप् ( वेनः परि धावः ) श्नि देखा ६।८ सः } वदी शरान ( मस्य वुध्याः वि-स्याः ) 
१९६ साञ्ाश गवार विद्रव चत्र शिरे भीर ( उपमाः ) उपम देने योग पुयादिकेक देख ( सतः च असतः 
यानि } सभर शतत उततिष्यनक्) मी (चिवः ) विशद र्ता६॥ १॥ 

( ध्य भुधन-स्थाः पिभ्या रप्र ) गृह मनुष्य अन्दर रटनवाली पितामे पराप्त चमकनेवारी बुद्धि ( प्रथमाय 
जजन यञ्नपनु , पुष्य अनप विमि भि देवि ( तक्ष प्रथमाय धाच्यप्रे ) उस पहले धारण करनेवालेको भरण 
कनिश स्वि ( एतं प्रुगचं दार स-छ घमं श्रीणन्तु ) इष तेजसी, दुरे दषानेवठे, दीनतामरे रित, यको सिद्ध 
््‌॥२॥ 


1 














11 


भावाथ सपय पथम प्रणट्‌ दए पद्का उमकर प्रक्करी मयाकभकर दाद क्ञान जानता द भार वहा ज्ञाना उपमा 
देने फोम्य पाक्नशरखमारी पूयदि प्रह भोर नक्षि देत सत्‌ भौर भदतक मूल उत्पत्तद्धानके विषयत चल उपदा 
कता ६ ॥ १॥ 

गह मनुष्ये जन्द्र्‌ एनय) पिरत प्रा हु तेजस्वो बुद्धि भरष्ट जीवन व्यता करनेका इच्छ भा वड । तथा ह 
मुदि सवे सुष्य धारणा प्रमास स्वि समे क्रे दत तेजस्वी, दोक दूर करनेवाले, उच्च भौर भए यत्का 


५ 


गिद्ध र॥२॥ 


(८) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड 9 


` भ्र यों जे विद्वान॑स्य बनधुविषा देवानां जनिमा विवक्ति । 
॥ 


ह ब्रह्मण उन्ज॑मार्‌ मध्यात्ीचैरुष्चै। खधा अमि प्र तस्थौ ॥ २॥ 
सहि दिषः स पधिष्या क्रतस्था सही षं सदसी अस्कभायत्‌ । 

महान्मही भसस्वभायदि जातो घां सष पार्थिवं च रज ॥ ४ ॥ 
स वुभ्न्यदाष्टजदुपोऽभ्यग्ं वहस्पदिरदवता तस्यं सप्राट्‌ । 

महयच्ुकं ऽयो जनिष्ठा धमन्तो वि वेनत विग्र ॥ ५॥ 
नं वद॑ षयो हिनोति महो षस वयस्य पापं । 

एष जहे बहुभिः साकमित्या पं अयँ पिपिते सपत्र ॥ ६ ॥ 





~~~ ~~~ 


भर्थ-यः विद्वान्‌ ) ेदिदरन्‌ ( षस्य वन्धुः ज ) इका व 27 ६, वह (देवानां जनिमा विवक्ति ) 
सष देवो नमो कहता है । ( बरह्मणः तर्च उज्ञभार ) बरे बरह षट हा दै । उरे ( मध्यात्‌ नैशः उश्च ) 
मषये, निम्न भागसे बौर उच मते ( ख-घाः अभि प्र तस्थौ } उषठदी निन धा<क शक्तियो की ६ ॥ ३ ॥ 

,{ स कि दिवः ) बह ह ृखेऽनन भीर ( सः पृथिव्या! ऋत-स्थाः ) य एभिवका सल मिमते उरण. 
बण दे । उने ( मरही रोदसी केम गस्फपमायत्‌ ) वड दुोक भैर प्रिवी लेश पे समान शिर शिया ६ । 
( महान्‌ जातः ) कह वड देव पट हेत हुभा ( घां पाथिद सश्च रजः च ) लोक, धथ निबध्र्ासे भर 
भिसो ( मही अस्कभायत्‌ ) विस्तृत प देक स्थिर करता ६ ॥ ५॥ 

ठ ( वस्य सम्राद्‌ देवता धृस्पतिः ) ॐ8 जगक्छा सम्राट्‌ वृहति देष १ भौर ( सः वध्यात्‌ जनुषः ध्र 
अभि आषु ) बह पिरे जन्मे भौ पूैकारपे चरो घोर व्या ट । ( अध यत्‌ ज्योतिषः शु अदः जतिष्ट) भव 
र व णद (न उलन इभा, उससे ( धुमन्तः विप्राः वि वसम्तु ) प्राशित देतिबति क्षानी विव प्रकारे निबा 
॥ .(काष्यः नूनं) सानी निशे भस्य पूयस्य दस्य तत्‌ मह; घाप) द रचन देवक क हान्‌ धप 
६ 0 ध ) इष प्र हे थ यहं शान उत्‌ हा श 
रहा ॥ ९॥ वार शुका, तेव उने लेक ( ससन्‌ नु) सोता द्‌ 


अवाद्‌ नप्मा-------------------~-- 9, म 


४५ 41 
४ ५५ जो हानी इस पर्तमाक वन्ध वनता है वह देवप देवष्वके विपये सयक्तान एत! ६ । प्रद्र प्रानन्न 

र भार च सनन, पध भोर उच भवात्‌ सव उंगेसि धारक एकतियां वां घोर कती द ॥ ३ ॥ 

१६। ए एव धृक भ पृथ्वीसेक भादि सख नियति घपने भने स्याने स्थिर करेयार दै । उसने एष 
योक भोर पृ्वीलोको घर जेष बनाया ह । उत देषने गुलोक, भन्ते | 
छ ६। स क्ट इए महान्‌ देवे युलोक, भन्रिक्षलोक भौर श हमरे परे समान 
भूर पिसतृत भाट महानु बनाकर अपने अपने स्थानम इड किया ३।॥ ४॥ 

५ व भगदा एक पम्‌ वृहसति देव ६, वह आदिक चा भोर पूणं रीति कैश दुभा ह। उष्न सोति शन 
(4५ हता द, उसे प्रगराशित हेनेवरि ज्ञान विरेप प्रारसे जीवन व्यतीत कर ॥ ५॥ 
क रन देवा ब ६५ महान्‌ धाम प्रात करता है । व्तुतः श्ञानीङा जग्ध अनेकं मनुष्ये जन्पेक 
व परु भयत्नस जानी िये भिप् समय बह पूं मार ोदासा चुल आतत है, उस समय प्रत रगे 
शाना प्रि हता ह, परु अन्य लोग वाहृ हो सेये पड रहते दं ॥ ६॥ 


सक्त १] 


ब्रह्मविद्या । 


योऽथवाणं पिर देवव॑नयं पहस्पति नमरसापं च गच्छत्‌ । 


सं धिशवपं जनिता यथासः कुिरदैमो न दभांयतपधावान्‌ 


॥ ७ ॥ 


अथ- (यः ) जे ( अथर्वाणं पितरं देववनं ) निय पित। देवरे माई । वस्य नमल च अव 
गच्छात्‌ ) पृदस्पतिदेव्षो नमस्कारे छाथ एसे जाने 1 ' ( स्वै विश्वेषां जनिता अक्तः ) तू सवका उत्पादक हे, ( यथा 
कविः खधावान्‌ देवः स द्‌भायत्‌ ) ओर्‌ शानौ, खकीय समथ युक्त देव कमो दथाय। नदीं जाता › ॥ ७॥ 


५ 


मावाये~ मनुष्य, देम माई, परमित निश्चल वृहसतिका नप्रतके साय कौ इ उथावनादार इस प्रकर श्चन 
प्रहता दै डि" हे देव | तु सपक उयादफ दै, तै दी जानी गौर सकीथर सामर्ते युत हे भैर तू दी कमी न दवनेवाला 


६`॥५॥ 








ब्रह्मकी चिद्या। 
इय सूक्तम " प्रकी दिधा " वी भनेर रीति कटी 
६। ओ व्र्मविधाका मनने करते है, उनके एिये यद्‌ सक्त वडा 
बोधप्रद होगा । {श्न पिला एन य६ ह~ 
प्राचान्‌ दव! 
पुरस्तात्‌ प्रथमं ब्रह्म जष्ठानर्‌ । (सू.१,१.१) 
‹ पुषणे अति प्रचीन काठी जो मी कत्पनादी जास्ती 
१ इवमे भी भयन्त प्रापीन श्रमे वह प्खद्र अफे ही 
प्श प्रशक्षित ए रदा ६।' भिप समय भन्य श्योदे भी 
पदायै च्यतत द नदीं हुभा या, व षमयपे स्वयं प्रकाशी बरहम 
प्रसिते रहा १। श्यका तात्पय यद्‌ है करि यह त्रह्म यं 
प्रफाछित चै, प्रद्यशित देने स्मि ददश सिसी भन्यकी 
टाया नदीं रेन पती दै। इषे भति चीन हने 
विधय दो पूरे निप्रषिित वचन देखने योग्य ईै-~ 


१ प्रथमाय तसै धाखते। (ष्‌, १,१.२९) 
२ भग्र से बुध्न्याद्‌ जपः मभि नाष । 
(प्रः १५.५) 


९ पृवेश्य अस्य देवस्य तत्‌ धाम । (स १,१. ६) 

‹( १} सुभरसे पिल षद धारक ६। (२) चवते प्रथम 
निय उत्ति हू £ इतरे भी पिरे बद चारों ओर व्यत 
द। (३) सथ पुराने ८ देवश वह सान ६। 

कन भंप एर देके भप श्रानोन दोनेके विपयमे निथ्या- 
त दर्णन टै । दरे विदधतां फ यद देव सयिद 
सथा समू, धर्वापार्‌ शौर श्रव जगतेकौ उति दने$ 
परवैकषटवे मी वियमान ६। 

२ (धव, माप्य, काण्ड ४) 


इख! सान । 


इसका श्वान किंस रतिति हो सकता दै, इय तिषयमे विचरे 
फरनेफे व्यि निम्नलिखित मैन बडी पयता देता ६-- 

सुरुचः सीमतः वेनः वि आवः । (पः १.१) 

^ ( सु-ठचः } उक्तम प्रकाशमान ( सीमा-तः) सीमा. 
भसि ही ( येनः) कनी मनुष्य उको देखता हं । ' निष 
रकार वादेत छिपा हभ सूयं बादलोकरे चमफ़नेवाले करिना. 
रहि ्ी जना जता दै, उसौ प्रकार सूरैचन्दादियकि पे 
रहकः पूर्यादि्योको चमकरानेवला यहं देवं ईन भोका चमक. 
दटसे ही जाना जात्‌ हे । ‹ जिसको सूर्यादि प्रकारित दीं 
करते परन्तु जिसके तेजपै सूर्यादि प्रकारितं हो रहं दै, वद 
र्म है। ' थात्‌ सर्यादियेफं प्रशमित सौमाभेको देखनेमे 
भर बिचार करे परमात्माका ञान होता है ' सष्टिमं उका 
कायं देखे हौ उष परमात्मा ज्ञान हौ सक है । उसके 
शाने वयि दूरा कोद मग नही टै। 

क (द के 
इषर ठय उपमा । 

यह परमातमा पररक्ष दसत नद ३ यष्टम उसका कायं 
देकर उधक। अदुमान दीवा दै, भवा उपमाभेति भी उसका 
वणैन किया जाता दै जेसा-~ 

अस्य उपमाः बुध्थाः वि-स्थाः। (सूः १,५.१) 

° इरे विमि उपमां (ध्या ) भारम ( वि-स्थाः) 
वेष रोहिते रदनेवके जो सूर्यादि गोर दै वे दी दै ।' भर्थात्‌ 
उष परमासाका यदि वणन एना तो ' वह चुना मी 
सू &, ' ' वह वन्मा भी वद्मा दै ' इस पकार विया 
जाता है 1 भरथाप्‌ सूर्यादिकं! उपमा उसके देकर हो उसके 
विषय ज्ञान दिय। जाता दै । या तो भदुष्य रटति इका 


५० १. 
न 


(१०) 


कायं देखकर उपक विपये अवमान करे भयव पूर्ादि 
गोका मी वह भका्क है इसच्ि वह पूरका भी यै ह 
देषा जाने । य रीति है जिसे उसके विषयमे $ अनुमान 
हे सक्ता दै । 
आदि कारण । 

सवक्षा आदि फरण दह प्रमाता दी है । छत्‌ भर भरत्‌, 
हुत समय उहल बौर क्षर पव ज पदार्थे, उनका 
मूल.भादि कारण वह ६। देच्ि- 

सतः अक्षतः च योनि सः वि वः।(पू.१,मं. १) 

° सत्‌ भौर भसतका आदि कारण वह टै इ विषयमे यथा- 
योय विवरण ज्ञानी ही कता दै । ° अन्य मचुष्योको उफे 
विषयमे पता नहीं हेता । वे उसके विषयमे पूरणं भक्ञानी 
रहे दै । 

शष्ठ जीवन | 

ज्ञाती भपना जीवन दिस प्रका व्यतीत करता टै यदह एक 
वड महत्वका विषय टै, इका पितरेचन द्विताय मेत्मे सिया दै 
वह इस समय देखिि-- 

एयं पिञ्च रा्टषेतवमे प्रथमाय जनुषे भुघतेष्ठाः। 

तसा पतं रुचं हारम घमं ्रीणन्तु प्रथ- 

माय घास्यवे ॥ (ष्‌, १,.२) 

' मनुष्यो अन्दर रदेनेवाली पिताते प्त हुई मनुष्यकी 
दधि भथ प्रेणीका श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करमे$े स्यि उल्घुक 
होक भागे बेड ओर सर्वाधार परमातमा सतुष व्थि ही 
इस इन्दर्‌ प्रेष्ठ यज कपेको करे । ` इष भंत्रके छख शब्द ममन 
कने योग्य है-- 

१ भुवनेष्ठा; ( मुषने-स्थाः ) = भुवनमे रहनेवारी । 
"वन ' शब्दकरा अथ है ‹ मनुष्य, मानवनातति, प्राणी, 
जगत्‌ , उत्पत हए हृए पदाथ, प्रथिवी, ध्र, स्थान भौर 
भभ्युदयश्चे शआ स्थिति । ` इनमेसे यहां ' मनुष्य अथवा 
भानवजाती यह अथं भमिपरेत दै, कयोफि इनमे रहमेवाछौ 
शक्ति ( प्रथमाय जनुषे ) प्रथम प्रेणीका जीवन व्यतीत 
करके ल्मि ( अग्रे एतु ) भागि वेढे भथौत्‌ उत्साहे अपने 
जीवनक सुपार करे, एषा का है । मानवेतर्‌ प्राणी या पद्‌. 
योम शी संभावना न दै इतिप भनुध्य मिषयफ़ अर्थ 
यं भपेक्षित दै । 

, २ पिया राष्ट्री ( पिन्या ) पिते भादुवैशि$ द्म 
स्रोत सृत ( राष्ट्री ) तेजसी इभकाशित ददि । 


अथर्ववेदका सुबो भाष्य । 


[ फाण्ड ४ 


इष अकारकी बु मनुष्ये भन्दर धम धवतम घच्ट फेः 
भौर इख सेकल्ये वले महुष्य बलदान यनक ( प्रधाय 
जद्षे ) प्रयम भथोत्‌ प्रष्ठ देका जीबन व्यतीत करका 
उत्याह्‌ अपने मनम वदवि । उतदते द श्र जीवन व्यतीत 
क्रं । वनम को प्रलोभन अवितो उमे न फ भर्‌ चद 
विघ्त उलन्न हो जवि तों हतादय न देवि । भयीत्‌ घमाणठम 
भवथाएं प्रा हेनिपर भी. भपना गर माष न छेदि । दे 
पश्ात-- 0 | 

प्रथमाय घास्यवे घम धीणन्तु । (१. ११. 

° उवे मुय आधारभूत परमात्मा लिव यच परि 
रे | › अर्थात्‌ यत्च के भौर वद उसे रमण फटनेकी 
युद्वे दी करे क्योकि यक्त पुश्य वदी £ भौर समौ कश 
उस व्यि वयि जति | 

यक्ञक दक्षण । 

दसौ संतं यक्तका रक्षण तीन शदे दवाय बताया ६, इय. 
लिये य्चका खर्प देसनके दिये €न तीन प्दोक्ि मनन 
करना वाष्टिये~ 

१ अ-द्य- ( अष्टीतं )= निरे हनता नदी £; निषे 
दीन या लाज्य भाव वित्फुल नदीं ई, भथौत्‌ ॐ उस्चमापे 
युक्त है। 

९ सुरुचं = भर्य॑त तेजस्वी । तेजखित। बटनियारा । 

३ द्वारे दनिवासा, युरादयो्रे धीर दुटताफो दवार 
टेढा करनेवाला, दुटताफो उपर सि उठनिके विये अपसर न 


भ 
५ 
[ 


देनेवाठ। । 


° ध्म ' यद यघयाचक शव्द य ट, दचका अर्थं 
“ उष्णता, सरयप्रमकष, यत्त ' एमा दै । यदं उष्यतादा तात्य 
मनुप्यके मनकी उष्णता अथौत्‌ उछादशक्षि ६1 निम श्रषट 
कषे पुष्य पुस्पाये भराति पिपयक उत्षाद दता टै उ8 
यक्तकमेका नाम ' ष्म ` टै । पूर्वोक्त प्र्मरा भरुप्य इ 
प्रकारके रेष्ठ यत्त के ओर भने जीवनके सार्थकः दे । 

परमात्माका सामथ्यं | 

चहु मे कदा रै फि वही सयका भाधार है, जिसने द 
सपण जगतको हय र्त ६- 

१ सर हि दिः पथिष्याः च क्रतस्थाः। 


५.६० (पुःफमे.४) 
९ सः मा रोदसी क्षेम अस्कभायत्‌ 
(सूः १.४) 


३ दां पार्थिवं सथ्ररजः च स जातः म. 
सस्कभायत्‌ । (स्‌, १, प, ४) 


सफ १] 


( १) उपने दुलोक शौर पध्वोरोकको सदय नियमेति 
पारण शवा द । (२) वदी चवा पएथिवीश्नो उनि इपर 
करिया ह, बौर (३ ) यलोक, पृ्वीरेोक र ्परिक्षो उपी 
उ्रपद् परमात्मनि विष्वृतं ओर युर बनाय। है । 

६घ संपूण जगता रचयिता यही प्रमासा है भौर्‌ दह 
सश्च शपनं सदयनियमोे रचता है, चलता ह भौर खच्ढ 
क९त। ६ । इसी विषयमे सप्तम स॑त्रका कथन यहां देशिये- 


स्वं विश्येषां जनित्ता असः (सू. ११, ७) 


त्र घवक्म उतपन्न कत्‌। हं ` पमे असेिग्य रीतिपि कहा 
हे १ वेद सयका उतमद्क है । यह वात मित्र शब्दो दारा 
वतीय मत्रपे भौ रश ह~ 
नह्य ब्रह्मणः उजभार | (पू्‌. १,, 3) 
ध्यात्‌ नाचः उच्चः खधा अभिप्रतस्थौ। 
(स्‌. १,म,३) 
मेद्य तहत परश्ट हुभा है, उ मध्यस, निश्नमायसे 
अर्‌ उच्च माग उपकर अपन धारकरकिया चारो ओर 
फटा ह । › ब्रह्मते बरह्म प्रकट हेता दै, भौर उपसे भर्त 
धारकशक्तियां उन्न होती द ओर्‌ उनसे इस धिश्वका धारण 
होता दै। 
रह्म शव्दका अथै "प्रह, परमातमा, आत्मा, हान, मत्र 
वेद्‌, व्राह्मण, मक्त, तप्‌, परनित्राचरण, धन, भक्न, सुय, धद 
प्रजापति ' ये दै । यहां एक ' व्रह्म” शब्दक्षा अय प्राता है 
भोर दुमे ' तक्म ` शब्दन्ना भथे ' भतमा, ञान, बुद्धि, तप । 
आदि हे । व्रह्म भन्दर ' ख-धा ` निजधारेकशक्ति दै वही 
सवका धारण एरती दं । इमे निजश्क्त होनेपे किरी भन्यकी 
शक्तिरी अपेक्षा यह नदीं करता । यही दृकोणे धरते देता दै, 
यदी इचश्न परम याम्यं दै । इमि ये सर्यचन्दरादि तेज 
ठि ये द धीर उश्च शक्िसि अपने भपने स्थानमें धितदै। 
नाना । 
इस परमासाकाजे वैधु शेता अर्थातजो भा जैस। 
से साय व्यवहार करता है वह इसमे साम्या वणेन कर 
सकत ६-- ॥ 
यः विद्धान्‌ अस्य वन्धुः जक्ष, 
सः देवानां जनिम। विवक्ति॥ (सू. १३) 
‹ जो ज्ञानी इसका माई कफ प्रसिद्र होता है वही इष पर- 
मालासे उत्पन्न हुए हए सूर्थादि देवो उद्प्यादिके विषयमे 
यथायोरय विवरण कर्‌ सकता दे । ' क्योकि वही मनुष्य दीक 


+ 


सतय ठस परमात्मा वक्र जता ६। उसका मदि 
रमैः 


\ 


बरह्म-विधौा। 


(११) 


वननका ताये उच्वाधिकारसे रसप्् होना है । जीवात्मा चस 
परमात्माशच जसा ' अतपुते ' ह, वैव ही उन्न °वे 
म।६। य शब्दं जावात्मा्ी न्रतिके दनं षतत ह । बस्तः 
मड भार्‌ वष वहां लक्षिक ही द; ये सेवंषवाच मतु 
ष्य उनत्रिकीं अवस्था बतनेवाले है । 

यह मुष्यकी यो्थता किंस रीतिसे बढती है इस विषये 
पचम मत्रैका एष वचने वड। मनेरंजक है; वह भव देखिये-- 

अथ यत्‌ ज्योतिषा शुक्रं भटः जतिष्ठ 

(तेन) चुमन्त, विप्रा; षि वकषन्ु। (सू. १,१.५ | 

जा परम्माक्षा ज्योतिश्च पकाश्पूणे दिन होता दै, उसे 
शरस प्रकत दए दए ज्ञानी विदीष प्रकारसे रहै, › अर्थात्‌ 
उनका रहन। सहना विशेष नियमत बंधा हाना चाहिये । 
विशेष परि रीततिसे जीविन व्यतीते करनेपे ही उनी योग्यता 
वढेती ह इनफो परभात्मके प्रकादसे प्रज्वलित हुए हुए 
दिनक स्वेत भनुमव होना चाहिये । जहा वे विचर वह प्- 
मासका भतंड उयोति उनको दिखाई देनी वाहये । उषा 
उनाठेसे उसके व्यवहारा मार्गं प्रकाधित्‌ होना चाद्ये, तभी 
उच्तिकी संभावना है। 
सूयक प्रकाश्चसे ओं “ दिन ' होता दै उघकी उष परमासक्षे 

प्रसास हनेवलि ‹ दिन ' के साथ दुलना करनेसे बह दिन 
कलानि भी योग्य नदीं है । क्येकि सथं परमात्मक प्रका. 
शसे प्रकारेत दता ६, इसलिये परमात्म प्ररशका महत्व 
सष अन्य प्रकाशेसि विरेष ही हं । 


जञानीकी जायती | 
ज विद्राच्‌ इष प्रकारके मागवे भपनी उत्ि कलेश 
इच्छुक द उसो उचित दै कि वह जाग्रत र, प्रात भवर 
योग्य लाम उत्ता जाय । एसा करने हा उसकी निभसन्दे 
उन्नति होती है । यदि भवसर अनिपर षह सो जवि तो बह 
पीछे रहेगा; ईस विषयमे छठा मत्र वडा मदृत्वपूण उदश दे 
२६ ह~ 
१ पर वहुभिः साकं इत्था जघ! (सू. १,म.६) 
( परेतु ) अस्य पुभ्यस्य देषस्य तत्‌ महः 
घाम कोन्यः नूनं हिनोतति। (सू. १.६) 
३ ८ अभ्ये ) पूर्वे अघं विखिते ससन्‌ चु । 
(सू. १, ६) 
‹ ( १) यह्‌ कानी बहुतते अन्य मनुष्येकि साय-साय 
उ्पत्न हुभा था, (२) परंतु प्राचीन देवा वह प्रष्ठ घाप 
यही भक्षेला ज्ञानी ही प्रप्र काता हे, ( ३ ) इसे साथ जनमे 


(१२) 


हुए भस खाषारय लेग पूता महा निष सम्‌ इल गया 
था उत शमम देये हेये ।› द्वार खु अनेके" समय ज्ञानी 
जागता था इत कारण श्ञानीका प्रेत देके स्थानम हभ, 
अन्य लोग समे १३ थे इस काए्ण दे भद्र श्रवन हैं सफ 
यह स॑त्र भवे महलस वणेन एर रहा है। 
जिद दिन ज्ञानी जन्भा था उषी दिन इष पृथीपएर सदी 
मनुष्य जतमे थे, पतु योग्य जक्रसरश ग्वा देनं अन्य दुष्य 
पिरह यषए भैर जागता हुभा ज्ञानी पर भवष्रसे योग्य 
लाम लेतेकं कारण भागे वह छा । पुष्य केषेठ जन्मे 
कारण उच्च नदीं होता उषकों जागते हुए भरना उक्ततिका 
पयलन करना चाये, तमी उसकी उक्नतिकी संभावना ६। 
लो पाठक अपनी भध्यामि$ उक्ति करे$ इच्छुक है पर 
पत्रक यौग्य मनन करे उचित बोध भप करं । 
नमन ओर गुणरचितन | 
घ सूक्तफे अंतिम सप्तम मेतरमे श्ञानी वनने मुख्य दो 
साधन इह दै, एक परमारमाको भक्तिसे नमन कना भौर 
दूसरा उसके गुणका चिन्तने करना । इन दोनों साधनक 
थव विचार कैनिये- 
यः अथर्वाणं पितरं देववभ्धु गृहपति नमसा 
अवगच्छत्‌ । (सू, १,.७ ) 
निश्चल प्रमपिता संपूणे देवो बनधु, जो सरम देव है, 
उसको जे मभ्य नमन करता है वौ उसको जानत द । › 





अथ्ववेदका दछुबोघ अध्य । 


[ काण्ड ४ 


अक्तिते प्रमाता शरण अनि, उको प्रमपूण ददत प्रणाम 


" करना, उषे सामने नप्र होन, ये मागे ह जिपरते कि मनुष्य 


ठर होता रता ह । भाप्यालिक इन्नतिढे विये, तया भाति 
शक्तिका विकास दरमेके त्थि नप्र होनेफी अदत भविद्यकत। 
ह । नम्र ने धिवाय भालाफी शक्ति विसित नरी रे 
छकती । नप्रतापूं भतःकणते प्राध्माका रणित कला 
वाह्य, पद इष प्रकार ध्रा जाता ६- 

१ त्वं विश्वेषां जनिता थसः। (घ. १,५, ५) 

२ कयिः खघावान्‌ देवः न दभायत्‌ । 

(प्‌, १.५) 

“ हे देषायिदेव | स्‌ ही वथा एक रपादक ६। द देष | 
त. क्ानी, निजघाम्येे युक द, इल्मि एते येई भी दया 
नदीं पफ । ` दयार प्रकारपे ॐ प्रभु युणणात दना 
पवादिये । दषी प्रह्- 

तस्य सम्राट्‌ देवता बुदस्पतिः। (ष. १५.५) 

५ द॒ जगता घचा पुर स्राट्‌ बृदस्यति देव द 1 ' यद 
वृहशपतिदेव परमातमा दी ६ । ' दस्ति" स भर्थं ' इनस्न 
खामी, यदे विध प्रयु ' एषा होता दै । दष सूषा य 
देषा ६। जो पदम प्सातादो परवशताका वणन ९ र्दा६। 

दष पुक्तो प्यद्म सप, उपरस्य साम्य, ऽऽ परिक 
उपा दादि महत्पूं बत कटौ टै, जे परक ब्रप्विये 
अभ्यायी है, उनो इषे मनने पटा रभे एता ६ै। 


द्धि च न 
स दैषतारणे उकसना करं ! 
[ घृक्त २] 
( षिः ~ वेनः । देवता ~ आतमा ) 
य अपद्‌ बलदा यस्य॒ बिश उपारत प्रप यस्य॑ देवा! | 
योस्य द्विपदो यश्चतुणदुः करै देवायं हमिष। विषम ॥ १॥ 


भथ (कसं दवाय हविषा विधेपर ¶ ) किव देवता परमण दवारा इम चव पूज एर्‌ ! (यः आल-द्‌ाः 
वेल-द्‌ाः ) जो भाक वर देनेवाला भोर अन्य एव वत दैतेवाछा है, तथा (यस्य प्रकिपं विश्वे देवाः उपास्ते) 


निक भता सव देव मानते है ओद्‌ ( यः अस्य दिपद्‌ 
» यः चतुष्पदः दशे ) जो ईच द्विषद्‌ भौर ३ 
६ 1 दकं पूना इवे फरनौ योग्य ३ ॥ १॥ क 


- पश्व सर------------------- 
भावाथ भवि पतता हम्‌ पूजा इं १ यो देव घालिक बल देनेबराण है, तथ। जो मन्य बत म दता ह, बिष 
अनन परान सपू अन्य देव कतत ह, जो द्विपाद भौर धरतुपपदोका एक मात्र रभु है॥१॥ 


न 


सक्त ९] किस देवताकी उपासना कर! (१३) 


पः प्राणतो निमिषतो म॑टितको राजा जग॑तो बर । 


यस्थं चछायामूहं यसं मृसयुः पै देवाय हिप विधेम ॥२॥ 
ंत्रन्द्ी अवतथस्कमाने भियसानि रोदसी जहपेथाम्‌ । 

यस्यासौ प्न्था रज॑सो परमान्‌; कर देवाय हमिषा पिथेम ॥ ३॥ 
यख धीरवीं प्रथिवी च॑ मदी यस्याद उनमू । 

यस्यासौ षो वित॑तो महित्वा करै देवाय हविषा शरिथेम ॥४॥ 
यस्यु विश्वं हिमवन्तो महिता समुद्रे यस्य॑ रसामिदाहः । 

द्मां प्रदिशो यस्यं धाह शस देषायं हविष पिधेम ॥ ५॥ 





~~~ ^~ ~----~---------------~--~~--------~----~--~-~--------------~ ~~~ ~-- ~» 
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अर्धं (कसमै दैवाय दविषः विधेम ! ) भ रेवता उपासना यजनद्वारा हम सव करं ! (यः प्राणतः 
निमिपतः जगतः) जे श्वस उचा कारे घोर मले मृदनेतरारे नगत ( महित्वा एकः राज्ञा वभूव ) घनी 
महिमा एक दी राजा हुम दै ! ( यस्य छाया असतं ) निष्का भाशरय ममूृतल देनेवासा दै भौर (यस्य सतयः) निस्फ़ 
आध्रय न करना ही मृह्यु दै, उष देवताकी पूजा हम सवो करनी ब्ध ॥ २॥ 

( फस देदाय दविपा विधम ! ) शिप देषताकी इम उपासना यद्घ द्वारा करे ! ( चस्कभनि कन्दली वं 
अवतः ) ठडने सिढनेदाली दो सेनं निवी शरण जती ह भैर ( पियसने सोदल्ती अद्धयेथाम्‌ ) उरेवलि दुठोक 
सैर पृष्वीलो निषदन पुस दै, ( यस्य रज्ञः अतौ पन्थाः विमानः ) जिसके रोको जनिका यद मागे विरेष 
स॑भान यदनिवाछा दै, उप देवता दम सवो पूजा करनी चयि ॥ ३ ॥ 

( कसं दवाय दाचपा विधम 1) क्सि देवताक हम यजन दवारा उपना करं १ ( यस्थ मित्वा ) जिसकी 
महिमसे ( उं द्यौः ) विस्ताण दुरेक, ( च मही पृथिवी ) भर वड पृथ्वी तया ( यस्थ अद! उर भन्तरिक्ष ) 
जिश्ठी मिमे यह ठेवाचदा अन्तरिक्ष ओर ( यस्य असो सूरः विततः ) जिसकी महिमा यहं सूयं जपने प्रकारे फेस 
रहा ६, उष दवेता हम पूजा कर ॥४१ 

( कसे देवाय विपा विधेम १ ) कि देवताकी हम पूजा करं ! ( यस्थ महित्वा ) भिस मदिमासे ( विश्वे 
दिप्रदन्तः ) चय हिमवलि परहाड षडे दै भोर ( यस्य सुद्र इत्‌ रखा मुः ) जिसको मिमाते परपु भी भूमि रदी 
६। ( दमाः च प्रदिशः यस्य बाहु ) ओर ये दिशाय जिस बाहु ह उत देव इम सव पूज करे ॥५)॥ 


तः 

मावा्ध-- भ अपनी सामथ्ये कारण श्वासोच्छवास केव भौर भद मदने भोर न मैदनेषलिंका एक मात्र राजा 
६, जिका आश्रय अमल देनेवाका दै भोर निस दूर होना ह शु ६ ॥ ९॥ 

लडनेधारी दोनों सेनाए विजय प्राप्य जिसकी शरण जाती टै, ये यावापृथ्वो दरे समय जिगर सहायता लि वुका-- 
सते ह, तथा जिसक प्रातिका मागे इसपर बलनेवलिक्ौ गरोप्यता वढानेवाा होता, ह ) ३) 

जिष़्ी मदटिमि गुलो विणे भा दै, यह थमी वड वनीं ६ भार यद अंतरिक्ष दंा-चोडा बना दै तथा जिघकी शम- 

मे पूं प्रकर्ता ६ ॥ ४॥ 

जिसके चसे ये दिभयुक्त उच पवेत खडे हए द, प्राणियेकि रदने सुमे भूमि बनीं दं भार धष दिक्षा उपदिशा 


जिसकी भहुभकि धमान फली ६ ॥ ५॥ 


( १४ ) अथर्ववेदका बोधं भाष्य । [ काण्ड £ 


आपो ओ विश्वमयं दधाना जतां ऋतकः 

याघं देवीषधिं देव आंसीकसमै देवायं हविषा विधेम ॥ ६॥ 
हिर्ययम; स्वत मृतस्य जातः पतिरेक आसीद्‌ । 

स॒ दधार परथिवीमुत धां कसे देवाय हविषा विधम ॥ ७ ॥ 


आपो पसं जनयन्तीगंभमग्र समेरयम्‌ । 
तस्यो जाय॑मानखोरं आसीद्िरण्ययः कस देवाय हविष विपरम ॥ ८॥ 


न 


थं ( फस देवाय हविषा विधेम १ } हम कष देवता पूना एर { ( कतश्ाः अष्टृताः ) रल नियमधे 
चलेवारी जीवनके दुक्त ओर ( गर्म दधानाः भाप ) गभ॑को धारण इतेके जलने ( अग्रे विश्वं भवन्‌ ) रमन 
विधो गति दी थी। ( यासु देरी मधि देषः मासीत्‌ ) निन देवी शकि उपर एक देव व्रिरजता ६ उपर देवता 
हेम खव पूजा कर ॥ ६॥ 
( कसमै देवाय इविषा विधेम †) दम किष देवताकी पूजा करं १ जो (अत्रे हिरण्यगभः समचतत ) शरभे 
व जेते चमक्ेवाे परार्थो अपने गर्म धरण कनेवाला था, ( भरतस्य एकः पत्तिः आसीत्‌ ) मृतमात्रत्ा एक ष्ी 
खरी था, ( सः दाधार पृथिवीं उत धां ) उनि भूमि भैर युलोङकाधापण वयाहं, उष एकदेव दम सव पूजा 
क्‌ ॥७॥ 
( कस देवाय विषा विधेम १) किष देवता म उपासना ९६१ ( अग्रे वसं जनयन्ती! ) जगत्कर्म 
बाठककरो जना देनेवादी ( आपः शसं समनस्यन्‌ ) जरधारानि गमको प्रेरित किया ( उत तस्य जायमानस्य ) उर 
उत्पन्न होनेवल पाठक जे ( हिरण्ययः उखः आसीत्‌ ) वणे जेष शिष्ठीहप था, उसकी हम स्य उपाषन। के ॥ ८ ॥ 
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भावाथं-- सल नियमे चलनेवाली, जीवन देनेवाखी, गमे धारण कर प्रजा उन्न करनेवाली प्र्तिह्प जलका 
धरां जभ विशवस्वनाके व्यि भि कठं तव उनक। संचालम करनेधाल जो एकदेव था ॥ ६॥ 
जिसफे अन्दर सूयफे समान हनारहां चप्रकनेवारे गेठे रहते है, इस उत्पत हुए सेपूणे जगच्छ जे एक ह सया खाना 
दै ओर जिसने यवापृथिवीश्न धारण किया है ॥ ५ ॥ 
प्रारभे खष्टिकी उत्ति केव भूल कृति प्रवा६ जय भरितं हुए, उष समय उत्त देनिवारे पदाय मात्रका, गभे 
उप रकी शरिष्ठीके समान जो तेजस्वी सरक्षक था; उसीकी सबको उपाप्तना करनी चहिये ॥ ८ ॥ 


2 
इम किस देवताकी उपासना करं १ बतः य सूर भति सल दै; तथापि इषं कदं मदत 
हरएक उपाके सन्पुख “हम किंस देवताकौ उपाघन। फर › यातोका उरेख ह, इसि ' कसे देवाय एविषा चियेभ! 
य्श्च माता है, भौर हरएक ध्न शंका उत्तर अनेफ इस भश्च प्रसेक उत्तरका भावदयक विचा९ इम यदं करते ६। 

भरकाएसे दिया है । वेदे सन्मुख भी यही प्रश्न भाया है; चारं प्रश्का पहृत्व । 

वेदम यह अ उठाया ै भौर उका उततर बडी तका हे ज प्र किया ४ बह य है 
इष्टि दिया ६। ई सूक यह अत्र आटा ठया दै भौर को देवाय ददिष विवेम 1! (सू. २,म, १-८) 

इतने ही तर द्रा विभिन पदलभोपि इका उत्तर दिया ै। ‹ किष देवे ण्वि हविसे करं ' यह्‌ प्रक शष्ट 

य विषय बडे महत्व दै इसव्यि इका विवार यहा करम। ह । हमिसे क्या ह प्रन शब्दों अथे 
करग वह यहां फा नदीं टं । हनि दवन 


अदत भवय है । 
सयक ईं करते ६, वनका अय ‹ आहुति समपंण * है । दवन हवने 





सक्त ९] किक देवताकी उपासना कर ! 


साम्रिकी आहुततियां डाल देते ह भार प्रेक्ष आहु देनेके 
समय श्ट्ते है छि 

अग्नय स्वाहा, ज्य षदं, न मम। 

इन्द्राय स्वाहा, दन्द्रय द्द्‌, तमम, 

भमि तये यह्‌ अपेण है, यद भिका ह, मेरा नही । 
दने ल्थि यद षमफंण ई, यट इनद्रका द, मेरा नकी ६।१ये 
दविर दवनफे मंत्र चतति हे कि द्विसे जो दवन क्रिय। जाता 
ह, १६ पृणतया मेण क्षिया जाता ६ मर्थात्‌ उषपरका भपना 
शधिश्नर छेोडा जत्रा हे । यह्‌ यञ्चका भक्षय मनम अर इस 
श्ना विचार कन्तो आपको प्रतीत होगा.ङि' किष 
देता स्थि इम अपना स्मपंण प; प्रित देवताके हेतु हम 
भपन। याग फं, कि ( देवाय द्‌ ) देवता छथि यद है 
शौर (नमम) मेस नदीं पेषाहमं कदे "यह रश्व 
प्रन ६1 भि देवतान पह स्वद्मे दियाटं उसके 
सपना हमपण रना दमा फतेष्य दी दै, इसलिये उप देष- 
त्र परत टम कमे कोणा इसका खोज एनी चाये, इख 
सजय चिथ उश्च देवते ननि लिखित लक्षण इच स्म 
प ८-~ 

१ यः यत्पाद जो भाता देनेवाला ३, जिने 
मात्मा दिया है, भर्थात्‌ भफने समान नने योगत युक 
साता जिषे दय मनुष्यो य प्राणियेक़्े भेदर रखा दै । 

यः वल-ष्ाः- जे यल देनेवाला दै । आसिक, 
यदि, मानग्रिह सौर शारीरिक वठ जिसप प्त हेत ६। 

३ प्िश्वदरेवाः यस्य प्रक्षिप उपाक्तते- पव भन्य 
देव गिम साद्वाश्च पठन करते ६, अर्थात्‌ भृयौदि देवता 
अतप, ्ाद्रन कत्रियादि विद्वन्‌ रामे भोर नेत्रादि दिय 
किया शरीरम भिष्ठे नियमानुशार चलते ह । तीन श्यानोमि 
यतीन रेवद धीर्‌ ये उपे नियमने रद्र अपना काथ 
छपे {| 

9४ यः दिपद्‌ः चतष्पद्‌ः दषो जोद्धिपाद्‌ भर चत 
ववादा खामी १। २१ पएथप्ियेफ। जे एक जसा पान 
करता हं । 

५ यः श्राणतः निपिपतः जगतः मित्वा पकः 
साज! दभृव-~ जे प्राणियों तपा भरन्यौका अपने निज साम 
ये एष्मात्र रजा £, जिप्रफे छद्‌ पिमीका मी शासन नही 
ट । दसीश्च धान प्रदपरि द । 

यस्य छाया भमूतं- जिका भाश्रय भमरत्व दनं 
धा द, तिषठ प्रते भमर्च प्राप दत ६। 


( ६५) 


७ यस्य ( अच्छाया ) सत्युः~ निस विभु दोगा 
मृत्यु हं । यदा विमुख शोभका तात्मये उदो भक्ति छेोडना 
भादि सपक्षा चादिये । | 

८ चरफभाने छन्दसी यं भवतः-- परस्र विरोध 
करनेवाले ओर आक्रोशे चाथ युद्ध शरमेवसि दोनो भोरमे 
सैनिक भपनी रक्षक लिये जिसकी शरण जति है अर्थात्‌ दोनों 
पक्षफ लोग जिसपर विश्वास रसते द भोर निस्ते बरकी 
यतचिना करत ६। 

९ भियसाने रोदसी य सहयेथां ~ मय प्रप्त हेन. 
१२ यवाप्रथिवीम रहनेवाले सथ जिसके अपनी चटायतकि 
लिये पुरे दै। भयके पय क्तौ दूसरे रण न नति 
हुए खव एकमतपे सश नाम लेते द । 

१० यस्यं रजसः मसो पन्थाः विमानः भिस्के 
लोकको श्रा कलेका यद परसिद्ध मागं जिदपरमे कि आक्रमण 
करतेबलिकी येोप्यता वदती रै, अर्थात्‌ जिसके स्थानको 
पटुचानिवाले पाका आक्रमण करेवरालोक योग्यता प्रतिदिन 
उ्व हती जाती दै। लितना माका आक्रमण दोगा उतनी 
योग्यता बढ़ जाएगी | 

१९ यस्य धौः; उवी, पृथिवी च मही, यस्य थद्‌; 
अन्तरि उश- जिसके प्रमावसे यौ, पृथ्वी भौर भरि 
वि्तीभं हए ्, अर्थाद्‌ नेसे चये वैषे खले हए ६। 

१९ यस्य मित्वा असो सुरः विततः~ जिसके 
प्रभावे यद सूय भने प्रकाशे चयो दिशाभेमिं पैर रहा है । 

११ यस्य मर्दिता विश्वे हिमवन्तः-~ भिषक 
मिम ये सय हिमाच्छदित पतत खडे हृए ई । 

१९ यस्य मित्वा सुद्र रलां आहु जिसके 
सामथ्ये समुद्रे जलम मी भूमीं हेती द, सा रदते ईं । 

१५ यस्य वाहू शमाः भ्रदिश्च~ जिसके बाहु ये स 
दिशा उपदिशा है । 

१६ ऋतकाः अमृताः सापः छत्रे गमं दधानाः 
विश्वं आवन्‌, यासु दवीप सधिदेवः भासीत्‌~- 
स्य नियमपे चलनेवाली, जीवन देनेवारी मू प्रङृतिकी प्रव 
ह्री धारां जगतके गमको धारण कती हह विश्वे उन्न 
कैफे लिये जव अगि धरी, तथ उन दिष्य षाराभेमेंने 
अधिष्ठाता एक देव धा। 

१७ हिरण्यगर्भः अभ्रे समवतत-- जिसके भन्द्र 
्रकादपरात अनेक गेले दै एसा जो देषे पेषे वियुप्राण दं । 


१८ भूतस्य पक्षः पति; जातः मासीत्‌- 
लाका जो एकमात्र खामी भरिद्ध ६। 


(१९) 


१९ छ दाधार पृथिवीं उतत घाम्‌- जिसने पृथ्वी 
ओर दुणोकका अर्थात्‌ एव विका धारण किय है । 

२० वापः गर्भं वत्सं जनयन्ती ग्रे सयेरयन्‌ , 
इत तस्य जायमानस्य यः हिरप्ययः उस्वः भासीव्‌- 
मूढ श्रतिको जुधराएं अपने अंदरसे- गरमैषे- जगत्‌ रूपौ 
वडा उल कती हूर भव भगे वदी तव उष जन्मे हुए 
विधहपी वच्छेका पुषणे समान चभकनेवाखा श्विषठीके समान 
सरकक था । 

उसकी उपासना क्षरो । 

पूर्वो वीस लक्षणोसे निघ परेधर धोध हेता दै उसकी 
उपासना सवक छरती चाद्धिये ! इसे भिन्न विपीकौ भी 
उपासना करनी योग्य नदीं है । 

थे खव बीस रक्षण सर शौर सुबोध हँ इसलिये इनका 
अधिक विषरण केश्नो आवद्यकता नहीं है । पाठक इदे 
अपरे उपास्य देवको जान भौर उसकी उपाषना करके उत्तम 
गति प्रप्त कर। 

इन वीस क्षौमे प्रे दो रक्षण मनुष्यकी अन्तरि 
शत्ियोका वणन कर रदे टै । मदुष्यके अन्दर शक्ति 
साय परमालाकरा संवेध इमे पाठक देख सकते दै । इस 


अथर्ववेद्का सुवोघ भाष्य । 


[ की{ष्ड ४ 


पथात्करे पंच लप्तणोमे बह परसासमाःप्राममात्रका राना दै 
ओौर तुयो अंतिम सख भरथात्‌ मोक्ष देनेवाला ६ यह यति 
ढी है। चेष रक्षणोमे प्रायः प्रशात्माकष बिश्वधासक गुण विविध 
प्रकारे कहा टै ! दसय ठक्षणमे परमासि मागेकर मदत 
| जो इष मार्गते जति है उनक्ष पम्मान वेड जता दै । चद 
विरेप वात इसमे कदी है। य एकप्र चित्तभ मनन एने 
योगय है। 

कई रोक" कस्मै देवाय हविषा विधेम } ` दृष 
वाक्ये यद भनुमान एसे दं कि इ सूक्त रचन! गमे. 
वलिक ईश्वरे विपयका निधित शान नदीं या, वद त्ती 
सज का रदा था । प्रतु यह कथन निमूल है कोरि पूर्वोठ 
वीस लक्षण प्रमेश्वरक निधित खल्प दता रहे ६, अर इषे 
पषे ' ब्रह्म जठाने० ` (सू० १ ) सुक्र तो ब्रह्म परिपयक 
सघ स्पष्टतासे विया इभा दं । दपव्ि ‹ श्नात देव *कौ 
प्रार्थना ६8 पुक्तम है एसा मानना वट मार मूल दै 1 

अतः इख सूकपे पूर्वोक्त बीम तक्ष्णि योधित्त हैनिषलि 
' एक अद्वितीय इधर पूजा कर्नौ वाये ' यदह पेदका 
सिदान्त सष दै । जो उपासकेकि तिमि वडा पोधप्रद भीर 
असंदिग्ध रीतिते मादेक ६1 आश्रादै फ्रि विचारं पढ 
इससे उत्रित वोघ प्र कि । 


वदेव ० 


दशरन दूर करा । 
[ एतत २] 


( करषिः - अथर्वा! देवता - सुद्र, व्याघ्रः ) 


रदितछ्यों अक्रमच्व्याप्ः एरपो शृं । 


दिभ्य यन्ति सिन्धो. हवो वनसा 


अथ (व्याधः, चः, पुरुषः यः ) वाध, भेदिया सैर र तुष्य चे तीनो (षतः _ नरेमा पतच 
) वदिया नीचे गत्षि जाती टै, ( देषः 
नस्ति भी रोको नीचेश्नो गतिम मग देत है, सी प्रशषर ( शवः हिश्क्‌ त ) 


भागक ऋ गये । ( सिन्धवः हिरुक्‌ यन्ति 


[ 


> ® 


तदिरुटलमन्तु शत्रवः 


॥ १॥ 


उदक्रमन्‌ ) यह्व॑से 
चतस्पतिः दिस ) विच्य 
शमने नीचे होढ शरु रहं ॥ १ ॥ 


नि 
भावाथे-- वाप, मेष्या भोर बोर यदसि भाग जाव । 8 व 
जिच प्रकर नदि वाह नीचे भोर जति दै, घौर दिग 
पनतपतिचे रे दर हतै, श प्रर शत मसे दूर हे ज्र त ट, भार दिष्य 


५ 


स्त ३] , शषु्भोफो दूर करना (१७) 


. प्रणतु पृथा वृकः प्रमेणोते तस्कर। । परेण दस्त रनु परेणाधायरपत ॥२॥ 
अयौ च ते तं च ते व्याघ्र जम्भयामति । सवरीनि्ति नान्‌. . .॥२॥ 
प्यार द्वत वय प्रथमं जम्भयामसि । आहु एेनमथो दि यातुधानमधो वृकम्‌ ॥ ४॥ 


यो अच स्तेन आय॑ति संपिष्टो अपति । पृथानपथसेतैयिन्द्रो वष हन्तु तम्‌ ॥५॥ 


वै\ 


मृण मृगस्य दन्ता अपिक्षीणां उ पृष्टयः; । सिभकते गोधा मवत नचयच्छदयर्मगः ॥६॥ 
यत्सुयपरो न व्रि य॑मो वि यमो यत्र सुयम॑ः । इनद्रनाः समना जंपरणप॑ति व्याप्रनम्भ॑नप्‌॥ ७॥ ` 








भच -- ( प्रेण पथा घ्रुकः पतु ) एूरफ मागे मेडिया चा जवे । ( उत परमेण तसफरः ) भौर उरे मी 
द्रप बोर चेला जवे । ( परेण दस्छती रज्जुः ) दूरसे दत्विली रस्खी भरात्‌ सपीन चली जवे । भर ( अधायुः परेण ५ 
अषपतु ) पी दूरे माग जवि॥२॥ 
व्यध्र ¡ (ते भक्ष्यो ) तेरी दोनों भांशे, ( च पे भुल ) तेरे इणे, (आत्‌ च सर्वान्‌ विधति नखान्‌) 
क्र तेरे सथ वसो नलो ( जम्भयामति ) नष्ट श दैतेह॥ ३॥ 
( दस्तां प्रथम व्याघ्र ) दातवा पिके वाचका, ( आत्‌ उ अहिं ) भोर साप, ( अथो वृकं) नौर मेडि 
येषा, ( स्तेनं अथो यातुधान ) चेर भौर छरेका ( वयं जभयामतति ) छ नाकच क्से है ॥ ४॥ 


-( धच यः स्तेन आयति ) भाज ओो चरर भवे, ( संपिष्टः सः अप अयति ) चूर चूर क्रा हुभा षह हट जवि 
ओर द ( पथा भप ध्वंतेत पतु ) माग विनासे भरात्‌ मार्ग भूकर चला जवि, भौर (इन्द्रः वेत्रेण ते हन्तु) 
हृ धश्रते ठे मार उलि ॥ ५॥ 

( मृगस्य दन्ताः मृणा ) दिव प्रभे दात तेद गये, ( धपि पृष्टयः शीर्णा उ ) ओर उसकी पर्थं हट 
सर्य ६) (ते रोधा निष्र्‌ भवण्तु) तेरी मेद नोवे दे जवि, भीर ( श्रगः हाशश्रुः सौचा भयत्‌ ) रिष्टा 
हुमा जीदे माग नदि ॥6॥ 

(यत्‌ संयमः न विपः ) भिति देयम्‌ रिया दो उत्करे पिशेप दवात्रं न रतो, परन्तु (यत्‌ त वियमः 
संयमः ) भिपषो पिरप दवारे न रला दे उयको भच्छी प्रकार सेवम रखो । यह ( दन्द्रजञा) सोमजाः ) इनसे भर 
सप्ते उतघ दुभा हुभा ( माधरवणं जभते सतति ) भयववियाच व्याघरादिको द्वानेका उपाय दे ॥ ५ ॥ 


~~" 








भावार्थ -- भदटिया पोर, सि भौर पपी दुष्ट टम सप्ते दूर माग जाए ॥ २॥ 

वरप धद्ठि, शे दाति भौर उपे वीस नालून हम नष्ट क देते ६ ॥ ३ ॥ 

तौश् दंताय वायो, मेदियेमो जीर सापो तथा इट वोर भौर लुको हम नष्ट कते दं ॥ ४ ॥ 

भाम ओ चे हमपर्‌ दमला केरा उत्क पूरं नाश होगा ओर यदि षद यचेगा तो वराक अपना मागं भूतेगा । पिर 
श्र पुस्य क्न शपे उदको कटि ॥ ५॥ 

हप्र पे दात ते ण्ये भार पष्ठलियां काटी गर श षरि प्छ नीचे पुल कफे उरसे भाग जवं ॥ ६॥ 

निष्के खा प्रकारे कायु श्रिया द उपरको भार अधिर्‌ दवम न रखा, पतु | तसे कतु नग क्रिषरा हे उषी भच्छी 
रसते दवाव रको । यह इन ठोम भौर भयर्वाका दु्टोफो दमन कनेक उपाय ६ ॥ ७ ॥ 


२ ( भर्म, माप्य, काण्ड ४) 


( १८) 


$ के 
दुका दमन करनेका उपाय | 
इस पृक दटोको दमन केका सपाय का गया है। 
यह पृक्त वदे न्याप" जथेवाला दै इषलिये इसके! पठनेक 
समय अपना दृष्टिकोण भाष्यासिक रखना चद्िये, तभी इसे 
योग्य जम हों स्क्ेगा । अव ई दुषटेकि दमनक उपाय देखिये- 


अथैतरि्याका नियम । 

१ यत्‌ सं-यमः, न वि यमः, , 

९यत्‌ नबि यमः, सं-यम। (षू.२,म, ७) 

“ जिसका संयम क्रिया हो, उको भर विशेष न दबाया 
जति; पठ जिसका दमन विरल न क्यिदोतो उका 
यम भवस्य किया जवि । ' यह भयर्ववियाक्ा नियम ई-- 

आथर्वणं ग्याघ्रजस्मनम्‌ । (सू. ३,११.४) 

“ यह अर्यपवियासेवंधी व्याघ्रादिकेके दमन वियाफा नियम 
है। ' यह दो प्रकारसे किया जता दै- 

इनदरजाः सोमजाः। (पू.३ म. ७) 

‹ इन्दर अर्थात्‌ इरियोका भधिष्ठात। जो मन अथवा जतः- 
करण चतुष्टय दै उसे खन्न हेनेवालं (हल्द्र-जाः ) भतः. 
शवतस एक दमन होता है भोर ( सोमज्ञाः ) सोप आदि 
शौपीयोदी शशरते एक दमन करिया जतत दै । ' दुटेे 
दमनके ये दो माम॑ दै । 

६ संपूणे सृक्तमे ' ( १) व्याघ्रः ( वाघ ), (२) घूकः 
( मेया ), (३) अदिः (शप), (8) दत्वती 
रज्जुः ( दांतवाली कारनेवाली रस्सी भर्यात्‌ सापिन ), 
(५) तथा अन्य दतिवे, नादुनोवागे दित सुगः ( दि्ष- 
पष ) भीर गोघा ( गोह } * इन दुष्ट प्रणि नाम भी 
गिनायि"गए दै । तथा ' तर्फरः, स्तेनः पुरुषः ( चोर 
मलुष्य }, अघायुः ( पी ), यातुधानः (देर), शश्र 
(वैरी )› ये दष्ट मनुप्योके नाम भी निने गए दै | इस्ते स्प 
होता दै कि जैसे दुष मनुष्ये समाजसे दूर हमा आदय 
है.उी प्रकार दख पञ्च आदियोको मी द्र एरफे समाजो 
इ कना वाय । यहां जिनकी गिनती नहीं हई एषे जो 
अन्य दुष्ट होगे उनको सी वरिधिसे कावू करन। वाय, आर 
समाजसे दूर कना चाहिये भीर समाजो सुखी करना चाद्ये! 
यहं इष सूक्ता भाराय दै ! 

वाध, साप शर सांपिनके दाति उखाढकर उनको सम्य 
बनानिकर उपाय तसे मतरमे बताया दै, गह उपाय शमी श 
जो दतो ओर नाुनपि घा कते दै उनके दापने विये 
वर्ता जने येभ्य है । 


मथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 9 


सप, वाध, मेदिया भादि दष प्राणी भा अतो उनको 
पीटना चादधये, उनकी पलियां तोडनी चाहिये, उनके। मरन 
तक मारना चाये, यह वात मंत्र ३४६ त्फ चार मेत्रि 
वतायी है । तथा इन्दर मेत्रमि बेर, लये, टङ्क, दए भादि 
समाजघातक लोग खमाज आकर उपद्रव मनि रं तो 
उनको मी इषौ उपायसे कौत कटा चादि, देता कहा दै । 
` इख दण्द मारसे इन सब दुष्टो, हिका भौर शषर्भोषो 
शान्ते या दूर करना वाटि, यह इस सूक्तदयारा उपदेश दिया 
है । पसु बाध, ३९, चोर, दुरे ये शरे समामे दौ रदत 
है देता मानना यष भारी भूल है । ये भसे बहर पैसे दी 
मनुष्ये अंदर मी द मर इख सृक्तमे वाध, भदिय, चोर भाषि 
वादे शग्ुभोके शमने उपदेशे मिषपे वस्तुतः भनि 
हिध भे भौर भोतरिकि श्भा हो शहपरन शेक 
उपदेश विया दै । खम सूक्ते " सेयम ' श्रष्े यदं वात 
खष्ट दो रदी ६। 

मनुष्ये अतःकरण्के कषत्रम एम, 


प र 


क्रोध लोम, मोद, भद्‌ 
ओर मल ये छः श ह भौर इनको वेदे १ ह निन। ६- 


उतटूकयात्‌ थक यातुं जिं श्वयातु- 

सुत कोकयातुम्‌ । इुपणयातुसुत गरृधयातु 

दषदेव परमण रक्ष न्द्रं ॥ ( क्रगरेद ७।१०४।२२ ) 

° ( सुपण -यातु ) गण्ठे समान वालन अर्यात्‌ 
प्मह, ( गृभ्रयातुं ) गीषे समान भ्यवहार अर्थात लोर, 
( कोक-या्ु ) दयक समान भावार भयात्‌ काम, 
( श्वयातुं ) फततेके सपान वर्तावि भरात्‌ स्वशयोसे म्छर 
या देष, ( उद्क-यातु } रत्वे पमान भचार अर्थ्‌ 
मूत ( शुद्य्क-यात ) मेध्ये समान कूरताये षः 
पञ्च मरुष्येके अंतःशरणमे रहते है, इनका नश्च वैसा रना 
चाहिये ओषा परर पक्ष्यो श्रते ट । ' काम, फोभ, 
लोभ, मोह, मद लीर्‌ मत्सर "येः श्रुहेवेष्छै, 
उनके दूर फरन। चहिये । इनके भयम करनेक्षा य॒द्‌ उपाय 
सम प॑ने ठा ६- 

. १ जिनका संयम हो जाय उष प्र्‌ भर्‌ बिशेष 

दाठना चादि । 
२ भौर भिना संयम न हभ हो उगको देये धेदर 
लना चावि। 

यह वात समक्षम अनि चयि एक उदादरण ठेते द। गारक 
घोडे पदिक केवल पञ होते दै, पधात्‌ उनको सिखाय। जाता, 
सिसानिप््‌ बे गाढीमे जेति नति है । जो पौरे भच्छे नियमसे 


दयाव नहीं 


सक्तं £ | 


चरलनेवि धीक दति दै यदि उनो विना करण भधिक 
देषाय।, सताया, या पीडित किया जाय तौ ते बिगड़ देर । 
भति दन इछ प्रकार घातक होता १ । इदरियोके विष्ये मौ 
दी वातदहै। जो इदिय यमित होती दै, यदि उनको भौर 
कटे नियमेमिं रखा जाय तो उनो अतिक्रिय श्रु हो जाती ह 
ओर इस ढ(एण उनके बिगड़ जनिकी संमावन। हो जाती ६। 
इषल्यि संयम रहकर येोग्य कायं कलेवाटी इद्रियोको मी 
उचित स्वप्र देनी च्य, पतु चथ साथ उनपर 
दक्षताके पाथ अपनी दृष्टे रखनी चादि भौर उनका भव. 
रण देशना चदय ताकि वे कुभगेपर न जाय भीर सेयम ही 
दिर रट । इष प्रकार संयमित इद्वियो भौर श्रत्ते वर्ताब 
करना च्धिय । परु जो संयमे स्थित नदीं है उनको निय- 
मोस बधि इर्‌ श्रयलने उनको वशे रना चािये अौरूजष 
दशमे आ जवं तव नश्चे पूर्वोक्त रातिर, भनुघ्ार योग्य 
खरतर रखते हए दैयमके मागनिं सुरक्षित चलाना चाहिये । 
खेमं जे सिंह, व्याध्रदियेोक श्म रदते द ष भौ इसी 
्रकमर वकम रखते द । पिले प्रणते उनके साथ व्यवहार 
करते हुए उनम अपने विषयं विशवास उतत कति है, 
पश्चात्‌ योग्य रीति शिक्षा देते ह । शिक्षित हो जानिपर उनपर 


> 


बल संवर्तं । | 


(१९) 


बादरसे बहुत द्वाव न हारते ए, परंतु कसो भी रक्‌ वे 
म्यादाका उद्धैवन न ढर्‌ प, एसी व्यवस्था उनकी पालना 
करते टै । सभये पूवं ओर्‌ पथाद्‌ व्यवहार कलेदरौ जो यह 
सूचना ईस पूकतमे दी है वह वड उपयोगो ६। 

मनुष्ये शंतःकरणमे जते ये प द, उसौ प्रकार अन्य 
रिपु, वैरी, दुरे वहुतसे माव दै । इन घवको अपने खाधीन ` 
करना अथवा दूर्‌ करना चये । इ विषयं योग्य वोध 
पाठक प्राप करं । षह सयम भनी अंतःराक्तिये्ि करना 
चहिये, साथ दी साथ भौषधि प्रयोगे भो फुछ भंशतरः टा. 
यताली जा सकती दै। जैसा सलगुणी अक्का सेवन करते 
काक्रोध कु शतक एम हेते ह ओर रजोगुणौ वा तमेगुणो 
अन्न सेवन करोमे वे बट जाति द । मदमासाशनसे कापकरौध 
वढते हं भौर उक्त पदार्था सेवने नित्त हो जनिपर उनसे 
पच भनिकी वहत सभाषना रत है । इ पश्र सोमदिं 
क्ौषषि रस सेवन्ये भौ षडे लाम हिने बभव दै। 

इतन हनिषर भी अपनी अ॑तःशकितयेपि कामादिर्योका सयम 
कनेक अनुष्ठान अतिशरट दै 1 

पाठक दस वातका भथिके विचार टः भौर योग्य वोध 
प्राप क) नि 





व सवधन । 


। [ पृक्तं ४; 


( पिः ~ अथर्वा । देवता -- घनस्पतिः, नानादेवता ) 


यां सां गन्धो अख॑नृदरणाय म॒तभरे ) तां खां वयं खंनामस्योप॑धि शेपहपणीम्‌ 
उदुषा उद्‌ सूर्य दिदं ममं वचः । उदेत प्रजापतिष्‌ 


॥ १॥ 
॥ २॥ 


{^ 0 


ण वानिना 


9 
अथ (यां त्वा ) जि दशको ( गन्धर्वः सुत -श्नने घरणाय अखनत्‌ ) गंधर्ने शकतहीन वंशे व्यि खोदा 
है (तां लवा परोप्पणी ओय ) २8 तुत दयक साम्यं बढतिवाल षधि ( वथ खनाप्रजि ) इम सीदते ॥१॥ 
(धाजिना शुष्मेण ) शक्त घौर वते भ्रमाव ( उपः उदेजतु ) उपाक वेला उंची देवि, (उ खः उत्‌) सूयं 
छपर चठ, (श्टदं मामकं चः उत्‌ ) यह मे वचन छंचा हो, जीर इषौ प्रकार (षा प्रजापतिः उत एजतु } बर्वान्‌ 


प्रजापति ऊचाते ॥२॥ 


[व [ [1.4 प ^ 
भावार्थं -- तण मनुपय शक्तिहीन हुभा तो उसको पुनः शकि देमफे सिये वैव इतिश बदनिवाी भा 


1 


म 


धे देवे ॥१॥ 


अथर्ववेद्का सुबोधं भाष्य [ कण्डं ४ 


® ० 1 भ 
यथा स्म ते विरोहतोऽभिर्षमिवानति । वक्ते छ्मवत्रमियं (णात धि ॥ ३॥ 
॥ ४ | 


उच्ुष्मोधीनां सारं ऋषुमाणापू । स पृ्ानिनु ृष्पसिम् नूषधिन 
अपा रस॑ः परथमजोऽथो उनस्पतीनामू । त समस्य भरातस्यिताश्चमपि वृष्ण्यम्‌ ॥ ५॥। 
अवप अच संवित दैवि शरलति । अवाख व्॑हण्यते ध्ुरिवा तनया परतः ॥ ६॥ 
आहं त॑नोमि ते पसो अथि ज्याम्‌ घन्वनि । क्रमखयै इव रोदहितमनपग्छायता सदा ॥ ७॥ 


ध्वयाशवतरस्याजस्य पेखख च । अथ॑ ्रषृमस्य ये वालासानशिन्धेहि तनूबर्धिच्‌ = ॥ ८ ॥ 


(९०) 


अथ ( यथा इ ते विरोहतः ) नि प्रकार तै गदि दोनेके समय ( अभि त्तं हव अनति ) तप दोनके 
सपान शरस बटता है ( ठतः ते शुभ्मवत्तरं ) उसी प्रकर ठु अभिक बलवान ( इवं ओषधिः रणत ) बह भोपषि 
कर्‌ ॥३॥ । 
( कपभाणां मोपधीनां शुष्मा स।रा उत्‌ ) ऋषमर नासर भोषमियो। वलमधेक सार बठ बढाव । दे ( तनु. 
वकषिन्‌ दृन््र ) बरार वश॑ रखनेषले श्र ! ( पुंसां श्यं भसन धेषटि ) परमो वल इसमें उम्यद्‌ रीति धारण 


छर ॥ ४॥ 

( वनस्पतीनां भपां प्रथमज्ञः रलः ) वन्यते जलोशक्ा प्रथम उतपन्न हैनेवाल। रस ( अथ उत सोमस्य श्रता 
असि ) भर सोमका रस, भाई सा पोषणकर्ता दे, ( पतत अ इृष्ण्यं भति ) मोर्‌ उठाने तथ। बर बढनिवाला हं ॥५॥ 

हे भरे । ( अद्य ) भाज, हे सवित | ( अद ) आज, दे षरसती देवी 1 ( अद्य ) भज, दे ब्रह्मणस्पते ! ( मद्य ) 
मान (अस्य एसः धनुः इव आ-तानय ) इस ईदरिय। घट्पके सपान फेख ॥ ६ ॥ 

( अं ते प्तः तनोपि ) वै तेप इन्धि पैलाता हं । ( चन्वर्निं अधि ज्यां दव ) अखे धनुष्यपर डके 
तानते ह । ( कशः रोहितं एव ) नैत हिस$ शच हरिणपर धावा कता हं उष प्रकार तू (अनषग्छ।यता सद्‌] कपख ) 
न थक्ता इभा भक्रमण इर ॥ ५ ॥ 

( अश्वस्य अभ्वतरस्य अजस्य पेत्वस्य च ) पेडेरे, सत्रे भै पेठ, ( मथ ऋषभस्य ) भैर वैरे (ये 
वाजाः) जे ब्ल है, हे ( ठनृषश्चिन्‌ ) शरीरो कदे कलेवले । तृ ( तान्‌ मक्सिम्‌ घेषठि ) उन बलो इषो धारण 


फ़र्‌॥ ८॥ 
4 
भावाथ जिऽ प्रकार उषा प्रभररती ई, सूयय उदये पश्चात्‌ चमक कता हे, भर वक्तार इन्द वडा होता जाताहै 


न ५ 


उता प्रकार ३घ अधिके सतनस सतानक्रा पता पुनः वरान होगा॥२॥ 
इस आषाधस शरार्‌ भआधके वलवेन होगा आर इद्दिर्योकी शाक्तिं वह जायगी ॥ ३१४ 


ऋषभक भवाधयक यह शकिवधक सार ह । दरीरको साधन रखनेवाला दुष्य पुरषो शकवरधंक इ सार क्प 
अपधको धारण करे बलवान वने ॥ ४॥ 

ईन भोषधियोक सतर, सामवे समान इस व्क रस ये सव राक्ति वहनिवले दह ॥ ५ ॥ 

है देवो ¡ भाज इसकी ईियक्ष चक्ति बढा दो ॥ ६॥ 


2, 9 ० स 


९ माक १ 8 ऋता ह, जसा हतप हरिणकरो पडता दै, इष प्रकार यद न थता हुभा चदा केरे ॥ ७ ॥ 
भ ठ 2 अर पलप सतति ६ बे सष राया, हे शरोर साधोन करेवा मलय त इते षारणकर॥ ८॥ 


सूक्त ४1 1 . शार निद्रा । ( २१ ) 


पठवधेन । इसीव्यि कऋपभकको सोमका माई मै. ५ कय १ । यह्‌ ऋष. 
, इदवियढे ल वडनिवालो भोवपिथोक ९३ सूरे वणन दै, मक भैषि वीयव है । वाजीकरणमे चिथ भलत उपयोगी 
विशेष कक एश जननेन्दियक् शते पुनः पूवत सथर दै । ( इष विषपे हम अधिक लिढना नहं बहति । ) इवोग्य 
करनेके समि यमके भोपयरयोका रस सुवन केका उपदेश धैय इष जौपपि पयोगे विषय मधिकं विचार के । यह्‌ 
धे पिया दे । पमस भौपथि ओर जवर जंषपि दमा. ओषयि वीयवनमे त्थि भलत युगकषारौ चैषपि है देवा इव 
थे शिखर उत्यन् हेती है, जे सेमवष्ठ कहा होती है सूक्ते प्रतीत होता ३। 


[8 





[1 


गाद निद्रा । ` | 


[ पक्त ५] 
(कपिः ~ बरह्मा ! देवता-- स्वापनं, कषभः ) 
सहसे दूपमो यः संपद्रादुदाच॑र्‌ । तेन॑ ससयूना वुयं नि जनान््लाप्यामपि ॥ १॥ 
न भूमिं बाहो अति वाति नाति पयति कधन । स्रिय॑व स्थौ! लापय दरुनथेन्द्रसखा चर॑न्‌ ॥ २॥ 
रषठशयास्तसेप्रया नारा वहशौीः । यो याः पुष्यान्धयलाः घवौः साप्यामति ॥ ३ ॥ 
एजदेलदनग्रभं चः प्राणमनग्रभम्‌ । अङ्गन्यनप्रभं पवौ रत्रीणामतिशषैर ॥ ४॥ 
य आस्ते यश्चरति यश्च पिषठन्विपदय॑ति। तेषा सं द॑षतो अक्षीणि ययेदं ह्य तथ ॥५॥ 


+> क 


अर्घ { सहखशटेगः युपमः ) यद सोगवार। मयात्‌ इर किणे युरु यल्वान्‌ चन्र (यः समुद्रात्‌ 
उदाचरत्‌ ) ओ सपु उदय इम ६, ( तेन सस्येन ) उष वल्रानफो सदाय (वयं जनान्‌ ति स्वापयामक्षि) 
हम जननि खा दप ई ॥ १॥ 

(न चातः भूरिं सति एति ) इस समयन ते वादु भूमिप अधिक चरत हे, ( न फश्च अतिपदयति ) स 
नई उपर द्रवत १, ( हदला चरन्‌ ) द्दशः भितर हकर वहता हुभा तू वधु (सर्वाः खियः श्यनः च स्वापय) 
सथ प्विगोक्ि भार एतन्न युक द ॥ २॥ 

(ग्रठ-श्चयाः तद्पे-शषयाः ) मवकगेषर सेनिवाली, सर्योपर सेनिवाली ( बहम-शीघरी ) हिरो भादि सोने. 
वारा (याः नारी; ) ओ च्रं है ( याः पुण्यगन्धाः ल्लियः ) जो पुण्य गन्धवालो किया ह ( ताः सर्वाः स्वापया- 
रसि ) दन सव हम सूखते द ॥ ३॥ पि | 

( एजद्‌-पजत्‌ चक्षुः मजग्रभम्‌ } इर उधर भयकेनालो आंखको मन निग्रहे रला ६, इ अभा ( राणं 
जग्रभम्‌ ) परण ने स्वाधीन किया ६, ( रान्रीणां अति शवरे ) रात्रीवेकि भपक्राएे ( स्वां अंगानि अजरं ) 
सय गेति तने निग्रभे रता दै॥४॥ ।  _ 

(यः मल्े, यः चरति ) ज यता जे चरता ई, ( थः तिष्ठन्‌ वि पदृयति ) नो कटे दे देबता दै 
(तेषां बक्षीणि संदध्ः ) उनो भासक इम वन्द करत ई मखे ( यथा ददं स्य तथा ) ईष पदि द्र पद वनि 
जतिट६॥ ५॥ 


(२९) अथर्ववैदकां दुवोध भार्यं । [ काण्ड ४ 
[७ = [कनन ) | 
स्वप्तु माता सष्ठ पिता सष शा स विदपतिः। स्वप॑न्छस्य जातयः स्वप्तपमभितो जन! ॥ ६ ॥. 
रि [ि ५ = ९ ॥ | 
स्र खप्नाभिकरयिन सर्वं नि ष्वापया जनप । 
[+ 


ओतूभमन्यान्तापयावयुषं जा तादहमिनदं इवारि अरितः | ७॥ 
इति प्रथमो.ऽवुधाकः ॥ १ ॥ 








अथं ~ ( माता स्वप्तु, पिता स्वप्तु ) माता सेवि, पिता सेवे, ` ( इवा स्वप्तु, विद्पतिः स्वप्तु ) फत्ता 
सवे, भौर प्रनार्तक घेषे, ( अस्थे तयः स्वपन्तु ) इएकौ शञातिकि केग षेव, भयं जनः सभितः स्वप्तु ) यह्‌ भव 
लोग चारो भार सोते ॥ ६॥ 

ह (स्व) निद्रा 1. (स्वक्न-अभिकरणेन ) नीदके उपाये ( सवै जनं नि ष्वापथ ) घय अनेक सा दे । 
(अन्यान्‌ जनान्‌ भा-उत्‌-सू्ं स्वापय ) भन्य जने सू उदय देनेतफ इल दे। पटन्द ( षष इन्द्र एय ) भ 
रर पुरषे समान ( अरिष्टः अक्षितः ) नाश रहितं भोर क्षय रहित शेता इभा ( जागरतान्‌ ) जागता रदं ॥ ५॥ 


[ यह सूत भति घरल होनेसे इषका भावार्थं देनी आवदयशत। नह है । ] 





गाह चिद्रा ठनिक्षा उपाय । भवयवेक्ो तथा प्राणको दाति कनेषे मौ निद्र भाती द 

ध ४ (म. ४) । तस्य ज्िर्योके भीर पु्पोके भी प्रयह्नसे अपनी 

इस सूक्तम मनकी दढ मावनासे गाढ निद्रा आप्त कटनेका वृक्तियां दान्त करे इवते निद्रा अनि योग्य मनद्हो शान्ति 

उपाय बताया दै । चन्द्रमा उपर आया हो तो उसकी शांततिका वदाना चादिये, निषे सुखपूतक वे सो सङ्गो । पस्‌ रप्षाफे 
धयान करने मन शान्त बनकर गाढ निद्रा भा सक्ती दै तिये इत्तोको भी सुलाना चादिये ! ( म. ६) 

(मे, १) । मन्द्‌ वारु चल रहा दै इस प्रकारष्टी भावना्तिमी जो रक्षक पुष्प हो वे दषो श्रम्िते सोने दे प्ट्यु खयं 


गाढ निद्रा सक्ती है (.२)। आके, वंगो भौर उत्तम प्रकार जापते रहं भौर यवनी रक्षा ढरं। (मे, ५) 


॥ यषां प्रथमर अनुवाक समाप्त ॥ 


सूक्त ६] | विषको दुर करना । (२१ ) 


विषको दूर करना। 


` [ सूक्त ६] 
(ऋषिः -- गरुकान्‌ । देवता -- तक्षकः) 
४५ जज्ञ ५ | भु | ५ 1 ॥ 9 
प्रणो जनन प्रथमो दशशी्पो दशस्या] स सोमे प्रथमः पपौ स च॑कार पिष्‌ ॥ १॥ 
1 ^ [+ [+ @ _ (५ न 
यावती चावाषयिवी चैरिम्णा याष्॑ुप् तिन्ध॑मो विति । 
वाचे वरिपस्य दुप॑णौं तामितो निरादिषम्‌ ॥२॥ 
शै ^ मीं ध 1 [+ 
सपणस्य गरुतमन्विं प्रथुममाबयद्‌ । नामीभदो नाररुप उतास्म। अभवः पितुः ॥ ३॥ 
यस्त॒ आस्यतश्च।द्गुधिंकराविदधि धन्व॑नः । उपस्कम्मस्य शसयामिरवोचमहं विष्‌ . ॥ ४ ॥ 


पर्याद्विपं निरबोच पराजञनादुत पेषे; । पषठ्छज्गाससंलानिरयोचमं विषम्‌ ॥ ५॥ 


[ण 





सर्ध~ ( प्रथमः दृश्चाषः दश्चास्यः व्राह्मणः जश्चे) चवे प्रथम द सिर भीर दघ मुखवाला व्राह्मण उत्पत 
दभा, ( सः प्रथमः सोमे पपौ ) उपने पटले घोरणा पान फा भौर ( सः विषं अ-रसं चकार ) उसने विषको 
छाप्राहैते यना दिया ॥ १॥ 

( यावती चावापृथिक्षी चरिम्णा ) जितने युलेक जीर भूलोक व्रिसारते पड दै, ( सप्त सिन्धवः यावत्‌ 
वितष्ठिरे ) प्प नदियां जितनी कलौ ह, व ( विषस्य दपणीं तां वाचं ) विष्नो दूर फलेवाली उष वर्णको 
( एतः निरवादियं ) यदष्रिभने च्धदिय६॥२॥ । 

देविप 1 ( गर्त्मान्‌ सुपर्णः ) केगक्रान गष्टप्ीने ( प्रथमं स्वा मवियत्‌ ) प्रथम तक्षके खंया। खे (न 
यमीप्रदः) नतन रमपद्िया भौर (न सङूख्पः) नपेदयेप शरिया, ( उत भक्षे पितुः अभवः) परंतु तु उसे 
लपि भन्नयनपया॥\॥ 

( यः पञ्चादृशुरिः ) निष पच अंगुलि युक्त योरे ( वक्रात्‌ चित्‌ धन्वनः भपि ) टे धडुभयपरषे ( सप 
स्कमश्य शल्यातु ) पेथन्े मिकर शपे ( ते धिषे मास्यत्‌ ) तेरे भन्द्र विप चलाया ६ ( सदं विषं निरवोचं } 
कमे एष पिवश्नेदटादिमदै॥ ४॥ 

( शस्यात्‌ प्राञ्जनात्‌ उत पणंयेः ) पल्य, निप्नमाणते, पुरारे सथनघचे ( पिपं निरवोचं ) विप शने इरया 
१। ( अयष्ट श्र॑गात्‌ क्ृरमलात्‌ ) पे, सरणे भौर पाणं भन मायते ( अहं विषं निरवोचं ) मने परिष दूर 
क्षिया र॥ ५॥ 


~~ 
मयार्थ अनी श्राद्धे सोमपानि के विपो दूर क्रिया ॥ १॥ 
यट पिप दूर कटक उपाय भ उदोपित कता यद चथ जगते फैल जवे ॥ २ ॥ 
धट पक्षे, मिपश्चं शब गदो हेतौ 2 षद शरिय दाता दै, परु उक न तो उन्पाद बढता ६ भीर्‌ न 
१} प्रियते ये च्पिभन्र जशार॥ ३॥ - 
कुर्‌ दोग ज विष पूणं फण चनति ६ ठते हम दह विष दूर कते द ॥ ४॥ ` 
गप भादि, मध्य भौर अप्रसागधे दम विष दूर फते ६॥ ५॥ 


क 


वेहोषी भाती 


अथरववेद्का छुवोध भाष्य । [ फाण्ट ४ 


(२४) 
अरस्तं श्यो शस्योऽथों ते अरप विपम्‌ । उतारसस्य वृक्षस्य धन अरसारसम्‌ || ६ ॥ 
ये अपीषन्ये अरदिहन्य आस्यन्ये अवाप्रजन्‌ । सवं त वध्रयः कृता पधिरविंपगिरिः कतः ॥ ७ ॥ 


वध्यस खनितारो वधिस्लर्स्योपये । वध्रिः स पैरो गिरियतो नातप्िदं विषम्‌ ॥८॥ 


= नाम त्‌ ७७७ ७9.५9 का न 09 भजन 





„---------------------------~---~----- ~~~ ाकाा त [य क 
र्थ--हे ( षो ) वाण ¡ (ते श्राद्यः सरसः ) तेरी पाणक। भ निष्पार, (अथो ने विपे धर) मीरतेग 


विष साररहित है । हे ( भर ) रष रदित ष्क | (उत भरस्य वृक्षस्य ते धुः) साएषित शषा मरा धुप 


( अरक्ष ) निः तर हो जावे ॥ ६ ॥ 
(ये अपीषन्‌ ) भिन्दन पी ३, ( ये अदिन्‌ ) भिन्दन रेप दिवा ६, (ये यास्यन्‌ ) जिन पेल ४, ( | 


क 


अवाद्धजन्‌ ) मिन्हेनि लकषयपर मेढा दै ( सवे ते वधयः छृताः ) वे सथ निवल श्रिये गथ ६, ( विपगिरिः षश्चः 


छतः ) विषपवेत मी निषेल किमा गय्‌। हं ॥ ५ ॥ 
हे ( ओपधे ) विष भौपधि । ( ते खनितारः वध्य! ) तेर सेद्नवञे निनछत हए, (स्वं च्चिः भलि ) 
तू मौ निःखुल है । ( स पवेतः भेरि; वभिः ) बद पवत भर पाह भी तिवयं हुआ { यत्तः ददु पं जाति ) अक्षि 


यह विष उप्न्न हुभा हं ॥ ८ ॥ 





[गणी 


भावा्थ-- इष प्रकार सव याण हम निर्विप फते है ॥ ६॥ 

जो पिषको पीते है, उषा ठेप वाणपर्‌ कते द, जा याण कते है भधवा वेधतते ६, उनके र प्रयघ्न ११ रोहि 
निर्विष हए है मौर सप परिप भी निका सिद्ध हुमा ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार मिषं सोदनवलि व मिष पवतर विपगरृ् उगते ९ बह पयेत मी निःसर दतरा ६ै॥ ८ ॥ 





विष द्र करनेका उपाय । देश निर्विष देवे । जल याधम निवि भीर्‌ निद कनक 


= ए + ध > मो [२ 
इ पृक्त रिष दुर करे उपाय के है । पदिसा उपाय रव चद मर्या ६ । 


^ सोपान ° कना हे । सोमणन केसे विप दूर हीत है । दूषा उपाय गपो दै 1 गद सप मादिं पिषभन्वु- 
(म. १ ) भयम मे यह उपाय का दै । धम कहा है छि ये वता द, उनसर पिष उन परमे नाता पर उको 
* दघ शष भर दप मुखवारा ब्राह्मण प्रथ उन्न हुआ, सि वाधा नही हेतो, माने यद्‌ विप रसक्ा सप्त हौ यन 
उसने सोभपान किया जिसे वरिषवाधा नहीं हृद । * इमं जाता दै । सेभव ह रि इस पिपयकी येग चोज | पिष 

दशकषीपर भौर दशय शब्द ब्राह्मणक विशषेपण ह । क्षी शमन कटो उपयक क्तान द जवि । सोज रेवा णक 
शम्द वादका भार भद शद वक्तृका वाचके दं। दख गुणा गरुटकी पाचक दिक विषयमे सेोज क भीर्‌ लाम उड | 
ुद्धिमान्‌.भर दघ गुणा विदान्‌ , यह इस शब्दा भाव है । ५ 
नरो एषा द्रन्‌ सेमयाग करके उसका यत्शेष सोम पीता ह 1 प व 
उका विष दूर होता है, ष यहो भाशय दलता है । ' द॒ वाधा होती ६, उस सेदस्न परिष द्‌९ करनेका टै । यह पिप्य 

दे भार सपर छी नदीकि ष्कते । 


नकद. दे ०७ ० ५५ 


सक्तं ७ ] विष दुर करना। (२५) 


विष दूर रना । 


| एकत ७ ] 
( ऋषिः - गर्तान्‌ । देदता ~ चनस्यति; ) 
वारिदं पररयति व्रणा॑ल्यामधि । कत्रागृतलादिकतं तेन ३ बारे विषम्‌ ॥ १॥ 
अरं ्राच्य| पिपर यदुदीचप[। अयेदम॑धराव्य करम्भेण बि इसे ॥२॥ 


कां कृतव पव पीवसपाकुदारथिमू। षामि ता दतो जषिान्त न रस्म, ॥ ३ ॥ 

$=, ५, ^ म ^ [+ ¢ (४ ~ न [९ 

4 ठ मद मदवरति शरामव पातयामपि। प्रता चृृभिव येषन्तं वरच॑सा स्थापयामसि ॥ ४॥ 
1 ॐ पिरत [9५ [4 ध (९1 ४१ 

परि गरममिवाचितं पच॑सा स्थापयामि । पिष क्ष वि स्थाम्नयश्रिदाते न ईरूपः ॥५॥ 





अथे ( वारणायस्यां मधि ) बारणानापङ भोपाधिमे रहनेषाला ( ददं वार्‌ वार्यात ) यह र, जल, विषक्रो 
र कएत। ६। ( तश्र अमृतस्य भतिकं ) वरां अमृतका घोत ६ ( तेन ते विषं वाये ) उषे तेग विष हटा 
हु॥१॥ 

(प्राच्य श्रिपं अरसं ) पूं दिशाफा विष रसदन हवे, ( यत्‌ उदीच्यं भरसतं ) ज उत्तर दिशामें विष हो वह 
भी रहन दैवि । ( अथ ददं सधराय्यं ) अप जो नीतो दिशवका यह्‌ विष है बह ( करस्मेण विकस्पते ) दहते विस 
देता दै ॥२॥ । 

हे ( भतन ) वेपु श्ीपवले । ( तिरय -तिख्यं ) तिलका ( पावःनपाकं ) घि सायः प हभा ( उद्‌. 
राच = उद्र-धि ) पेद ठीक करेवाला ( करम्भं ) दधि मित मन्त ( धुषा किंड जक्षिघान्‌ ) क्ठवके भलुकरूल 
साया जयगा, तो (स्तःत्वान रपः) वद दकष वेहोष नहीं हने देण ॥ ३॥ 

दे ( मदावति ) मृच्छौ खनेवादय | ( ते मद्‌ चरं दव वि पातयामसि ) तेरी वेहोश्ीको वाणके समाने दूर केतकं 
देते ६ । भीर ( येपन्तं चदे दव ) चपरि पतैनके मान ( त्वा वचक्त परस्थापयामति ) त्को वचा भषसे हम 
हगदेते ६॥४॥ 

( साचिते प्रामं दत्‌ ) दष्टे दए प्रमी जने षमा हमको हम ( वचला परि स्यापयामास्ञे ) वचा भौषपिते 
भ्र शरन उदर देते ट । ( स्यान्न दृष दव तिष्ट ) नप्‌ दृक्ष एमान उर । दे ( भधि-खति ) इद्ररये जेदी 
हु 1 तृ (न कूपः) दोप न फेणी ॥ ५॥ 


माचा्थ-- वारणा नाक भैपधिश्ठ रष विपके दूर कता टै, उमे ओ अमृतका सोत होता है, उस विष द्र होता 
६॥१॥ 
दुरमे प्रादय शर उदीच्य धिष शान्ति टोत। ६ । निन्नभागक निष ददे प्रयोषसे विफला होता है ॥ २॥ 
पिष रैर पिगाता द । उसके स्मि तिणि पाकर बहुत धी डालकर उफ उत्तम पाक बनाष्र ओर उसको दहीके 
याय प्रभित्‌ ररे भपने पटी धिति जीर भूखे भनुकूल खाय। जाय तो विषते अनिषाशी मूर्छ दूर होती दै ॥ १ ॥ 
लौपधिषे धिषे मूच्छ य पेशो भाती ह तो उवे तिपि वचा जौपधिक प्रयोग शरिया जपे, इससे मूच्छ दूर होगी ॥ ४॥ 
वच शौपधिपे परमोगसे विष भपता अतर नी कर सक्ता शौर येोषी दूर होती ६ ॥५॥ 


२ ( भववै. भाष्य, फाण्ट ४) 


[ काण्डं 


| ( एदे) सथर्थवेदका सुधोध भाष्य । 
[,91 >| क (५ |] 
षस्त परथकरीणनदर्ोभिरमिनेस्व । कीरति तमेप्ेऽभ्रिंखतति न सपः ॥ ६ ॥ 


मि चक्रिरे | धरीरातो अत्र मा ईषन्तद् एत्ुरो दषे ॥ ७॥ 


0 प 7 ए 1 111 





1 [^ 
अनार ये व॑ः प्रथमा यतिक 
अर्थ ~ ( पवसतैः दुभिः उत भकिनेः) मोटनेकी चादर, दुशाठे भौर दृष्णामिनेतति, दै भीषये | त्‌. ( प्रकोः 
मसि ) विभाय पठ दै । हे (अध्रि -लाते ) $= सोद हई! तू( न रूरुपः ) मृच्छित नदी ष्पती दं ॥ ६॥ 
यानि कर्माणि च्चिर) दम्डरदियि ओ 


(ये प्रथमाः मताक्षः) ओ पिले प्रेष्ठ ज्ञानी पुस्प थे उन्हेने ( घः ॥ 
वीरो यद न कष्ट दं । ( तत्त्‌ एतत्‌ षः पुरः दधे 3 चदयद दप 


क वयि, वे (तः चौरान्‌ मत्र मा दभन्‌ ) हमारे 
तुम्हरे सन्ुख म परता दरं ॥ ७॥ 
आवार्थ-- यह शोषभि एक तिकाठ चीन दै, {सते मूच्छ ठट जाती द, दण्सिमे यद पिरिध बुं दैदद सरोद 


१ 1 १78 । 








जाती है॥६॥ 
इस प्रकारक जौषधिके परयोरसे प्राचीन ञानी वयेनि जे भो विपित्पाए्‌ कौ य, उनका सरण फ अर्‌ 28 प्रपर भपमे 


वालव तथा पुरषो विनाशे थचाभो । यी हमारा कहना ६ ॥ ५ ॥ 


द ओपधि्या यो टौ करना चाद्ये, क्योकि मौपपिवाचक शव्द भ्यं इ 
९8 सूक्तम वारणा भौर वचा इन दो सौपधिर्योका उपयोग प्रकारे देति द भेर करेय भावाविशनमे यह विषय परखया 
मिष दूर करे रिथे षहा ६ । नही सकता । दषय्ि चैयक्षोय चोन परम्परा जानमेवारे 
विष पदम जनिषर मूष्छा अति लगी तो तिरीदन दहीके युयोभ्य पय यदि दम विपयप्ी लोन षेगे त दम उनततफः 
साथ खानक उपाय तृतीय मन्त्रे का ६। वहत लाम दे सगा) केवल गपाक्किनौ एते पन्तो ओ 
[ सूचया-- ये सूक्त तथ। इ अकारक जो अन्य सूक्त भयं करते दै, उपदन षु वेय दौ ठीक रोति बुधा स्तो 
बिर्क साथ सम्बन्ध रते टे, उनका विचार कञानो वयो- द जीर भरे प्यातलक्ष निधय गो वे द एर सक्ते ट] 


राजाणा शज्याधिषेक। 


[ पक्त ८ | 
(क्षिः -- मथ्बाह्धिसः। देवता ~ चन्द्रमाः, सापः, राज्याभिपेकः 9 
द ५ | [९ क 
ृतो तषु पय आ दाति स मूतातामशचपति्भूव | 
तस्य पृरयश्वरति राजष्ठय च राला राज्यमनं मन्पतापिदम्‌ ॥ १ ॥ 


~~ ~ हो १ ह (ष ध व 

द न | ध ( वः! से प्रवाल यनक ( भूतु पयः मा दुघाति ) वे अनाननो दुग्धादि उपमोगे 
„ "1६६ खः भूताना अधिपतिः वभूव ) वद ही प्रजां भविति दे जता ६। ( तस्य सज्ञ-खुयं सचय 
चरत) उस रज्या उस हो ननिप्र सवं खलु हा दण तक उश सहायता राजं भ्रमण कता ६ । (सः 
राजा १ राज्य अनुमन्यताम्‌ ) वहं राना इ राञ्यकी छयुप्रतितते चठे ॥ १) 


प 








४ = ९५ प "र~ ~~~ न ५ 
कः क विष परन्शाली हेति हं मौर सप जनत किए विशेष इोपमोग प्रा दर दने काम छता ई 
विपति दाता दं । जो शद सव प्राण्य भन्त करते र 
ह रनेवाला हे वद उपर रानाका शासक दण्डधारो द 
2 कर्‌ ड ढी 
ज्षयता करता ६ । ई प्रकरका जो परतापी पुष हो वही प्रजाकी भनुमतिते राज्यदाषन नयते ॥ १ ॥ + 


स्क ८1 राजका रान्याभिषेक। (२७) 


11 


4 १ 
+ ~ 
८2 
त्य ॥ 


उगधेता संपत्नह । 


मनवधन तुभ्यं देवा अरि तुष्‌ ॥ २॥ 
रि विशवे अपरं द्वियं वसानथति सरोषिः। 

] अशुरस्य॒ नामा विर्पो अमृतानि तस्थौ ॥ ३॥ 
अघि वेप वि त्रम दो पहीः। 


अः 


र सषा बन्छन्सापे दिव्याः परथघतीः ॥ ४॥ 
या अपो दिन्याः प्रयता मन्यन्ति उ षा पृथिव्या । 
तापा सा स्वीसामामृमि पिंरामि वर्वसा ॥ ५॥ 
अमि खा वरचैपापिवच्रपों दिव्याः पय॑लरीः 
यथासं मिवरधधैनसथां खा सविता कर्‌ ॥ ६ ॥ 


मय~ दे ( मित्रवधैन । मिवे वदनिवाे राजन्‌ तू ( उग्रः चेश्वा सप्ल-हा भिहि ) प्रतापी, चेतना 
देगयासा, शवृभोद्य विनाश हक अन वड । (मा तरपवेनः) पेन द, (बा तिष्ठ) भवते खानपत, ठहर जा। 
( तभयं देवाः अधि वरघन्तु ) रेरे मि विदन्‌ लेग गेभय मेत्रणा देते दद ॥ १॥ 

( भातिषठन्तं विश्वे परिभूषन्‌ ) राजगपर पटोवकते ाजाको सव लोग भतंकृत क । यह रज (धियं वानः 
स्व-रोचिः चरति ) कमन चाण शता हु भप तेजते यु होश राज्ये विचरता ६} इष (ष्णः भदु-रख 
तत्‌ मष्टत्‌ नाम) वतान्‌, परजायनप्राणरषुक राजा की बडा यश्च है} वह ( विश्वरूपः अमृतानि आ तस्थ) 
छव स्यो युर दै विषिष पेन प्रो कता ६॥ ३॥ 

(षेयाप्रे भयि व्यानः) व्यत खमववमि मतुपयोपर वाव वनका (महौ दिशतः विक्रमस्व ) विशार दिशाभेमि 
पराम कर । ( पयस्वतीः मायः) दुग्धादि प्र फएेवारी ( सर्चाः विश्वः ) षष प्रनाएं (त्वा वाञ्छन्तु ) पुषे चाहं ॥ ४॥ 

(अन्तरिक्षे उन वा पृथिभ्यां ) अन्तरि भौर इ पृथ्वीप् (था दिव्याः भाप) जो दिव्य जल भे 
(पक्ता मदन्ति) शव रभे त शो ह ( ता सर्वाकषां भां ) उन सव नके ( वचा त्वा भमिषिश्चामि) 
तैग्च वेरा अभिषेक परत दर ॥५॥ ध 

( दिनाः पयल्लती; भप) दिष्य सप असने ( षचक्ता त्या ममि यद्षिचन्‌ ) अपने तेजते क्र 
सिपित थि (यथा मित्रवर्धनः धत्तः) जिषे द्‌ि पवि कलवाल हैषे भौर (संचिता तेवा तथाकप्त्‌ ) 


धथ प्रदेव वु वैसागोगफे॥६॥ । 


[0 


"---------------------------------------------~---------------- 
मावा्र-- रजा शफ मित्र पठति । वह एमा परतापी प्रन चेतना वढनिवाल अर्‌ शत्रुओं नाक हक भाम्‌ 
ष्े। अप स्यानं 0 रटे भौर फर्म पिनद्ध । ते रजश विद्वन्‌ लोग सभय पमयपर योग्य मंत्रणा दते रहं ॥२॥ 
नगदी विजान हनेवाि रजा परजाजन अतेफत कलते है । यद सज पेन प रता इब तेजस्वी वनक( 
ति [ + अद्‌ +, के ^ 
रव्थो किवता । परजानन पराको शा केवति वलवान्‌ रजाके हौ वा यस ६ । बह रजा विविध अविकारो 
५ [> 
हप धारण एर त्रिपिध गुधको कहत हुमा अपने सानपर दता ६४३॥ ष 6 
सना इरति दमनक वमि येयय प्रद्‌ उपायश्च योजना करके एव दिशमेति पटक्रम के विजयी होवे । दूष, जर 
आटि खमे नश श्य धा पे राजप भयते शाषनकरे स्मि चह ॥४॥ 
दि आमोग प्रात कती इच्छा कवाट पजाजन्‌ पे रमत भवे वावन ९4४५ 
पवी धर अन्मे ज व्य जल ६ ठग पद्‌ तमेष यद्‌ राज्यामिषक राजाक उपर किया जति द ॥ ५॥ 
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अथर्षवेद्का खवोध भाष्य । 


[ काण्ड £ 


+. ० अः | 
एना व्याघ्रं परिसनानाः विहं हिन्वन्ति महते सभाय । 


(1 (५ (क 
समुद न पुवसा मगव्यम्तं दवीपिनमुप्लनतः 





=-= ~----~ 





॥ ७ ॥ 


= च 
५५७ ७५ [१ 
[क 1 





पनन्त 


अर्थं ( व्याधं सिहं परिषखजानाः एनाः ) व्यार भौर सिंहे समान पराकमीं राजफि चारं भोपर भमिपिक 


भ 


केवाली ये जर्धाराए इको ( महते सौभगाय हिन्वन्ति ) वटे साग्र ॥वथ 


प्रेरित कपत ए। (सु-मुवः 


लघुद्रं न ) जसे उततम मूमिभाग समुदको शोभित करते हे । उषी प्रकार ( भ्ठ भन्तः तस्िथ्रसं द्वीपिनं ) जने 
[1 प [| द न „4 [3 र 
अन्दर उहसेवासे, द्ौपाधिपति राजा सप्र भना ( मघ्रज्यस्ते ) बुभूषित करती हु॥५॥ 


[कथ ^ 1 





1 न 


भआवारथ-- इष दिग्य जते अभिषिक्त इभा राना शफे पित्रो सेख्या पवि भीर परेश्च उप॒ राजान्नं वरी 


प्रणा करे ॥ ६॥ 


क 0 वि त ४ न 
यह्‌ राजा नरव्याघ्र अथवा नरह भर्थात्‌ नरष ४ 1 १ राज्यागिपिके दये भग्यगी वुद्धि ची ६ । निष भरकर 
अपनी मरदापे रहनेवाचा दमु चारो भोरॐे भूमागेधि बुभूषित होता दै, उस प्रवर चरं भारे जरर वेष्टित रष भिष्ति 


राजा सव प्रजाभव सुपूजित हेता दै ॥ ७ ॥ 
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राज्याभिषेक । 
राजक राज्याभिषेकके समयके धमेविधिर्मे कनेक यद सुक 
है । इस सूक्ते मनने राज्याभियेक विधि ज्ञान दोना सभव 
है । राजगरहपर राजहा अभिषेक होनेके षि विविध जलाश- 
योरा जर लाया जाता है । चुद्‌, पवित्र महानदियां, अन्थ 
पवित्र घोत भौर भकराशये प्रप्त हैनेगल दिभ्य जक ये सप्र 
जल लाये जति द । इस मँत्रपूत जल्पे राञ्याभिपे करिया 
नाता है। इसका तातस्य बडा ममी ३ । रजा राज्य समुद्र 
तक्‌ फा हुभा होना चाहिय । यह पिला योध यहां मिलता 
है । जो राज्य रमुदतक नहीं फैले हुए हीते उनका श्यापार 
व्यवहार ठोक प्रम्‌ नहीं चल छकना, इसल्ि समुद्रे किना 
त रयता विता हीना दशो्नतके व्यि अत अवदय 
हे । इसी विचारी ्फूति देनेके स्यि सप्तम मंत्रके समुद्र, 
अण्छु अन्तः, द्वीपी ` ये शब्द द| पंचम मंत्रे कदा 
कि“तालां सर्वालां अपां वचसा अभिपिश्चामि | ' 
भर्थात्‌ उन सते जे तेने प तुम्हारा भभिपेक करत टट, 
ताङ्गि तुम इष तेजसे भुक्त दो । 


समुद्रतक राञ्यविस्तार । 


स्रा भोर महानदि्ोका जल दूरे राजक पापे भिक्षा 
मागकर्‌ लाया हुषा राज्याभिषेक कामका नहा है । भवने 


राज्यम समुद्र चािये भर मदानदियां भः भपने राज्ये 
चाहिये । भोर उनपे जट प्राप्त फाना विये । दका विनार 
क्रनेसे सेस्कःर्की चीरे पि प्रकर राञ्यविष्नाररे हये 
कारणोभूत दो खकती १ दश्च पता ठग चशता ई । 
कौन राजा होता हे! 

जो वीर्‌ विशेष प्रभावशाटी भर्‌ पयाकमी दत ६ भौर 
जनताष्ने (पयः सा दधाति } दुग्ध आदि दपभोगङ पायं 
विपुल देता टै तथा वेर कम फत्ता ई, वह ( माधिपतिः 
वभूव ) राजा हता द । इष राजामा षदायफ पद्‌ ग्रु 
होत। ६, मृ्यु देव सथ जरान दण्ट देनेवाला देता £, मानो 
हस शयुश्ा अंश द राजि पाठ भाद निदि कता ६। 
सीरी सहायतासे राजा भपरापियोनने दण्ट देता 1 ए परश्चर 


` का प्रमवशारी राजा प्रजाप पापिनि रे (म, १) यद्‌ 


राजा गातरुनाग॒क ओर्‌ मिघरवधेक तथ शूर नक्‌ भषन। राज्य 
चरुवि ओर्‌ वढवि । ( मे. २ ) राज्यदाषन परनेवलि भने 
भददेदार ये राजे दी षप, दख प्रह्ये मानो, सजा 
( विश्वरूपः ) अनेक रपवाला हशर राज्य करता ६, भौर 
( स्थ -रोचिः ) अपने तेजसे तेजखी यनक राञ्य बाता 
दै । यदी राजाकौ महिमा दै । ( म, ३ ) यह राजा बाध शौर 
सिद जैसा पदक्रम बनकर शघरुभोशा दमन फे भीर शम 
प्रकारक उन्नति सिद्ध कर यक्चका भागौ चने | 


[> # 


सक्त ९] अञ्जन । 


(२९) 
अञ्जन्‌। 
| सूक्त ९ | 
छ्टषिः -- भृशः । दैवता -- वैकराकुदाञजनम्‌ ) 
एहि जीवं त्राय॑माणे प्तस्यास्यस्यस्‌ । विशेमिदेवरद॑ततं परिधिजीतनाय कम्‌ ॥ १॥ 
प्रिपाण्‌ पूरुपाणां परिपाणं गवामसि । अशवानामरवतां परिपा्णाय तशथिपे ॥२॥ 
टृतापिं परिपणे यातुजम्भेनमाज्ञन । 
दुतामतय तें वेस्याधो असि जीवमोजनमथेो हरितमेषभम्‌ ॥ ३॥ . 
यस्याञ्जन परपपस्यङ्गमङ परष्परः । ततो यकं वि वधप सगरो मंध्यमीसि ॥ ४॥ 


नन्‌ प्राप्ता सुपथा चक्रल नामिशतचनम्‌ । गेन पिष्कन्पपशचुते परस्ता षिमल्ाज्न ॥५॥ 


मोत ०१०००७०० .०.७०००८० 


अथं-- { जीवं घायपाणं ) जवद्ो र्षा कसेवाल।, ( पर्च॑तस्य सष््यं ) पत प्रप्र होनेवाल भौर शालेकि 
तयि दिता, ( विभ्वेभिः देवरैः दते ) खय देने दिग हग, ( कै ) बुललल्म ( जीवनाय परिधिः भसति ) . 
विन वि प्ररहप द, त्‌. ( एहि ) यहां ज ॥ १॥ 

त्‌.( पुरुपाणां परिपानं ) पुष्यो दष, ( गवां परिपाणं अति ) गेभेका रक दै, ( भवेतां अश्वानां ) 
वेगवान पेटक मौ ( पलिपाणाय तस्थिषे ) रक्षे स्थि त्‌ रहता ६ ॥ २॥ 

टे ( भाञ्जत ) अन्न | तू( उतत परिपाणं भसि ) नितदेः पप्र हं भर ( यातु जेमते ) दुरदोका नश्च 
रेवान ६। (उतत त्वं भमूप्स्य वेत्थ ) भर तु अश्मर जानता दैः ( भथा जीव-भोजनं भति ) अर जीवक 
पुटि कसेवात्य ६, ( अथां दरिति-पेधनं ) तथा पष्डुरेगक्रो अपवि हं ॥३॥ 

( अस्जन } यतन | ( यद्य अदं मद्गं परः परः प्र सपति ) जि भंग भगम भार्‌ जोड जे तू न्थपता 
£ (ततः यक्षं चि बाधति ) वमर रोगो ददा देता ६, ( मध्यमशीः उग्रः इव ) मष्यस्थानमे रदनेवालि प्राणके 
सरमानत्रखप्रदै॥४॥ 

ह न ! (यस्या भिमतिं ) ज तेर परण करता है ( एने शपथः न प्रप्नोति ) इको द मापण प्रा नदी 
हेत ‰, ( न कृलया ) न दिपक का जर्‌ (न भमिश्येचने ) न तो शेक उफ पस आता दं । ( विष्कन्धं एनं न 
तुते ) पीरा तशर नदी परती ६॥५॥ 











मादा प्राणीगातर्नो समृत बनागिकाल।, जीवने विमि सदाका, आं किमि हितकर, पव देवम अर्त भौर 
परतपर्‌ उणमेवाली यन्ति धननेवाद ह्‌ अयन ई, यह हमे परप हेव ॥ १ ॥ 

मनुष्य, गद मर पटक लिय मौ यद भयन्त हितकर दै ॥ २॥ ॥ 

य६ भ्न आम पप, वुगादयोनो दूर केवत, पृशने दूर कएनेवाल, पृष्ट देनेवाला भार्‌ प्डुरोगका नार 
परोध्राता ६॥ ३॥ 

यद ध्म भिघ्रफे अययथो भीर मृधि पचता ह व्रि रोग दय देता हं ॥ ४॥ 

दद अदशर जं सोम लगति ट नशन दु मापण, शाप, दिपक कम, अन्य शोके रण ओर अन्य पीडाए कष्ट नहीं 
देती ॥ ५॥ 








(जकन 
० 


(१०) अथर्वेदक्षा छुयोघ माप्य । [ काण्ड 8 
अघन्पनताहष्ण्यदष्कृताच्छमलादुत । द्ा्ष्ठपे धोरात्तस्मातः पाधान्जन 
इदं िदानाद्धन सयं कहयामि नानृतम्‌ । सेवम यागहमात्ान तव परप 
यं दाता आनय तकमा वृराप आद । बषः पवतानां तिृकत्ाम ते पा ॥ ८ ॥ 
यदाज्न मेकशदं जापं हिमैतस्परिं । यात सवज्ञम्भयत्वायि यतुधान्यः| ॥ ९॥ 


, यदि वाधि ककषदं यहिं यपुनपव्यत । उमे ठं मरे नश्च तस्य नः पादान्नन | १०॥ 


=+ =^ 7811 | 


| ६॥ 
|} ७ ॥ 


1) ~~ ~~ == ~ 


अर्थे दे अघन | तू ( असन्पंत्रात्‌) दरं वणते, ( इप्वप्रात्‌ ) वृर सभ ( इष्ड ) दु श्म 
{ शमरात्‌ । भद्द, (उह दुद ६ } दुष्ट-हदयतति, ( तदसत्‌ धारात्‌ चश्च } रष अथद्टमत्र विक (नः 


पराह ) हमारा बचाव क ॥ ६॥ 
हि भक्नन ¡ ( दं विद्धान्‌. ) इ वातके जननेवाल्म भ ( सल दक््यामि ) एव गच्ति ट( त सनरन ) भग्र 


नद । हे ( पृष ) मदष्य ¡ ( तव अभ्वं गौ आत्मानं ) तेरे पो, गौ भौर वातमाशने ( मदं सनय) ब चिर 
दें ॥ ७ ॥ 

(वकमा, वलाः, धात्‌ अहिः ) जर, कफे भैर उदवर्तरेण अथवा स मे ( त्रयः धाञजनम्य दरान्ञाः ) 
तन भशन दास दै । ( पवैतानां वपिः । पवत षट ( जिकङ्कद्‌ नापर ते प्रिता ) त्रि गभरः तेसु पल 
है॥ ८॥ 

( यत्‌ वरेकङ्कदं आपत ) जे प्रिद वना हुमा अघन ( हिमवतः परि जाते ) दिनक प्रवेपः सतप 
हमा वहं ( सर्वान्‌ यातून्‌ जस्भयत्‌ } चव परेश्च दूर करत हुभा ( स्कः यातुधन्यः च ) पर दशरने एए 
फरता है ॥ ९॥ 

( यदि ष तैकङद भिं 
जातके, ( ते उपे नाघ्चीमद्े) 
रक्षा क्र ॥ १०॥ 


+ 


यदि त्‌. तन दोव रलह हुभा ठ, ( यदि यापनं उच्यसे ) वम युन उदा 
क, क त्‌ 


) 
धे देने तेरे नाम कव्याण सूचक ह) हे जजन) { मभ्थानः पाहि ) रने दमाय 





नी मी 1 1 8 1 [ह | 


भवि~ ईस अज्ननेद वृ व्िचार, च इमाति, दुर की, दुर फ, [धदता, एरय ए भवि सार आंत मणय 
रोग दूर शते द ॥ ६॥ 

म इ अजगरे एण जानते। हं इषव्यि षच कहत दं इसमे महष्य, पेट, नैवे अदिते सिस्य प्र हत ॥ ५॥ 

७, क्षय, छषविशचर, उदावता पेट रोग अया त्प पिप आदि इस भनक भयोगे धृ दै जति १! से 
पपेतेोपर प्दार्थीसे यह बरनत है ॥ ८ ॥ 

इस अशननसे व प्रकारो पीड दर देती टह॥९॥ 

~ स । श म, [4 [सव ५, < ति 

तरकर भर यमुन य ३६९ नप्र द्‌, दखद फतल्याण प्रप्र हता ह । दसपि दमाय रक्षा हषे प १०॥ 





"~~ ~~~ ~~~ 
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अञ्न । दो शब्द इस सरे थम सौर दृशमर मंत्रे श्रमः ६। 

वैशाल अनक मुख्य दो नाम ३. अन्य वेव्रेमे भौ है, देये 
यामुने अथवा थामुनेयं भर सौवीराञ्जनं । › पवेतस्य असि । (स्‌, ९,.१) 
इषे पर्याय इष्ट ये ईं - पवतानां िकङकुत्‌० ते पिता। (सू. ९. ८) 


पातचतय, अञ्चनः, यपु, छष्ण, तदेयं, मेचक, चकददं भाजनं हिमवतस्परि जातं । (स्‌. ९, म, ९} 
लोतोज, दुष्वभदं, नीं, छुवीरजं, नीखाञ्जने, भकष ( आज्जनं ) यापनं उच्यते । 

चश्ु्य, वारिलंमवे, कपोतकं । * ( रा. नि. १. १२) (सू ९, भै, १०) 

ह नाकम ` पातय, यापनं ' ये दो भरब्दह ।येदौ "पवेत यह्‌ भयम वता द| भंजनका पिता पत है) 


सु १५] 


(समपवतषर्‌ यद्‌ भने हुय। इसको याषुन छते है} ° 
रात्‌ 5 तान्दकरा अथे वयक भन्ये वणनपे इघ प्रकार 
छ जतत दं। भनक गुण वेदक बन्धे इच प्रकर १ ह~ 
शातिल ताक्ष्ण स्वादु रेखतं कटु चश्चुपयं तिक्तं 
श्र्टक मधुर स्निग्धं हिक्वाक्षयपिततविपकफश्च 
` गेत्रद्‌पहर्‌ वात्र श्वासदरं रक्तपित्तप्रं च । 
(३. निष.) 
शाति कध तेक्तं कपय चक्षुष्यं रक्तायनं 

कफयातविधप्र च ॥ (रा.नि.व. १३) 

य पर श्रपमे कह भेजनके गुण दे इनमेसे कई यण 
स प्रफो ऽद ६, देचिथि- 

१ ब्य ` (भ.१) अनुक लि दितमरी, घोरात्‌ 
चश्ुपः पाहि । ' (यै. ६} भावरे भवेद रोगे वचाता। 
८) यद्या भरे वयक न्न्यमे ` चश्चुष्य, नेघ्रदोपहरं 
श्दसे वगत ध्या दं। 

(म. ८ मे) तकमा (दथ जवर), वलास (कफ, 


शलमाण । 


(६१) 


शास ), ओर सिः (सरपं विप) क्षा शमन भने हेनेका 
वणन ह । य वात उक्त वेक प्रस्थे वुणेरसे षदक्ा 
( वास), कषय (क्षयरोग ), विष (विषनाधा ) ष नाव 
करनवालि ' इन दादे की ६। 


३8 सूक्तं हृदयादि अन्दर भवयवोपर मी इ अजनका 
परभवि पठता ह एसा का है । विचार भादिक्र शुद्धता हेती 
दे जीर मरुष्यो तथा ष्मक शरीरे थनेक रोष दर हेत ट 
एसा कहा ह, वह भी वेदक ग्रनथमरे ' कफपित्तवातघ्र ' 
अर्थाद्‌ वरात, पित्त, कफ दोक शमन इलेवाला इलादि 
वणन स्पष्ट हुमा ६ । कफपित्तद(तके शरशोपदठे चथ रग इतन्न 
हति दे, उन प्रकोपो शमन इष भञ्ननसे हेत है इमलिये 
सव रग वृर्‌ करनेवाला यह भ्न ह । इस दइृषटिसे दख सू्कके 
२८ तक्के मत्रे कथनोका विचार रके बोध प्रष्ठ कना 
चादिये । यह सूक्त पुवोध दं सौर विषय उपयोगी ३ । सस्ये 
वैको इस धक्षनके निमीण करकी वििधिका निश्चय एरर 
उसकी प्रकट करना चाषटये। 


~क ~~ 


रंखमणि । 
[ क्तं १०] 


( कपिः ~ अथर्वा । देवता - 


वाताज्ञातो अन्वरिषष्धियुतो उयोविपरपर। स नो हिरण्या शरडख। एनः परया ॥ १॥ 
यो अग्रत सचनाना समुद्रादधि जज्िि | बदन हता रषौस्यलिणोषि पहप्े ॥२॥ 


शंखमणिः ) 





णो तु 1 1 पि 


सथ~ (वात्तापत्‌ सन्तरिश्चाद्‌ ) षु, अन्तरिक्षे, ( पिचयतः ज्योतिषः पर जातः ) पिजलीे भैर च्यादि 
उ्यानियपि मी सष प्रकते उधत्न दुगा ( सः हिरण्यजाः छतः श्चेखः ) वद षुवणसे वना मोत शूप तेनष्वी ख 
(नः यसः पातु ) दमो पयते ववि ॥ १॥ 

( यः सोचनानामग्रतः ) जे प्रकामानेपिं भत्र मापने रलेवाल ( खथुद्राद्‌, अधि जक्षिपे) सुरस उलन होता 
६ स्प ( श्चपरेन रक्षांसि दत्वा ) तेषते गक्ष नाश्च रफ ( भञिणः वि सहाप ) मकषोगो पराभूत कते है ॥ २॥ 


मणिम) 


मावायं- वादु, अन्ती, विदत्‌ भौर सूर्थादिकोसि तेन तथा वणे गुण तेकर शंख उन्न हृभ। है वह रोगे 
वातत ६॥ १॥ 

यह खगं तेजसी ६ भर समुद्रत प्रह हेता ६, इससे रोणर्वाज दूर हेते 
न्ट देते ६॥ २॥ 





हुनका शोषण फटौवाले रोगं इषसे 


चः 


(३९) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड 8 


= क 1 ~. ९1 

शहेनामीवाम्॑ति शृद्नोत सदान्वाः । शद्धो नों विश्वभेषजः शनः पातहसः ॥ ३॥ 
त: १ [3 [ कि [4 

विमि चातः स॑द्रनः सिनधुतस्पयारतः । स ने दिरण्यनाः शं अयु्तरणो मणिः ॥ ४॥ 


न, ४ ५ 1 भ =, ड 1 । 
सरजो मिाज्ञतो दिवाकरः । सो असमास परत हल्या देवासः = ॥ ५ ॥ 


हिरण्यानामेकोऽ्षि सोमाखमधिं जक्षि । 

रथे खम॑सि दर्ंत धुधौ रोचनस्तं प्र ण आयुषि तारिषद्‌ ॥ ६ ॥ 
देवानामसि शव॑नं बभूव तदासन्य॑र्य्लपन्तः । 

तते बध्नाम्यायुषे वैते बरा दीषीयुलायं शतशारदाय काशनस्याभि षतु ॥ ७॥ 


इति द्वितीयोऽचुवाक्रः ॥ २ ॥ 
1 
अर्ध- ( शंखेन भमी्वा, अमतिं ) श्रे रोको भैर मति हीनता ( उत शंखेन सदान्वाः ) भौर खसे 
सदा पडा करनेवाले रोगो हम दूर फते दै । यद ( शंखः विश्वभेषजः ) दख सव रोगी भौपपि है, इघव्यि यद 
( छृश्चनः अक्तः पातु ) मोती सभान तेजस्वी शंख पापस वच ॥ ३ ॥ 

( दिवि जातः) यृणेक्े हृभा, ( समुद्रजः ) समुदसे जम्मा भथवा ( सिम्धुतः परि आभृतः ) नदियेति 
छा रा हा यद ( हिरण्यज्ञा; रेखः ) पुवणेके समान चमकनेवाल। शंख है, ( सः अरणि; ) वह मणि (नः भध 
ष्प्रतरणः ) हमारे स्मि भयुष्यमे दुखेसि पार कानेवाल। दवे ॥ ४ ॥ 

( समुद्रात्‌ मणिः जावः) मुपे यह शेखहपी रल इभा दै, जैसा ( वृत्राद्‌ दिवाकरः जातः ) मेषे सूयं 
भ्रकट होता दै । ( स हेत्या ) बह भपने शक्ते ( देषासुरेभ्यः ) देवे! वा भषुरोसे ( स्मान्‌ सदेतः पातु ) दम सवो 
सव प्रकारे बचावे ॥ ५॥ 

( हिरण्यानां एकः साति ) तू वणं जेषे चमकनेवालोमिं ए5 १, ( तवं सोमात्‌ अधि जक्षिपे ) तू सोमे उतन 
हा दै । (तवं रथे दृशेतः ) तृ सथर दिखाई देता दै, ( स्वं दुय रोचनः ) त तूणीरमे चमकत है ( नः भायूषि प्र 
तारिषत्‌ ) हमारी भधर वाभो ॥ ६ ॥ 

( देवानां अर्थ छृशनं बभूव ) देवोका अधिप ्ेत तेन ह सुवै या मोती सदश बना दै । ( तत्‌ अत्म. 
स्वत्‌ भण्षु अन्तः चरति ) वह मात्मा पते युक्त होता हुआ जकेम विचरता है। ( तत्‌ ते ) वह तेरे उपर ( घ्च॑से 
वरय आयुषे दौधायुष्याय शतशारदाय ) तेन, बल, भघुष्य, दीष जुष्य, सौ वर्षोाला दीषाुष्य प्रात हेनेके सिये 
( बधामि ) वधत ह । यद ( कानः त्वा अधिरक्षतु ) चख मणि तेरा पू रक्षण करे ॥ ५ ॥ 
0 

भावाथं- शंत भामके काएण उत्पन्न होनेवाले रोग दूर होते दै, वुद्धिकी सुस्ती हट जाती दै, शंखसे शरीरदी अन्य 
ढा इट जती ह धेड सव रग्न भोषयि दै । यह तेजसी चेल इमे रगे दवाता है ॥ ३ ॥ 

ए ध धव समुत्रमं उन होता दै ओर महा नदियेके मुखप भौ शाप्त होता ह । यह सव भायुमे दमे दुःखेति परार करता 
पे भा होमकाल श भप नाग गुते सव अका दोषेसि हमारी रका ए ॥ ५ ॥ 
इसमे ह र) १ लार पमान त द । ह रोक रयोर भौर वर्णी ूणीसपर रका जाता ६ ॥ 
> 9.9 = { 
यह मान देका तेन ई भौर बी पै सपे मुदे जल्के भनदर प्रा होता ह । पसे तेज, वल. दी भाष्य भादिी 
भनि हेती है । यह सब दोषेति मनुष्यो षवाता है ॥ ५ ॥ । 


सक्त १०] 


1) क, च, 
शखस राग दुर करना] 

शसश ओपधि यना उन विविध रोगश्च दूर कटके 

६५. (4 [थ [न्य्‌ ५ 
छाये रप्येग एरका विषय वैयशाह्नमे भनक खानोमि ६, 
यह इ सूतक विषय दै । इस निषे सते प्यम भैय- 
शाक्त प्राण देखिये 

वेयशा्न शरवे ओ दके नाम दिये द उनमें ' पूतः ' 
शब्द्‌ ६ । दृष्या घे ¦ पथित्न ' टै । थ पितर देता हमा 
जौ जय वहां निदौपता दरनेवाला । शंका यह गुण है इषी- 
लिये सका उपयोप भोपप क्रिये हेता १। 


दंखके गुण । 

वैयशाघ्रमे दक गुण नित्रलिमित प्रकर ऊ ६ै- 
शंखकुर्मादयः खादुरततपाफा मरघदः । 
शीताः स्निग्धा दिताः पित्ते वचेसयाः श्छेप्मचधनाः॥ 

( एत. स्‌. ४६) 

' श्रे खादर, वधुक्षे दयनिवाला, कौत, ज्ञिरध, पित्त 
विष्ठां दित्स, तेन षटनिवासा भौर श्ठेष्मा वदनिवारा 
६1 ' तय 

कटुः शीतः पषटिषीयेवलद्‌ः गुखश्चूलकफः 

प्वासविप्रश्रश्च । (र.नि.व, १९) 

“कट्‌, शीत, पुटिश्यर, वयैव, वर वद्रनिषाला, गु 
रोग दु कनेषाला, श्रूल हटनित्राला, 6 रोग भौर षद्‌ 
फएप्नेवाला अर्‌ पिष दूर करेगा है । ' वे केयशाधमे षै 
हुए दके गुण देगनेपरे ६ सुक्क अश्व खयं छट दी 
जाता भौर शशद्न रानिवाद गुण ध्याने भा जाता ६। 
स शंकते पंद्रव, धतभस, दीखचूरण, शयवदौ भादि भनेक 
वपि विधिव सैष दर्‌ शते लिमे यनव जतिष्। इस 
छि जिन लोगे इन भौपधिर्योका भुवं दे, उनफो शसक 
कौपधियूरे विषये विके रीति कडनेश्ठ भव्रदयक्ता नदी 
६ | मश्च टनव क रोगे शरपनके चयि श परनि 
घोकश्र पिलाया जाता है साव भन्यान्य भौपयिया मी दिती 
ट ६। &े खरं सिद ६ फिगद शत यही भीवमि ६। 

शंस प्राणी ह। 

ध केवल निर्जीव छते गाजर विकता दै, पर्न 

गृ प्राणाश्च दरीर्‌ भवा परीरा भावण्ण दं, वह प्राणीके 


राय पदत। ६। गद द्रे पमान हते द, इए भन्यान्य 
राक्ायनिक भेद भयदय दैति ‰, दम्रलिये यद केवल छी अव्र 


५ (भप, माध्य, कण्ठ ४) 


श्ह्मणि । 


(क) 


ही नँ होता । यह जीव दै देषा दष सूक्ते पम मनर 
दा ६- 

देवानां सस्थि एनं चभ, 

तत्‌ आत्मन्वत्‌ अण्छु भन्तः चरति । 

(स. १०,१. ७) 

"देवोकी दृष ह यह शल रूपमे परिगत हई है द 
( भात्मन्वत्‌ ) भात्मते- जीव पत्तासे- युक्त होकर भरते 

भम्द्र विचरता दै ! * इससे निःसन्देहं स्प हृभा क शंख 
यद्‌ भातानाला अर्यात्‌ जीषधारी प्राणी दै। दिव्य गुणे वक 
दम नघा, परन्तु उष हष षरे अन्दर रहनेवाला यह प्राणी 
हो है। इक इस धर जपे शतके जो भैपधि युण ह ३ इस 
पूतम कहे है । इ० चूं भो इसे गुण कहे दै वे ये है- 

(१) विश्वभेपजः- बहुत रोगोको जैषधि । शंखको 
भौपयिते बहुत रेग दूर हे जति द । (१. ३) 

(२) अं्टसः पातु ( पाति )~~ शरीर रेग रहते 
मरुप्यक्टा पपष्मी ओर प्रृत्ति दती दै, रसक़्ी ओषधि सेवन 
करने यद ष्रृति दूर दती ै। ओर निरोग नेष 
मलुष्यके मनकी प्रति इ्यक्ममे हो जाती ६ । रेग भौर पराप 
ये प्स्एवलवी शेते दै । एकक दनेमे दूसरा होता है । 

(मै. १,३) 

(२) आयुष््रतरणः-- आदयुष्यके परर ठे जानेवाला, 
भर्यत्‌ पूणं भायु देकर वोचे भानेषाले रोगदपी विर्घोको 
दृटनिवाला शंख दै । (मै, ४) 

(४) देवाषुरेभ्यः हेया पतु ( पति )-~ रेष 
अर श्डुरोपिजोजोरेगया पीडा होना सम्भव दै उसे 
शेख वचाता ६ै। जल, भक्न आदि देवता द, जिनका सेवन 
मनुष्य करता दै धीर ज दोप इनम शेते है उनके कारण रोगी 
दोत। ३ै। भषठुर जीर राक्षस भाव ईम भीर मरने धन्दर 
प्रमल होते भौर इष कारण मनुष्य वमार हता है 1 इन सव 
रेगेक्ि दूर छेके लि शंखकी भौषधि उत्तम दै । (म,५) 
देवौ ५? भ्रौ रोग से होते ई इका यद पितर पाठक 
सरणम्‌ रतै । 

(५) अमीवां शङ्खेन ( विपद्ामदे )~ (भाम ' 
अर्थात्‌ अनने भवने हनेवलि रोप ' भमीव ' कदे गति द। 
दन रोगो इख दर रिया जाता । जथोत्‌ शंससे पचनी 
शक्ति यढ जती है शीर भाक दोप हर जतिटै। (म, ३) 

(६) अमति शदर्वेन ( विषहामहे )- मति, द्धि 
थवा मने कविचार मौ पृषोक्तं भापके फरण दी देते ई। 


(छ) 


दषते आभे दोष वृर हिते द भौर उक्तं करारणसे मने धुर 
परिचार दूर हते है भौर परापपह्ाति मी दर जाती है। (म, ३) 
(७) शङ्खेन सदान्वाः ( विषयामहे )- शरीरं 
हरएक अवयवे जिन रोगं डा ददं दो नाताहैवै रोग 
' सदान्वाः ' कटे जाति दै । ( सदा नोनूयमानाः) चदा 
रोगौ चिद्ठाति रहते दै इस प्रकारके रोको रल दूर करता दै । 
(म.३) 
(८) तेन, क्छ शौर दीं भयु प्राति शंखे होती ६ । 
(म, ७) 
इस प्रकार शंख रोग दूर होनेके विषयमे इस सूक्तम 
कहा है । 
रोग जन्तु । 
इष सूक्तम रोगकृभियोको ओर उनसे दोनेषाले विविध 
रोको वृर करके ल्थि भी हसी शेसक्री बौषधि च्वि दै, 
हस विषयक्षा वर्णन इस सूक्तम इष प्रकार है- 
( १) रक्षास्ि- (रक्षः = क्षरः) = जनिन रोग 
जन्तुस शरीर क्षीण होता जाता दै । (भ॑. २) 
(२) षत्रिन्‌-( अत्ति इति ) = निस रोगमें बहुत 
अन्न खनिषर मी शरीरी पुष्टि नहीं हेती ३, युन 
कम होता दै, मापन आदि ख पा क्षीण दैति दै। 
भसरीग तथा उपर प्रकारे भन्य रोगेक्ते वीजोका 
बह नम है! (मै. ३) 
ये ्रिमिेकि अर्थात्‌ रोगे किक नापर है । इनसे उत्मण 
देना घव रोग शखके सेवनसे दूर हेति 


अथर्ववेदका सवोध भाष्य । 


[ काण्ड 


शके गृण । 
ह ि ५ (14 चे 4. 

इष सृते एस शफे जो गुण कहे द वे भव देलियि-- 

(१) समुद्रात्‌ जषिपे-- यद मुद्र उलन दोता £, 

जरते उत्पतति है इयय यद शोतवीयं ६, गुण 
शीत दै । ( भे, १,२,४,५ } 

(२) सोमात्‌ अपतिपे-- सौम अर्थानि थौवधियौ भधा 

चद्रसे उन्न होनेयेः काण गुणश्चर।, रग दर्‌ ऋ 
नेवाला आर दीति गुण प्रधान ६। (म. ६) 

(३) द्िरण्यजः~~ सुवणसे उसत्र होमे फरण वल. 

वधक भादि गुण इसमे ६ । ( मं. १,४,६ ) 

(४ ) विचुत्‌-- भादि तेनेति उदनन दनक फरण यद्‌ 

शख दारीर्का तेज वठनिवाला ६ । (मै. १) 

९8 रकार इस सृतम शस गुण वत्ताये ह । दुन गुणोकी 
उखा पाठक वंयम्रथार गुणक साथ क्रं अर शय रौति 
वेदिक गुणव्रेणनकी शटी जाननेका यन दरे । 

यद वयक विषय ह । वेदशातमे दोषका अनेके प्रकारे 
उपयोग होता दं । इसि वैयोको दष विधय सोन शर 
दस विपयको अधिक रेष करना योभ्य ६ | 


महाराघ्रमे पानीमें श्रे षोट्कर्‌ 
भिरे छेटे वर्चो कई वीमाप्यिं दर हेत ४ 
भी रखका मणि वाधते द, भषव। टि शैवक्नो गरवे जट 
कर गरम आभूपण धनति ह । इत्ते लम होत १ ठेवा भनु 
भवे ६ । योक इषौ अधिक सोन कानी षधि 1 


॥ यषां दितीय अनुवाक समाप्त ॥ 


~ नरकनन 


क्त ११ | विश्वश्चकरटका चाक । (३५) 


विश्वशकटका चारक । 


[ शक्त ११] 


( कपिः ~- भृग्वङ्गिराः । देवता- अनडव्‌ न्द्रः ) 
1 


अनड्षन्दिधार पृथिवीमुत चाम॑नद्धान्दाधरिकिनतरिधम्‌ । 


अनुद्वान्दाधार प्रदिशः पटु्वीरनद्पाचिशव यम॑नमा विवश ॥ १॥ 
जनड्वानिन्रः स पृथयभ्ये। वि चे त्रां छक्र ति मिमीते अर्व॑तः | 

मतं भ॑विष्यद्ुव॑ना दनः सवौ देवानां चरति व्रतानि ` ॥ २॥ 
इद्र जाते म॑नुष्येषनत्षमसपतथैरति पोष्ुचानः । 

प्रलाः सन्त उदर न सप॑यो नाश्चीयाद॑नडहं विजानन्‌ ॥ ३ ॥ 





सरथं- ( भनद्वान्‌ पृथिवीं दाधार ) विशवहमी शको चलनेवाे ईवते पर्वीका धारण च्या है, (अतद्‌, 
वरान्‌. घां उत उक भन्तरिक्षं दाधार ) षौ ईधे दृणक ओर यह बडा संतेरिकच धारण या है । ( मनद्वान्‌ षर्‌ 
उर्वीः प्रदिश्चः दाधार) दसी दैवे छः वटो दिशाभेकने धारण किव है । ( अनदान विश्वं भुवनं भा विवेश ) 
यही ईर उव भुवने प्रविष्ट हृभा हे ॥ १॥ 

( सः अनदान ईन्द्र ) वह भनद्धान्‌ शर हे वह ( प््युभ्यः विचष्ट) पभो निरीक्षण कता टै, ( शक्तः 
चयान्‌ अध्वनः विमिमीते ) यह सम प्रु तीनों मर्तशन नाप है । ( भूतं भविष्यत्‌ युवन दुहानः ) भूत विष्य 
ओर वतेमानकरातके पदरथ निर्माण करता हुभ। ( देवानां सर्वा बततानि चरति ) देके सव त्रतोषठो च्छाता 
ह६॥२॥ 

( इन्द्रः मयुष्येषु भन्तः जातः ) इन मवु्योके भन्दर कट हुभा रै वह (तक्षः घर्मः शोश्युचन चरति ) 
तपफोवलि सूक समान ्रद्यशता हृभा चलता ह । इष ( अनडुहः विजानन्‌ ) संचालक़को जानता हुमा ( यः न भश्नी- 
वात्‌ ) ज अपने स्थि मगन रेण ( सः ) वद ( सु-परनाः सद ) सप्रगावान होक ( उत्‌-भारे न सप्‌ ) ६६" 
पातके पश्चात्‌ रही मयता ६ ॥ ३॥ 
वक 

भावार्थ दने प्रथवौ, भन्तरिक्ष, युरोक नौर छः दिशो धारण शा ई भौर ह खव भुवनोपरि हमा 
है॥१॥ 

इ दने भनदूवान्‌ कते है, इह सथर निरीक्षक द, इतौ एमये इन्द तीन मर्गो निरा किया दै । मूत, मनिष्य 
लैर वतमानकाठे सथ पदाथा निमण करता दुभा बह दव घन्यान्य दवताभेि वरते चलता दे ॥ २॥ 

यह प्रभु मव्य भम्दर प्रकट होता दै, प्रकाशमान सू धमान तेनस्ती ६ । इ इशररकों जो जागता ६ वद छाथ 
भोगतृष्णा छेडता हभ, पूप्रजावान्‌ दोहर देहपाते पवात्‌ इपर उपर न भथा हभ, सपने मू सथानक प्रप्त करतां 
दै॥३॥ ॥ 

% 


ण्ट 
अथर्वमैदका सुबोध भाष्य । [फा 


(२९) 


अनदवास्े सुकृतस्य लोक एनँ प्याययति पवमानः परस्तात्‌ । 
पसन्यो धार मरत ऽथे अस्य यञः पया दाक्षणा दोहं अस्य 
यस्य नेच यजप॑ति्न यन्नो नास्य॑ दाते न प्रतिग्रहीता । 

यो रंथनिदहिथमृदि्र्मां परमं नीं वरत यतमश्वतष्पात्‌ 

ये देषाः सरश शरीरम नामिभ । 

तेनं गेष्म सुकृतस्य लो धम्य वरतेन तपसा गरशयव। ॥ ६ ॥ 


इनं स्मेणािर्वन प्रजापतिः परोरी मिरद्‌ । 
विशार जक्रमत प्रधाने क्रभतानडकरमत । सो[ऽद्दयत्‌ सो(ऽधारयत ॥ ७ ॥ 
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अर्थ- ( सुकृतस्य रोके अनद्षान्‌ दु ) एष्य लेषे यह दर वृति देता द भर्‌ ( पुरस्तात्‌ 
पवमानः एनं आप्याययति ) पिते पवित्र करता हभ इसके वडाता दं। ( पर्जन्यः भस्य धाराः ) परेन्य सष 
धाराए ह, (सहतः धः.) मदत अर्थात्‌ वायु सन ६, ( अस्य य्ह पयः ) इषा य दी दृध, भीर ( अस्य दाक्षणा 
दोदः) इसकी दक्षिणा धके दोहन पात्रके समान ६ ॥ ४ ॥ 

( यक्षपतिः यस्य न ईषे ) यक्पति इसा खामी न दै, (न यः ) न यक खम टे, (न दाता, न प्रतिः 
ग्रहीता अस्य शे ) न दाता ओर न लेनेषाल इसका खामी टं ( यः विश्वजित्‌ ) जे घयक। जीतेव्रास। ( विश्वभृत्‌ 
विश्वकर्मा ) समक पोषणकता शौर स्वश्च कतौ है ( धमं तः ब्रूत ) उष उष्णता देनेवलिश्च दपरको वर्णन कदो, वह 
( यतमः चतुष्पात्‌ ) कहा चार पाषिवाला दै १॥५॥ 

( येन देवाः शारीरं हित्वा ) निष सदायतासे देव शरीर याग कफे ( अश्रुतस्य नाभि खः भादर्टुः} 
भमृतरे केन्रहप भात्मीय प्रकाश स्थानप्र चे थे ( धर्मस्य तेन बतेन तप्ता यश्चस्यवः ) प्रकापपूरणङे 38 परदे भौर 
तपति यदो बनि इच्छा कलेवाे हम ( सुरतस्य छोके गेष्म ) मुक्तक लोकम जपने स्थानो प्रप कग ॥ ६॥ 

(इन्रः रूपेण अस्निः) श्य दी अपने रपे भमन वना ६, वह ( परमेष्ठ प्रजापतिः ) परमास्ा प्रनापलन र्ता 
धर ( पेत विराट्‌ ) एष विश्वको उनि कारण विर्‌ इभा है । वहो ( विश्वा-नरे अक्रमन ) सथ नरोपि व्यापता है, 
बही ( वैश्वानरे भक्रमत्‌ ) भमि भादि फेल दै, वही ( अनुहि भक्रमत्‌ ) रथ लीचनेयल प्राणि भादि कैला दै । 
( सः धं ह्यत ) वह इड करत ह भोर वदी ( खः अधारयत ) वही धारण फरता ६॥ ७॥ 


र मिमित सेक (म 
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भावार्थ यह ईशर पुष्यो तृपति देता ६ ओर प्ारेमते पवित्र करता इभा इस जीवास्माको वता दै | पर्म्य 
इसका पुष्टे धारए ह, वायु या प्राण इसके स पे उक्त धारं निक्त ६, कदी पुषटेकरफदृष द, भर दक्षिणा 
दोहनपाश्रके समान है ॥४॥ 

यक, यन्तपति, दाता सथवा लेनेवराला इनमरते केर मी इखपर शाप्त नदी करता दै । यह विधको जीतमेवाग, विश्वस्य 
पोषण करनेवाला अर विधव खव कपर करनेवाला दै । इसके चरुप्पात्‌ स्वपे विषयमे स्नान प्र एना चादि ॥ ५॥ 

निस सहभति ररौर यगके पशवात्‌ षमृत्के केही भातमषतिपर स्वामि प्रप दते है, उष भ्काशफो पडनिषे 
बत भीर्‌ तपते यश परप करकी इच्छा करेवा हम पुण्यलोके भपना स्थान प्राप डगे ॥ ६॥ 

[०१ 


इर हौ भमि, परे, प्रजापति भीर विराट्‌ रै वही सव परुषय भौर प्राणिमि ग्यक ६, वी स्वन है नौर बी 
सवे ब्ल दता ६॥ ५॥ 


॥ ४॥ 


॥ ५॥ 

















सुकते ११] विश्वदाकटका चालक्घ । | (३७) 


मभ्यमेतदनडहो यत्रैष पह आदितः । एतावदस्य प्राचीनं याव|ाल्यड स॒भरर्हितंः ॥८॥ 
यो वेदने ो्म्पुप्ाुपदस्ततः । प्रजां च लकं च॑प्रोति तथा सकृपो विदुः ॥९॥ 
पद्धि। सेदिमवक्रामजिरां जङ्गाभिरस्षिदन्‌ । भमेणानड्पान्यीरारं कीनाश्धामि गच्छत) ॥१०॥ 
दादश बा एता रतरी्रर्या आहुः प्रनत | कत्ोषए ब्रह्न यो वेद्‌ तद्रा नङ व्रत ॥११॥ 
दह साय दु प्रततदुह्‌ मध्य्रदिन्‌ परि । दोहा ये अंस्य सयन्ति तान्थिद्यातुंपदस्वतः ॥१२॥ 


-------------------~------------------------------------- 


अथ-- ( भनडषः एतच्‌ मध्यं ) इतं वंचालकका यह मध्य है, ( यत्र एष वहः आदितः ) जदं यह विका 
भार रा हं । ( एतावत्‌ अस्य प्राचीनं ) इतना इसन पूवं माग ह भैर ( यावान्‌ प्रल्यङ्‌ समाषितः ) जितना 
पठा साग रद है ॥ ८॥ 

( यः अन्‌-उपदेखतः अनडुहः सप्त दान्‌ चेद्‌ ) जो विनाशक स प्रप्त होनेषलि इस दवालककरे सात प्रवा. 


हके जानता हं (प्रजां च लाकं चर भप्रोति ) ष प्रजा भर लोको प्रप्ता है ( तथा सप्त ऋषय विदुः) रेषा 
" घाति ऋषि जनते टे ॥ ९॥ 


( पद्धिः मेर्दि सवक्रामन्‌ ) पावि भूमि भ्रण करता दै, ( जङ्घाभिः दरं उस्लिदन्‌ ) अघाति षत्नको 
उलत्र एता हज ( धपेण कीरं ) अर परिधपे रशने उत्त कता हुभा ( भनदूधान्‌ फीनाशः च ) वैर भौर 
करान ( भभिगच्छतः ) चरते ई ॥ १० ॥ 

(दष्श्च वं षताः स्रः) निधये वादये रात्रिया ( प्रजापतेः वरलाः भाहुः ) जिने प्रजापति त्रके रि 
योभ्म ट रेष एदा जता ६ । ( त्र यः ब्रह्य उपवेद ) वदां ओ बरक्रो जानता दं ( तन्‌ वे भनड्हः व्रतं ) वह दही उष॒ 
विश्ररारफड। चरत ईं ॥ ११॥ 

( सायं दुह प्रातः दुहे ) ४ संल. मोर प्रत्तकर दोदन करता टं । ( मध्यं दितं परि ) मध्वदिनके समय मौ 
दोदन करता दटरं। ( ये थस्य दोदाः संयन्ति ) जे इडे र र हैते ६ ( तान्‌ अनू-उपदखतः विद्च ) उनको 
अविनाशो इम जनते ट ॥ १२॥ 

._._ ~~~ 
भावार्थ ~ परयालक देव यह मध्यभाप द भिस इष देसारहपी शकटा माररला है। इस मध्य भाग्के पूरव भागे 
जर्‌ पिम भाप गह स्र रदा६॥८॥ । 

ज इष संशरार्ह्धी शकटे सवालक देधे सात दहन प्रवाहा जानिते ९, वह पुषज्रो भर पुण्यलोको प्राप्त करता 
द, शयी प्रकार सष ऋषि जानते ६ ॥ ९ ॥ | 

पावि ममिश्चा भाक्रमण कता, जापि भन्न उदन्त कए्ता ६, धमस क्नरस उदन कर्ता ६ । ई परतन शीर 
शिघ्ाने ये दानो दाथ छाय चलत ई॥ १०॥ | 

यमाह राधि ह 9 प्रजापति व्रत कनेक विमि यगय दै । उष समये ब्रहम ज्ञान पराप कना ही विश्ववालक्का 
य ह न मध्यदिगङ्े मय भौर शर्यफाल दोहन दैवि ६ ईस दादनस ज रस पर्त देते द वेदौ भविनाक्री रख हेति 
ट॥ १२॥ 


(१८) 


विश्वक्कटक्ा स्वरूप । 
यह्‌ इव सं्ठार भथवा यह एव विश्वह एक वडा शकट दै 
इ शक्ये सव मदुध्य भादि प्राणी वेट ह भैर अपने मुकाम- 
प्रजाद दहै, ९ शकटश्न वणन वेदमे इस प्रकार भति ६- 


भो भस्य( अन आकीघोयल्ी दुत्तरछदिः । 

धुक्रावनदकाहावास्तां यद्यात्घूर्या गृहम्‌ ॥ १०। 

शकसामाभ्यामभिदहितो यवी ते सामनावितः । 

शनो ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थश्चरयचरः ॥ ११॥ 

द्यौ ते चक्रं याया व्यानो भक्ष आहतः 

भतो प्रचयं सूर्यासेदस्रयती पतिम्‌ ५ १२॥ 

( ऋ, १०।८५) 

“ इसका मनक्ूपौ रथ । जिस रथस्यं उपरका माग 
युलेक था। दौ भर व दसो कगे थे जव सू्दिवी पतिके 
धर जाने ती) ` ॥ १० ॥ 

+भ वैठ कचा भौर शकक मेति परित इए य, प्रोत्रह्मी 
दो च इष रको खो है भौर इका माग साकसे चराचर 
हप है, ॥ ११॥ 

" ये चक्र छद दै, इसके मध्यमे रथका अक्ष ग्वान वायु है ! 
यह्‌ मनोमय रथ है निषपरसे सूयौदेवी एते षर जाती 
है" ॥ १२॥ 

यही इष रका खपरका माग युलेक दै एेष का दै भथोत्‌ 
इसका नीचे भाग पृथ्वी है भर मध्य माग भन्तीक्ष दै। 
सरी मस्ति, छती भैर पेये रथके तने सागर, विश्वमे 


प 


तीन लोक तरीन भागहै। श्रीसं दस इन्धर्या षोटकि सान. 


पर्‌ ट उ भकार जगते विशाल सथो दस देवल्गे ई; ` 


भिस ये दस इनधियां बनी है । जिनको शरीरके रथको ठीक 
कमना चे सकती हे इसको विश्रहपी व्रिशारु रथी कतपना 
ह पकती है । पि तरहमण्छ, शरीररथ विधय, इनकी एमान- 
तया ठलना श्थान खानपर हेती है, ओ यदा विचारे जानः 
२ ब्रहमण्डॐ विशार रथके कल्पना दरना उचित दै । इच 
विश्वरथका संचालक ईर इष सूक्ते वणनका विषय ह । यदौ 
भनद्वाम्‌ अथवा इन्दर › टै | 
इन शब्द ईर प्रपिद्र है, पतु  भनद्वन्‌ ` शण्द्‌ 


ईधराचर हनम पाठको रोका दीन खाभाविक ६ । क्योकि 
उतः शकर वदति एति भनडवान्‌ ` भर्थात्‌ चट 


वा गड सोचनेवासा वैर देखा इसका जयं दै । निस प्रकार है 


श्ट व चलाता हे उसी प्रकार विश्वह्पी एथको जो चलता 
£ बदिरका (अनङ्वान्‌ ) ैर दी दै । विश्च बणनेवाला 


अथैवेदका सुबोध भीष्य । 


[ क्षाण्ड 8 


जो प्रयु है कहौ इको खीवता ६, शद दरक शक्ति दं 
सकने वनि ! इषीत्यि प्रथम मेतरमे कदा ६ कि ˆ भूम, 
लंतरिश्च भौर यलोक सव दिकाभेकि साथ उसके भधार्स 
रह मौर कह सव भुवनेमि प्रविष्ट दुभा है 1 (४, १) इस 
त्रत ज ' अनड्वान्‌ ' शब्द भाया ईं वह सथ विश्वकाभावषा, 
देवे ख्व विशवे भ्यापक देवताश बाचक दै । यद्यपि ˆ भन- 
दवान्‌ ° शब्द सस्ते "वैल" क वाचक है तथापि वहां 
उश्च भथ ' विश्व-चालक ' दण है । कई लोक य्दा चवल 
वैक ही कल्पना कसे दह भौर अर्थश्च भनये करते दं उनका 
उनि दै किवेर्ंत्रके वणनका भी साथ साथ विचार करभ 
सगदुकूर भथ कफ कम उष 


जिस रथकरा उपरा साग दलो$ दै, मध्यसाग अंतरिक्ष 
हं अर सिम्न भाग भूप €, उस रथम मनुष्यमात्र ब हैम 
भी उसे ष्ठाहं, भर इस रथको चलाने खय प्रमु ह, 
देषा यद रथ ईप सबको अभीष्ट स्थानक पहुचा रहा ६। ' यद 
अयत्‌ धेष्ठ फान्यमय कल्पना इस मत्र कदय द । भयुलका रथ 
मगवान्‌ श्ष्ण चा र ये, वस्तुतः ' कुरसेत्र " अर्थात्‌ कम- 
त्रे हरएक मदुष्यक। देदरय परमात्मरशक्तिस दी चलाया जा 
रहा ६। इसी प्रकार धिश्वद्य यह प्रच॑ड एथ मी उसीकी शक्तिसे 
वर रहा दै । यह कलना मने लाकर ' विधचाल% ' धरा 
ज्ञान परा करना यद हरएक मनुभ्यको उचित दै । इस एत्प. 
नकीं जितना भिक मनन किया जाय उतना प्रमातशक्तिको 
सधि ज्ञान प्रष्ठ हे पकता भौर मनुष्य इधर भगाध 
सतिफरो जान सकता है । 
जिस भकार रथकरे अनेक विभाग सय अलम धल दति 
इए भी वे भाग रथम भके रण दवश्न एर दूसरे चाथ 
सर्वेष अद्रट है जाता है मैरे उपेते एक मागमी दौरे 
जायतो सवरथदटृट जतादहै, इतौ कार्‌ यद विश्व एक 
दूषरेसे वंधा है, यथपि सूव॑-्रादि छोकलोकान्तर एष दूरेसे 
वड अंते एर ह तथापि उनका प्रसर वैषा दी टढ सूर्वय दै 
जेखा रथे एकं चक्रके दूसरे चक्रके साथ । मनुष्ये शरी 
सौ अनेक अवयव हेति दै, वे मलग सलग हेति हुए मौ पर. 
सपर सर्वपित दै, उने ए भकग हुभा सता रोगी हुमा 
तो सव शदुरयर आपत्ति भा जाती है । इश प्रकार मनुष्य 
समाजपे ज्ञानी, चर, व्यापारा ओर फारीपर ये चार अवयव 
। ये व्यक्तिः एक दूषरेसे प्रथ्‌ हते दै, परु स॑घभावसे 
ए वधे हए द ॐ जैसे शरीरम थवयव । य॒दि क व्यक्तया 
सधफे नियम तोडक शुके खाय परिलीं तो संधा बड नष्ट 


सूक्त ११1 


होता है । स्योकि जैत ग्क्त क्षीर रथ है, समाजका शरीर 
मीय है, उसो प्रकार विका दारीर भी एक बड। भारी विवा 
रय है । तीनों स्थानके नियम समान हौ ६। इष रथकी पना 
कफे भौर सश्र मनन कके एठक वहुतोध प्राप्त क सकते 
ह । खव विध मिलकर ए रय ६, इस फोर विभक्त भ नही 
है, हरएक सओव या निर्जीव पदाय इतौ दयन्न भग है थर 
दवरो इसी कलयन साथ युदा रना वादये । इच र्थको ओ 
चलत ह वह हों इन है, वी अमु ६, वीर दै- 

अदेह्‌वान्‌ इन्द्रः । (सु. ११, मे, २) 

ईस रथो जो वतनेषाला है षह इन्द है, इव नगद जो 
गति भा गयौ है वद उसकी ही मति टै] इष जड जगतो 
चेतन देनेवासा दै वह एक ईधरदै वह क्याक्दतादैः 
देसिषे-- 

(१) शक्षः अयान्‌ अध्वनः मिमीते ! 

(२) भूतं भविष्यत्‌ युधना दु्टानः 1 

(३) देवानां सर्वा रताति चरति। 

(सू, ११,म. २) 

(१) वह्‌ समये तीन मर्गोके नापता ६, ( २) भूत, 
वतमान सौर भविप्य कालके मोग देता टै, (३ ) भौर देवे 
सथ नतेको चलाता टै! ' मे इसे काथ द। 

(१) तीन मा ये ह~ सल, रज भौर तम शति- 
वालक तीन माभ दति दै) किक कित माग जान। चादिभे 
र्‌ ॐ जना चादिथे, बह उसको त। होते है, वह इन 
तीन मार्गो नाप जानता दे। 

(९) तीन कालो दोहन भूत, वतमान भौर 
भविष्य कालोमें यह्‌ दोहन करता टै ओर पूर्वोक्त मेक उपसे 
चलमेवालोफो मोग स्थि जो प्रादिये से। देता है । जिघक्षो 
त देना येष्य हेता , उषे भनुकरूठ वैसे उपभोग उसको 
देता दै भर उरी उक्ति वद करता दै। 

(३) देवोके वतको चलाता ह~ देवक रत वे है 
सू त्रत प्रका करका दै, जरका वदने तत द वुका 
यु्निका व्रत १ । यह तो बदेसफे देवकि त्रत द । शरीरके 
अंदर देवन ये त्रत दै- भाश देखने वरत दै, कानका 
सुनने चत ह, प्राणका जीवन देनैक त्रत ३, ये सथ व्रत 
घास्य रकि शे दे ६। 

दफा परिचार कले दव परमासादी महिमाक्रा पत्‌। जा 
परफता द । 


विश्वश्षक्षरका चारक्ष । 


(९९) 


मनुष्यों दैव | 

यह देव ज विश्वरूपी श्$टको वलाता है भौर सम्पूर्ण 
युवगेमिं व्याप्त है वह पर्येमि प्ट होत। है, देविये 

श्रो मतुष्यषु अन्तः ज्ञातः । (सू, १,५१.१) 

“ थद इन्द्र देवं मनुष्यो वीव प्रकट होता है । ' भनुष्यके 
हदे बह शट होत। ह, मनुष्य उ अपने अन्दर देता 
भर भनुभव करते। ईं, विधक्ा दृधे९ मनष्यके हृदयम प्रक 
रता दै । कितना यद सामध्ये मनुष्यों है मि जिष्के हद 
विश्वा सचालक रहता भोर प्रकट होता है । मनुष्यो यह 
सपनी शक्ति जाननी वाहये । इ तान्न फल देखिये - 


( १) अनडुः विजानन्‌) 

(२) यः न भश्चीयात्‌, 

(३) सः सु्रजाः सन्‌ उत्‌-मरे न सेत्‌ । 

(सू, ११,१, ३) 

“(१ ) इस विश्वपौ शक्टको चलानेवाकेको ओ जानता 
है { २) षेद थपने किमि खाथंसे मोग नदीं करता, इस कारण 
(३) वद सुप्रजा प्रप्त करता हुभा देषातके तर्‌ इधर उधर 
नदीं भटका, ' अथात्‌ सीधा अपने अमृत धामने पटुचता 
है । इमे प्रथम परमात्माफषो जानना, भौर पश्चात्‌ खां छोड 
कर परोपकारे कायम भपना जीवन समर्भित सरना, हन दोनों 
शान भौर एमे ' का यथात्‌ भुष्ठनि करसे तीरे तत्र 
भागगे कष्ट सिद्धि मिल सकती दै । ६ इर क्रिस प्रकार 
जीदाप्माणे पवित्र करता दुभा उता दै, यह चहु मेर 
कपपू्वैछ कदा है- 

( १) पुरस्तात्‌ पचमानः, 

(२) एने आप्याययत्ति, 

(२ ) सुतस्य रोके भनचवान्‌ दुहे । 

(सू. ११,.४) 

८( १ } पदठेषपे पवित्रता करता हभा, (२) ईश्वर शको 
यढाताहै, पुट कएता है मौर इसकी ददि करता है, ( ३ ) एष्य 
ठीक यद श्यो त्रिके साधन देता दै । › परेश्वरका उपा- 
सफ़ छेते पित्र हेनेफा पिका लाम होता दै, आलिक 
वबछकी पदि हना यह दूसरा छाम देता है ओर पण्यलोक प्रप 
होकर वं दिविध प्रकी तृक प्रप्त होना यह तीसरा राम 
2 । परमालमोप्रा्नकरि यद फर दै, इस प्रकार पिमे होता 
हुभा जीवाम उत होता है भोर भवने निज धापको षटु 
चता ६ । परमात्मा इष प्रकार सहायक होता दै इहीषयि कदा 
है कि- 


(४०) 


विश्वजित्‌ , विदधत्‌ , विदवकर्मा । 
(घु, ११,१. ५) 


" वह्‌ विश्वको जीतनेवाल, विश्वत पालक आर ११ तथा 
विधध॑धौ सव कमे करनेवाला ६ । इसीलियि उपासक निभय 
हता हृभा उदी सहायतासे भगे बढता हं भार्‌ भवनं पर्य 
स्थानक पुनता है । वह स्थान, जदं इसको जान। ६, भम्‌ 
तका केर दै, शिप भवुष्टानसे यह जिवेत्मा वह पहुचता & 
इस विषयका उपदेश ष्ठ म॑त्रमे देखने योग्य £~ 

व्रतेन तप्ता यश्चस्यवः सुकृतस्य लाक गप । 

(सू. ११,२, ६) 

° व्रत घौर तपसे यश प्राप करते हुए पण्य रोक प्र 
करगे । ° हय मैतरभागपे तरत पाठन भौर तप्का भाचरण यश 
भौर भासोत्रतिका साधन दै देषा स्पष्ट कह टै । विचार क 
नेप पता खग जायगा छि यह तो दइद-पररोककी सद्रति प्रप 
करनेका उत्तम खाधन है । इस साधके कटेसे- 

शरीरं हित्वा भसतस्य नाथ स्वः भरखहुः। 

(सू. ११, म. ६) 

“ शरीर लयागने$ पथात्‌ भसृतके केन्र भात्मप्रकारासे 
युक्त हकर ऊपर चढते दै । ' यह दै तपा प्रभाव भोर्‌ व्रत. 
पाठनका मध्व । पाठक इका मत्त जानकर इष मार्गते 
अपनी उत्नति सिद्ध कर सकते है । 

म, ७ म ‹ इन्द्र, अभि, प्रजापति, परेष्टी, विराद्‌ ` भादि 
नाम उषी एक देवे दै, पेष कटा ३, यह वात मेदे म 
१।१६४।४६ म भी अन्य रीतिसे कटी दे । यदी देव दवेत्र 
व्यापता ह, वक्षो बिष्ट बनाता है भोर सयका धारण करता 
दै, अर्थात्‌ हरएकको इसका आधार ई भौर हरएकके यह्‌ प्रप्य 
दै । किसको घप्रप्य है एेषा नदीं है । अष्टम मत्रका भाशय 
यद्‌ दं किं यदं ईश्वर सवके वीच हेनेके कारण वह हौ सयका 
मण्य हे, इस कारण शन्य विश्च इसे दोनों भोर मान प्रमा 
णसे दं । यह सके मध्यमे होनेसे यह विश्च इसे दोनों भोर 
, समानत विभक्त दै, यह वात खये सिद्ध हर टै। निष 
रकार शरक्टका मध्य दंड दोनों चक्रक बीचभेषे जता है भौर 
उसके पूवं भर प्रिमकी भेर्‌ शक्के दो भाग हेते है, हयी 
प्रकार यह इर विश्वराकटश् मध्य दंड टै भौर सव विश्व दषे 
चारों भोर है। 


सप्त कषि। 
इस भविनाशी ईश्वरे अथवा अतमि घात दोहन पात्र 
द भर्‌ उनमें चात प्रवाह दोहे जाति दै, इनक सप्त षि क्रफे 


अथरदवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 


जानते है ' ( भ, ९ ) यद नवम र्मत्रा कयन ६। य घत 
दोहन पातर भथौद्‌ दुध दहने धतेन दमार्‌ सात कान प्रिय 
ट। दो भख इषपश्न दोहन करते ६, दो कान शब्दरसका 
पूव निकालते है, दो नकि सुवासश्च रष लेते दं भार्‌ एक चु 
मधुरादि रख केता दै । ये साति प्तिपराताका वृष दोन दर्‌ 

ॐ वर्तन दै, थे दी रस मलष्यपात्र पीता६ भोर १४ होकर 
उक्नति प्रप्त करतादं।येदी यात छषिई- 


सप्त कपयः प्रतिष्ठिताः शरीरे 
सप रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 


प्रयेकं शरास सप्त छपि रहे द, ये सात क्रपि इपर शरीर 
हपौ धी प्रमादन कते हुए रक्षा क्रतेई।' यद यात 
उपरवलठे मत्रे कदी ह; यष सात दोहनपात्र जके हषे 
हीये सात शपि द्यवा ये सति कपि एन खात दोटन- 
पात्रों परम माताका दूध निकालते दै, इमे को सदेद न्ट 
६ । सरमघाधारणतय। सप फपि जे पमत्त जति द उनेफा नाम 
उपर दिया दी ६, परन्तु हमरि मननं एक पात मरत द 
वह यददैन्िय्ादो भाख,दोदान, दन्यः त्रपि 
मनि दै, परस्तु वस्तुतये अषीत्‌ दो भाव एकदा प्रसारफा 
तान प्रप्त कते दै इषतिये नको भित मानन। भुर ६। 
यथपि गिनती लिये ये खात देते द तथापि व्रप्तुतः ये छत 
भिन्नदै एसा नदी माना जा सकता। मततम शाव क्रापि भिन्न 
मति भौर उनके दोहनपाथ भी भिन्न मनि ई अपात उनम 
ददा जानिवाखा दूघ भी भिन्न दै ह य यातत उपर भानि सप 
पात्र ओर घ षि पिद नदीं होती इसलिये दृनशने भन्य 
स्थाने हढना बादिये। हमरि मतते सप्त षि भीर स 
दोहनपत्र ये है-- 


( यनु ३५।५५ } 


- १ अत्मरा- यद्‌ छवि परमाव ' भानन्द्‌ ' कपी एथ 

भपनेने दुता ई । 

२ वुद्धि (सं्टान }-- यई ऋषि परमापमासे । चिप" 
अथवा वि-हान श्पीं एथ भपते अन्दर निषोटताटै। 

३ अषटकार~- यह षि परमातमा \ म ' पना भाव 
रूपौ दुध निरता ३। 

४ मत य श्रषि उसीपसे "मनन शक्तिः श्प दूष 
दुता ६ै। 

५ प्राण~ यद पि वहसिदौ "जौवन' स्पी दूध 
निकारा ६ै। 


सृक्त ११1 


६ हशानेन्दिय (संघ )- यह ऋषि वहसि ह ' विषय 
ज्ञान * ही दूध निचोढता है । 
७ कर्मँन्द्रिय ( संघ )- यह ऋषि उपीसे ' कक्ति ° 
रूप दृध निकालता ६ै। 

ये सात ऋषि ए दूते भिन्न है, इनके पास विभिन्न 
दोहनपात्र है भैर प्रदोकका निश्षाला हुभा दूष मी भिन्न ३, 
भौर उस सेवने पृष्ट भौ भिन्न भित प्रकरी देती है। 
इसल्यि ये सात ऋषि भौर ये सात दोदनपात्र है एसा मानना 
यहा उचित है । पाठ इष विषयक्रा भधिक विचार कै! भौप 
उचित योध प्रप्र कें। 

, वैर ओर फिसान। 

दषम मैत्रे वैल भौर कानके रूपके बडा बोधप्रद उप. 
देश दिया है, इका व्यक अथे यद £-- ' पवो भूमिपरसे 
चरता है, र्पति भत्र उन्न कटा है, प्रिधपसे रस बनाता 
ह इत प्रशा वैक भौर किसान वडा कायै श्तेदै।' यदत 
देती रक्ष दिखता है । पर्यु इस मत्रे कवत इतन। दही 
फहन। युय उेश नी दं क्योकि यदी जिस किसानका वणन 
किया रै बह ' सषेत्र-क ' अर्यात्‌ जबाला है । मगवद्वतामे 
दसा नाम "पष्क ' भया है । खेतश्ठो जाननेवाला किषान 
जि प्रकार चेतसे जम उठता दै, उक्षा रकार इस शरीरह्पी 
कार्येत्रफो यथावत्‌ लाननेवाला यह जीवातमाषपी श्रिसान इस 
श्रीरहपी प्क्ष श्म परिवारो चेती करके बहुत लाम 
प्रत्त करता ६ । इसकी वेतीमें दल चलनि भादिष्टी उदहायता 
करनेवाला परमेश्वर दै जिसश्न वणेन इसी सूक्तं ' भनद्‌वरान्‌ 
श्दसे हुभा ६ | इष प्रकार यह इसका षत है भौर यद चेती 
ट । क्रिसान इस येतीका उपभोग फनेषाला ६। पाठक इस 
उत्ता हपकका विचार षके योगय योध प्रप्त करं । 


घारहं रा्ी । 

ग्यारदवे मंते ' अरजापतिश्च व्रत करनेष्ठी यारह रत्रीयां 
ह" देवा फदा ट । रात्री अन्धकार चोतक ६, अन्धकार 
धङ्ञानका वाचिक ६, इले यहां वारह गूढ अन्धकारकी 
रत्रौ ताय यां प्रकारे गाढ अज्ञानका दे । हरएकके 
अन्दर यह भसनान दता ३ ओर जिघ्र प्रमाणे यद दूर देता 
ट उस प्रमाणम मतुष्यगी योग्यतां वदती है । जव वार प्रकारके 
भङ्ञान दूर हेति द तय यद पृष छ्ठुदरामा हेता है भर 
पिक्षका भागी देता 1 (१) परपरात्मा, (२) जीवातमा, 


विभ्वश्यकटका चारक | 


(४१) 


(३) इद्धि, (४) अर्का, (५) मन, (६) प्राण, 
( ७ ) तानद्य, ( ८) जञनिदियो$ विषय, ( ९ ) कनदिय, 
( १० ) करमदि्ेश वरिषय, ( ११ ) रर, ( १२) विशाल 
जगत्‌ इन वार्ह भ्र सधम वरह अज्ञान, मिथ्याज्ञान, 
विपरीत क्ञान भवा जो कुछ कहा जाय मनुष्यों एता टै, यह 
सव दटना चाये भर इनके विषयमे ज्ञान, विजान, दक्षन, 
घौर परज्ञान प्राप्त होना चाय । प्रयेक मनुष्य विचार करके 
जाने कि अपनेमे इन भक्तानेमिंपे कोनघा अज्ञान कितना है 
भोर शरौनस। विज्ञान फितना पराप्त क्रिया गया है । इसकी पड. 
ताल केप पत। लग जायगा क्रि जो माये भाक्रपण करना है 
वह फितना हो चुका है भौर्‌ कितना अभ वनेका वादी है । 
यह पक्षा दी इष मत्न ठी ह रेषा पाठक समक्षं भौर शष 
दषस अपनी परीक्षा फर्‌ । इषे वडा भासिपुधार हें 
सकता दै। 


तरत । 


जिच त्रतसे उक्त प्रकारका, वार्ह प्रकारका भक्ञन दूर हो 
सकता है वह्‌ त्रत इसी ग्यारह मतके उत्तरा्मे द्‌ ६-- 


यः ब्रह्म उपवेद तद० वतम्‌ । (सू. ११,.११ ) ~^ 


‹ जो ज्ञान प्राप्त करता है वह उषकरा त्रत दै । ' य॒हौ व्रत 
मनुष्य उन्नति क्ता दै । ज्ञान प्रष्ठ करन, अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
वार्ह प्रक्ररका भन्नान ओर मिथ्याज्ञान दूर करने किमि वाह 
प्रकारा ज्ञान भौर विज्ञान प्रप्त कना चाहिये । यह तरतत पालन 
करनेषे इसे अक्ञानक्षा मल धोया जाता ह भोर यहं परिशुद्ध 
दत्ता जाता है । इसल्यि यद रत जीतक है सके मुष्यको 
करना वादये । 

वारव म॑मे यदी भनुषटानक। खह्प कदा है- 'य प्रातः- 
छाल, दोपहरफे समय भौर सायंकालक्रे समय इसका देन 
करता दं । * यद दोहन क्या दै, इ दोहनपात्र कौनसे 
नौर इसके दोहन करनेवाले कौन दै, इका वर्णन इसी सूक्तम 
दूसरे पै कदा जा चुश्च है । यदी व्रत है, परमात्मसि उपान 
द्वारा शानं ओर्‌ नंद प्राप्त करना दी यह दोहन है। जो 
जितना यह्‌ दृध पवेगा वह उतना पुष्ट होगा । “ अविनाशी 
त्से यह दोहन होता दै यदह जो जानता है, ' उसीको इष 
ब्रते काम हो सकता दै, यह शंतिम कथन है ! यद निषदे 
सल ३। पाठक इस प्रकार इ सूक्तका मनन द्रं भौर लाम 
उटावं 1 


[+ 


६ ( भयव, भाष्य, फाण्ट र} 


॥ 


४१ क र 
अधर्ववेदका सुवोच भाष्य, [ काण्ड ४ 


(४९) 
[ सूक्तं १२ 
( छटषिः -- ऋभुः । दैवता -- रोणी ~ वनस्पतिः ) 
रण्यति रोई य॒ रोणी । रोहयेदमरुम्धति .॥ १॥ 


ये ट यत्ते य्तमस्ति प त आस्मनिं । धाता वद्य पन! सं दधसत्पा पहः ॥ २॥ 
संते मज्जा मना मतु सं ते परषा परः । सं त मास्य विस्त समस्थ्यपिं रोत्‌ ॥ २॥ 
मजा मल्हा सै धीयतां चणा चम रोहतु । अकत अथ रोहतु मसि मतिनं रोहत ॥ ४॥ 
लो लोश्ा सं कस्या तचा स क॑रया स्चम्‌। अगते जयि रोहतु च्छ सं पैघोपधे॥ ५ ॥ 


~ ~~ ~~~ क 2 11 1 





[$ 


अर्ध-- हे घौपपि | त्‌ ( रोणी अत्ति ) वढानेवालो ६, तू ( छि्तस्य यस्थ्नः रोणी ) दरी दं शद पून 
क्रेवाली है । हे ( म-हत्धति ) प्रतिबन्ध न वरोबाली भौषधि ! ( ददं रोय ) दरो भदे ॥१॥ 

( यत्‌तेरिष्ट) जोातेरा भ॑" चोट थि हुए ६, ( यत्‌ ते युते) जजेष जसा दुभा भार्‌ ज (ते ब्म 
प्र्‌ मस्ति ) तेरे भपने भन्दर पसा हुभा ६ै, ( घाता भद्रया ) गोप्ता उ त्थाय एनेवाती भापभिन ( तत्‌ 
सः पुरूपा पुनः सं दघत्‌ ) उ8 जडो दृ जे।दसे पिर जेडदे॥२॥ 

( ते मज्ञा भन्क्ना सं रोहतु ) तेरी मजा प्रजासे यदे। ( उ ते परुषा परुः सं ) अत पाण १२ पद जाप। 

(ते मांसस्य विश्चस्त स ) तेरे मापिका छित मित्त हुभा भाग पठ जपि । ( मस्थि यपिसं रोहतु ) प्ट भ सुष्छर 
कहो जवि॥३॥ 

( मज्ञा मन्क्षा सं घीयतां ) मज। मजसि मिल नवि ( चर्मणा चम रोतु ) ऋ चमे प्ट (ते सक्‌ 

शस्थि रातु ) तेरा रुधिर्‌ आद द्रौ षढ जवे, भार ( मासं माकन रोतु ) मौस म्पे पठ जे ॥४॥ 
दे भषध | ( रोम छन्ना सं फट्पय ) रोमक रोगे साय जमा दे । ( त्वचा धच सं कस्पथ } त्वचाशचे त्वमाह 
खाय मिल दे । ( ते अद्धक अस्थि रोतु ) तेप षथर भर टर ये, (छिन्नं सं घटि) टर दुभा मण जादे 1५॥ 
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मावाथे-- यह रोदणी नामक भौपधी ६, जो टे हुए रीर भवयनक यदत १ । सन्ते रोण दधती म 
कहते दै ॥ १॥ 

शरौरको चोर लगौ हो, भग जला हे, भवयव पीपा गयाहो, तो सौ इ यैपपिपे दरएक ओष पुनः पूयवत्‌ हेता है॥ २॥ 

इ भपित शरीरकौ मजा, पोर, मास भीर भि बडे मौर भवय पू होगे ॥ १ 

मजा, चमे, रधिर, इड़ी भौर मांख भी इसे पठता ६ ॥ ४ ॥ 

रोभ, तच, सथिरं तथा दू अवयष इसे वडता ६ ॥ ५॥ 


सूरत १२] रोहिणी वनस्पती । (88 ) 
कु । ० क | [५4 क 
स उरि रहि प्र द्रव रथ॑ः सुचक्रः सुपविः सुनाभिः । प्रतिं रिषे; ॥ ६ ॥ 
[| € 1 १५ द [>प 1 
यदि कर पतिता वंशश्रे यदि वाश्मा प्रहुतो जपान। 
{ # $ 
मू रथस्येवाज्गानि से देधत्यरेषा पर! ॥ ७ ॥ 


भा य 


१ ड [4 [५ र [4 [१ 
मथं- ( सः त्वं उत्तिष्ठ, प्रेहि ) षह तू उ, भागे चठ, भव तू ( सुचक्रः सुपविः छनाभिः रथः ) उत्तम 


व्व, १ ४] 


चकवलि, उत्तम लेषो पष्ठीवालि, 
खडा रद ॥ ६ ॥ 


उत्तम नाभीवाले रथके समान (प्रद्रव) दौड भैर ( उध्वैः प्रतितिष्ठ) ऊंचा 


(थदि कतत पतितया संश्च ) यदि आरा गिर धाव हुआ है, ( यदि वा प्रहतः भद्रमा जघान ) अथवा 
क ०० क [~ [] [प (प ष क म्द 
यदि फेंके हुए परथरसे धाव दभा दै तो ( क्रश्ुः रथस्य अंगानि श्व ) इुतार रथ जवय्ोगो जता है उ प्रकार (परष। 


परः सं दघत्‌ ) गेस्से पोर शड जवर ॥ ५ ॥ 





भै = 8 


भावाथं- दे रोगी 


हकरं चय ॥ ६॥ 


| तू इष भौपधिपे भरिग्यको प्राप्त कर चुका है, अव तू उ६, भगि चठ, रथके घमान दौड, खडा 
चु 


आर। गिरकर, या पत्थर लाकर शषरीरपर घाव हभ ह, तो मी इष आंपयिते उव भवयव पूर्वत्‌ भरोग्यपूण देतेदै॥ ५॥ 





रोहिणी ओपधि । 

वैवगरन्धोमें इस रोणी भोवयिष्ा नाम 
विख टै, दस नाम ये ह~ 

स्चिरुदा, वत्ता, चमकषा, घस, मासयो 

प्रहास्वद्धी, विका कीरवती । 
दके गुण-~- 

स्यान्मांसरोषहिणी दृष्या सरा दोषत्रयापष्ठा । 

८ माद रोदिणी वीयव भर्‌ नरिदोपक्न नश्च करनेवायी 
द ` भ~ 

कषीता कषाया रमिश्नी कण्डलोघनी ख्यया, 

चातदोपदारी च । (रा.मि.व. १२) 

५ यह्‌ भपय शीतवीय, कयाय रचीवाली, कमिदोप दूर 
करेवा ी, कण्ठदोप दटनेवारी, वी वठनिवासी ओर वति 
दोष दूर्‌ रेवारी है। ' 

इख सन्तम ' सेदिणौ ' के नाम “भद्रा लोर भदन्धती' 
अयि टै, पर यदास प्रनथोमे ये नाम एक ही वनश्पतिके 
नदी है। शय्य दका नाम ' मांसंरोषि ! भयव ' मा 
रोहिणी ' षदा, यद शब्द इय पृक्का द बात षद 
करता १। मखादिं सप्त धातु बढनिवाली यद भषधि द एसा 


2 ॐ म, 


दष सृते कहा ई भौर वयक प्रय माके बढाता द एता 


भ क क 


१ मयिरोिणी 


® 


कदते दै, इपर बहुत विरोध नदं है, क्योकि जिसे दधिर 
छीर मांस वढता दै उषसे अन्य धाह भी वहते ह टै, क्योकि 
अन्य धातु रधिररे भागि खयं बनते दै । 

दस भिरि इसको ' प्रहारी ' वैवकर प्रथोनि कहा 
ह । प्हस्ठीका अथं है घाव ठीक करनेवाली ओषधि, पह 
वर्णन भी दस सूक्ते कथनसे सैपतत होता दै । साता भेत्र यी 
वर्णन कर रहा है। इसका नाम वैयम्रन्थेधं ' वीस्वती ' 
अर्थात्‌ ' वीरबारी ' है। बीर जिसके पास अतिद। इष 
ौपथिकरे पाच्च वीर इसीरियि जाते ई कि यह शब्रा्नंफि पा. 
को अतिशीघ्र डक करती 8) महाभारतम दम पठते ई म 
दिन भर युद करनेवाले षरे शरीर वागो$े भाषते त्रण- 
युकं हो जति ये, पात्‌ वे वीर्‌ रात्रे समय इछ भोपधि 
शगोदर से जते ये, जिससे उनके शरीर सवैर तक ठीक हो 
जति थे भौर वे पुनः युद्ध करते थे । संभवतः व परोके पस 
रहनेवाली वष्ठी यद्व ' रोहिणी ह होगी । इ्ीलिये इसका नाम 


{| ५ न € 


्ैयक गरधेनिं ' वीरवती ` रिख। दै। 

यह सूक्त भयत सरक दै । पठ इस वयक परेढि वणेन 
साथ इष स्तको पटं भौर सम उवे । ज्ञानी वैको उचित 
६१ हस भौपधिकी सोज करे प्रकाशित वर ताकि 
वारंवार पर्वे दुःख मोगनेवालेक्रो लाम प्रप हैनेकी हमा 
वनां हो अवि। 


न 


५९१ 


| | मवे गोच भाष्य! [ काण्ड 8 
{४४ ) अथववेदका वोच भा 


४७ ७.५ 
हस्तस्परसि रोगनिवारण । 
[ शक्त ११ | 
( ऋषिः ~ शंतातिः । देवेता ~ चन्द्रमा, विश्वे देवाः ) 
ठत देवा अहितं देवा उतरयथा पनः । उतागकुष स्वा देष जीवयथा पुनः ॥ १॥ 


दराविमौ वात बात सिन्धोरा परापत । दकं ते जन्य यावातु वपीन्या चतु यद्रपः ॥२॥ 
आ बत वाहि मेषं वि वात वाहि यद्रपः | सं हि विंधमेषन देवानां दृते ॥३॥ 
यन्तां देवाघ्ाधन्तां मस्त गणाः । प्रान्तो विश्वं भूतानि यथायरपा असद्‌ ॥ ४॥ 
आं त्वागमं शतातिभिरथों अरिषततिमिः। दक्षं ठ दग्रमा्मारिं परा यक्षे सुत्रामि ते ॥५॥ 
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अथ- ३ ( देवाः ) देवो ! हे देन ¡ जो ( अवहितं ) अवनत होत है उक ( पुनः उश्रथय ) १ दिर उति 
ह । हे देवो । हे देवो 1 ( उत भागः चक्रे ) जो परापर कता टे उसन्ने भौ ( पुनः जोवयथाः ) ठम फर्‌ जिवति 
हे ॥१॥ 

(द्वौ हम वातौ ) यह दोनो षणु द, एक ( आ सिन्धोः ) चिनधर देशतक जता ६ जीर दस ( भा परावन: ) 
वाह दूर स्थानतक जाता हे । इनमेसे ( अन्यः त दक्ष आवातु ) एक तेरे ध्थि वर बडवे, (यत्‌ रपः मन्यः धिवातु) 
ज दोष है उषो दूर वाहर निकार देवे ॥ २ ॥ 

दे ( वात, भेषज प्रा वाहि ) वायो { तू रोगनाश्क रस ल दे ( वात, यत्‌ रपः चि वाहि } वयो |डोदोषदे 
निकार दे । ( हि ) क्योकि, हे ( पिश्व-मेषजञ ) स्वे रोगके निवारक ¡ ( तपरं देवानां दृतः दयसे ) वृ देवो दूत 
होकर चलता है ॥ ३ ॥ 

(देवाः एमं त्रायन्तां ) देव इसकी रघा क, ( प्ररुता गणा, त्रायन्तां ) मतक पय दशो रक्ाफ । (विष्वा 
भूतानि ्ायत्तां ) खव भूत इसकी रक्षा करं (यथा भवे भरप।; अतत्‌ ) जिष्से यद नरो दौ जय ॥४॥ 


( शं-तातिभिः ) शंतिदयकर$़े घाथ जर ( अथो अ-रिषए-तातिभिः ) विनाक्षनिवारर गु षाय (स्वाना 
आगमे ) ठुक्षो म प्रप्त ता ह| (ते उग्र दक्षं मा.खभारिपं) तरे व्यिञर वमे लया हू । भैर (ते यक्षं पसः 
सवामि ) तेरे रोगशोम दूर क्रा हूं ॥५॥ 
4 

मावाथ-- दवता लोग मिरे हुए सरुभ्यके भी फिर उठते दं आर जे पाप करत द उषो भी फ सथारते है ॥१॥ 

दा त्राण वायुं ६, एक शफर अन्दर सेधिरतक भनिवाला प्राण ह भर्‌ दूरा व।हर जनिवाठा अपान 1 पला य 
बढाता है घौर दृषठरा दोषोके हता दै ॥ २ ॥ 

(वपु रोगनाकक आष स्ता हं ओर्‌ शरीरे जो दोप हेति द उ देप राता ‡ । यह्‌ षव रोगो निवारण रने. 
वाला हे, मानो यह देवे दूत दी है ॥ ३॥ 
सव दव, मसदरण, तेथा सव भूत इस रोगी सक्कं जर यदं सत्वर नीर दहो जपे ॥ ४) 


दे रोगौ मे तेरे पास कल्याण करनेवेलि भौर विन 
ककरो दृर करेषले सामथ्ये षाय आ गयां) भवे ते 
भः 
यल भरदेताद्वैमरतेरारोण दूर काताहूं॥ ५॥ + 


सक्त १३] 


# १ 9, { $ $ न] ७ क@ ५ ५ 
अर्थ म हस्तो भगवानयं मे मग॑वत्तः । जयं मे विमेपजञोऽवं शिवामिम्नः 
हस्ताभ्यां दशशालाभ्यां जिह्वा शराचः परोगबी । 
अनामयिस्तुभ्यां हत॑भ्यां वाभ्यां लामि मु्ामपि 








९ 


अथ-- 


हस्तस्परंसे रोगनिवारण । 


. (४५) 
¦ & ॥ 


| ७ | .. 


क र 
अयं म हस्तः भगवान्‌ ) यद मेरा हाथ मग्यवान्‌ है ( अवं मे भगवत्तरः ) यह मेरा दाय भधिक 
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भग्यकषली है । ( अयं मे विश्वमेषजः ) यह भेरा हाथ सव रोगोक्ञा निवार है । (भयं शिव-अमिमश्मनः ) बह मेर 


„ हथ द्यभपगल बढनेवाला है ॥ ६ ॥ 


( दश्च शाखाभ्यां हस्ताभ्यां ) दघ शा्ोवे दोनों हाक साथ ( जिद्धा वाचः पुरोगवि ) जिह वाणीशे भगि 
चलनिवाली ऋरता हुं । ( ताभ्यां अनामयिच्ुभ्यां हस्ताभ्यां ) उन आरे ग्दायक दोनो हायति (त्वा भमिमरशामसि ) 


दु्षश् सपशं करते द ॥ ५ ॥ 


[+न 


। भावाथ ~ यद मेरा हाथ घाभध्यंशाली है भौर मेरा दूषय हाय तो अषि ही प्रमावश्ाी 2। मेरे इष एर हाथमे 
सष रोग दूर करनेवणलो शक्तगरां र, ओर इष दूरे हयप्र वैय केश घै है ॥ ६॥ 
दस अंगुलि साथ इन मेरे दोनों हरथ तुकषे स्पशे करता दं भौर मेरौ जिह्वा वाणी परएणकरे शव्द वेलती ह । इष 
प्रकार नौरोगता करनेवाले इन मेरे दोनों हाथमे त्ने स्पशं करता हं ॥ ७ ॥ 





॥ न कि +। 
दबो की सहायता । 

पिला मैत्र देवकी खदायताद्म वणेन करता है- “गिरे 
हुए मयुध्यक्ठो भी देव फिर उठि है, एक धार पाप करने 
नो मरने जवसथातक पहुंचा दै उश भौ देव श्रि जीवन 
देते दै। ' (मे. १) यद प्रथम संत्रक्म कथन मनुप्यक्षो हुत 
स्रा देनेवाला है। मद्ध्य क्रिठी प्रलोभनमे फंसकर पाप 
करत है, पपे भल्श्य होता है, रोगी हता दै भोर क्षीण 
हेनेतक अवस्था भक्ती है, मृष्यु अनिकीमी संमावनाहो 
जाती है! एेघी अवस्थे पहता हुआ मनुष्य देवतार्भी 
सदायतासे नरो होत। दै जर्‌ पुनः दध आयुष्य प्रा कर 
सकता है। देष भवस्थाे उदायता देनेवकि देव कौनसे है ! 
मृत्तिका, जल, भि, सूयकिरण, वधु, विदत्‌, ओंपभि, अन्न, 
स्स, वैथं आदि देवतां दै फ़ जिनकौ शहायतासे मद्य 
रोको दूर काता द बौर दीधं आयुष्य प्राप्त कर सकता ह । 
ये सब देव मनुष्यके सदायक ईह! मनुष्य चिन्तामें न रह, 
वीमार देनेपर अलधिक चिन्ता न करे । क्योकि चिन्ता एकर 
भयर ग्यापि है। इस चिन्तका दूर फरेके व्यि इस मेतरके 
उपदेकपर विश्वाख सखे कि पूर्वोक्त देवताभोक्षी सहायतसि 
नीरोगता प्रा हो सकती है । देव हमारे चारो ओर्‌ दै लैर वरे 
मनुष्यमात्र तथा प्राणिमात्रकी ष्यत करते दै, उनी 
सदायत।चे दीन भवस्थामे पहुंचा हुभा मनुष्य उन्नत हो एकता 

है भौर रोपी मी नीरोण हे सक्ता दै । 
प्राणके दो देव । = 
दारीरमे प्राणके दो देव द जे यदा कडा मह््पूण कय 
करदे । पराण भौर अपनये दो देवै, एक प्राण दके 


अन्दरतकं जाता है भौर वदां अपनी प्राणदक्ति स्थापन करक 
मतयुको हटात। दै भैर दूरा भपान है जो शरीरके मर्ये 
दूर करत हुभा विविध रोगशा नाश करता है । पिल 
वल बढात। टै भौर दूसरा दोष दूर कएता ६, इष रीतिपे . 
ये दोनों देव इस शरीरी रक्षा करते द भौर भोग्य बदति 
ह । यह द्वितीय यैत्रका कथन सपण रखने योग्य है । यदं 
भाण अपान, अथा शास जर उच्छवाघयेभीदे देवै 
देस माना जा सकता दै । 
दवोका द्रत । ` 

तृतीय मेत्रकाकथन दहै कि "प्राण रोग निवारक र्ति 
शरीरम लाता है भौर अपान सब दोषोको दूर करता दै, इष 
प्रकार यह वायु सव रे्गेको दूर्‌ कएेवाल देवोका दूत दी 
है। भ. ३) अपने शरीरम एव ददरिया देवताभकि अंश 
है, उनी सेवा यद प्राण पूवौक्त प्रकार कता है, जीवन 
दाततिशरी प्रयेक अवयवे स्थापना करना ओर प्रयेक स्थानके 
दोष दूर करना यह दो प्रक्षारकी सेवा इख शररह्पी देवदिरमे 
प्राण करता है । इसं विचारये प्राणका महत्व जानन चाहिये । 

चतुथ मत्र ' सव देष, सब महत भोर घव भूतगण इस 
रोगकी सहायता करं ' इख विषयक प्राथेना द । इका भकय 
पूर्वोक्त विचारे खयं स्यष्ट हेनेवाला है । ^ 

हस्तस्परसे आरोग्य | 

हस्तस्प्से अदिव्य पराप्त करनेकौ विया भाजकल ।मेसे- 
रिम ' के नामसे प्रधिद् है। यहं ^ मेसेरिज्म " शब्द्‌ 
" मेसार ' नामक धुरोपीयनके गामरसे बना दे, यह विधा उषने 
प्रथम युरोफो प्रकाश्चित की, इसच्यि इष विय्याको उक्तीका नाम 


(४६) 


उतना नौख केके स्थि दिया गया । म. मस्र साहवने 
प्रचा क पूं रोप इ वियाका प्रचार क्वि, प्रतु पाठक 
इ च्म ' इसे भरोग ' भ्रात केकी विदा देख 
इवते है, अर्थात्‌ यह बरिया वेदने कईं श्तान्दियां पले द| 
्र्ाशित की यी भौर ऋषिषुनी इतका अभ्यास करके रोगि- 
वक्ते भरे देते ये । दस्तसप्षसे, द्टिकषेपे, शाच्दके कथन 
मात्रे, तथा इच्छाम भारोग्य देनेकी शक्ति योगाभ्थासे 
मनुष्व प्त र सकत है, इसके यनुषटानकी विधियां वेदादि 
साशा लिखी है । इस वियाको पाठर इघ सुक्तके म॑. ५ 
से ५ तक देख सकते ह । मनको एकाग्र करना नर॒ भपनी 
सब शक्ति मने देगरहौत कना तथा जिघ काये बहि उकषक। 
उपयोग करना यह निसक्नो साध्य दै वह मवुप्य इससे लाम 
ठढा सकता है, अर्थात्‌ इतनी भवुष्टानसे तिद्ध पिले प्रप 
कृएनी चाये, पश्चत्‌ दस्तस्पैते अरिम्य प्राप्त करनेकी 
घाम प्रपत हो सकती है । 
रोगपर प्रयोग $रमेके समय प्रयोग कएनेवाला कैस। भाषण 
रे यष्टी बात इन तीन मेत्रेमि कट दै, वह भव देखियि- 
“हे रोगी मनुष्य | मेरे अन्द्र शांति शौर घमता स्थापन 
कटनेश्रा गुण है भर दोषों तथा विनाशो दूर्‌ करनेन भी 
गुण दै । इन युके साय भे दु्हारे समीप आ गय। दं, भव 
तू विश्वस धारण इर कि, म अपने पिले सामथ्यमे तेरे अन्दर 
बल मर देता द भौर जपने दूसरे गुण तेरा रोग समूल दृ 
कता ह । ह रीतिपे तु. निभदेह नीरोग भौर ख्य हो 


अथर्वैवेदका खुत्रोध भाष्य । 


[ क्षाण्ड ४ 


जायगा । ' (मं. ५) | 

' टे रोगौ मटष्य ¡ देच | यह मेरा हाय यदे प्रभाक््राठी 
है, भौर य दरा दाथ तो उसमे भी अपिक मुपथ्थवान्‌ 
३। वह मेरा हाथ मानो स्पूणं भौपपिर्योफी करिये भयर 
४ भौर यहं दूसरा हाथ तो निःसेदेद मगल करमेबाठ। ६। 
अर्थात इसके स्पशव त्‌ निःसंदेद नीरोग भीर्‌ वटव वेगा" 

(६) 

८ है रोगी मनुष्य | ये दस भगुरिगरोडे पाथ मेरे देनो 
हाथ संपूण रोग दूर्‌ एमेबाके द । इने तुशे अव म सपर 
करता है, इस स्पशे तेरसथरोगदूर दोगा भरत्‌. पूण 
नीरोग दे जाएया । तू अथ खास्थ्यपूय हुमा दै, नह 
भरने सामथ्येवान्‌ जर प्रमावशारे शब्दो "भौ वमद कदता 
ट्रं।' (म, ७) 

मने निश््लनेवाट। आश्षय मधिकं स्य करने विमि कु 
विशेष शब्दे।का भी उपयोग उपर लिते भागार्थे पिय १। 
इषे पाठके पता लग जायगा छि इच्च प्रयोग रोगि 
उपरर फ8 विधिपते किमा जाता ६। प्रयोग छएेवलिष्यो अपना 
मन एकाग्र करना चाहिये भार शपनी मानद्िक शकि द्वार 
रोगीकरे मनके चालना देन चाहिये । रोगोफे मनक प्रभाकित 
केसे भोर अपने पवित्र शब्द द्वारा रोग मने श्वास 
उत्पन्न कानेसे ह यद वात सिद्धदेतीई। अ किसौफभा 
विश्वास नहीं रते वै भविधधासौ दोग दस््े लाम नद प्रपि 
कर सकते । 





आत्मल्यातिका माम॑ । 


[ धृक्त १४ ] 
( कषिः ~ भुः । देवता -- भाज्य, अञचिः ) 


1 अ. 


अ 
ते 





व 


देव देबतामग् जयन्तेन रोह॑चरटुैप्यासः. 


१ रर्जनिष्ट धोकषात्ो अपर्यजनितारर । 


॥ १ ॥ 





9 =, , > स 
1 थे (कि अचः शाकात्‌ अजः भजनिष ) कयो परमासाल्प विश परकश अगि तेजदठे भजनम जीवमा 

) ९।८ सः भग्र जनितार अपदयत्‌ ) उसने प्के भपने उतादक शयु देखा, ( अतर तेन देवाः देवतां 
आयन्‌ / भर्मं उसकी सहायतसे देव देवलको प्रपत हए, ( तेन मे ने च 

इ 1 न भमध्याक्तः राष्ट ४ ) उससे पनित्र यनकर 
ानोको प्रां हेति है ॥ १ ॥ १ 


सक्त १४ ] .  आत्मन्योत्तिका मामे । ( ४७) 


करम॑ष्वमभिना सकृषुरयाग्दक्तषु विभ्रतः | 


दिवस सुगा मिश्र देवभिराध्वम्‌ , ` ॥२॥ 

ष्टातयिव्या अहमनरक्मारदमन्तधाद्िमारहम्‌ । 

दिपो नाक पृषठात्छीन्योिरगामहम्‌ ॥ ३॥ 

खयन्तो नदन्त आं चां रोहन्ति रोदषी। 

यके ये विश्वतोधारं सुिद्सो ितेरिरे ॥ ४॥ 
, सच प्रहि परथमो देवतानां कशुैवानुत मर्युषणाम्‌ । 

दय्॑माणा शृयुभिः सनष: सविन यजमानाः सलि ॥ ५॥ 


धर्थं- ( उस्यान्‌ स्तेषु वरि्रतः ) भवने दामि स्थि हए तुम ( अनिता नां क्रमध्वम्‌ ) शधिकी 
एदायतासे खसे प्रप ग्रे । ( दिवः पृष्ठं खः गत्वा ) दुलारे उपर जाश भत्मिक ज्येतिको प्राप क्छ ( देषेभिः 
मिश्राः आध्वे ) देमि षाथ मिल वहे ॥ २॥ 

८ अह पिच्य; पृष्ठात्‌ अन्तरिक्षं आसदं ) मे पमि माग भन्ति लोके च गा, ( आाम्तरिक्षात्‌ 
दिवं रुहं ) मन्तकम्‌ वृर श्पर चद गया । ( नाकस्य दिवः पृष्ठात्‌ ) इखमय युते एषठ मागत ( अहं खः 
ल्योतिः असाम्‌ ) भने मानिक ज्योति पराहत परिया ॥ ३॥ 

(ये सुधिद्वंसलः ) ओ। उततम विदान्‌ ( विग्वते धारं यध वितेनिरे) ओ खव परा धारणाशकि देवाय 


यकष परति ६४ ( खः यन्तः दां स धेश्षन्ति ) भासि ज्योतिकः परा करव ख्व अपेक्षा न कते, वे 
( सेदसी भारोदम्ति } श्रौ ओर खगम उप चद जति दं ॥ ४॥ । 

दे ( अश्न ) ! द परमक | (देवतानां प्रथमः परेहि ) वदेव पिला हमे परप हे । १ ( देषाना उत भानुः 
वाणां चश्ुः) देषो भैर मधयम चद ६ । ( दयक्षमाणाः सजपा, यजमानाः ) क कतमेवते भौर सपान शीति" 
माय रयनेवादे यभन ( मपुभिः स्यः स्वसिति यन्तु ) तपि षाय आतमतेजके युपे पराप्त ढे ॥ ५॥ 


[व 0 


आथा पला नगस्य तेजते यद सजन्मा जीवा प्रकट हुभा । उती स ते भप परिता देन 
ना छव उन ग प्रत्त क दतसपे युक देति ६ । ने रथ उपासना कल दे परत्र हते ह भनेक उश्च जव- 
मथन पराप्त ति द्ध॥१॥ व (न सि 

अदद दान फे हए दुम दस वतन सृदायताप स्वग माधि भाकमन करो । जी ववि मी भविक उच भूषन 
लाक्ष भलि उयोतिरे शयानो प्राप्त होकर वद देवि षाथ वै ॥ २॥ ५ 

पृथ्व अन्तरिक्ष, भन्तरिषसे वटाव, योक उप्र भाक प्रकारा स्थान ६ । न श्यी कमरे इन लोकरेक प्रप्त 
५ (4 ‰ 
४ छ न विदन्‌ विधधारक यको पतति १ वे धवास पृक तक उप्र चते है भौर वहसि भी उपर भालिक प्रका" 

प्त त दए छती भन्य खक कक्षा गही कते ॥ ४ ॥ , 

् ० १ व ४, 1 प्रप्ठदे।पू लसा देवो आष दी भ्र मह्यम ४ ६ै। यन 
करिविर यय डफ यानत ्ेम कोवा भो यजमान त द वे तपसी युनि साथ द एवपूवेक भात्िक भक" 
य लोकद प्राप्त कते द ॥ ५॥ 





क = ण्ड 
नरोध भाष्य । [ काण्ड ६ 
` (४८) अथर्ववेदका सुवोध 


° । 6 ॥ 


 अजम॑नल्मि पय॑सा धृतेन दिव्यं सुपण पयस बृहन्तम्‌ । 

गेय सुकरतस्वं लोकं ख(एरोहन्तो यमि नाकम्‌ ॥ ६ ॥ 
पन्चौद्ं पश्चभिरुहिमिदग्येद्धर पञ्चपतम दनम्‌ | । 
र्यौ दिति धिरो अनस्य पेहि दक्षिणायां दिशि दर्षिणं परि पशवम्‌ ॥ ५॥ 


स्या दिशि भसद॑मस्य पेदुततरस्यां दिषु येहि प्रथम्‌ । 
पाँ दिवस्य बेहि दिथि धरवाया भेहि पाजस्पूपिन्तस्ि मध्यत मध्यमस्य ॥ ८ ॥ 


1 9 1 नि 


# } * 


जं रतया प्रोणृहि सचा सवुरज्गः स्थत धिशवस्पम्‌ । 
तिष्ेतो अमि नाक्ुत्तमं पद्धिश्रदभिः प्रप तिषठ दिषु | ९॥ 


[7१ । 


ध 
सं 


~ ~~~ ~~~ -~ ~~ ~~ = =~~ =~ = न =-= ~ ~~ ल चक नि क 0०५० ०५ ०९७, 


अथं ( दिव्ये सुपण पयस ) दिष्य, अदत ¶१, तेजसी, गतिमान आर ( वृष्न्न भजं धृतत, पयसा 
अनन्पि ) अजन्मा परम आपा पृत ओर दुग्धे यस्ते पूजा करते टं । ( उत्तम नाक्तं अभि भारोषटस्तः ) उत्तम स्तगरे 
उपर बढते हुए ( तेन सुकृत्य लोकं स्वः गेषं ) उससे पुण्ये भाल प्रकाशे लेकर प्राप्त दृठ ॥ $ 

( एतं पञ्चौदनं ओदनं ) इष पाच प्रकरे अफे ( पञ्चभिः अंगुलिभिः दरया प्रधा उद्धर ) पच भगु 
लियेपि पकड हुईं कडठसे पच प्रकरसे उपर ला । ( भजस्य शिरः पाच्यं दिशि धेहि ) सञन्माका प्रिर पूयं दिनं 
ए, ( दक्षिणायां दिशे दक्षिणं पाश्वं ) दक्षिण दिशम दाहिने फकषा भागफो रस ॥ ५॥ 

(अस्य भसद प्रतीच्यां दिक्षि पेष ) इका कटिमाग पिम दिशे ध, भीर ( उत्तरं पाभ्वं उत्तरस्यां 
दिशि धेषटि ) उत्तर कक्षा मागे उत्तर दिशे रख । ( अनस्य अनुक उर््वायां दिक्षि चेदि ) भजनम रीटनने ख 
दिशम रख, ( भस्य पाजस्यं ध्रुवायां दिशि घोषि ) ओर इरे देर ष्रव दिशे रत, तथा ( मस्य मध्यं मध्यतः 
अस्तरिक्चे ) इऽका मध्य साग अन्तीक्षमे रख ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार ( सवैः अंगैः संभृतं ) सय अंग पम्यक्तया भरा हुभा अत ( विश्वरूपं चते सं ) विश्वस्य स्ना 
इभा रिक्त मजन्मा भाला ( श॒तया त्वचा प्र उणु ) परिप आच्छादने आच्छादित र । (सः) बद वृ 
( इतः उत्तमं नाक भमि उत्तिष्ठ ) यदसि उत्तम स्वगो प्राप्त करके वि उट भर ( चतुर्भिः पद्धिः दिश्चु परति- 
तिष्ठ॒ ) चरो पवेपि सव दिशा प्रतिष्टित हो ॥ ९॥ 
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भावाथ-- दम्य पूण तेजस्वी रतिमान भौर भजन्मा परम भ्रौ दी हम पृतादिकौ भाहतियेकि यश द्र पूता काते 
2 । ईप उत्ता स्वगे प्राप्त कत्ते हुए उषे मो ऊ फे आसिक प्रकाशक स्थानके प्राप्त फते दर ॥६॥ 
यह पाच पकारका यन्ताय भन्न ६ । पाच अगुलिर्यो द्वारा कड पकडकर इख भक्षक पंच प्रकारे उपर ठे । इख अज. 
न्मा सर्‌ पूव दसाम अर दक्षिण कक्षा दक्षिण दिकश्ाम रख ॥ ४॥ 
इका कटिभाग पिम दिशामे, उततर कक्षा भागक उत्तर दिशा, पीठो रोड ऊर्व दिश , पेट प्रैव दिशम अर्‌ कष्य 
भाग अन्तरिक्षम रख ॥ ८॥ 
व अपन सव अग्र परपूण विश्वप षने दूए परिपक् भजनम जीवारसाको परिप परमासि आच्छादनसे 
कर्‌, उत्तम स्वभ 
म स्वगलकक प्राप्त केके चि कटिवद् हो भीर अपने चारो पामे सथ दिशामि परतिष्ठितरे। ॥ ९ ॥ 


षक १६ ] 


स्वगेघामका माभै। 
इस सृक्मे ^ स्वर्गपाम ` का माम वताया ह, इस फारण 
६१ सूक्त महत्व अधि दे । पिले मेत्रमे ' प्रम पिताक 
भसृतपुत्र ' की उत्पततिक्ठा वणेन ह~ 


परम पताका अमृतपुत्र। 
` अचः शोकात्‌ मजः अजतिष्ट । (सू. १४,म. १) 
ˆ भिक प्रकाक्षसे अजन्पा जीवातां प्रकट हृभा दै। 
यद भत्निपदसं सवे प्रफादाकं परमात्मा प्रण होता है। 
अथनवेदमे काण्ड ९, सु. १०१५) म॑तर्न्मेकट्‌ हैष 
एकदं प्रयस्लह्म परमात्माका कविजन विविध नमो 
वणैन करते ट, उती एक परमासाके इन्द, मित्र, परण, ध्न 
दिन्य, सुपण, ग्लान , यम, मातरिश्व! भौर सत्‌ कहते दै । 
ये स्य एक दी परमालङ्रे नाम दै। इनमेसे इष सूक्तम 
! अधि (म. १), दिष्य, सुपण (भ. ६)' ये न्द 
भागय द) इस परमातमा तेज॑से ष अभूतपुत्रकी उत्पत्ति 
टै । यह उत्पात कथन रेका रेदेदय यद ६ पि यद भमूतपुत्र 
अपनी उति कफे पिताक समानि वन पकता है। प्रयेकं 
प्राणी पुत्र पिता समान वनता ३, वीजंसे वृक्ष होता है, 
चिनगारीसे दावामि षन सक्ता दै । पुत्रका यह भधिकार दी 
है @ वह अपने पिके खमान वने । जीवातमाकी उत्ततिकी यद 
अन्तिम मर्यादा दै 1 यह पर्यादा बहुत राके निरते भनु- 
नेच परमाप हो सकती है, तव यह अमूृतपुपर पितके वैभवे 
युक हो सकता दै । पुत्र पिके समान भाज हौ जवे अथवा 
फुछ फाल्के पथात्‌ हो जवि, ' वह पितरे वैभवक्षो निदे 
ग्राप्त करेगा ` यद्‌ स॒द्य हे । वेदने य विधा इ सूक्त दारा 
लेक्षि वताय दै । जगते दुःख देखकर जन निराश नदह 
धर्माचुष्ठान कसते ए बहते जाय, जव उनका अनुष्ठान हो 
जायगा भीर्‌ जय उने सथ मल धोये जयो तेव वे परम 
पितकि वरमवते शेपनन हो लायये । अनुष्ठन तीत्रता भौर 
निर्दोषतके प्रमाणके भनुघार कार थोडा कया भयव। भधिक 
ठगेगा, यह्‌ वात प्रयेकके उपर दी निर्भर टै) पिति गुण 
युन प्रमाणत पुत्रम रहते दै, इन गु्ोका विका करना दी 
प्रका करैभ्य दै, पिताकी षदायता खद्‌ तैयार है ही । प्के 
गुणो वरिकाघकौ परम पीमा उषश्ना ^ पिताक समान बनना 
दी द। । 
पिताका द्शेन। 
हस पृ्ने सये प्रथम ' जनितारं अपश्यत्‌ (मे. १) 
शपते पितश्च दवम किया, तदधात यह पृत्र संधार 
७ ( जयत, पाप्य, काण्ड ४) 


आतमन्योतिकः भर्म । 


(४९). 


पंस जाने कारण उपसे बरिल हुआ है । यह विमुखता इष 
समय इतनी वढ गयी है छि यह पिता्षो भूल दी ग्या दै । 
इसलिये यह उस अपने परम पिताका पले सरण करे भौर 
पश्चत्‌ देन रे ¡ यही उघकी उन्रतिका परागं है । उसके 
दद्नसे- 

मेष्वासः रोहान्‌ रण्हुः। (सू. १४, मै. १) 

‹ पवित्र हेति हुए उश्तिके स्थानोपर बढते दहै ! ' इषी 
प्रर पु एक एक सीढौ उपर चता है शौर ॒विरेष अधि. 
कार प्रप्त करता हे । पवित्रे वनना ही एकमात्र उपाय है 
जिसमे पृत्का अधिकार वठ सकता है । पित्र वननेक। उपाय 
भी ' मेध्य ` शब्द द्वारा दी वताया गया है। ' मेध्य 
अर्थात्‌ ^ मेषे स्यि योग्य ` । ' मेध › का भथ ' सत्रार- 
सगति-दान रूप कभ । ` जिसं कर्म॑से का कले योग्य 
सदयुररषोका भादर होता दै, ननताका संगतिक्षरण होता दै भौर 
परोपकारा्थं दान दिया जाता दै, भात्मसमर्षण किया जोता 
दै, उदका नाम मेध दै । द प्रकारे क्मसे महुष्य पित्र 
होता ६ बौर उच भूमिश्षके प्रप्ठ करता है । नौर भन्ते 
जसि भाया वहां पटटवता है । 

द्वितीय मंम कदा दै छि ' इस अधरौ स्ायतसे खक 
मागैका भाक्रमण करो । › वस्तुतः यक्षम जो वजन दता दै 
वह परमात्मा ही हेता है, तथापि यत्न भभम हवन करेनेसे 
प्रारंभ दहता है। इस यके द्वा मत्मसमपणक्षा दीक्षा दी 
जाती दै। अपने पाक्ष धत भादिका अपण समष्टि लिये 7या 
जाता द । इस यक्ते भर्थात्‌ आत्मसमर्पण ही उन्नति दती 
हे । इष स्थूल यन्तम, प्रथम कक्षाके यञमे घृत तथा दवन घाम- 
्रीकी भाहुतियोका भर्थात्‌ अपने मित बाह्य पदारथोकना समप॑ 
हता ३, भगे जैसी जैसी .योग्यता बढ जती है, उघ प्रमाणे 
अपने निजके पदार्थोका समर्पण करना होता है, अन्त सवैमेध 
यक्मे आत्मस्मखका समपण होता है जिसमे परम उच भव- 
स प्रपि हती है । जिस प्रकार अभनिमें परादि पदाथ 
आहुतयो उम्पैण करिया जाता दै उधर प्रकर-- 


हस्तेषु उख्यान्‌ विश्रतः। (सू, १४,म. २) 


‹ अक्रदान कनेक लिय भपने हातिमिं पकाया इभा सत्न 
ठेर तैयार रहो । ` क्षुधि पीडित भदुष्यक्षो भक्वदान कर- 
वडा पुण्य प्रा होता दै । यहा यह षक्ञदान प्रयक् फल 
दायके । भूख पीडितो अक्र देते दी उका भात्मा संतुष्ट 
होता द, उका संतोष देखकर दाताक्षा भत्मा भी कताथ 
हेता है । दाने दाताश्नं उत्ति होती दै शसा अदुसवे अनन 


(५०) 


दाने प्रयक्ष भनुभपत्रं आ जाता है । यहां भत्र उलक्षणमनि 
है | मूखसे पीडित्तको अन्नदान, षा पठित जलदान, 
घक्नानते पीडित ज्ञनदान, निवत्ते पीडितफो वर दरा 
सदाय, निर्धनतासे पडितक्षो धनदान, पारतत्यसे पीडितको 
लवतित्य प्रापि करमेके कमे सहायता आदि भनेक 
विधदान हेते दै, ये सव भ्रदानके उपरक्षणसे जानना 
चयि । ये सथयन्च दै ओर यक्ते संगतिकरण कर्मके ये 
मुख अंग ह । जनताकी सवा दारा परमात्मा भचन इती 
रीतिषे होता § । इष यज्ञ द्वारा भव्य सगेमे पटच दै 
इतना दी नष्ट, परन्यु उयके भी सपर जे आपतप्रकाशन्न लोक 
दै वां जात्ता है भौर वद देवकि साय चठ जता टं। ६ 
भकार मतेष्यका देवता वनता ई । (भ, २) 

थ्वी अन्तरिक्ष, अन्तरिधते गुखो, दुलेके अ।तिमिफ 
प्रकाशक लोक उपर दै । यद उच्चता सथाने नही, प्सु 
अवस्थासि ह्‌ । अर्थात्‌ य चार्‌ लोक परफे चार सजले समानं 
एष दूरके उपर नदीं ई प्रत्युत एमे अन्दर दूसरी भरर 
दूसरे भन्दर तीसरी दै । स्थूर शरीर, सृक्ष शरीर, कारण 
सरीए, आत्मा ये चार अवस्थां मनुष्ये अदर दी ट। इन्द 
गाहयहप पृथ्व, भन्तरिप्‌, यौ भेर खः ( अतिप्रकाश ) ई 
अर्‌ ईन्टाक्रामाम सूः भुवः, खः, महः ६०६। जिप प्रकार 
स्थूखके धद्र्‌ सृक्षा शरीर होता हं उखी प्रकार प्रणी लेोष् 
दर अन्तरिक्ष लोक हता ६ । इनमेमे साधारण मनुष्य स्थूल 
भूलोक विचरता ६, भतरिक्ष भादि उय म॒मिकाभोपर्‌ वह्‌ 
तव फायं कर सकेगा, जय वटं उतना चुद्ध जर प्रदिपक् दोगा 
वड महान्‌ तपस्वीयक्रिल्थि दी वद वातत स्य होती 


(१.२) 
विभ्वाधार यन्न । 


यञ ( विश्वतो चारं यक्षं ) विश्वो सथ परा 
भिर्‌ दनवाला दे । ” (भ, ४) यह्‌ चतुथ मेनन कथन 
पण सतित स ह | कन अथे है याप । शस ‹ द्या 
९। जगत्की स्थिति द । हरएक स्थानम यह्‌ सदय ६। पिता 
पने वी यागपे सेतानको उतत हेनेके व्यि आधार देता 
ह भर्‌ मति अपने गभधारण््े यि जो कष्ट हते द उनको 
५६ ६ भार उष प्रमाणते प्वषखका दाग कती आर्‌ 
भाग दुधा पिला भी हुत याग कती द । इस प्रकार 
मातापितिके भपूं से हतान निर्माण होता दे। दसी प्रकार 
4६ साग पञपकष, वृषवनस्यति आदि खष्टम भी टै, मिते 
उनकी उष रहती टै। सूप पने प्रकारका जगते ठय 


शथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


[ काण्ड 


अर्पण करता ६ दी प्रकार अपि, वघ्ु, जल भादि देवल 
अपनी शरियो जगता सरार दि दयाप पती । दभर 
दयागसे जगती स्थिति हई ६ । प्रमाह्माने भपने यण्मरिही 
यह्‌ संघार वनाय ट। दय वरर विचार देते षाण 
पता ठग सषतादै फ दस दाग अर्थात्‌ आत्मनवण मप 
मायते ह विश चल रदा द । दातय ग्र संयु विश्वद 
भाथार्‌ कहते ट षट नितान्त सय ६। । 
ये सुविदांसः विदवताघार यक्षं चितनिरे } 
(ते) रोदसी यां रोहन्ति, स्वन्तः, न खपेक्षन्त ! 
(मु; १४,५. ५८} 
“जे उत्तम पिन्‌ दख पिधामार्‌ यशो ठति द भम्र 
भने अभर करते वे दत भुरि स्यि शरटाकभर चेद 
वे वफ स्वेषवका भी दन्य नशते जीन्‌ पखकेमा 
उप्र जाक जलमज्योतिके पवदपेय रथनश्रो प्राप प्रस्त 
८६।' पद्‌ रक्ते भसनम सूप यश्च क्रते र प्रप्तन्त 
स्वता ६। 
सचा चश्च 
पट्नम भत्रम द्या परमामाक्र देवो सा मतुष्यत्रायेघ्र" 
कदा द- 
दवताना उत मादुपाणां चश्चुः । (सू १४, म,५) 
सवा भार्‌ मनुध्णका भकियद्‌ साला । ' मनुष्यो 
भंत मचुष्यके शरारोभं र्दे ह्रो ६, पतु ये दपं काय नघ्न 
कर सक्ते । सूये प्रासे विना भष दनि भयम १। 
दसाय तुथ भसितरार्भीस' क्दूते द। प्टुसममभी 
परमासि परफाश शापक पिना प्रफ्च दनेश कार नही फ 
सदत, ससि परमात्म ' नयकर मय ' करते द। इ 
यह्‌ हा क भका गर्त सूय भोर एएथकासूय पमासा' 
६ दषलय वर्चृततः ' भास सवा योक्त ` परमासा दरी हा। 
यह। भाव ऊपर भत्रेगागका ए | यह्‌ वरल भतदे पिष 
द स्यद्‌ पठा नदी पतु दरएर दद्य पियो भौ पशादा 
सख ए, अवात्‌ षद्‌ जर आका भाप ६ उत प्रच्य छ्लनक्ष 
सन, नाका नाक, मनका मन भौर बुद्धि बुद्धि ६ । 
पकार सव दुदियांङा वही मूठ सोत | सश्च एए जनना 
घौर भनुगव कना विया भौर गुना चाध्य ट। यही ~ 
देषताचा प्रथमः (पू. १४५.५) 
परय देवताभेमिं यह प्दिला दै ' भयाद्‌ स पुव रोई 
नही ६, सवके पूं यह्‌ था भौर षवे पथात्‌ रहेगा । स्यादि 
१७ भफाशमान देव निषद्‌ कटे एतितारी षै, पतु र्श् 


दक्त १४] 


शक्तिसिये षते द भौर दी शक्ति केकर अपना कां कः 
रहे दै । भिश्च देवताकौ देष मदिमा हेती ह उका यजन 
यज्ञो होता दै, इपीलिि ' यत्त * नाम मापाका टै । समा यज्ञ 
पुस्ष बह दै । जे। यज्ञो इस यकषपुरुषकी पूजा करते है वे- 
ह्यक्षमाणाः सजापाः यजमानाः स्वः भुगुभिः 
खास्ति यन्तु । (सू. १४, म॑.५) 
यत्त ररनेवक्त, समानप्रमसाव रखनेवि यजमान भलि 
प्रकाशक स्यानके। भृगुभकरि सद्ग सुगपताफरे साथ जति ह । ' 
उसफ़ी पूजा कटलेद्ध गुह ॒ रल है । ° मृग › उना नाम होता 
फ़रिज तपरणे भप्ने पर्पेका मनन कसते तपे 
खामध्ये प्रापङा नाश कलेवलि तपदियोशने ' मूर छते ह । 
ये तपस्वी सौधे भादि प्रकाशे लोको जति ह, वहां हीये 
याज जतिहं किओ पूप प्रशमर यश्च करते ह भार्‌ यप्‌ 
यमान प्रेम रदत ६, भवात्‌ भिनद सर्वत्र समदि हो गई 
ह। भन्यलेग उष आत्मिक लोकश्च प्रा करक अधिकारी 
नटीं दै। पष मन्त्रका मी दभर आक्चयको वता रदा 
दिव्यं सुपण पयत बृहन्तं भजन परयसा घृतेन 
अतर्पि। (मू. १४, १, ६) 
° दिव्य पृथ देगरान्‌ फो अनन्या भता दूध भौर घसि 
म यक्ष पूजा द्रता टं । ' द्‌ मन््रभाग अयन्त समए ६ । 
यम उषी पूना दृषनकी आहुति हती ६ । दवनफी 
माहिया देन यद भततमपणक प्रारभ द, इती यत्तका हप 
अन्तमं जारममधसन्ना समर्पण होनाद। इस ¶9 समणक्री 
पदिद शदो येही आषटुतियां समर्पित करना ई । चमरपण 
शि यष्नसे ए सक्र यथ पूञादोती द मौर छाथ साय 
अपन आनिमिष् श्रि भ। वट जती हे। 
तेन उन्तमे नाक यमि भारोदन्तः 
सटनस्य स्वरः लोकं गेष्मः। (यू, १५,२.६) 
^ उगते उततम सदगधाकर प्राते हए इम सु्ठतके 
भद्यज्यातिषप देष प्राप वे । › यद पूर्वोक्त अकारे 
भआतमयक्षद फल £ । सत विक यका यद्‌ भन्तिम साध्यदै। 


पएञ्चाम्रत भोजन । 
यं पलामू मोन पिधान टै । केकर प्रसिद्ध पञ्नमृत 
रथ जानते शट, दध, दही, प, मधौ भौर मधु इन एच 
पदयो पयामरत का नाता ६ । पर्त यट भालससपपणलप 
मदयते दमत दियं संवह भरि ए यमटपमे उन्न 
दोदन दतत ‡, उप दुघे ज पंच श्मृत घनता ई वह यहां 
भमीषट ट गद ' पञ्च+मेद्रूने ' ४। पय शाने प्रप 
¢ 


आतमज्योतिका मर्म | 


। 


(५१) 


देनेवाला यद पश्च जपत है । ज्ञानका नाम भुत है । यां पच 
ज्ञान पश्च भोदन कदा है क्योकि जख भोदन या अन्न स्थूल 
शरीरा पोषण दोता ६, उसी प्रसर्से यह पाच प्रकारा क्ञान- 
रस या ' घुधारस ' आदपदुद्धिमनका पेषण दता टै । इयफा 
उद्धार करना चाधि 

तं ओदनं द्र्य पञ्चधा उद्धर । (स्‌, १४, प॑.७) 

‹ यद भन्‌ कडछीसे पच प्रकारसे छपर ठे अर्थात्‌ पाच 
प्रकारे इका उद्धार कर । यह अन्न पचविध टै एक दूरे 
भिन्न दै, प्रच प्रकारे इसका उद्धार होना सभव र । इप्थेदी 
स्तात हो सकता दै कि यह पंचह्नेन्धियंसे प्रप्त देनेवाला पन- 
विध्ञानदी द! हरएक दद्रियसे प्रप्र दहोनेव्रासा ज्ञान उचनीच 
होता है, इसीच्यि यँ सुचना दी है कि ' उद्धर ' उद्धार 
कर्‌ भथीत्‌ पंच प्रकारका ज्ञान एसा प्रप्त फरकि जिसे 
उद्धार द सके । दो प्रकार ज्ञान सन्मुख आयातो जिसे 
उद्धार होगा वही ज्ञान स्वीकार कर भौर अन्यके दूर्‌ कर । 
हरएक विषयमे ये दोनी प्रपरप्मनुष्के सन्धुव भतिर। उद्वार 
ादनेवाठे मनुप्यक उचित है फि यह पच प्रकारा न्ञान ९ 
प्रकारे प्राप्त केरे पिः जिधसे अपना निश्वयसे उदवर ह घे 
अन्नका वर्तनसे उद्धार केका राये कच्छीसे अथवा चमसपे 
होतादै, स ल्यि इख मेतरमे भी कडछठीसे उद्धार एरनेका 
उपदेश किया है । पव स्तानषूपी पञ्च प्क्रज्का उदार करकी 
कछ ययं फौनसी टै यद भव विचारणीय प्रश्न दं । दष विष- 
यमे निम्नलिचित मंत्र देखन योग्य द~~ 


तियग्िविलश्चमस उ्वेदुधस्तसिन्यश्नां नेहेत 
विश्वरूपम्‌। तत्रासतत ऋषयः सप्त सकय 
यस्य गोपा महतो वभूवुः॥ (भयव, १०।८।९) 
तिरे सुखवाला एक चमस दै, जिसका निन्न माग उपरी 
भर है, उमर वरिषप यश्च रखा दै । वक्षं ही सात ऋषि साथ 
साय रदे ६, ज इसके रक्ष ६ । ' यहां जा चमस कदा 
वद्‌ मनुष्यश्च धिर दै, इका मुह नीचे ओर निन्न भाग पर्‌ 
है, इमे विशह्प यश नाम विध श्न भर भालाका विज्ञान 
कटा हभा दै, खत ऋषि यहां इस सिसे रते दं ज इसफ 
दैरक्षक द । इष मतरे चमस या कडीक। शेक प्रता सम 
घता ह । यह सथ मस्तक्फा पक दै, इसी ्ानकूप पाच 
प्रकारा भन छिय। जाता दै, भीर भच्छे दुरेका विचार भी 
यां ही होता दं। 
इ सक्ते ' दवीं ' शब्दका पुषथ इष त्रके" चमत 
शष्द्धे जोडकर दें, पाठक जानें कि ये दरवा ( फटछी ) ओर 


(५२) 


चम एष हद । पङ सूखनायै निमेदन यौ ३ कि 
मे नो जो सामी भधा चमछादि सधन आक देत 
ह वे सव अन्तम भषने शरीरपर्‌ द घटाये जति ६। वेदक 
य्‌ परिभाषा है । यं चमस शन्द शरीरे षटवा ह, मिवा 
शव्द अन्य स्यानपर षटाये ई । ह प्रकर सथर परद्र भन 
मिन स्थानी मनप घटये दै । इष प्रर वेद्‌ वतयिगा क 
अन्तिम यत्त भतमव समर्पणे हौ होना है । भते । इस 
कषर यहां पञ्चविध ज्ञानको अपने उद्धारक सिपि प्राप्त करनेक। 
उपदेश सतम मेत पूवि शा गया । इपके पथाद्‌ दो 
मरति अर्थाद्‌ सकतमका उत्तरा भौर अष्टम पूणे मत्रे अपने 
हरीर विश्वह बनाने उपदेश कषा दै । 
विश्वरूप बनो | 
अपना शरीर यह केवर भपने चये नदी श्र्युत चह छप 
विधी मल विमि है, इसको विश्वमे लम समपैण एरना 
चादि । मे खव जगरका ए अवयव दं । अवयवकी पूणता 
भवृयवी$े व्यि समित होनेषे दी ह सकती द । जिस प्रकर 
शरीरे अवयवनौ पूणता सव शरीरम मलाईके कयै पूणेतया 
सपित हने ह षकती दै, ऽक प्रकार एक मनुष्य पूणता 
सपत्न समर्पण समि तिथि होनेषे ही हो सकती दै । यदी 
सत्ममपेणकरौ कलना यह इन मनप वता ६ जिद्का 
खक्ष यह है- 
१ पूवं दशक स्मि मेरा पिर भर्पण भरिया है, 
२ दक्षिण दशक छवि मेत दक्षिण कक्षा ्षपणको है 
३ फथेम दशक सिम मेरा पिच माय मरय किवा है 
४ उत्तर दिश स्थि मेरी उत्तर कक्षाअर्पणदी है, 
५ उष्व दिशे चि मेर प्रहरी रोढ अण फो ६, 
९ धुव दिशे त्वि भेर पेठ सवण जरिया है भौर 
७ मध्य दिशां हप अंतरिक्षे लिये मेरा मध्य भाग है) 
( षु, १४, म. ५-८ ) 
दष प्रभषरमेरा संपूणे शरीर षव दिश्ाभो$ व्यि समरित 
होनेसे “ भै सथ विश्वके ल्थि जीवित ह ।' मेरा यह यह माग 
विश्वके इ ईष भर स्मि समर्पित हुभा रै, शस एकार संपूणे 
विश्वके षयि मेरा आलसमपण हे गया है, भव मेरा जीवन 


जगत स्मि हुभा है ने सवद मलार त्थि यह्‌ भात 


करिया दै, यह इष उपदेशका ताय है । इस पधार 
५ [4 1 ५ 9 # (| 
संधः शङ्क विश्वर्पं संभूतं शुं भजं 
शुतया त्वच। पोयुंहि । (घु. १४.१.९) 


^ अपे खव भेष विधेषप हुए भतपएष परिपक्व वने हए 


अथववेद्का सुबोध भाष्य । 


{ फाण्ट £ 


अजन्मा जौवात्माको परमालाके परिपक्व तचा द्द अच्छः 
द्मे धाच्छादित करो ॥ भपने भापको चारे ओर्‌ परमात्मा 
दारा आच्छादित भवुभ फते, अपने चति भोर परमासाक। 
नुभव करो । यह पत खमावतया खयं दी टै जायसी । 
इष सतर ~~ 

चतुर्भिः पद्धिः दिश्ु परति तिष्ट । 

दतः उत्तमं नाकं अभि उत्तिष्ट ॥ (स्‌, १४,६.९) 

' धपे चतं परवेि सथ दिशामप प्रतिषि हे भीर 
यहे सीधा उततम लर लि चेल ) ' अवे वु रोई वोचे 
रछावट नदं होगी । यहा वणन कि हुए चप पव जप्रति, 
स्का, पुति भौर दुर्या द । चतुष्पाद भज सपक वर्मन 
मास्य उपनिषदुमे ६-~ 
सोऽ यमात्मा चतुष्पाद्‌ ॥२॥ 
जागरितस्थानो वदि धप्ठः.. प्रथमः पादः ॥२॥ 
खप्रस्यानोऽन्तः प्रप ... द्वितीयः पादः ॥४॥ 
सुपुत्यान पकी भूतः प्रपफ्ानधन एवानन्दमयो 
ानन्दभुफ्वेतोषुख। ्रपस्दतीयः पादः ॥५॥ 
-.... अदण्रप्रव्यवष्टायं ,,... पकात्मपरत्ययसारं 
... चतु मन्यन्ते ...... ॥ ७} ( मौय उपनिपधू ) 

^ यह्‌ भज गाला चतुष्पाद्‌ दै 1 दपा प्रथम पाद्‌ जागृति 
ह निसमे वादके जगता सान रोता ‡। दवा दिषीय णदं 
स्व् टै जित अव्ये दसी प्र भन्द्रर ध भन्दर दैत । 
इका तीस पाद पयुपरि र्याति गा निद्रा ई, भिर समय 
एकोमत दोक आनन्द भव्ये छीन दत्ता ई । भीरं एतन 
चपुये पद बट तथा ष्वव ६ । ' 

यह वणन इच भासमाना चतुष्पाद स्वह्प प्ता रहा ६। 
कदं लोग दार पर्षका न दैनिते ' चतुष्पाद्‌ भज! का 
तासं चार पवा वद्या ' समते प सौर भरव अन 
करते, उनको उचित ६ ये इ उपनिषदुपे वनन भौ 
यदा मनन शरे । सौधा उत्तम स्र्मधा्मे जाना इन ही चार्‌ 
पाबो संमवनीय ह यद वात स्व शेनेषे दस विषयों भपिक 
लिष्नकी य अव्यक्ता नहं ६ । जाप्रत, सप्र, एपुपि सीर 
तुयं ओ अतुभव मिलते ६ भौर ज्रि जो वम ध्म जति 
> उन द मदु्दठ उन्नति हनी दै, इ पिना क्ट अन्य 
मप नहीं है । 

एकं रका | 

व सक "भूलोक उपर अन्दर, अन्तरिक्षे सपर 

स्वग, स्वगसे उप्र आसप्रकाराका रोक है, एेसा इदा ३ । 





सूक्त १५] 


(म. ३) मत्र  भारुद्‌ ' पदभी दर्शातादै कि यहां 
* उपर चहनेडा भाविः है। ईल्यि साधारण लोक इन 
लोर एकर उपर दूसरा मानते दै । घ लोर शरास मी दै 
गुदासि नाभीत्तकि भलर, नाभी गठेतश अन्तरिक्ष लोक, चिर 
सखगरोग टेर भलमप्रादाङ्ा कोक हदयद्यानमे जद दुक्‌ 
तती दष्टा द 1 यदं प्ता ठता टं छि यथपि श्दीरमं णं 
तीन सोद एक दूरे उपर द तथापि चतुथेलोक निप्र प्रदेशमे 
भयदा मध्यमे ट 1 यर्थाव्‌ वर्ध॑ना सपरका भाव स्थानके उपर 
षठा नदी है, श्यत अव्या, यो्यत। प्रे अयुभव आदिक 
उचते यदा मतल है । बास्तपि स्थिति यद दैक " भूः, 


वृष्टि । 


(५३) 
सष; स्वः, महः १ आदि ठेर कंवा प्रथिवी, अन्तरिक्ष, 
स्वगे, भा्मजोति आदि ठक हरएक स्थानमे है । नि प्रकार 
एर ही स्थानम पत्र, रेह, नर वधु, उष्णता, बुत्‌ आदि 
रहते दै, उसी भरकार उक स्वे लोकएफ ही स्थने, जो 
मुष्य अपते पूषम ईदियो सूक रोकेपिं कायं कले योग्य 
सक्षम वनाति टं, ३ ह उच्च ठोक भाग हेति ह, भर्ति 
य ददता हुभा मद्य भौ साहमपरक््नके लेका अनुभव ठे 
इकता ६ । । 
५८३ इच सूक्तका इस रीति मनने ढं भैर उचित बोध 
प्राप्त करॐे भपनी भाष्यासिक उन्नतिका मागे शक्रमण एर । 


= नन्न्ग््श्पव0तिप्जक 


बृष्टि | 
[ क्तं १५] 
( क्रविः -- यथर्घां । देवता ~- मरुतः पर्जन्यश्च ) 
सपरुद्पतन्तु प्रादा नभस्त प्मन्राण वरातजूताच यन्तु | 


महक्रपमस्य तदत तमतो वाश्रा आपः पथित्री तपयन्तु 


॥ १॥ 


स्मीक्षयसतु तपिणः सदानव्रुजणा रसा अवधा सचन्वाम्‌ । 


वर्श्य सरणी महयन्त भूमिं पथगञायन्तामोपधयो विश्वरूपाः 


॥ २॥ 


गम्यस्य गायतो समस्या पेगासुः पृथुयुहजन्ताम्‌ । 


वस्य यगो महयन्त भूर्मि पथग्जायन्ती भारता विश्रहूषः 


[1 मो 


यथं (नभखताः 





ध्रः सं उद्यतन्तु ) वादल्पे बुक । 
सं यन्तु ) धु चि सथ उद्युक्त मेष मित्‌ भत्‌ । ( दपमद्य चदतः नमत 


1 २॥ 


देए उम जाय, (वातजूता भश्याणि 
) महासवेन्‌ गजेना 





~~~ 


करते दए ( नमस्यतः वाश्राः मापः पचम तर्पयन्त ) वादो गति युक्त जल्धाएए भूमिश पतिक ॥१॥ 
( तविषः सुदरानवाः समीक्षयन्तु ) परान्‌ जस उत्तम दान कलेवल मेष दिस देवं । ( भर्षा स्ताः 


[पधीमिः सचन्तां ) जलषरि र योपधिग्रषि युक्त दो जे । 


भूमिप मुग् एं । ( विद्वरूपाः त्राप्रचयः पथक्‌ जायन्ती 
( मायरतः नमांसि सरमी्षथस्व ) गनेव मष ध अकवा दिखाभ । ( मपां वेगात 


( वर्षस्य सर्गाः भूमि महयन्तु) वृष्क धारा 
) विमिष दपवालो भौवधिर्या अनेक प्रकारे उतन्र हवे ॥ >) 
पृथक्‌ उद्विजन्ता ) 


म परिपिष प्रभ्सते उमट अजग, ( वस्य सौः भूमि महयन्तु ) कृषक धारां सूमन पमृद क्‌ । (विदवरूपाः 
चीर, ह्‌ जायन्त} पि ननो मो म ) विवि स्वरी भौपभिगो अनेक प्रकारते उपन्‌ ह| ॥ २ ॥ 


[= 
१ 
५3 


पआवाथ-- चरो दिशां दत भाजय, वु जीप 


क 


ह्र षटीपृषटिदव्रि॥१॥ 


द ख वु भेष आशं भा जाय, आर बही गजन। 


मेषे निवाला जल व्योमो भिरे भौर सव वनखतिथां उत्तम परिपु् ह जव ॥ ९ ॥ 


(५४) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य! [ काण्ड £ 


गणास््वोपं गायन्तु भार॑ताः पजन्य पोः पू्‌ । 


सगौ वरष॑स्य वतो वर्ैन्तु पृथिवीम ॥ ४ ॥ 
उदीरयत महतः सषुदरतस्तेपो अर्को मम्‌ उयात्ियाथ | 

महकपृमस्य नदतो न्भखपो बारा यार पथि तपन्तु ॥ ५॥ 
अभि कन्द स्तनयादंयोदधि भूमिं परन्‌ परंपरा स्महिथि । 

तयां वषं वहूरमैतु वपेमांशरिषी फरशुरे स्तम्‌ ॥ ६॥ 
¢ = ' 1 1 

सं बोऽबनतु ुदार्गषृ उत्सा अजगृरा उत । 

मरुदधिः अन्यता मेषा वरन्त पृथिवीमनु ॥ ७॥ 
आश्चमं तरि चोततां बा षन्तु दिशोदिशः । 

मर्धः च्युता मेषाः सं यन्तु पृथिषीमरं ॥ ८} 





र 
€ [4 ९ ०, (न ५, ५४ ( 
ए 1 (घोषिणः मारुताः गणाः त्वा पृथ उपगायन्तु ) मैना क्एनेवरि वातरुभो गग तेरा पद 
एयम्‌ गान करं । ( वदतः वेषस्य सर्गाः पृथिर्वा मयु चेनत ) वर्ते हुए भेषकं धारां पृ्वोपर भुक्ल येदं ॥ ४॥ 
दे ( मरतः ) वभो ¡ ( अक्षः त्वेषः शी ष वादर्छरो ‡ 
९ ५ मखतः । वु । ( अकः त्वेपः नमः ) सुयो उप्यते वादको ( समुद्रतः उत्पातयत ) समद्र 
उप्र छे जाभों ( भथ उदीरयत ) भौर उपर उडाभी । ( मदक्रपभसय नदतः येभखतः } धटे यवत्‌ भीर्‌ प्रग 
कवार वद्खुकत भाश्रण ( वाश्राः सापः पृथिवी तेपेयन्तु ) वेगान्‌ जरधाराए्‌ पर्वीशन तृप्त कः ॥ ५॥ 
् [५ [७ = £ (य 
` ३८ पजन्य ) मेष | ९८ भभिक्न्द्‌ ) गजन। क, (स्तनय } ण्त्‌ कटर, ( उदधिं अद्य ) प्रमे दिला 
द ।८ पथय मून सपरङ्घ ) जरते भूमि भिगा दे | ( त्वयरा चष दुखं वप एतु ) रेरे दारा उप हु प्ट ग्ट 
४4 ( छश-गुः ) भूमिका हष ( आशार-पथी } भाधयती दच्या नेवा छेष (थस्ने पतु } भने 
पको चला जवे ॥ ६ ॥ र 
( घु-दान्षः उत भज-गरा; उत्साः ) उत्तम भल देनेवाले षठ सोत ( व; सं अवन्त ) दमदार रभा कं) 
+ शि $ च| र~ 4 + र 
(मरुदधिः भच्युताः | ) बा द्वारा भरित मेव ( पुं अनु वर्षन्तु ) पथिवीपर्‌ अवुदूल वर्षा क ॥ ५ ॥ 
० "लः च्युताः माः पुथिवीं अनु संयन्तु ) वाभो दवारा चलयि पये मेष पृथिवी भोर अनुवृत्ता 
~ 
भावार्थं गना करनेवाले भष सोमम > >, = [प 1 १ ~ 
व ० ^ १८ ह! जवे भार उष वृष्टिसे भौपधियां उत्ता रस्वादी दर ॥ ३॥ 
ध रघ मर्षाका रवि भार्‌ प्रचंड धार मेमि अच्छी वृष्टि हे जविं ॥ ४॥ 
पूयी रषणतसे षमुदके पानोको भाप हे माथे 
4 यप्र उपर जाये, वा य दक देकर मेष व विजा मई 
हकर पर्वा तृत करनेवाली वृष्टि ठेवे ॥ ५॥ । 0 


(१ ९ 
मध गजना करं, बिजुली शड्े, सम = ग ८ 


जल ० सवक रकष करं, उनते भूमिप उत्त पृष्ट देवि ॥ ५॥ 
हए दिशम विलियं चमे, वायु जरते चले, उनसे बरये भेष सुष बृष्टि ढं ॥ ८ ॥ 


(५५) 
अधिं विदुदभरं वृषं सं वोऽन्तु सुदान॑य उत्स अजगुरा इत । 
मरुद्धिः भ्युता मेषाः प्रा्सु पृथिवीम ॥ ९॥ 
अुपमूग्निस्तनूभिः संविदानो य ओप॑धीनामधिपा वभूत । 
स नों वृषे ध॑चुतां नावेदाः प्राणं प्रनाम्यो अमतं दिव्छरिं ` ॥ १०॥ 
प्रजापतिः सटितादा सपद्रादाप इरय॑सुदधिम॑देयाति । 
प्र प्यायतां वृष्णो अश्वस्य रोऽबरडतेनं समपि ॥ ११॥ 
अपो निंपिश्वन्रसुरः पिता नुः शवस॑नतु गगरा अपां वरुणाव नीचीरपः सूज । 
दन्तु पर्चिाह्मो सण्टूका शरिणानु ॥ १२॥ 
संवत्सरं शशयाना त्रौहमणा त्रवचारिणः । 
वाचं पूजेन्य॑जिन्वित प्र मण्डुक अवादिषुः ॥ १६॥ 


अर्थ ( सपः विधृत अभ्रं वप } जल, विषु, मेष, ष्टि ( उत अजगराः सुदानवः उत्खाः ) बोर षे 
जल देनेवणे पोत ( घः सं भवन्तु ) ददार रक्षा ॐ । ( मरद्ध प्रच्युताः मेषाः पृथिवीं अयु प्र अवन्तु ) 
वायुभो दवार प्ररित पेष भृमिकौ साररं॥९॥ 

( अपां धप्निः ) मेष जके सटेवाला विदुत्‌ हप अपन ( तनूभिः संविदानः } उव शरीरके साथ एकल होता 
हुभा (यः यओधधीनां सथिपा धृव } जे भैपषि्ोका पल होता दै ( सः जातवेदाः ) वद धमि ( दिवः परि 
समृतं चप) भाक सचतपी वृटिनत ओ (अरजाभ्यः प्राणे ) ्रनाभोक त्वि प्राणह्प दै ( नः ) मर व्यि 
(वटुतां ) दवे ॥ १०॥ । 1 

( प्रजापतिः सटिरात्‌ समुद्रात्‌ आपः सा रयन्‌ ) प्रजापति जरमय सथुदरसे जलो ररित कता इभा 
( उदधि याति ) दक्र गति देता ६। इते ( धश्व्य दष्णः रेतः प्र प्यायतां } वेगवान्‌ षटि, केवले मेषे 
बल थे । शष्ट ( पतेन स्तचपिततुना सर्वा बा ददि ) ६४ ग्ना नेवल घय यहां भवे ॥ ११॥ 

( धपः निपिन्वन्‌ धुरः ) जली एष कलेवल मेष ( नः पिता ) हमारा पर दै । हे ( वरुण ) परेष्ठं उद्‌" 
फा धारण कलेबलि मध | ( अपां शरीराः श्वक्षभ्तु ) जले गडगड शब्द कवे मेष र । ( अप नीचीः अव. 
खज ) लर्ने नंयिशी भेर्‌ प्रवाहित का (पृश्चिवाहवः मण्डकाः ) परिचित से बरह्मा मेरे ( हरिणा भु. 

हरतु ) भूमिप भाक शय्य ए ॥ १२ ॥ . 
त ध (५ पर्मस्यजिन्वितां वाचं ) मेढ पर्जन्ये पित मर्णन ( अवादिषुः) तते जेस पि (संघः 
तं शशयाना बतच्िणः ण) णन क व ------------- शयानाः बतचारिणः ब्रह्मणाः ) यष्मर ए ने ख्व इलेवन गेत ६।१९॥ 








^ ॥५ 
न - २ वदृ जल, जरान य व मदुोश्ो र ऋ । धूते चवि मष जव च 
क्ट ॥ ५॥ 9 = 
भ पिय भि र षद वृष्टि ता ६ इतिमे बह भीयियेका भधिपति ६ । बद उच वृष्ट के भौर इमे भृत 
त लि ¢ प्रिर स प्रकार हम युवी रक्षने? १० ॥ | . 
जल दये, उधम प्राभिमरो जीवन ।१९ इस म व गि काप ज हमे । बह भष 
यु प्रतापालकफ धमु जलक्रो प्रित रता दं जिभ्रसे मष दत ६ । ६६६ ९, 


विसर साय हमारी मूर फ भा जप ॥ ११ ॥ । 
तेवश वृष्टि पृथ्वी बद छेत ब । जरे मेदक उत्तम शच्द ६ ॥ १९ ॥ 


(५६) अथरववेदका छुषोध भाष्य । [ काण्ड ४ 
उपपद मण्टुकि वेमा वैद तादुरि । 
मध्यै इदस्य एवल विग चतुरः षदः 
खण्रसारेह दैमखारेह मध्ये व्दुरि । 
वष ब्रुं पितरो प्तं मन॑ इच्छत 
महान्तं कोशदुदचामि पिथ सविद मवतु वातु वातः । 
तन्वतां यं वहुधा विं अनन्दि्नारोपधयो भवन्त ॥ १६ ॥ 

शति दतीयोऽयवाकछः ॥ ३ ॥ 


॥ १४॥ 


॥ १५ ॥ 


कत व 1 1 ए व 7 1 








अर्थ- दे ( मंहक्ति ) परभ ! दे ( तादुरि ) छोरी मेदक ¡ ( उप ठच्‌ ) गोर, ( प्रमा चद्‌) य्य 
बुला । भौर ( दस्य मध्ये ) तालाक्के मध्ये ( चतुरः पदः विग्य ) चार पर ठेएर ( रुधच } २६॥ १४॥ 

( खण्‌-वले ) हे चिते रहनेवाली, हे ( सैप्र-से ) भत रहमेवारी ( तदुरि ) हे येद मेर । ( वप मध्य 

वयुध्वं ) शके वीचमे भदित हो । दे ( पितरः ) पाको | ( मरतां मतः दच्छत्त ) वधुभोश्च मननीय नान 
, चाहो ॥ १५॥ 

( महान्तं कोक्षं उदश्च ) वेड जल्के खजनिको अर्थात्‌ मेषो प्रेरित कर अर ( सभि पिच ) जलरिचन ट । 

( सिधुतं भवतु ) आकाश विवि युक्त रो ( वातः वातु ) वधु वहता ए । (यपं तन्वतां ) कम्र श्रे । 

( ओषधयः ) भौषधिया ( वडुघा षिघृ्टाः ) बहुत प्रणरसे उन्न हु ( भानदिनीः मवन्तु ) भनन्दे देनेवाल 
हेव ॥ १६ ॥ 


षी हि त त त 1 1 त 1 





भावाथे- त्रत छरनेवल व्रद्मणेकि समान ये मेठक माने साटभर ब्रत कर्‌ रदे ये, अव अपना व्रते समाप्त परे बाहर्‌ 
यि दै भीर भवन क रदे है ॥ १३ ॥ 
मशक मेरघोषो बुल ओर वे जव्ये तालाव मरके वाद्‌ उधम दुष तैरं ॥ १४॥ 


षटि षी हो फ भि मेंढक आनदित हो जय ॥ १५ ॥ 
मेष भार्य, खु वृष्टि ह, बिजली कटे, वाध वदे, मोपधियां पुष ध, षव भप उत्त छो भौर यन्त पो जाय ॥ १६॥ 


यह सक्त पन्या उत्त१ काव्य दै, भयत स्य दने इसमे सप्टोफरणकषौ भवदयकता नही दै । 


॥ यष्टा दतीय अनुवाक समाप्त ॥ 


सक्त १६] सर्वसाक्षी पसु । (५७) 


सवेसाक्षी परभु । 
[ सक्तं १६ ] 
( कषः ~ व्रह्मा । दृवता ~ षरुणः। सव्यादताम्षीक्षणम्‌ । ) 
वदेपमधिषठाता अ॑नितिकादिष परयति । 


य स्तायन्मन्य॑ते चरन्त्स देवा इदं विदः ॥ १॥ 
यतिष्ठति चर॑ति यथ वश्॑ति यो निलाय चररि यः परम्‌| 

दौ सैनिपदय यनपस््येते राजा रद बरंणस्ततीय ॥ २॥ 
इते भूपिरवहणसय रा उदास चैतौ द्भ्व ! | 
उण सुरो मरणस्य पृक्ष उतासिन्रसं उदके निरीनः ॥ २३॥ 
एत यो चाभतिपसरस्तात् स शयाते वरणस्य राः | 

दिव स्यदः प्र च॑रन्तीदमस्य सदसाक्षा अतं परयन्ति भूमिम्‌ ॥ ४॥ 


प 
यथ (पपा दन्‌ अयिष्ठाता अन्तिकाद्‌ दव पदयति ) एन षडा सधिष्ठाता दमीपके समान देखता ६। 
( थः तायत ) लो दयता भए एतन एर) ( चरन्‌ ) विचरता भर्‌ चकाता जा, ( मन्यते ) भानत। र। ( षैवाः 
दरं सथ पिदुः) दिष्य जन यद्‌ सव्र जनते॥3१॥ 
(यः तिष्ठति, चरति ) ओ रादा धिता ६ भथवा चलता ६,( च यः वञ्चति } घौर ओ ठगाता है, (यः तिखाथं 
चराति, यः प्रतं ) ओ युपर श्पवदार परत है भपवा युता प्ययहार्‌ एता ६ै तथा ( दवौ संनिपध यत्‌ मंजयेते) प 


जन एर्‌ श्र पेठ णा प्ट पिनार्‌ करते ६ ( तत्‌ ) उपर एमन ( वतीयः राजा षरणः येष्‌ ) तीरा राजा धरणं 
जानता ६९21 


( दयं भमिः) य एथिवो, ( उत उत यसौ धृती दुरं अन्ता धौः ) भैर यद दढा दुर भन्तरपर दिखा 
दमे! ६, च ए ( वरणस्य राधः ) पद्रणराजाक ६ । ( उतो सधुद्रौ षरणस्य फुष्ी ) भौर दोनों समुद परयकष 
दोनों फेगे ६, ( उत क्षिन्‌ भदेप उदके नि्ीनः ) तथा यह इष भत्व उदम मी लीन हुमा है ॥ ३॥ 

(उत यः परस्तान्‌ धां यतिख्पीत्‌) भरे दूर ल्क परभ चलो कवि (सः घरुणस्य राः न 
भपय ) षद म पठता वागन ्ुट नीं चता । ( अस्य दिषः स्पशः ददं प्र चरन्ति ) ईस दिष्य देकके एत 
र्म अमन प्रचा श्त {६1 प ( सदस्-अक्षाः भूरिं भति पदयन्ति ) दजार भांदषले भूमिणो विष देखते है ॥ *॥ 


~ च ५ १ ५५५ १०० ८ 


भाया -- दन पपुष ठोफठाकान्तरतेप्न एक पटा धयथिषठता है घो एन सपक निरीक्षण प्रयेफरे सीप रहनेके समान 

वरता 2. पह सदश विला दता ट भाद रकता फरुता ह स्यको चलाता है भौर इमे दिषरता है तथा समश्ठो लानत है। उ 
मु गृण सष दानोरन जनते ॥१॥ 

र पत्य सर्‌ ह, हट वदत पे, ६ भसे ठता हो, फद परे भद्र छिपकर ए करता हो भर के} 
शोणी जगदे काय पलार, जप्‌ दो मचुष्य एष स्यानं यैठष एष्ट आपसे गु भिचार कसते ह, एन सय दततक यद्‌ 
गु 8 सपय जाना ६॥२॥ 

यह भुधिक्नौर यद यस्म युष तया दूने पीके सथ प्रदाय उ प्रभूके द ।ये पठे पकए उसरी फोखामिं है, यह मेषा 
वः दुरति ट दवा ए परमाप धीर वृमभीद॥३॥ 

८ (भप, माध्य, पण्ड) 


नै 


प 
अथर्वेदका दछुवोघ माष्य ) [ फाण्ट 8 


सई ताजा षर॑णो वि चे यदन्तरा रोद गस्‌ । 


क हि 4, [91 
संल्याहा अस्व निमिपो जनानि शप्री नि मिनोति सनि ॥ ५) 


र ते या बह सतै परेषा दिष्ठनि मिपिता वन्तः । 


छिन्त सव अत्रं वदतं यः संवा पुजनतु ॥ ६ ॥ 
न पकरभि धरहि वरस्णैने मा तें सोर्यतूतयाङ्‌ रवः । 

आस्त जाप उदरं भरसयिसा कोश इवधृन्ध! परिफृल्यमानः ॥ ७ ॥ 
यः सुगम्योई वरणो यो व्याम्योई यः पंन्ददयोई वरणो यो दिय । 

यो हेमो परो यश मापः ॥ ८॥ 





~~~ ~~~ ~ ~~~ 


अयै~- ( राजा वरणः तत्‌ सक्ष पि चष) प्णजा उप सणषरो देता ट ( यत्‌ रोदसी मन्तरा यत्‌ 
परस्तात्‌ ) जो भूमि र दुलेके वोच दै भौर ज! प दै । (जनानां तिभिपः स्य कतं स्यात्त ) 44 पले 
पके सौ उने पिना है । (तानि ति मिनोति) उनको केह नाप्ता है (दव श्वप्नी भक्षान्‌) नि ज॒माची 
पोको नापवा है ॥ ५॥ 

हे (वरण ) वरएदेव | ( सप्त सप प्रधा पिपरि ) घात खात तीन प्रशनपे चैथे हुए (ये ते शन्तः पायाः 
तिष्ठत्ति } ओ तेरे विनाशक पाश है वे (सवे भरतं वदन्तं छिनन्त ) एव भ्य गेतनेषतिको धि दं भवा पिक्तभिपत 
१। (यः सध्यवादी ते मति दृजन्तु ) ओ सवादौ दै उसको छोढ दे 1 ६1 

हे ( वरण ) श्वः! (शतेन पारः एने ममि घेदह ) सौ फोऽति दरषको वाध ले । दे (नृचक्षसः ) मनुष्ये 
देसनेवलि | ( यनरृतवाक ते मा मोचि ) भस पोल्नेषाला तेरेदे न ट जवि । ( जसम; उदरं संसयितवा) ३ नीय 
शपते उदरको गिरारर, ( भवन्परः कश्च द्रव ) न वधे कोशे समान (परिकृलयमानः यस्तां } एटा हुभा पट रै ॥५॥ 

( वरणः यः समाभ्यः) केह्ण जे समान भाते रफोवाखा घौर (यः व्याभ्यः ) जे परियम भाव रसनेवाता ६ै। 
(वरुणः यः सं-देरयः, यः वि-दे दयः ) वर्ण जो समान देशे रहनेवाला कौर जो विष देशे रहेवालः ६, ( चसणः 


, ०, 


यदेवः यः च मामुषः ) वण जे देवे सवधा भौर जो मनुष्य सेवधी है ॥ ८॥ 








भवाथे-- वदि कदं कपे करे युरोकते भौ परे दूर कह मग जवि ते मी षद्‌ इल भरुक शवनपे नदीं दूर 
सकता, क्यपि इसके दिव्य गुप चर इस जगते दवार्‌ करे है भौर तरे हजे। भके इच भूमिका निरीक्षण शे है ॥ ४॥ 

ने §8 ६8 भूमि शीर यलोके मध्ये दै उष सवा निरीक्षण वह प्रथु ख्य फता दै । यदोतफ & मतुप पकक 
पकक सी १९ भिनत दै, अर्यात्‌ उको जहात एषा इछ भी नदी ४ ५५॥ 

गे भ धोकते दै उनको क प्रयु भपनेदिषर पाशे वाच देत द भर नो खयवादी देते है उनो पुर कतार ॥ ९॥ 


क, चे कने 


हे भ्रमो । तर वो सेको पापि बोध देता दै, अषदयवादा तेरे पेषे नदी द्र एकता । जो दष्ट मनुष्य भके पे 
[^ 3 ् # ध व 
स्थि दूर तातो दै, तू उधके पेटक नार करता हुभा अन्तम उपदया म नाश इश्ता ६ ॥ ५॥ 

उपक पाय समान भाव रसेव, सब देशम मान रीतिते रहमेवाला एक दिष्य वर्य देष भयौ परमेश्वर है सौ 
अकार्‌ विषम भावि रखोवाल ओर छेदे ठे स्यगेधं रहोवातय एक भदुप बदण भीत्‌ मरुष्येमि रहनेवाछ जीवात्मा मी है॥ ८॥ 


खक १६] 


सर्वसाक्षी भ्रधु। 


(५९) 


तेस्ता सैवैरमि ष्यामि परैरसापपूुष्यायणामुष्वाः पुत्र | 


तायुं ते सवीननुसाददिशामि 


॥ ९ ॥ 








६ [4 
धत ६ ( भधुप्यायण ) हे भुकं पिता पुत्र | दे ( असुष्याः पुत्र ) अयुक मातकपुत्र | ( भक्तौ ) दतु. 
(त्वा ) एलको ( तैः सवः पारः मभि ष्यामि } ऽन घव पाक्त व॑धता ह । भीर (तान्‌ सर्वान्‌ उते अनर 


संदिश्चामि ) उन घवके तेरे व्यि प्रेरितं करत। ह ॥ ९॥ 





भावं ~ हे भुक मातापिता सुपुत्र ! तू. उत्तम रोतिसे ष्य व्यवहार कर्‌, अन्यथा उप प्रभुर पशेसे तू बांधा जायगा 


जिन पाशोका वणेन यहा क्षिया जा श्च ३॥ ९॥ 





४७ „प 
सवाधिषाता भ्रमु । 

इ० सूक्ते सर्वशाकषी, सषा, सवधिषठाता प्रमुस बणेन 
टै । यह सूक कतना सुवेध, स्पष्ट भौर मावर है क जिष्फी 
प्रा दमे शव्द होना भयेभव है। प्रथ मेत्रमे कटा दै 
भि~ ' इख जगत्का एक वडा भधिष्ठाता दै बह सथ ननेकि 
ग्यवहारोओ दए पास रहनेके समान देखता दै । ' हरएक 
मनुष्य इस कथनका सरण रदे! वह प्रथु जो कं करता दै 
उसा पणन इसी सूतके प्रथम मंत्रे निम्नरिकित दन्द 
द्वार इभा ई~- 

(१) तायत्‌ ~ (ताय्‌-संतानपाछनयोः ) ~ वद 
सवो फैलता भर्ध॑त्‌ विस्तार कने भथव्‌। पूण बढनेका अव- 
सर्‌ देता टै; तथा सवका यथायोग्य प्रलन $रता दै । किसी 
रकार न्यूनता देने नदीं देता । यह उसकी सकफे उपर बही 
दया दह। (मे. १) 

(९) चरन्‌-- व व्र भता दै, सव स्यनेमिं उघकी 
प्रतत ट, सयक्षो वह चरता है । वह सवैव्यापक ६। (ं.१) 

(३) मस्यते- (मन्‌-क्ाने )-- जानता दै, वह सवेह 
६।(५. १) 

(४) मन्तिकात्‌ दव पद्यति-- गास रदनेके समान 
सवके व्यव्हार यथावत्‌ देखता दै । वह सपत्र भ्या होने 
वह सयका उत्तम प्रदरे निरीक्षण करता दै (भ. १) 

(५) यचिष्ठाता-- वद सक्ता सुख्य अधित, 
शास सौर प्रथु । उक उपर केह नदीं द । (१.१) 

¢ 
उसकी सवेता । 

“वह्‌ घय व्यवहार पइ रहनेके समान पूणे रौतिव्र देता 
ह" रेषा जे प्रथम मेते दाद, उस्न दी स्टरण द्वितीय 
म्र दार इभा  । "कोर मद्य किष खवानप् ठदरा हे, 
चरत हे, दौढता हे, छिषक एढ ढएता ही भत सुरे 

रै 


श्थानमे व्यवहार चलाता ह, दो मह्य अथक भधिक मरष्य 


विण 


पिल्ल एकान्तम कुछ विचार करते ह तो यद सव उसं 
प्भुकनो यथावत्‌ विदित दौ जाता दहै, (मे. २) अर्थात्‌ उससे 
छिपकर कोर मदुष्य द मी कर नदीं सता । यह उक 
सरक्ताका उत्तम वणन दै । 

भूमि यदा भपने प्रसह घौरयौ बडी दर्‌ है, तथपि इन 
सवप्रं उसो प्रमृश मान भधिकार दै । इतने वे तिार- 
वे विशवप्र उस अङ्का ही स्नामि है । वह इतना बडा 
है किये सव सदर उषो कोम है । यद इतना वहा होता 
इभा भी इष छेते जरे एक वदे भी बह विराजमान हे, 
्रयेक सृक्मसे सुक्ष अणे बह पूतया व्यापक हा दे ! . 
(म. २) यह तृतीय मेतरका कथन दे । 

प्रचट शासक । 

उका शासन रेषा प्रव है कि कोई मनुष्य उसके शासना- 
धिश्नसते दने स्थि कद भौ माग गया भर दुखेक्ते मी 
परे चला गथा, तो भी दह रउप्तेदूरजा नदीं सशता, का 
भौ ययातो भी षह उघके दासन ही रहेगा । वह स्वय 
सवका निरीक्षण करता है भौर उसके दृतं भी पसे प्रबल हैक 
उनकी दि उवे उपर एकी ह रहती दै । (१. ४) 

जो 8 इ दुल वीचमे दे उप" सथो वह प्रमु जानत। 
ह है, यहां तक वद देखता, गिनत्‌। जर नाप्ता है कि भाषे 
पलक ्षपक किस मितने हुए द यद भी उको ज्ञात हे । 
ने। इतनी वारी ति खव इ देखता है, उसके न सभक्षते हृए ` 
क्या के मनुष्य इ मीक सता दै¶ कमी नी |( म॑. ५) 
इसलियि घव मनुष्योको यह मानना चर्ये कि वह हमारा 
निरीक्षक ह, जत उसको अपे सम्युख मानते इए उत्तम कमं 
कके अपना अभ्युदय भौर निश्ेयसकी सिद्धो हरएक भप्त 
रमी चाद्ये । 


अथर्ववेदका छुषोघ भाष्यं । 


(९०१ 


उसके पाङ । . 
जगत्‌, शारीर समनदर, शनिन्िय, मन, चिन्त, बाद इन 


भ्त करोम इनके पिविष पर पैन द| येक कतरे भुकं 
उदे पाच है भौर असेक पत्रमे मी सल, र्म, तम दन तत 
भदे पाश्च सी मिच्च ह । २ घव पाश" असख भापण कल 


४५ 9 ० [ ऋ 
नरको वाते है मौर सडवादीको पृ कते दै । ' (प. ६) 


] काण्ड ४ 


चलनिष्ठकय यह मह ठक जानल भौर जहत द र 

वात्क सद्य परनप दत्त-वित्त दाकर णप जमा गय. 
[॥ [१ ५ ॐ, 

कता एर । पप मेत्रका भाय मा चेय्रादी६। 


४ \ ५ 
षम भत्रे पप्वी पशम भौर मानु परेण! फा वणन 


। ह वनसे पदिक वनदा परता ठगता ट शमर 
षके विषये योटाघ्ता दरण करना चाहिव- 


द्रे वरण । 


दिष्य षस्ण 
१ समाभ्यः सके साथ समाने भव रनेवाल, 
९ संदैश्यः~- पमान देशम रहनेवासा भर्थार्‌ सव 
स्याने धमानतया रहनेषारा, 

१ दैवः- ओ देवस दै, 

8 पर्णः भे परे श्वर ६। 

परोशवर सवके साथ सपान व्यवहार फएेवाला, सथ सानो 
पात रीति व्यापा देष दै भौर जीवातमा हरएक 
दाप विषमवरिते भ्यर्‌ एरमवागा तथा छे छेदे स्थानम 
रहनेषाला है । दोनो भपनी पनी वक्षति षरष्ण ट ह परु 
एकर व्यपक्ता प्रह दै भौर दस्तक छेरंदै। एषी 


मानुष वद्ण 


१ व्यास्या-~ पपि भाषे देदनेकरा 
४ ण क 9 ० [4 
२ चिदेद्यः-- > स्था विदरेषमे रहमेवाल। ६, 


२ मालुपः-- जे मनुष्य संवेथमे ६, 

४ चरुणः~- ने ग्रेट जीवात्मा ६ । 
पर्दे जी्ासा प्रमत्पिष्या वेन परि दंगे हेता दै य 
धात यदो पाठक देवे । य्‌ वैदो यणेन प्रर ६ । 

अन्तिम म्मे मनुप्य मातलि सदेश दियादैङ्िप्प् 
रुके उपास घनो, उमे अदिप रदो भौर लपाटन 
दाप उक भनुकूत चलो; जे जोग रेढा न षणे वे रष 
पाच वापि जयये ] ज घलपालन फे भुक्त दो जका । 


न यो ~ 


अासाथं ओषधि | 


[ प्क्तं १७] 
( क्षिः ~~ शुकः 1 देदता-- अपामार्गः वतस्पतिः। ) 


द भ ५५९। (4 [4 न, 
हवानां सा मगूनानाधुजञेष आ रभामहे । चे सहस्यं समा ओपये ता 


¢ (क प ४ ह | भ 
मथ - है भोषधे | ( भेषजां शानां त्वा उव्‌ जेषे म। रभामहे ) भष 


॥ १॥ 


धियोमे दि्ेष उािप्यवाटी तुप्ठ घौप- 


9९ ९? रा 


विको भाषिक अयशा वाने तमि यद प्रयेगकर प्रेम करता हू । ( सवस सा सषएखवीरये चक्रे ) सव रगे निवा. 


।, क +1 


रणे लि दु दारे वारयसि यु रता हं ॥ १ ॥ 


1 


ह न (ण ^ क १५ भिया 
भाषाथ भाषधियोनं परिशेष चापथ्येवाली भौपधियं है भौर अन्य भौपधियो प्रयोग 


भातीदै॥ १॥ 


विरोपपे सामध्यषावी यनाई 


सुक्त १७] अपामा जौषधि । (६) 


त्यनितं पथुयावनीं सहमानां पुनःसुराम्‌ । सतर; समृहयोष॑वीितो न॑! पारादिति ॥२॥ 

या श्शप्‌ दानेन यां दूरमादुमरे । था र॑ख॒ हराय जातमरिमे तोकमत घा (श 
$ = = रा स, १ ० ॐ 

यां ते चकररामि पत्रे याँ चक्र्मीरिरोतिते । थमे परति क ¡ तयाङकतो जहि 

० | "स ८ । चु 0. | 6 भा € या रा चकरुष्तया छतया़तो जहि ॥४॥ 

दोण्॑यं दौर्ीवितयं रो अम्बराय्य । दु्ाश्नीः स चसा शसवाशयामति ॥५॥ 


. शधामारं द्णामासमगोतौमनपत्यताू्‌ । अपांमागे खयां बरं स तद॑ पञमे ॥६॥ 
ष्णामारं ुषामारमथो अक्षपराजयम्‌ । अपामागे खयां वयं सपरं तदप पदे ॥७॥ 


= 

अथे- ( सत्यजितं ) निथये जीतनेवालौ ( शापथ-यावनीं ) भाक्रोशन्े दुर कलेवाल), ( समानां ) रेषा 
पराजय करनेवारी, (पुनः सरां ) व्िशेष करके सर भथवा विरेषर गुणसे युक, दवी पश्र ( सर्वाः भोषथिः समि) 
सष जीपधियेको परा करता दं । ये भोषधिया ( दतः नः पारयात्‌ ) इन रेगेसि हमं षर फे ॥ २ ॥ 

(या शपनेन श्चशाप ) ज आक्रोशे दष्ट द्द बोरी दै, (या मुरं मधं भामे ) जे मूढता लनिवाला पाप 
धारण करती है, ( या रस्य हरणाथ ) ओ सर्प रसङना हरण इरन त्थि ( जातं भारे ) नेये नम बालको मी 
पकती ६, ( सा तोकं अत्तु-ति ) वह वोपरारी संताने खा जाती टै ॥ ३॥ 

(याते मामे पात्रे चरः) जिघ्र हि प्रयोगको तैर त्थि फे पि वते बनाते दै, ( थां नील -छोिते ) 
भिसो नील जीर लाल देनेत$ पाये बतनमे कते दै, तथा ( घम मां ते ) क्वे माषं ( यां छां चक्रुः ) निस दसा 
प्रयोगे कप्ते ह ( चया छृल्याक्तः जष्टि ) उषे उ हिसा कनेवले्ा दौ माष कर ॥ ४ ॥ 

( दौष्व्यं कर्जविदयं ) दरे खि अनि, दुःवदायी ओवन घनना, ( रश्व म-भ्वं अ-राय्य ) रोगकरिपि. 
योषा निवताकार्‌, निस्ेभताखे षदनिवाठा जो तेग है तथा ( कुः-ना्नीः सर्वाः दुर्वाच ) दष्ट नामवाठी कापर भौर 
रष्क व॑ध घव धुरे रोण ये व ( अस्मत्‌ नाक्षयामतसति ) हमे नाश कटं ॥ ५॥ 

( क्ुधामार्‌ दृष्णामारं ) श्रध परत्ना, तृष्णासे मरना, ( थगो-तां अन्‌-मपलयतां ) कषमिय भथव। वाणीका 
दोष, सेतान न होना, भर्थात्‌ नपुषक्ता, दे ( पामान ) भपमा भौपवि | ( त्वया तत्‌ सवं वयं अप सृन्पहे ) 
तेरी बदायताे साय उक्त सव दोषो हम दूर करते द ॥ ६ ॥ 

( चष्णामारं ्चुघामारं ) तृष्णा मलना, भूखे मरना तथ। ( भक्ष पराजयं ) ईका ना होना, ( अपामाग ) 
हे अपामा भौपयि । ( सपं तत्‌ त्वया चये भप सूपे ) ष बह दष तेर हायति दम दूर करते दै ॥ ५ ॥ 





भवाथ निशयपे रण दूर करोवागी, रोगीका आकरो दूर एटेवाली, रोगीकी सहनशक्ति बढनिवारी, रेचकगुगध 
युर भौमधियां होती ह भिनद हायते दम रोपे मुक देति द ॥ २ ॥ 1. + 

कद सेस रोगी चिग्राता ३, कयम मूर्छा भा जाता ६, केम रक क्षीण होता ६, ६ रोग तो नक्रजात च्डकक दत 
है भौर स्क भी नरफतेै॥२३॥ ४ व ् 

जो हिसाप्रयोय फे धरतनमे, पदे यतने जीर कचे मुदम बनाया जात दै । उन दिपक भ्रयोपेपि पे दी षक लोग नष 
हैतर्दै॥४॥ ९ नोषथिये 

वुरे खा भना, जीवश उदासीनता, निस्तेजत। भौर क्षीणता, ववरादीर्‌, चिड्चिड। खमाव च उव इ भाव इ 

भ, चै 

नाते हे ॥ ५॥ ॥ ति व 

भुत सूख कौर वहत पयाय तना, इतिक दोष, वध्यापन भादि खव भपमाग शोषय पगे दूर हते ६॥६॥ 

मखरोग भौर प्या ठगनिवाला रोम, तथा ईियोकौ कपनोतौ भपामाग भोषधिके प्रयोगसे दूर हो जती ६॥५७॥ 


(६१) अथर्ववेदको वोच भाष्यं [ फाण्ड ४ 

अपामा ओप॑षीनां स्र सामेकं इसी । तेनं ते गूम आ{कितमथ समद्र ॥८॥ 
[ सृक्त १८ 

सं उयोपिःसर्येणाहा रती समावती । कृणोमि पृतमपूतयैऽसा। चन्त कृतर; ॥१॥ 


यो देवाः कृत्यां कला हादिप शद्‌ । वरत्ो धरसि मम तं रयं पयम्‌ ॥२॥ 
अणा कलवा पाप्मा यसतेनान्यं निर्षोहिपि । अदमानस्तस्या दग्धाय वहुा। फट्‌ रिति ॥३॥ 
तसषामनिरिंवानिवीवां छायया खम्‌ । परति स चकु कतय परां पिया्वते हर॒ ॥४॥ 
अतया्ोपै्या सर्वौः कतया अदुपम्‌ । यां दतर वका गोषु या घ॑ ते परेषु ।५॥ 


[1 


अरू- हे भरे नौषमि । त( स्वासो भोपधीनां एफः पी दत्‌ ) उव भीपधिरयेनने धमे ररतेगायं 
एक ही शषधि निश्चये दै । ( तेन ते भासितं ) उत्ते तेरे शरीरे श्त रोगके हम (दर >) १९ फते ६ै। दे रेणो। 
(भथ त्वं घगद्‌ः चर } अथ तु नीरोग दकर्‌ चल ॥ ८ ॥ 

( चयण समं ज्योतिः ) सूये समान ग्येति ६, भर ( बद्वा समादती स्री) दिने धमान रत्री ६। 
सब ( छत्वरीः थरसाः सन्तु ) विनादक वतिं रसदन हो जाय । ( सद्यं ऊतये एणोमि ) प्यदरो प रक्षके लिये 
कए्ता टं॥ १॥ 

३ (देवाः ) देषे ¦ (यः छदां त्वा अ-षिदुषरः गरं इयत्‌ ) दिस प्रयोग एरॐे भशचानोके पटक दृण करे, 
( धाः वत्सः मातरं ध्व ) दूष पौनिवाल। पाक अपनी साता पाद जनक समान, बद दिर ्रिभे ( ते प्रलय उप. 
परधतां ) उष परति लैर मपरे ॥ २॥ 

(यः पाप्माने कृवा ) भे प कके ( तेन अमा अन्यं जिधा्ताति ) ससत चय पूरिते पाना चदि, 
( तस्यां दग्धाय ) उदके भल जनिपर ( बहुलाः अदमानः फट्‌ करिक्रति ) यहुत पत्यद फट र्द करे अर्यात्‌ 
भक कगे ५३॥ 
दे ( सषस्-धामन्‌ ) दत पमल । ( त्वे बिरिलान विप्रीवान्‌ श्रायय ) त्‌ पविरारदिते भौर प्रोबरहित 


कलेवल सुला दे । (प्रियां इयां चक्ुपे प्रियादते ) प्रिथ छख कनेवलिशनो भरे पष (प्रति र स) 
पटुना ॥४॥ 


( अनया ओषध्या सर्वाः हर्याः अदुटुपम्‌ ) ६ भपपिते एव इट कयोकरा नाद एता 1 (यांत 
चकुः) जो चेतमेष्ििहे, (यां गोषु) गे गौमि भैर(यावाते पुरपेषु ) ओं ते प्प भ्ि।५॥ 

भावाथे-- भपामामं जौषपि उव जोष्य), मानो वषम रसतेवारा ओषध है । शरीरे एव सग रइस्प्े ९ हति 
ह अर भनुष्य सक्ष सेने नीरोग दोर पिचरता है ॥ ८ ॥ 

सव विनाशक प्ल छसपल हो जाय } सयदसे सुकं उक्तम रक्षा हो सफ ६, देले सूरक्ठी तदय योति आक्षाएे 
चम शटी दै, जिसे दिनकर प्रका पैकाता है । इतौ प्रकार षते उन्नति होमौ ॥ १॥ 

भे परतप प्रयोग करे दूसरे षरवारका नाश कते दै, वे पथाम चापप जाकर उन षाक रोगो ए) ना ९६} २॥ 

जो स्यं पापकम करके उसे दूरेका मी साय साय ना फरना वाहता ट, उस प्रयसे रसो पापी खथ माक्ष होगा, 
नेषा तपे हुए पत्थर ख्य एट गति है ३ ॥ 

ना दूरा भ कथने भार्‌ शिवादि शटनेवठे पाक्त हेते द उश्च नाश फर भर्‌ भिय कायै कएेवतिशो उपे 
प्ेमीके पाष रित पहु्राभो ॥ ४॥ 


इच आपाते सथ न्ड दु रोगादि दुर हषो जति ६ । देम, रौ आदि पशमे ओर भनुष्येमिं होने एय दप 
ससे दूर शेते दै ॥ ५॥ । ४ दध्यं ६ 


~ 


सक्त १९] अदामभे भोषधि। (६३) 


यश्चकार न शशाक क रभे प॑मद्युरिम्‌ । वकार म्रमस्म्यमासते तपनं तु सः ॥ ६ ॥ 
> _ | ¢ अ (* $ ४ 
अपामाेऽप मृष्ट तियं शपथश्च यः । अवाहं यातुधानीरप सवौ अराय्य; ॥ ७॥ 
[| 1 # ॥ 
अपृल्य यातुधानानप्‌ सवौ अरयय । अपांमाणै सयां थं स तदप मृद = ॥ ८॥ 


[ छ १९ | 
ठतो असवे अति च जमिषद्‌ । इतो इत्यदः परजां नडमिपा न्धि वापिकम्‌ ॥१॥ 
% 1 [च 
बष्ठणे्‌ पुक्तासि कर्वैन गार्षदेन । 
५५९५. [ [+ ५ भक 
सेनेभेपि तिपीमती न ततर मृयमन्ि यत्र प्रागनेष्योप्षे ॥२॥ 








अर्थं- ( यः चकार ) जो कातरा था पटु ( करत न श्वश्चा ) पूणं कटके वमि सपय न हषा, पर्छ 
( पादं मंगुटि श्रे ) पवि, भंगुरि भादि तोड दी ह, ( असभ्यं भद्रं चकार ) हमारे पमि उसने कर्याणि परंतु 
( स आत्मने तपनं ) उसने अपने व्यि पीडा प्रप्तकीदै॥ ६1 ` 1 

( सपामाभेः सेज्ियं, यः क्तपथः च सपमा ) अपामा भौषमि केतरिय रोगो भौर जो इुवैवनकरा खभाव दै 
चषक दूर फ ! ( अष्टं सर्वाः यातुधानी; अराय्यः अप ) भोर एव पडा रेवारी नि्लेजताक़ो दूर के ॥ ७ ॥ 

( यातुधानान्‌ बपम्रस्य ) यातना देनेवाले दूर करके तथा ( सर्वाः अराय्यः अप ) घय निसतेनता्थोको 
दुर श्के दे ( सपामां ) अपामा भोपपि 1 ( सथा वयं तत्‌ सर्वं मप सूज ) तैर योगप हम षह पन ऋष्ट दूर 
फते दै ॥ ८ ॥ 

(उतो अधन्धुृत्‌ असि) यदि तू. श्र भगानेषाला दै ब ( उतो छ जामि्ृत्‌ अतति ) व बनना दै, 
दू ( इतो छद्याकृतः प्रजां ) हिसा कम कलेवर्लक दैतानोमरे ( वाधिकं नडं एव भाद्धिधि ) पषमिं उक्त हेनिवाले 
धासके स्मान दूर कर ॥ १ ॥ 

( नार-सदेन कण्येन ब्राह्मणेन ) नरो परिषदेमि वेठनेवति विदान्‌ ब्राह्मणे (परि उक्ता असि ) तेर कणन 
किया ह । हे (ओषधे ) भौपधि। दू ( स्विषीमती सेना व एषि ) तेजी चनारे समान रोगरप शष्पर दमण ऋत 
&, (यत्र प्राप्नोमि ) नदा त्‌. रष होत ई (तत्र भयं न अस्ति ) बदा भय नदीं रहत है॥ २॥ 


त 
भावार्थ-- जो दूतक सर्व॑ल नाश फेरना चाहता है, परटु कर नदीं सकता, इस्यि इ भवृयवेका दी गात्त कता 
2, या लयौ दानी करवा दै, उपने तो अपनी ही हानी कहै । इरा तो कत्ाण ही उसे हमा दै॥ ६1 . 
सपामां भौपधिसे मातापितासे प्रात दए केत्यते, चिडचिह।पन, जिसमे रोगी चिष्ठाता है वे रोग, यातना जिसमे 
५ क [५ 9 प्‌ [91 
बहुत होता है, तेजदीन शरीर होता ई, वे सव दोष द्र त ई॥०॥ 
यातना यदतिषाले भौर तेन पटानेवलि दोष अपाममिं भौषधिके प्रयोगे हम दूर करते ६ ॥ ८ ॥ 
५ (प ५ ("रा 0, ^ रवार 
तू सयं श्र ननिवाल। हो वा मित्र यहनिवाला दौ, प्रन अपने समाज पातक कप कतवारक्ि स द्र 


क्ट ॥ १॥ वः | 
गदी रिद दलोबहि वदरा पण्ड मत हे फ मह शोषी रोगो पूं नार कती द, भौर नदा जती दैक 


रोष्टा मयश्ेण नदी रता ॥ २॥ 


(९8) मथ्ैवेदका छयोघ भाष्य । | (काण्ड 
मकयापवनं व्योतिवमिदीपवय। इ व्रवाि पकृसवावो नि रः = ॥२॥ 
ध ततस्तर््योपपेऽपामागों अजायथाः ॥४॥ 


यददो हेवा अघुरंस्वय्रं निरव । अ 
विभिनदुती परतश्ांखा बिमिनदन्नामं ते पिता ।परतयग्व भिन्धि तंतंयो यसो अभिदासति ॥५॥ 


[+ भ, 01, 
अहदधुस्ाः सम॑गवत्तयामेति महषः । ठै ततो विपायसत्यकतामृच्छत्‌ ॥६॥ 
रलह हि सवभय अतीचीनैफटस्तम्‌ । सवान्च्छपर्थो अपि परीयो यावया वृषम्‌ ॥७॥ 
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परतनं मा प्रि पाहि सष्हेणामि र मा। हसते वीरधां पत उग्र ओज्मानमा दधद्‌ = ॥८॥ 


अर्थ (ज्योतिषा दव भमिदीपयन्‌ ) तेजते प्रमित पतौ ह ( योपधीनां म्र पपि } भोधियेक भगि 
भगे हू जाती है। (उत पाक्य राता भाति ) मौर परिपा रक्त मौर ( रक्षत्त"न्ता ससि ) रोगकीरजेषट नाश 
तूहै॥३॥ . ९ च 

( भदः यत्‌ थमन द्वया देवाः ) षह जो पलि तेरे साय रहनेसे देषोनि ( भञ्यन्‌ निरफुवेन्‌ ) अगुरोक ध्यय 
था, हे ( षधे ) भोषधि)। ( ततः त्वं भपाभा्मः यजायथाः ) सत्ते त्‌ पामानं नाम घोपपि सपो प्रष्ट हुई 
है॥ ४॥ 
त्‌ ( शतश्चाला पिभिन्दती ) सेठ शाखा्ाली देकर रोगो मेदन परतो ६। ( पिभिन्धन्‌ नाम ते पिता) 
विभेदनं केवल तेरा परिता है । ( थः मसान अभिदासति) ओ हमारा नात एता द ( त्थं तं प्रत्य्‌ धिभिन्धि) 
तू उपे छक्षरमे न्ट कर ॥५॥ 

( सत्‌ भूम्याः समभवत्‌ ) भसयलप दता भूमिषे उप्र हुई तो भी षह (त्‌ भत्‌ न्यचः चां एति ) गद 
वडा विशृ होकर आकात पैरता है । ( ततः तत्‌ चै कर्तारं विधूपायत्‌ ) बति वह निथपपू्व प्तीप द वतप 
करता हभ ( प्रत्यक्‌ कतु ) उसो वापप पहुयत। ६ ॥ ६॥ 

(त्वं हि परत्यहः प्रतीचचीनफलः स्ंवभूषिथ ) तू € ग्रयक्ष उल्टे फल करनेवाला उपपत्त हुभा ई, दरत्मि ( मत्‌ 
सर्मा शपथान्‌ ) सक्षसे सथ दरे पचनोको भौर ( धीरियः वधं अधि यावय ) सपर उडठनेवलि श्यो दूर एर 7 ७॥ 

( शतेन भा पारे पि ) षै उपयो मेरी रक्षा एर भैर ( ससरेण मा मभि रक्ष ) हजारो यरे मेरा 
सरक्षण एर । हे ( वीरुधां पते ) भषधियेकि खामी । ( उग्र शद्रः ते मोञपानं आ दधात्‌ ) उप वीर दद्र तेर बन्दर 
पराक्रमकी शक्ति धारण करे ॥ ८ ॥ 


= भ भ्न 








काका ४०२७००॥ 
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भावाथ-- यद तेजसी भोषधौ बनसपति्योमं सख्य दे, यह धुम युरो रक्षक भौर रोगयोजेकी नाध$ टै ॥ ३॥ 
9 द्रे भरो हटाया था, उष षल्ो लेकर यह भपामाग भौपपि उलप ह ट ॥ ४॥ 
यह भाषि भने प्रकारे रोगेशो दूर करती दै तथा इस भौषयिषो ज भप पातत रणता दै पद भी रोगे दूर क 
सक्ता ६ । इसण्यि जो रोग हमा नाश कते दँ उनको दस क्ौषयिदि एर किया जवि ॥ ५॥ 
॥ १९ भी भसय उन्न हुमा तथापि बह शीघ्र ट स्र लता द जर्‌ वाप भाक्‌ एका भी नाध 
। 


श क = 


0 र उल्टा लेका शु दै ल्य दुभपण भौर जो भौ विनाशक देष हों उनो हे दूर का 


सौ भौर हजारो रति्यखि यह वनसति र्षा ती दै स्यो दषते इन्दा तेज भरा ६॥८॥ 


सकत १९] 


¢ 
अपामागे ओषधि | 

हदो साषमे ' छटजीस, प्चिरचिरा ' ये नाम नि 
है उष से्तेमे ‹ जपामाग ' भौषयि एवते है । इसमे तीन 
भेद ६, शत, कृष्ण भौर लाल ये अपामायैके तीन भेदै 
तनक युण सपरानेटा है {नक्र उद्रख पैक गरम इस रका 
भय है- 

तिक्ताप्णः कटुः कफघ्रः सक्कण्डुदुरामघ्नो 

रकघ्रः ग्राह वान्तिकृत्‌ | (राजनि, १.४) 

( सक्निपतेज्षरवचिकफिःसायां) पुश्िपणी त्वषा. 

मागः) चक्षपाणिदत्तद्रव्यशुणः 

दीपनः तिक्तः फटुः पाचको रोचनः उर्दिक- 

फमेदावातघ्रः इद्रोगाघ्ानाश्चः कण्डवादिकि 


हन्ति । (मकप, पू. भा.१) 
सरपश्र ररुपित्तघं । ( मद, व. १) 


भ्वेतश्वापामागेकस्तु तिक्तोप्णो व्राः सरः। 
किञ्चित्कदुः कान्तिफरः पाचक्षोऽधिश्पकः 
सस्ये घान्ती प्रहस्तः स्यात्कफकषण्डदरापटहः । 
दु्नामानं रसजं मेदेरुद्दरे तथा । वात. 
सिष्मापएदीदद्रवान्त्यामानां विनाशकः 1 रका- 
पामागकः किञ्चित्कटुफः शीतलः स्मृतः 
मन्यावषएम्भवमि एदातविषएम्भकारकः । रक्षो 
सरणं विषं वर्तकं कण्ट च नाश्चयत्‌। घज 
मर्थ रसे पाके दुजरं स्वादु शीतलं । मखा 
वषएटभक रुक्ष वान्तिकृफफपित्तजित्‌। तोया 
पामागैकथोकः कटुः शोथफफाधष्टः । कासं 
धात शोध च नाश्चयदिति च सुनः। 
(वै, निधे, ) 
अपामा वनसयतिक्ा यद वन वैध प्रथेमिं ६। इदन्न 
तात्य य {~ ' भपापारी यन्ति तिक्त, उष्ण, कट्‌, फफ 
नाशक दवार्‌, धुजरी, भाम भोर रके रोगोका नाश करने- 
वाली ४, न्ति षेवालं। ह। पनिपात जयरढ्‌) चिकिसा 
वुश्िपणी भूर अवरम दना उत्तम उपयोग होता है । यह 
पाचक, दीप भर्थात्‌ भूत टगनिवारी, वमन, कफ, मेद्‌, वात, 
एदेण, भघान, प्रवासीर भादिका नाश करती ह । भपामाग 
वि उष्य प्राह भैर ए दै। शरीद्ी छान्ति बढाने 
वाज, पावक भौर भि प्रप्त करनेवाला दं। नस्य भर्‌ 
वान्ति य प्रश्व ६। बथापीर प्वरोप, मेद, उद्र आदिका 
९ ( यवै, भाष्य, काण्ड ४) 


सपामां भोषध। 


(९५) 


नाश दै । तरण, विष्‌, वात, कफ, खुजली, भादिको दूर 
करता दं 1" 

यद भप।मागेका वैयङ श्रये वर्भनदेखकर हम इन सूक्त 
कहे वणेनका विचार करगे । सूक्त १७-१९ इन तीन सूक्तमिं 
इसी ‹भपामाये ' बनस्पतिका वणेन दै, इन तीनों सूक्ता भी 
एक दी ' क ' ऋषि दै । 

छपा ओर तृष्णा मारक। 

सु, १७, म, ६-७ म "क्षुधि मरनेका रोग ' अर्धात्‌ 
निमे भूख भधिक सगतीं है, जितना खाय। नाय उतना भस 
हो जाता दै दघ कारण निसो भरोग कहते दह, तथा ' तषाका 
रोग › जिषे प्यास यहु गती दै, इन रोगेकेो अपामा 
भोपाधि दूर करती है पा कदा दै । यदी वातत उपर चख 
वचनम कद है-- 

यीजमस्य रसे पाकर दुजेर स्वादु शीतम्‌ । 

"सअप,मागेका वाज प्रचनके च्थि कठि है, खाइ भोर 
शोत दै । ' पचन कठिनताये होता ट घथि यह भसरोभके 
स्यि भष्छा दै ओर शीतर हेनेसे त्ष्णारोगफो शमन करता 
दै 1 इस प्रकार वैयशाघ्चका वर्णेन मंत्रो वर्णने साय पढनेसे 
मत्रा भावाय स्वयं स्ट हो जाता है । 


ववासीर। 

ष, १७, म. ५ में" दुर्णा्ची" शब्द भागय। है । पेय 
रते 'दुरनाभा ` शब्द आगया दै । यह ववासीरका वाचक 
६ । वेदम जक भैषि प्रकरणे 'दुर्तामन्‌" शव्द भाता दै 
वदं प्रायः ववासीरा सैवेध रहता है। एह रोग ' दुष्ट वाभी 
भादि भित्र अभे करते द । पतु वद ठक न्दी द| वेदे यद 

दुरनामन्‌” नाम ववासीरे षि भाया दै। 'दुर्नौम, 
दुणौम, दुर्वाच ' थे शब्द वासरे विविध भेदेकिदी 
वाक्करह। 

दुष्ट स्व । 

दु स्वप्र भानां यह पित्ते कारण,पेटे दोषके कारण भथा 
आपदोषके कारण होता दै । वैयक प्रयेमि इस अपामागको 
पि्तशामक, पाचक, भभिप्रदीपकफ, दीपक, सचिवधक कटा ६। 
सूत १७ के पचम मंत्रे पर्वाथमे जो रोग कदे दं उनका 
हन्द पपच दै, भए देखिये- 

१ दौष्वप्यं-- दु स्का भाना, निद्र गाढ न भामा, 
२ दौज्जीविदयं-- जीभितके विषयमे उदासीनता मनम उतत 
दोना, 


(६६) 


३ रश्चः~- विविध प्रकारं छिदो दोना, 

9 अभ्वं शरीरका शद न होना, परु शरीरी शता 
बढना, क्षोणता उत्पन्न कनेवाठे रोग 

५ अ-राय्यः-- राय भर्थाव तेज, शोभा, कान्ति जौ वद्य 
्रीर पर होती है, वह न हेरा, फीका रंग देन । 


ओ पञ्चम त्रके रोगवाचक शव्द वैक श्रथेकि पृथ।कत्‌ 
वतक साथ पठनेते इनक्रा आशय खुल जता द । य सव 
सपरन रोग दह भौर शेत अपामाग भमि अदी कनेवाल 
होने कारण इन रोगोका नाशक निश्यसे हो सकता ६। 


सरक । 
भक्त १७ द्वितीय रेते ‹ सरां १ पद ६, भार उक 
्ेयक प्रथमे ' सरः ` १द है । दोनोका शशय ' सारक,रेचक' 
अर्थात्‌ शोच द्धे करेवा दै । शौच शधि हनिसे भूख 
वढना, अमनि्दापन होना स्वाभाविक दं । भगे तृतीये मत्रं 
शखस्य हरणं ” प१द दै। रस दण हेनेसे ट शोष दता द 
लैर प्यास वढती रै । ' तृष्णापार ` रोग इध कारण धत 
है । इस रोगकी यह द्वा दै। शरीरे रपफा हरण जिस रोगत 
हेता है उष रोगका शमन इस अपातागं भीपधिषे होता ६। 
ईष सूक्ते द्वितीय ओर तताय मेतरभ ' काएथ ' शब्द वाए 
धार आगया दै । शपथका जथ है दु्मापिण, जिस सपय मनु. 
ष्या खेमाव चिडचिडा दता ई उस समय मरप्यश प्रपतति 
दुर्भाषण कलेकौ भोर हे जती दै | चिडचिहा स्वमाषे 
रके कारण होता है) यह दोष इष अपामा ओपधिके सेवनष 
दूर हो जातो है । क्योकि इससे भपचन दोष दुर होता टै, पेट 
ठीक होता है भौर पेर्के ठीक दोनेसे चिडचिढा स्वभाव दूर 
होता है भोर दु्भापण कल्की ्शृकति भी हट जात ई । 
१७ वे सक्ता देष वणेन भपामारकरो प्रशा एरक ‰; 
इसलिये उक विषयं अधिक लिखना भाद््यक नहीं ६। 


सक्त १८ वभ. २सु ६ तक्र एदे पात्र कृत्यका 
वणन है णो दूसरेके घातके स्थि दुष्ट मनुष्य किया कति ह । 
क्षेमे, गांभकि नाशने ल्य ओर मनुष्योके नाक्के लिये कते 
६। ईस तं दमने देखा द कि भन्धयजोि एक जाती जो 
मूत गोका माघ साती दै" वह प्रायः देते येग कातो । 
सतम जहां गिं घास खनके लिगि जाती ह, वकि पारमे 
ॐ भिषि रखा जाता ६ । धाम॒ खानेसे षद्‌ विष गोभादि परथु- 
अ पटमे जति ६ आर षद्‌ षच षष्ट भाष पथमे मर जाता 


९। १४ मरके पशात वे ही अन्यज्‌ रोग उष ठे जति 


अथरववेदका छुवोच माप्य । 


[ करण्ड £ 


भौर दति । सेतमे बौधं सेवेधमे ये लोग पतक धीय 
क्रिय क्ते ६ भर यदं प्रयत नृप्र भी शनम पिरि 
यचावं फलका उपाय नर्भीतक शरा नर दना 


५ 


एषठ उपाये पिपयमे स. १८7 समि मंत्रमे वेदने शटा 
कि भपमा भौपोपके उपमो पूर्वोक्त विपूत 
ओर पम एच वकता ६ । यदक्‌ परथ यचनम भपानागता शुध 
पिषनाशय दिला दपर गुः कमद्टी पूर्वीरति पति 
प्रयोग द भोपपितते टाम हता ६ । हन शकत धन्य धप. 
यादिके विषयमे पव गुव शवणते सिराज शुका है, वदी 
यष समक्षन। चध्यि। 

यहां इय गक्तों एक द पा सामान्य उपदेशतः विषमं 
पटा परत्वय। का जा एरएतः प्रहत श्िपदश्यं प्म 


पाणण कलौ वादय । 


सव्यस र्षा | 
ऊतये सयं एणोमि । (म्‌. १८, ६. 4 ) 


" रक्षते धियि गरष क्रिया दग भरान्‌ यंदि पषा णद 
दृच्छादैता प्य पालन फन चादि | रन्फो ष श्रपफी 
रा दोना सम्भव दै । परेर्वा पापात श्रनैममे १४ पद्य 
खष्ग रथे फ, शस पताः एप एनी उपति कभी सहं 
हो छकती } चर्य पाटन यद एते मप्र पामि {मिभ उन 
उपरति भार रक्षादो चनह एय धनधु भये गमान ष, 
प्राशपृणे हेनेसे दिन भौ सृटाहप एरी ६, दनद जि प्र 
भन्धकारफा नाक हेता उर प्रष्ठ म्ले भप्रचसि दुर 
क्रिया जता ॥ 


क ५ च 
दसरफ धातक यत्न अपना नक्रा) 

द्वितय पन्थो यदह यातेभगिकुष्एषतदीद ष्रि "नै 
एस प्रे दुष्ट एवय श्छ दषते चट देना दाद्ते 4 
उनफा ही माष सन्तोहा जनाद) तिप प्रर वाल माता 
पाच नाट्‌ यश्न परकर्‌ उनका यद्‌ पत वगा उने 
पास जता ह्‌। ' (सू. १५२) यट पोष सरण सपमे योभ्र 
६। पष्ट मन्त्रम यद्‌] फत दुदर ८ । दृष मरुष्यने जिनर युध 
कनेक यत्न श्या उनका तो कल्याण दुमा, पन्त उमरी 
पातकम कट हभ । ' (पृ, १५६ } एषह हुभा करता 
हं । दखल्यि घातपाते माव भच्छे न द, क्योकि भने 
उनसे उन दुष्टौकाष्ी नाणे जाता) हष प्रपर १८३ 
सुरा विचार हुमा । मम १९ प सृक्तफा तिष।र एसे ह~ 


सक्त १] 


अभत्यसे न्ष । 


भपदभूम्याः सममवत्तददामेति महद्यचः ! 
तदधे ततो षिधूपायललक्र्तारश्च्छतु 1 
(पू. १९म,६) 
ईस सुमे 9ढे पत्रमे भसदते कर्ताशन दी कैषा नाश होता 
६ यद षत बिलारपवैर ष्टी है । प्रवीर येषा मौ अद्य 
भ्यते वह्‌ चसे भार रेल्तादै, भौर वट्‌ कतक कट देता 
इभा उदन नाश करता ६। ( म. ६ ) इषल्यि कमो भस- 
न्मे जना नदीं चाहिये । जगते बुव भौर शान्ति कैल. 





दिष्य दष्ट! 


(९७) 


नेका यह्‌ एक दी मां दै कि प्रयेक मरुष्यको सिखाया जि 
क़ि वह कभी भल प्रवतत न हो भौर सपरन ही दत्त. 
चित्त हो जवे। 

दवितीयमेनरमे भपामायेका वरन कत्ते हुए कदा दै फि "जहां 
यहे ओषधि पहंचेगी वहो कोर मय नदौ रदे! › इतना इस 
भपप्राणे घौपपिश महत है । तृतीय तर चटु मैत्रे भौ 
इस भोषधिढी पर्ता कदी रै । भौर रेष मत्रं फान्यपय 
वणेन दवार इसी अपामारमं वनस्पति शणव्णेन क्या है । 

वयोर शन तनं सूतक भिक विचार करना चाद, 
करयोपि यह उनका ही विषय है। 


० = = 


दिव्य दृष्टि। 


[ सूक्तं २० | 
( पिः ~ माद्नामा। । देवता ~ मादनामा 1) 
आ प॑दयति परति पयति परां परयति पति । दिवैमनपरिषमाद्धूमि स तदवि पश्यति ॥१॥ 
तिस दिविम्न वियः पद्‌ चेमाः प्रदिश्‌ । खयां समौ मृतान पद्यानि देव्योपये ॥२॥ 


दिव्यखं सुपणेस्य तस्यं हति कनीनिका । सा भूमा ररोिथ वं शरान्ता पथि 


[१ 


॥२॥ 


मर्ध ( देषि ) दिष्य रषिदिवी । त्‌.( तत्‌ या पद्यसि ) पह ख प्रयक्ष देती है, ( प्रति परयति) येक 


पदरथ देती दै, ( परा पद्यति ) दे देती ३, ( पयति ) भर देखती ६ ( दिवे अन्तरिक्षं आत्‌ मू ) 
गुरोक, भन्तरिकनेक सीर भूमिके भर्थात्‌ ( सघ पदयति ) यद षय देखती दै ॥ १॥ 


दे देपि भषभे } ( तिकलः दिवः तिकलः पृथिवीः ) तीनों युलोक भौर तीनों एयिषीरोक ( द्मा! च पृथ 
परशः) शौरये प्रथक्‌ छः प्रदिशां मौ ( सर्वा भूतानि ) सथ मूत हन पके ( बह त्वया पएदयामि ) 


ठित देपता द्रं ॥ २॥ 


ष्‌ 


# 
मैत 


( सस्य दिव्यस्य सपणस्य ) ख दिव्य सूक ( कनीनिका द भसति ) छे परम तदै । (घा ) इह दु 
( भूं मारेदिथ ) ममिश अण दै ( श्रान्ता वधूः वलं इव ) यक्त हर वधू जित परर रवप डती दै ॥ ३ ॥ 








1 1 


मादा दे दिष्य रषि | तेरी पपि दय ऽव भीर्‌ देखा ज।त। ६, भैर त्रिलोके भतत सव पदार्थो ज्ञान अ 


म्रिपि जतादहै॥ १॥ 


५ (र (ऋ) ति 
द पधि ्रयोगते षि उततम हती है मौर भिषठसे मिखोक, सव दिशां भोर सय भूत अदिक्षा ज्ञान प्राप्त या 


भता ह॥ २॥ 


1 [1 (4 र 
परूैकी ए छेदी प्रतिमा यदा हमारा भांछ दे । जिस प्रदम कुशवधू धकर रथ 98 जाती दै, उस प्रकर यह नेभ्र- 
पी एवधू यवर इव पदुद्पी रथे भाट पैठ ग द ॥ ३॥ 


५4 


(६८) अथरवतरेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड 9 


तं सहसो देवो दधिणे हस्त आ द॑धत्‌ । स्याहं सवे पवयामि यश्च शुद्र उता्थः ॥४॥ 
अषिष्डरुष् रुपाणि मासानमपं गूहथाः । भयो दस्तचक्षो तं प्रत पर्या, फिमीदिनः ॥५॥ 


दरधय मा यात्धाननदैयं याधान्य । गराचन्तप्वान्देयरि स्वा र आप ॥६॥ 
क्यप चर दन्य चतुरकयाः । वपि ष्वैमिच सपन्त मा पिशाचं दिरस्कर। = ॥७॥ 


उद्भ परिपाणाघातृधाने किपरीदिन॑म्‌ । तेनाहं सथ पदयाम्यत पुदरमुतायमू ॥८॥ 
यो अन्तरेण परि दिप यथ॑तिसरपति । ममि यो म्यते नाथं तं पिशाचं प्र दशय ॥९॥ 


॥ शति चतुथोऽद्वाकः ॥ 


अर्थ ( सदश्क्षः देवः तामे दक्षिणे दस्ते भा दचत्‌ ) सद नेतवाले सूथदेवने उष टको भर दक्षिण 
हाथो रबा है । ( तया यहं सर्वै प्यामि ) उसे मे ९ देखता हं (यः च शदः उत आयः) ज शद ६ भौरजो 
भयं ६॥४॥ । 
( रूपाणि आाविष्डृणुष्व ) स्पे प्रष्टकर ( आत्मानं मा भप गूहथाः ) भपनेके मत छिपा रख । (अथो ) 
लर ३ ( सष्टल-चक्षो ) इजार नेत्रवले देव | ( स्वं फिमीदिनः प्रति पद्याः ) तु भय क्या में पसा कदनेवरलोग़ो 
देख ॥५॥ 

( मा यातुधानान्‌ दशय ) मुकषको यातना देनेवानेक दिखा । ( यातुधान्यः दश्षय ) पौडक पृर्तियोके। दिता । है 
ओष | द ( सवान्‌ पिशाचान्‌ दशचेथ ) ९१ रक्त पवाक दिला, ( शति स्वा आ रभे ) श्लिये ते¶ षदायता 


लेता द्रं ॥ ६ ॥ 

( फद्यपस्य चक्युः असि ) तू दक भख दै, ( चतुरकष्याः श्ुन्याः च ) चार आकाल छनाकी भा त्‌ भास 
हे ( बीभ सपेन्तं सुं शव ) भाकाशम चरनेवलि सूयेके समान ( पिश्चाचं मा तिरस्कर ) रेथिर पनिवालेके मत 
छिन दे ॥ ७॥ 

(किमीदिने यातुधानं ) भाज क्या मोग कहं दसा कहनेषठे यातना देनेवाले दु्टको ( परि-पाणात्‌ उदभ्रभं ) 
रक्षसे भने पडा ६। (तेन्‌ ) उष्ते ( अदं लव पदयामि ) मे घव देवता हं (उत श्रं उत मायं ) करन श्र है भौर 


छात सर्य ६॥८॥ 


„ , (यः न्वरिक्षेण पतति) जो भः 1 है(यः उ दिवि मतिक्तवति) भैर जे युलोकमरे भी लंषता 

६ (त पिशाच प्रदश्चय ) 38 रथिरं भी दिखा दे॥९॥ 

3 
भावाथ सूयं देवने यद दशनश सुक दी दै जिससे भ सष देखता हं भर य भी जानता ह ष्ठ है भौर 


फोन दुष्ट दै ॥ ४॥ 
॥ दिष्य दष्टिसे सव सोक प्रकाश हे जवर, ईं इसे धिक न रदे, कौन दष्ट अपने खाय भोगके त्थि दूषरोको ष्ट 
देत्‌। दं यह भ इससे ज्ञात देवे ॥ ५॥ 
छव कृष्ट दनव द, उन पहायक्ाए ॐन ६, दूसर्‌का रक्तं चूपनेवले कौन है, यद घय इते ज्ञात हो जवे ॥ ६॥ 
सच दरश भत्मा & बह जक देहत। द वही चर विभागे काये करनेवाली बुदधिका भी भख है ॥ ५॥ 
भन जपना रकता प्रवध एसा क| हं फ कौन स्वार्थ मोगतुप्णक्के ल्थि दूसरे श देते ह इसा परता] ठग जवि । 
पस भ शठ भार गु्टके। यथावत्‌ जानता हं ॥ ८ ॥ 


„ < र अन्तम्‌ चरता द, दुका मा उक्षन कता है भैर भूमिका मौ जो नाय है उसका द्वीन इषो टिम 
द जवे ॥९॥ 


सृक्तं २९} 


दिभ्य दृषटि। 


(६९) 


मातृनाश्नी ओषधि | , 


१ 


संते ' माता ` नामवाली भोपधियौ अनेक ई उनमें " आखुकर्णी, महाभ्नावणिका भौर घृतङ्कमासी ' ये तीन 


टिदोषस्ा निवारण शेवाली प्रसि ३-~- 


संस्छत नाम भापामे नाम गुण 
५३ [4 १] कप +" , | 
१ आलुकणी भोपली (वै° निधे, ) चश्चुप्या ( नेमा बर बढानेबाी ) 
९ महासावणिकषा -- ( रा०नि° व०५) लोचन (मेत वस्रधक़) 
र धरतकुमास पभिउङ्कमारौ ( भा° ) नव्या ( नत्र वलवरभके ) 


¢ माता ' टन तीनो नाप रै भरम तीनों पिष 
रहे पिथ हित्मररर। य एष सूक्तम नमे कोनषी 
अपेक्षित है इत निश्य कला एवित मैवे दौ कायं ६ । 
य भोषधिषे परयोगपे नेत्रा षल यटाकर भति गृद्ध भव्या. 
तक मेध रप्तम सर्य कते योर भवद्धपिं रखना अनुण्रनी 
मनुष्ये विमि मव ६। यहां ' माता जर मातुनान्नी' 
हृनिश्न एष ह भाशयदै। । 

पठि दो म्न दय ' भाता ' भधा तथा ' दशेन- 
शरि ! श्च वर्णन ६। धीते सम एष देष्ठा जाता ६ ओर 
टय मौव श्ट सवती दो जाती है, वतर्य इस नीप. 
धि ए, मनो, परए मह्य १ 8 देव तदै । 


तोयमे श हैर दमत दष सेहो पत्री दे, षद 
हमरे धार्म साय भयादौ ६। वह यदी अपने पतिक षर-- 
द सवाल शरीरस्य प्ल मे भाग ६। य भक 
शरान्न युत शव छले थक गई दै भार्‌ धक जनके 
ह्ण रके विधराम श्या दे भर्थात्‌ वृद्रासयरमिं दि मन्द 
सग, दप पयर / माता › भौपाधिके प्रयोगे वह 
यशो टि पुनः एवद्‌ त्नी सी हे सक्ती ६। 

वत्‌ मधन श्यनि द सूये देवने यद ट 
मे द ‰ जिषे पय कुद देषा जात दै | यह स्भूल पदाय 
दे भौ भीर भयिकर देने वणन ६ ता ' भये भौर 
शुद्र" तयश्च शान भी आ कला । फन मदुष्य शष ६ ओर्‌ 
रीन द £, दमन मी पिनार सह वाह भचार देन 
पिहित दै जता टै फ तातं यद ६। वदने णदं स्यू 
देको हए एषता तन प्रा लक दिका दौ ६। पनम 
शौर कठ मनका मौ यष आक्रय पष्ट मे्हठा कथन दमि 
°य्‌द दे पद्युतः भस्म चु ६।' भर्थाव इष 


शरी शप्र) भपना जीवात दै । वदी इत भालकी सिदरीपे 
याह पदा देखता ६ । इले सच्चा च्च तो उसे पास 
ह भौर यह्‌ हमारा नेत्र केवर शिडशरी जैसा दै । इसिमि इष 
मत्रे कटा कि जास्माक्ना भैतर्यामीमा आष दी सच्चा 
भख है, जो शुलना चादिये । जीवा्माद्य नाम ' क्यप ' 
अथवा ' परय ° है। 

धोक वदी देखनेवाय ६ । उस पस एक ' चार भ. 
वाली शुनी ` अर्यात्‌ कृत्तौ ६, जो इष शरीरहमी अध्यातक्षत्र- 
मे रकषाका काथ कती ६, यह चार भौलवारी इती हमार 
दधि ई भौर बह स्थूर, पम, करण भौर महाकारण इन वार 
भूमिम अपे चार मंससे देती दे । इन येक काय. 
तत्रं देखने उनका भाल मित्त मिनन दै । यह वका यथायं 
ञान देती ६ भीर बह घातक श घु ठगा तो उसको टा 
देत ४, अर इन कतरो एधित रतौ ६ । जब तक यद 
तार आंख कुरी जागती ६ तव त यं सुधैके प्रकाशे 
समान तेजी प्रका होता है, जिस प्रशमे जिब्मा शपने 
पात वैस्य् अलग करता हुमा अपने मैते भागे बढता 
६। यद इस सम भेत्रन टि बार केव षतायि है भौर 
सूनितश्चिया दै कि केवर ईच स्थूल आंखकरो खुला रखनेसे 
काय नक चल सकता, प्रुत इन चार विभिन्न भंोको 
खोलने यल होना चि भौर वकी अवध्या देदगक 
तति सानो चादि । स्थूह ददन श्रिफी भपे्षा यस्क दष्ट 
वटी सूक दै ओ सृक्म वात देखत द। 

षम पथे उषदेश दिया दै नि पूर्वो चार कायं कषत्रम 
(परिपाणं ) एक्का देखा परव॑थ करना चये डि बही 
घातक दु कोई भागे तों उनो पकड एकदम दूर कना 
नवाय । कमी घातक दुष भाव्वाठेको अपने स्थू, पक्ष, 
प्रय भाद सने देना मही चदि । न मलुम्य भपने पूणे 


(७०) 


= 


कर्म्म इ प्रकारका सुरक्षा प्रव॑ध करता दै वह उशत 


होता ह, अन्य गिर जति दै । 

अन्तिम मेर कदा ह कि जो प्रलेक पदार्थे भन्दर 
परिचरता दै, जो बृरोक्के मीरे है भौरजो इष भूमिका 
एक मात्रं खामी है उको देख । ' इको देखना यह अन्तिम 
देखना दै । इस परमात्माका दशन करना यद अन्तिम वस्तुक 
द्धन कना है । इघश्च नाम ' पिशाच ' कडा ह ` पिश्चित+ 
अञच्‌ ' अर्यात्‌ रके प्रयेक कण कमे जे पहुंचा है, प्रयेक 
पदार्थे हरएक कणमे ओ कैला है उसको देखन। चाहिये । 
भिश्च खमय उपशा दशन होता है उस समय मनुष्यो अन्तिम 
भां ल जाती है भौर यह मनुष्य दिष्य पुरूष हो जाता ६ । 


अथर्वेदका सवोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


उस पररमात्मान्न प्रयक्ष करना मनुष्य मततिका फतेनय दै । यद्‌ 
अचुष्टान करना चाधि, जि सभय न्द्री पवित्रता दोगा 
उछी समय उक दर्चन देथि । 

वेदने गां स्थूल पदा्थको दिखाते दिखति, सृष्षम पदार्भको 
तथा सूक्ष्मतम परमात्मा मौ दरशनिका शिप युक्ति प्रयत 
क्षिया दै यह पाठक अवद्य देते । स्थर नेत्र इद्रियक्षा व 
वहनिवारी “ माता ' नामक जौपधि भान्तरिक खोक ग्राफ 
वढानेवाली भी ' भोषधि ' दी है, प्रु यहां ' ओपनधी 
( दएोपग^धीं ) दोषोको षोश्चर अन्तशद्धि करना ओधपयिका 
स़ितिक तात्य है । इस प्रकार अरे श्ट मनन के 
पाठक इय सूक्तका उपदेश जातिं । 


॥ यषां चतुथं जनुवाक समाप्त ॥ 


सक २१] गौ । (७१) 
र 
णा। 
[ पक्त २१] 
( कपिः ~ प्रह्मा । देवता ~ गावः! ) 
आ ग्रो अगच्ुव भृद्र्॑न्सीद॑न्ु गोष्ठ रणथ॑न्समे । 


१. रिनद्रय [*५ 
प्रजावतीः पुरुष्पां इह स्यरिद्राय पवस दहना ॥ १॥ 
इन्द्रो यज्यते गृणते च शिक्षत उपेददाति न खं म॑पायति | 
क| ५ [+ 
भूयोभूयो रयिमिदस्य वधेयन्नमिन्ने सिर्ये नि द॑घाति देवयुम्‌ ॥ २॥ 


नतानशन्तिन दभाति र्करो नाामामित्रो व्यथिरा दधर्षति | 
देवा याभिर्यजते ददति च भ्योगित्ताभिः सते गोपतिः सहः ॥ ३॥ 


८-०-०५ 





सर्य ( गावः भा अग्मन्‌ ) गेवे भागहं ह भौर (उत भद्रं अक्रन्‌ ) उन्देनि कल्याण श्रिया दै । (गे 
सीदन्तु) पे गणानि धं भौर ( अस्मे रणयन्‌ ) मे इ देवे। (ह भ्रजावतीः पुरुरूपा स्युः ) यहां उत्तम वेषे 
युक्त षुत सूप्पाली दे जाव । (इन्द्राय उपलः पूर्वीः दुहानाः ) भौर परेश्च यजनेके विमि उषःकाले पूर्व द देन- 
पारी हये ॥ १॥ 

( इन्द्रः यज्यने गृणते च धिक्ते ) द्थर यक्षक्ता भौर श्टुपदेश कतक्ञि घल शान देता दै । वद ( इत्‌ उप 
द्राति) नियपूक धनादि देता हं ( स्थं न मुषायति) भौर भनेको नदीं छिपाता । ( अस्य रथिं भूयः भूयः त्‌ 
वर्धयत्‌ ) एवे घनश्ने अधिक्षि डता ६ ओर्‌ ( देवयुं मभिन्ने चिषये नि दघाति ) देवत प्रप कनकं इच्छा 
फरणेयलिफो भपनेये भिन्न नही पेते भ्थिर्‌ स्थानम्‌ पाणण इता ह ॥२॥ 

(ताः न नशन्ति) वद यशर गौव नष नदीं होती, (तस्करः न दभाति ) चोर उनको द्वात नही, (भासां 
ध्यधिः आ दधप्रति) दने स्वया एरनेवाला प्रप्र नपर भपना अधिकार नदी चलता, ( याभिः देवान्‌ यज्ञते ) जिनसे 
वोच यर पिया जाता ६ भौर ( ददाति च ) दान दिया जाता है, (गोपति। ताभिः सद ज्योक्‌ त्‌ सचते ) गोपाल 
उमेश शय ववर्तत रददा ६॥२३॥ 


भावाथ गि दमे घ शग ६ भौर उन्दने हमारा कत्याण करिया दै । वह गेति हस गोश्षालमे वैटे भौर हमारा 
भानेद पदे । षद्‌ मैवे यहा युत वेष युश्त भौर भने रगह्पवा् होकर ईर यके स्थि प्रात दूष देनेवारी 
हविं ॥ 4॥ 

हर यतम एत जर शदुपदेश दाताकषे उततम शान देत। दै आर्‌ धनादि भौ देता दं तथा उसे सन्युल भपने भापको 
र करता १ । प शर दथ जपा्थे धनष वृद्धि फाता ६ भ॑र देवकी इच्छा करवाल भक्तो अपने हौ भदे स्थिर 
स्यानं धारण षता ६॥२॥ 

भन गभा नाथ नष हेता, चीर उन नद चरता, न दनद को कट देता द । धन दषते दृशवरका यत कया 
जति ट । द प्रकार गै्घोद प्रठनकर्ती गोभेकरि साय चिरकार भानेदमे रहता ६ ॥ ३॥ 








अथ वदूर्का { स्यु घा | 1 [ 


न ता भौं रेणुकंकाटोऽश्रुते न सछृत्त्रमुप पत्त ता अभि। 


उहमायमम॑य तख ता अन गाषो मतस्य पि चरान्त्‌ यज्वनः ॥ ४॥ 
गराचो भमो गाव इन्द्रौ म इष्छादविः सोमस्य प्रथमस्य मक्षः । 

मा या गाः स ल॑नापु इनदर इच्छामि हदा मनसा चिदिन्म्‌ ॥ ५॥ 
ययं शमो मेदयथा कं चिदश्रीरं वि्तएुथा सुप्रतीकम्‌ । 

भद्रं गरं कृणुथ भद्रवाचो वृहदा चथ उच्यत सभु ॥ ६ ॥ 


प्रनाभतीः यव॑से रुचन्ती! शद्धा अपः इव्रपाणे पिविन्ताः | 
मा व॑ स्तेन शत माधक्ैसः परि षो इदरस्म ेतिवेणक्त ॥ ७ ॥ 


गवे न आ ८०५१००७ 








[व 

अर्थ (रेणुककाटः अर्वा ताः न अदने ) पीवेति धूलि उ्डनिवाला षोढा इन गवोी योगता प्रात नदी. 
सकता। ( ताः संस्छृतन्न न अभि उप यन्ति ) प गावं पादि सस्या एरनेवाद पस सान जता) ( तः गाषः } 
वे गौव ( तस्य यज्वनः म्यस्य ) उ यंज्कता मदुप्यको (उरुगाय अभय अनु विचरन्ति) चटी प्रषसनौय 
निभयतामे विचरत है ॥ ४॥ < 

(पायः भगः ) गेत घन दै, ( गावः इन्द्रः) मैव प्रयु ६, (गावः पथपस्य सोमस्य भक्षः) नि पिते 
पोमरषका त है ( े च्छत्‌ ) यद म जनता हं । ( माः या गाचः) येजे गव। दे (जनाः) कष! (सः 
द्रः ) षी इन्र है। (हदा मनसा चिप्‌ श्रं इच्छामि ) हदयस भार मनसे निथयपूक म॑ टको प्रप कलेष्ट 
इच्छा करता टरं ॥५॥ 

(गावः) गो । (यूयं छं चित्‌ मेदयथ ) इम इुवतको सी ए कती हे, ( अ-श्वीर चित्‌ सुप्रतीकं 
कृणुथ) निस्तेज भी छंद वनाती हो हे ( भद्रवाचः ) उत्तम श्च्दवारा गवे | ( गृह सद रणुथ ) परक! रत्याप 
रूप बनाती हो इसव्यि (सभासु वः बृहत्‌ वयः उच्यते ) सभामि दुम्दारा टा यश्च गाया जाता ६॥६॥ 

(प्रज्ञावतीः ) उत्तम वर्वोवाली ( सु-यवसे रदन्ती; ) उत्तम पासके विय भरभण करेवा, { सु-प्रपाणे शुद्धाः 
अपः पिवत्तीः ) उत्तम जलस्थानं शद्ध जल पनारी गवो 1 ( स्तेनः अधक्षेसः वः मा दशत) पोर शीर पपै 
ठमपर भधिकार न रे । ( बः श्द्रस्थ हेतिः परि वृणक्तु ) दम्दारी रक्ता सम शस्ये वारो भोरमे हेवे ॥ ५॥ 





भावाथ ~ पुर्तलि घोडेको भी गायकौ वेोग्यता प्राप्त नही दोती । ये गवे मभ पकानेवालि पाक शाले त जती ।ये 
[अर] ~ £ [न पि 
गेवे यजमानदी निमय रक्षमे विचरतो द ॥४॥ 

(- [1 लि = ५ ५. ड 

गरि ही मनुष्यका धन, यल भीर्‌ उत्तम भक्त है | इसच्यि पर षदा मैवोकौ उक्ति दय भौर मनसे बादत। टरं ॥ ५॥ 

[] ¢ (प [- ९.९ [९ भ, क 

भटंत दुबल मलुप्यको गेवे भपने वृधे पुष्ट यनाती द । निस्तेज पाडरोगीे सदर तेजस फएती ई । मौका शम्द फा 
आ्हाददायक होता दै । ये गवे हमारे घरफो कत्याणश स्थान बनाती दै, द्दीण्ि समाभेमिं भौमे यधक्ष वर्मन क्षिया 
जति ६॥६॥ 

११ उत्तम षच्डसि युक्त टो, वे उततम पां खा जाय, धद स्थानक पवित्र नल पये । कोई पपी या चोर उन्न शमी 
न घने | वे सवेद सुरक्षित रह ॥ ५ ॥ 


सक्त २१] 


गोका सद्र काव्य । 


यह सूक्त गोका भदत ददर फाभ्य है । इतना उत्तम वणेन 
बहुत टी योडे स्थानप्र मिलेगा । गक्ष महत्व इस काव्यमे 
अति उत्तम शब्दो हारा बताया दै । जे लोग गौश्च यह्‌ कान्य 
पदे, वे गौका पद्व जान सकते है । गौ परकी शोभा, 
टैवका भारोग्य, वल ओर पराम तया परिवारका धनै 
यह इ सूक्तमे सष शब्दों दार बताया दै। 

गो चरकी सोमा है । 

शच विषयमे निन्न लित मंत्रभाण देषिये- 

(१) गावः भद्रं भक्रन्‌। (स्‌. २१,म. १) 

(२) गाः [भद्रं गृहं सुणुथ । (सू. २१,४.६)} 

° गरव परडो शल्याणका सयान बनाती ह । ' भरात्‌ निघ 
धरम्‌ गंविं रती दं षह धर एत्याणकषा धाम होता दै । जो 
पारक गौढ। मद अनगे वे इस ात्क्ठी खदताका भयुमव 
कर फते टै | 

पुटि देनेबाटी भो । 

मनुष्य पुष्टि श्टनेवाटी गौ ६, इख लिथि हरएक घरमे 
गोश्च निवास हना वादये । इस पिपत निम्न लिखित त्र 
भाग देखिये- 

(१) गाधः मस्मि रणयन्‌ । (ष. २१,म.१) 

( २) णचः] यूयं छृशं चित्‌ मेदयथ । 

(पू. २१, म. ६) 
(१) अधीरे चित्‌ सुप्रतीक ृणुथ। 
(स्‌, २१,ये.६) 

‹ गौ दमे रमणाय नादी ई । कृश मनुष्यो गवि पु 
नाती है । निक्सेजननो एतेन फली है। । शी क्वि घे गे 
रणती नधियि अर दरएकक्नो उप गौ मताश्न दुध पीना 
विये । तथा उदषटौ उत्तम सेषा एना दादिये । हरएक गद 
स्थीका यह भावय कतव्य ६ । 


गौ ही धन, बह ओर अन्न हि । 

मदुप्यको धन, वल भौर अपग ही देती दै। सव यशा 
सैव प्रप्त दता ४ इस विषयमे निम्नलिखित मैतरमाग देसिये- 

(१) गाचः मगः । गवः इः । गावः 
सोमस्य भक्षः । दमाः याः गवः सः एद्द्ः। 
(सु. २१,१. ५) 
' मवि धन द, कविं दी दन ( पलकी देवता ) दै, गेव 
( दूध देने करण } भै ने गौव वही हृदरहै।' 

१० ( भववै, माध्य, काण्ड ४) 


[१ 
गा 


(८५१) 


गवो ^ धत ° कहा ही जाता है । महारषटमे मौका नम 
“ घण ' द, यह धन शन्दका ही भपृश्र्ट रूप है । धनी 
देषता वेदम भग दै, षह गेके सपमे इमे पास भागः ह । 
जो लोग गोको अप्ते वा स्थान नहीं देते बे, मानो, धनको 
ही अपने घरमे वाहर निकार देते दै । 


“ इन्द्र " देवता वल, पराक्रम भौर विजयकरी है । वही गे 
रपे धमरे धमे भाती है जो फो अपने परमे मौका 
पालन नहीं करता बह, मानो, यल, प्राकम भौर विजयको ही 
दूर्‌ कता है । 


भन्तकी देवता ' सोम ` है वही गकि रूपमे हमारे पास 
धाती दै । गौ खयं दूध देती ३ निषे दही, छाछ, मदन, 
धी भादि भग्रतहप पदार्थं बनते है । पैल यत्नसे अन्न उत्पन्न 
होता है] ष प्रकार गौ हमारा भक्षा प्रवध करती दै। एसी 
उपयोगी गो जो लोग अपे धर नदीं पालते वे, मने, 
भअक्नको दी दूर करति टै । दस रकार गोफ पालनसे धन, व 
लौर भश्च प्राप्त होता है जौर गौको न पालने दारिद्रय, बल- 
नल भौर योग्य भक्तको भमाव इनकी प्रपि दोतीं दे । इषसे 
पाड ही विचार फ मि गोपालनसे श्वितते लभ दहै भौर 
गौको न पालने कितनी हानियां द । यदि वलवान्‌, धनवान्‌ 
यशस, प्रतापी हेनेकी इच्छा है, तो गौरो पालना चाय, 
भौर मौका दूध प्रन पना वाहि । 

यक्षे लिये गो । 

परमेश्वरी प्रखुणताके स्थि यत्त शर यतक खगत ल्यि 
गौ हेती है । दिक धर्मम जे फुछ किया जत। दै बद परमा- 
सकि नापसे ओर यत्ते नामे दी किया जाता दै । सव कमेक 
भन्तिभ फल मतुष्यफी उश्रति ही दै, प्रतु उखका सव भयत 
° यज्ञ ?के नामे होता दै । भोका दूष तो मनूष्य ही पति दै, 
पतु धरम गौका पालन यन्ती संगतकि त्थि क्रिया जाता है, 
अपना पेट मरनेके विमि नही । यह लागकी शिक्षा वैदिक 
धर्मम इ परफार दौ जाती दै। प्रथम मंत ' उप्पू मौ 
पूष देती दै मौर उप दूषमे इन्द्रश यज्ञ होता दै, ' पषा नो 
कहा ह षका हेतु यदी दै। यक्ष रेष पृत, दृष अदि मनुष्य 
पीति द। परु वह भोगे देतु नदी परति, परंतु ' इरका 
्रखाद ° मानकर पति है| भौ परेश्च यक्ते हिथे है, उपा 
प्रसाद क्प दूध परीया जता ह 1 तने विश्वक्षसे भौर भक्ति 
यदि दूध पया जाय तो वह निःखन्देह भयत लाभकारी दोग । 


हष यक्ते! देष मी मनुष्यफे स्थि घन, यश, ज्ञान भादि 


(७४) 


देता ह भौर अपने पर्क शिर धामे उसको रखता ह 

(१.२) 
| ४५ ५ 

यह दवितीय मेत्रका कथन है । यके मावेसे सथ कम क 
नेसे यद सभ हेता खाभाविकदहै। तृतीय मत्र्य कथन ट 
कि" यके त्थि गौ होती है, ईप ल्थि उका नाश नही 
हता, रोग उस कष्ट नदीं देता, चोर उसशच पत नही, 
श्र उको सताता नरी, एषी रक्षित अवस्थ गवि यज 
मानके पास रहती है, यजमान देषो असन्नताके लिय यक्त 
करता ह भौर उसे उषे पाठ गौरो संख्या वह जाती है । 
चुर मंत्रे भौ मौका महत्व ही वेन क्या हं । ` धोडा, 
मौ जषा मनुष्ये लवि उप्योधी नही है, गेवे पाए 
करमेवलिड परस कमो नदं जातो, वे गवे यजमानको विस्तृत 
र्षा रती ह भर आनेदपे विचरती ह । ` यदह सथ वणेष 

मौका यके लिमि उपयोग होता है यही वातत वता रदा दं । 


अवध्य मो। 

हसी उपयोगी मौ है, इसस्यि वह घव्य होनी दी च।हिमे। 
इघ विषयमे शंका नी हो सकती । द चतुय मेघ्रमे यद। धा 
विरष स्पषटतापूषक कटी ई । देखिये- 

तस्य यज्वनः मर्तस्य उरुगाय अमयं ताः मावः 

लु विचरन्ति । (सू.२१.४) 

‹ उप याजक मनुष्ये बहुत प्ररैषनीय मिर्मधतमि वे र 
विचरती है । ° अर्थात्‌ यकतकर्पा यजमाने पाश गौव निर्भय 
तापे रही द, ब्रह्मं उनके। किसी मी प्रकार केर पीडा दे नदी 
पकता । गोवेकि चयि यदि कोई अदत्त निर्भय स्थानदो 
सशता दै तो चह यजमानका घर ही दै । यह वर्णन देखनेये 
स्षष्ट हो जाता है कि ˆ यजमान गौकरो काटकर उके माषा 
हवन करत है ' यद मिथ्या कलना है । गेमेधमे सौ गोमि 
हवनका कोई दं॑घ नहीं है, इस विषयमे इसी मंत्रा तततीय 
व्रण देरूते योग्य है- # 

ताः गायः सस्छृतञ्न ते अभि उपयन्ति । 

पा (सु, २१. ४) 
, ^ गानि मासरेस्कार करने्रल्के ५२ नहो जाती। ° भयात 
गा मादक प्रक सरकार कोई नदीं करता यहा ' संस्छरतश्न" 
शब्द है । ‹ संसृतः ' ऋ अय दै भच्छ ५९ "शनः 
वाला ' यहो ' छत्‌ ' धातुश्च भ्रं काटना है । कटि हुए माघो 
पनिवास जे हेता दै उसका नाम ' संस्छृत+भ! दै । जे 
प्ररो करते ह भोर जे पयो पति है उने पाप कभी मौ 
नदीं पहुवतौ । भरथात्‌ गेके माषका यत्ते या पक्र दही भा 


अथर्ववेदका छुवोध भाष्य । 


[ क्षाण्डट ४ 


हस्कार नदीं होता है । गौमांसके दवन! तथा गोमा मक्ष 
णद यहं पूरणं निचे ह । कैव यजमानौ बिसतृत्त रषे 
रहती है, इयि यतते गोवध, णोरं दवन भयवा गोरा" 
संसार भी संभवी सीं दं) द मंत्र धतनी तीत्रत्ति साष 
गोरसि संस्कारा निष किया ६ २ षके देवने पथ्‌ ट 
यह नद कह सता किवेददे गगम मोमा दयन सेथयद। 
उत्तम घास ओर पविन्र जटपान। 

यजमान यक्षे पि मीक रका श्रता धसदिये वह 
उनकी पलनाक्न यदा प्र्ध करता द । द प्रथ भि प्रषठर 
कि जाय दष विषमे भ्तिम मंत्र देखते योग्य ६। 

( गावः ) सूयवसे रश्नन्तीः। 

सुप्रपाणे शुद्धा अपः पिवन्तीः ॥ (प, ५१५) 

‹ गौ उत्तम घास खा जीर उत्तम जलस्थाने भरद जय 
पीदं । ` णद्ध पाय खनि अर्‌ शरद जय पनित गीफो उतम 
रक्षा हेत ४ । द परषर्‌ गीष रक्षां भए ममर षय 
सव पाडक दष्ट, यलि, यथास्व, तेजसी, प्रतपी भौर 
दीर्पायु हे । ५ 

गका पहना । 

गौढी पाटना कौ कनौ चाद्ये दस पिषयद्य र्ण उप- 
देश मौ इन्दी म्रेषि शमे मिरता ६।' उक्तम स्थानच्च शुद्र भल 
गौके पिलाना चहिये ' य वेदी भाक्ता) ए्ुदज्लपति चैर 
वद उत्त स्थानका दै, पादकं यद सगण रोक गजे 
खततीरंभीरजो पत्ता उसश्च परिणाम अठ २४ चष्टे 
उपे दूधपर देता ६, यद नियम ६1 जलका भौ यह नियम 
दै कि वह्‌ स्थानके गुणदोध पने छायके जाता दै। हिमालन 
के पदा अनिबाला जल प्च छनेगला होता ६, इई 
स्यानोका दर्जी दरेवाला भीर कई स्यर्नोषा ज्वर्‌ उष्पप् 
करनेवाला होता ह । इस फारण गौको जच्छ भरोग्बपूष 
जल्यानका जद अल हो पिलाना चाष्वि, जिषे दूथमे 
शच्छे उच्छे गुण भा जघ भौर उस दूषकः पनिवलेको 
अधिके भधिष लभे प्राप्त हवे । 

घास मौ जच्छो भूमिका दोना चादि भौर( सु-यवस्‌ ) 
उत्तम जो मादिका दोना चाहिये । बुरे स्थानक युर भ्न्मर 
उत्प हा नदीं दना चाह्वय । करं रोग गीननि रुसी पुर 
चीजें लिलत द फ उषसे अनेक देप युक्त दूष रन्न 
हेता दै 1 गौत मतुष्येे सौच भाविषो भौ खाती ट| ययय 
दोप उत्त फरनेवासा टै । उत्त१ पास शौर धद जल साप! 
छर गोते जो दुष उत्त दोगा वी भरोश्यवरषक होमा । नौ 
पासनेवले इन निर्द्ोते बहुत बोध प्रप्त र्‌ षफते है । 
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पक्त ११] क्षात्र सवधन । (७५) 


पात्रट संवर्धन । 
( सूक्त २२] 


( कषिः ~ देसि, अथर्वा दा । देवता - इन्द्रः) 
दमिन्‌ वधय क्तरियं म हमं वि्ामवपं एषु लम्‌ । 


निरमित्रानध्णुद्यस्य स्वास्तायन्धयास्मा अहुत्तेषु ॥ १॥ 
एमं भज ग्रमे अक्षु गोपु निष्ठं भन यो अमरौ अस्य । 

वधप धत्राणाप्रयम॑स्त रजिन शत्र रन्धय स्मसी ॥ २॥ 
अयमस्त धनपरिपननिमये विशां पिद्पतिरस्त राजा | 

असिि्िनुर पहि रचीति पेदव एणुषि शत्र॑मस्य ॥ २॥ 
यम घष्यि भूरि वमिं दुदाथां षमूदुधे इ पेन्‌। 

युयं राजां प्रिय इन्द्रस्य भूयाद्ियो गपामोष॑धीनां पशूनाम ॥ ४॥ 





"~न 





ध-- द इन्द! तू. (मे मे कषत्रियं व्य ) भेर इस.हशरियनन वदा, भौर ( दमं मे विक्त पकवृपं त्वं छृणु) 
दश्च मेरे श्य क्प्रियक्नो प्रजा दवितीय यवान्‌ तू र । ( अद सर्वानि आमत्रान्‌ नरक्ष्णुद ) रफ सव रानुभक। 
निर्भर कर भीर (अह-उत्तरेपु ) म~ पै-येष्ठ इत प्रकारौ सधं ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सव शतको ( असम 
शन्धय ) इसकेलियि नए कट॥१॥ 

(दमं भ्रमे भश्वपु गोपु भा भज) इ क्षत्रियो प्रापे तथा पोडों लोर गर्वे योग्य माग दे। (यः मस्य 
अमित्रः निः भज) जे सश्र शरद उवते कोई भागनदें। (अये राज्ञा क्षत्राणां वपम मस्तु) यद राजा कषत्र 
यगो भूतिं हेमे । ६ दने । ( मस्म सवं श्रं रम्य ) इसके सियि स्व शत्र नट एर ॥२॥ 

(अर्थं घनानां घनपतिः अस्पु ) यद खथ पनका खामी देवे ( भयं राजा विश्वां विद्पतिः भस्त ) यह रजा 
भ्रनाजशच पाठम देवे । दे इ । (अलिन्‌ महि वर्चालि चेदि ) इत बहे ते सपन कर | ( अस्य श्चं अवर्चसं 
कृषि ) १8 शधरश नि्तेड कर ॥ ३॥ 

हे यपष्रयित्री । ( धर्मदुधे धेनू प्व) परेण दूष देनेवाल दो गौेक्ि समान (असमे भूरि वामं दुहा) 
षे त्यि युत धनादि प्रदान शो । (अगं रजा हृन्द्रस्य प्रिव; मुषात्‌) यद रना हृनद रिम दैवि तय, (गवां 
पशनां मोपधीनां प्रियः) गौ, पटु भौर भौपमियेकन भरि देमि ॥४॥ 








भावार्थ-- ६ प्रमो | इस भेर रष जे क्षिय ट उन कषानतेनको बडा ओर इष राज।को सथ प्रजाजनेर्गे अद्वितीय 
बलवान्‌ ऋर। इस दमरि रानि सथ शवर निठ दे जगं भौर सव स्यामे इसके छिपे कोर श्रतिपक्षी ने रदे ॥ ११ 

प्रय प्राणम पोठ। भीर्‌ गौमि २घ राजान योग्य कमार प्रदे | इरे शत्र निवैक वन जाय । यट राजा दव 
प्रकार क्षत्रि शकिरयोी भूति वे भार इसके पव शतु दह दाजपि॥३॥ 

एव राजाशनो सथ प्रकारे धन प्राप्ते, यद राजा एवष प्रजाजनोका उत्तम्‌ परिनि के, इ राजते सव॒ प्रकार$ तेज वेढे 
भीर्‌ दस दथ शत्रु पके पे ॥३॥ 


# 


अथर्ववेदका छुबोध माप्य । ( काण्ड ४ 


(७९) 


य॒नन्पि र उत्तराष॑न्तमिनदरं येन जय॑नति न प्राज्यन्ते | 


यस्ता क्दिकपं जनानिमत रा्ामुत्तयं मानवान्‌ ॥५॥ 
उक्तरस्वमर्धरे ते सप्ला ये के चं राजन्प्रतिशत्रवस्तं । 

एकप हृनद्रसहा भिगीवां छतरयतामा भ॑रा सोजंनानि ॥ ६ ॥ 
िंहप्र॑रीको विशो अदिं सवो व्याप्रश्रतांकाऽव बाधस्व शशरन्‌ | 

एकव इनदर॑सखा मिगीवां इतरूयतामा तिंदा भोज॑नानि ॥ ७॥ 








_ __--~+ _----------~_____~____~__~__~__~_____~ 
अर्थ-- (ते उत्तरावन्तं इन्द्रं युनन्मि) तेरे साथ भे गुणवाद प्रमु म संयुक्त करत। दरं । (येन जयन्ति ) 


जिषे विजय रोता ई नौर कमी ( न पराजयन्ते ) पराजय नहीं देता दै । (यः त्वा जनानां प्छवृपं ) ज वुमन 
मह्यम भद्धितीय बलवान्‌ भौर ( उत परानवानां राक्षां उत्तमं करत्‌ ) मप्र राजोमं उततम कर ॥ ५ ॥ 

हे राजन्‌ । ( स्वं उन्तरः ) त्‌ भविक छवा हो, (ते सपत्न) तेरे श्रु भर (येकेचतेप्रति-दाववः) न 
को$ तेरे शत्र दै वे (अधरे) नीचेदेवं। त्‌ ( पक्रवुषः ) अदिती यसतरान्‌, ( इन्द्रसखा } प्रयुका भित्र ( जिर्गायान्‌ ) 
लयश्चारी हकर ( श्रयतां भोजनानि भा भर ) दाद जहा भाचरण इरनेवालेके मोजनके साधन यदा ला ॥ ६॥ 

(धिहग्रतीकः सर्वाः विशः अद्धि ) दिदे समान प्रभावशाली ोकर्‌ सव प्रनामेधि मोग प्रा इर । ( व्याघ्र 
प्रतीकः शरन्‌ अव वाध) व्यप्र समान वलवान्‌ होकर अपने दघ्रुभेश्चे हटा दे। (एकवृष शन्द्रसला जिगीत्रान्‌) 
अद्वितीय वलवान्‌ , भ्रुर मित्र, ओर विजयी षनकर्‌ (श्रूयतां भाजनानि आ खिद्‌ ) शत्रू मान व्यवहार करनेवाले 
सोजनके साधन छीनकर के भा ॥७॥ 





भावार्ध- ये दोनों याका पृथिवी लोक इको सव प्रकारफे धन देवं, यद राजा सवक प्रिय वन । दशर, मदेध्य, पशुपक्षी 
ओर भषधिये विषये भी यह प्रभ रे ॥ ४॥ 
यह्‌ राजा इधर साथ अपना आंतरिक सेवध जोह दे, जिषे इनका सदा जय रवे भर पराजय कभ नदे । य 
राजा इस प्रकार मतुष्योमें भद्वितीय वलवान्‌ ओर मरुप्य ॐ खव राजमें श्रे देवि ॥५॥ 
यह्‌ राज। ऊंचा वने भोर इसके सथ शत्रु नीचे हे । यह शंद्वतीय वलवान्‌, शशव भक्त जर्‌ विजये होर शतश 
परासव करे उनके उपभोगे पदाय प्राप्त केरे ॥ ६॥ 
सिह भोर व्यधरके समान प्रताप बनकट खव प्रजाओंषे योग्य सग प्रप्त करं भौर श्रमो दूर छे । अद्वितीय बलवान, 
रमु भक्तं ओर विजयी बनकर शन्का परामव करम उने घन अपने राज्ये ठे भवे ॥ ५॥ 
व 
स्पधो । वल, कला मौर ह्र रातय ६ उसे अपनौ विदा, यल, 
' महै -उततरेषु › द शद परम भेव है। य स्पा क भौर हु थ जाने ह सलु उपति दो सकतीट। 
. चाव दै । “मै सवते ठच। दों" यह इच्छा प्रसेक मतुष्मे उ्नातिसन शई दूरा माण नदी ६ । 


1 द सरस ह ज्ञान प्राप कह यद सुक्त सामान्यतः क्षत्रियोका यश्च षठानेक। ठपदेश्च करता 

अधिकं प्रत। धेल भादि भर्त कड़े सवे हे ओर विशेषतः राजाका वल वाने उपदेश दे रह है। 

त पा, यश्स्वो भार समथ वनु । यह इच्छा दरएकम सव जगते अपना रारू अप्रस्यानमे रहने योग्य उन्नत करना 

व । ५ | ९ वौ उत्तम फे द्रएक राजाका आवय कर्वन्य है | हरएक करमते जो ज 

क व ह द चा हेन सिय अपने दतर हग, उनके नीचे करके अपने रारे बोरोन उत्तत इर. 
र [द । शतन जितनी विया, नेसे उक्त सिद प्रप हो घकती दै । 


सू १३] 


दरएक मरुष्यक पे श्छ हेनी बाहे § मेरे राक 
क्षतिय काष्टे विजयौ हे, किरी पे पट मारा ग्न 
रहे \ द केता ई १ ' अ्-उत्तरेषु ` यद भेत्र राष्ठ 
हरएक मदुत्यर मनम जाप्रतरदै। म सवे भनि हङ्ा 
मेध सष सय राक भप्रमाणे रहेगा, इषा रिषि चि 
हरएक प्रयन होने चिमे । प्रये$ मनुष्य अपने गुण भौर 
दश्च पृदधिम पराशर के पने मपश्च भौर मपे रात्र 
३ स्थानम सनेष्म प्रयत ष्टे । यदुभे सह-उन्तरेषु 
पदभ टे1 प्रये मतुप तषा क्षाध्रतेन रहता है उष प्रर 
प्रये दाम गौ गदहा दी टै] द गुणश उतकपै करन। चिमे 
१8 गणष र्ण ए शध्रषमद्ो पश्नेटै। 

परजा नेमि वट मयने रामे परिक्षा रेषा प्रवय 
क्‌ 15 निष्ठ चथ भज एष टदेश्य प्रेरित दद्र सव शध. 
भद्ध पराजय एरनेपें चप्यं हि । दर र्वकषपरमे दति 
परद्र भी चसमपतान है । ' विक्त एक पृषं छण 


पाप मोचन । 


(७७) 


स्थं । ' (मं. १) प्रजायेत भद्ितीय बल उत्पतन कनेदाला 
त्‌ 6, यह अन्द्रका तात्य दृष मत्रमे दै। पै विजयी 
दभा 6 । राजाका प्रधान कतव्य यृ ह छ वह्‌ प्रजने भि 
तीय वलङी वद्धि केरे । यह वल बार प्रकारा होता ६, श्न 
यञ, वौयवल, धनव भौर कलाय ! यह चार प्रकारक वह 
अपने र्भ बदा वढाकर अपने रा्टको सव जगत्‌ अप्र 
स्थानं ख उच स्थानप्‌ रखना चाये, तमी स्व शत्र 
हीन 8) सकते दं । हा दरो गिराने उपदेश नदी प्रहुत 
अपने रष्टय बर एरनेका उच उपदेश यदा ६। दषे भी 
उक्तो भर हम भी हं । उत्ति स्पर्धा दे गिरवर 
सर्पानहो। मैनश्न पर्‌" अदं-उन्तेपु › दै नकि" भ. 
नाखपु ' । ५६ 8 दिष्य उपदेशा अवदय भनन दरे । 
यद सूक भदत रर दं भौर मंत्रह्ा भयं भौर भावा 
पठनेते खथ भ।शय भन एमिने खा हो सकता है, इसम्मि 
दस सटीक लिये भविक लिने भवद्यकता नदीं दै। 





पाप मोचन । 


[ क्त २३ | 


( फरिः 


मृगार! । देवता ~ प्रचेता भिः! ) 


धप्रमेमे प्रथमस्य प्रतः पश्चसन्यस्य बहधा यपिन्पते। 


पिशानिश्चः प्रविधिवपमीमह स नो एञ्वसदहमः 


॥ १॥ 


यथः द्यं वसि चातवेदो यथा य्न करपय॑ति प्रजानन्‌ । 


एवा करेभ्यः सुमि न था ह स नें न्वयः 


[1 11 


॥ २॥ 





अथ~ (यं यषटुधा हनयते ) निश्च बहुत पर प्रकाशेत शसते £ उप्त ( पाञ्चजन्यस्य धरधेतलः यमस्य 
दने; ) पच अनेमि नवाह कटमेवते पिय कानी जर सथन श्रयमते वरान परकादाङ देवता ( मन्थे ) मे मनन कत। दं । 
( यिद्ाः विशः भरविचि-याक्िम्‌ रेमे ) पये प्रजाजनमे प्रवि हए दम प्रह कते ६ ( सः नः भंदसः सुवतु ) 
वद्‌ पं पप पदयि॥१॥ 

ह (जात-वद्रः ) संपत दए पदायमात्रफे। जनने | ( यथा हव्यं वहति ) जिघ प्रकार तु हवनको पएटुचाता दं 
१ (परजान्‌ चथा यत्तं फसपदसि ) जानता दुभा जिस प्रकार यक्प्रो बनाता दै ( एव देवेभ्यः सुमति न या चह} 
रक्षा 9 देयो उत्तम मिक मरि पश्रठे षा भीर ( सःनः अंहसः पुश्चतु ) वहत्‌ दमे पापे वचभो॥२॥ 


माधा पति) प्रहे मनुष्योपि जो चेतना देता ६ भौर विपिध प्र्ते प्रकट हेता द उ भ्रयेकके दयते शदप्कर 
प्रक देनव परमामाफो हम प्री कैद जो हमे पप्र पचवि॥१॥ 


(७८) अथवववेदका सुबोध भाष्य। [काण्ड 


यामन्यापजुपधुकतं पिं क्ैनकमेजररभगम्‌ । 


धषिमीडे रशोदणं यजं धृतां स नौं सुन्वः ॥६॥ 
पुज जातवेदसम वैश्वानरं धिम्‌ । 

हव्या हषामहे स नों ञ्चे ॥ ४॥ 
येन कयो वरमयोतयन्युजा यनारुरणामर्ुवस्त माया! । 

येनाभिना एणीनिन्रौ मिमाय स न मुञ्च ॥५॥ 
येन॑ देवा अमूत॑मन्वविन्दन्येनीपधीमधुमतीरष्म्‌ । 

येनं देवा, खरमरन्त्व नो मुज्चसंहैसः ॥ ६] 








अर्थे- ( यामन्‌ यामन्‌ उपयुक्तं ) परेड समये उपयोगी ( कन्‌ कर्मन्‌ आभमं ) प्रसेक कमम भजनीय, सौर 
( विषं ) भलत क्मरन्‌ ( अञ्चि डे) सप प्कश देव म सति करता ह वद ( र्हण यथव धृतां ) 
रक्षसो नाश, यत्तको वदनेवराला, यज्ते धृती भाहुतियां जिसके छिव दौ जाती (ततः नः अदसः मुञ्चत ) वड हे 
पापस वचि ॥ ३॥ 

( सुजातं जातवेदसं ) उततम प्रिद, दते हए विनो जानेबरे, ( विधुं वेभ्वातर ) सववयापठ विशे नेता 
भौर ( हव्यवाह इवमे ) भक देगवले प्श दप रार्थना इरत दैक (सः नः अंहसः सुश्वतु } षद इमं पाप 
वेचि ॥ ४॥ 

( येन युजा कषयः वं भचोतयन्‌ ) निके सयति करषिलेग वल पर्म्ित कते भवि दै, (येन धक्ुराणां 
मायाः अयुवन्त ) मिघडी सहयतासे रोक कषटयुकतियो दूर मिय, ( येन अञ्चिता शः पणीन्‌ जिगाय) 
१ पव दयति महत महार कलतानने नीव या (सः नः यसः सुत ) बह ह गर 
वववि ॥ ५ ॥ 


भ, च ०७ 


च च [न [श [4 पि द (१ क 

{ येनं दताः असत अत्वचन्द्‌ग्‌ ) जिश्की सहायततासे दवान उदनि प्रप्त कपि, ( येन भपिचाः मथुमताः अर- 

णवन्‌) निप येगे भपधियोन्े मधुर रवली वाया है, ( रनः देवाः स्व वा घे देता छे 
9 ॐर सस्रत! बनाया दं, ( यतः देवाः सः भा भर्त ) जिसके आधवे देवता लेग 
भिक वल प्रत कते है ( सः तः अंहसः सुश्तु ) षद छं पपत वचि ॥६॥ ` 
न {४ [५.५ =. ५ ० # 

„ भावाध-- निस प्रर हवन शि हए हवन द्यो अमि सव देषोञ पच एुषाता दै उषी प्रह्नर यह महान्‌ देव व 
(व्य मा्रवालकि पस रेवाली सुमति हारे अंतःकरण छिद करे जर्‌ है "पापे वचवे ॥ २॥ 


स सह्‌ हित ह्‌ ९४ च, 
= पय पदता दाल, ह कमं देव कते पऽ, वान्‌, काशक, दुमो दूर फरनेमाला, यहो वदि 
करनेवाा जर जि लय यजे भाति दौ नाती है ब शय हमे पापस यशे ॥ ३ ॥ यू 


उप दद वह, पर्वया, एवो बरनवाल, बन्न दातो एकक 1, 
4 १ 4 3 , जा एष रष्वे उसा म्‌ प्र न क [५4 
हम परापे षवि ॥ ५ ॥ ट उतत दम श्राथेना कते टे छि वह्‌ 


॥ ऋषि लेग नि शसते वेल प्रप्त कते ह, निषद्य सहायतापे देव अषु पमव करते टै तथा भिस भाधार्से 
अल व्यवहार करेवालेका पराजय किया जात। है वह ईर हमे पते भचव्रि ॥ ५॥ 


६. 


पाप मोचन । 


नाथितो जहीम स नें मुन्चतहसः 


(७९) 


रोच॑ते यजतं नित्य च केव्‌ । 


॥ ७ ॥ 





४4 थ सि न ॐ ^ ऋक) १4 [> १ ४ 
. अथ ( यस्य प्रदिशि दं केवलं ) निके शानमे वट विश किसी जम्यक्गो अक्षा न करत हुषा रा है ( यत्‌ 
[१ ४। ५ # = [* = न 4 = , श ५, „0 9 
विरंचते ) भ इ समय प्के रई (यत्‌ जातं अनित्यं च केवकं ) नो पिले षन। धा ओर्‌ जे सविष्यमे केवल 
भ ४० [+ भ (> ५ [वो > [4 ६ 
बनेगा, ( तायेतः भि स्तोमि जोहवीमि ) सनाथ होकर मे तेजघी देवक स्तुति भौर पुर करता द्रे (सः नः 


संहसः पातु ) वद हे पापे वचवि ॥ ७॥ 





भावाथ ~ निष्को सहायतष् देवता लोग अरत प्रप्त ते दै, जिसने 


५१9 


[4 ॥ [,4 ® कै 
ओषधिं परधुर रखवारी बनायी ई, जिसने 


देवता लोगोमे भातिमिक वल मर दिया है षह देव हम एपसे वचि ॥ ६॥ 
भूत, भविष्य ओर वमान समयेमिं प्रकाश्चित होनेषाल। यह संपूण विश्व जिसके शासनमें रहता दै उसकी भ स्तुति, प्राथना 


ओर उपासना रफ याचना कता ह ढि वह परश्चर हमे पापस व्चवरे ॥ ४॥ 





पापस भक्ते | 

मसुष्यें पापका भवि रहता द जो दरएकी उत्तक्रि पये 
सावे उधत्त करता दे । इसलिये पाप भासे वचनेका उपाय 
द्रएकके करना चष्टे । यहां २३ से २९ये साति सूक्त इमा 
सदे आ गये, इन सतीह ऋषि ' सृगार ' है इस 
धिके नाभा अरय ' आतश्च कएनेवाला ' एसा दै । इस 
२३ दे सूक्तम भपनि नामे वोधित होनेवले परमेश्वरी षदाय- 
तसि १ मुक्त होने$' उपदेश दै । इस पृथ्वीपर पदिरी प्रक्ष 
दिखाई देनेवाल शक्ति ' अपिः ६, ' अद्धि प्रकारक्ताका 
गुण तथा अन्यान्य गुण जो श्रियमान द वे जिस परेव 
रखे टं वदी एथ आपका भनि है । इष दप्ति या भि 
पदश्म प्रयोगङ्गिया गया ह । 

नो देव यवते पिला ई अर्थाद्‌ जिसके पू्वका कोई देव 
नदी, जो कानी दै, भो पजने एदयेम निवा करता दै, 
ट्रक धन्द्र जो प्रविष्ट हुभ। है, जे य्का बढनिवाला दै, 
हरएक समयमे भिसो सदायतासे हमरो सिति हेती है, 
प्रसेक करम जिसकी पूजक स्मि विया जाता ईै, जो दुरे 
दूर ता है धीर यकार नो सजने संगतिकरण करता है, 
हस प्रकर दुष्टश्च यर घटाकर जो सजरनोकी रक्षा करत। द, 
तो सव्र परथिद ट, रव्रष्यापढ होता हुभा सपथे जगत्का 
जो चालक टै, निष्के स्थि नखा भन्न चादिये वेसा उक चिमे 
्ञा उल छता ६, ञानी सग मिसे वल प्राप करते ई, 
धिय वीर्‌ जिते श््रुपर विजय प्रा करते ६, इट रीतिसे 
व्यदार कलेवारो कन भिस व्यवस्यपि प्रामव देता ६, नो 


पियो 4. ^ 


सवो अमृत देता है, जिषने भषधियेरं विषिथ मधुर रस 
र्वे है, जिष्से आत्मिक बल प्रप्त होता दै, भौर जिका 
शासन खव भूत, भविष्य, वतमान संस।रपर अबाधित रीतिसि 
चरता है अर्थात्‌ जिसे श्ासममे धाधा डालेवाग के नदीं 
है बह एक ही प्रभु इख जगत्का पूणं शाघक दै, उकी उपा. 
खना दम करते है, वह हमे निश्वय पूर्वक पारदे वचविगा । 
उस गुणका मनन करने भौर उषे गुणोकी धारणा अपने 
अन्दर कषे ही जो म भावनाएं मनमे स्थिर देती है उपसे 
८१ श्गृत्ति हट जाती है । इसलियि परमेश्वर उपाप्रना मनुष्यकौ 
भन्तध्ुदधि करती ६ रेषा कहते दै षद बिल्कुल सय है । 


दस अभि्ठी विभूति मुष्के अन्दर वाणीका हप धारण 
कर रती है ' अश्चिर्वाग्मृत्वा मुखं प्रविशत्‌ ' एषा 
तरय उपनिपदुमे हा है । इरे वा्णसि पप न करनेका 
निशय करना चादि । विवार, उवार्‌ भौर भाच।र यह कम्‌ 
६, भनते विचार होत दै, पथात्‌ वाणीस उवार देता दै भोर 
नतर शरीरे कम हता दै । इसे स्पष्ट है कि विचारे पात्‌ 
उव्वारश्च पातक होता है । पाठक अपने ही पासके पंपा 
देदेगे तो उनको परता ठग जायगा कि वाणीका प्रयोग ठीक 
रीति न दीने कारण दे। जयतं कितने क्गडे भर प्रप हि 
दे । यद घात तो षवे प्रिचयदी द फि वाणीका योग्य 
उपयोग केसे प्रचैड अनर्थं टक जति द । इत्थि जो पाप 
चना वाहे प्रे अपे षाणीको वसे पे इद करं भौर 
पापसे वर्च । 

भव भगला सूत्र देष्ि- 


-------~-<-<>~*---- 


काण्ड 
{ ८०) अथर्षचेदका सुवोघ भाष्य । [ काण्ड 


[ घ्क्त २४ | 
( ऋषिः ~~ मृगारः । देवता -- दन्दः 1) 
हस्य मन शरश्वदिद॑स्य मने वत्र स्तोमा इप मम आगु! । 
४. ५ १. ९.॥ ॥ 
यो दुष; सकृपो मेति स गो मृश्चलर्दपः 
५ 9 ४4 | 
य दव्रीास्रबायु्पौ दनान बर॑मार्रोजं । 
येन॑ जिता! सिन्व॑षो येन गावः स नौ मुखस ॥ २॥ 
(~ र १८. 
यकि वषभः खिद गर्वाणः प्रवदन्ति वृभ्णम्‌ । | 
[| ® | 
यावर सहता मदिः स नो मुखलहतः ॥३॥ 
ध { इ ५ [रा ॥ ५] 
यस्य॑ वासं करषुमासं उणो यमं मौषन्ते खरधः खविदे । 
यस्त क पवत ंशम्मितः स नो मुल्व ॥ ४॥ 
~---------------- ----~ प मतं 
अथ ~ (द्रस्य मन्महे ) इनका हम ध्यान कते ६, ( सस्य वृत्रघ्न! एत्‌ शश्वत्‌ मनप ) दए शशरुनाशक 
प्रु पिथयसे हम सद ध्यान क्ते है, (मे स्तोमा! मा उप मा अगुः ) ये के स्तोम मेरे पास भाग्ये ६ (यः 
दाशुषः सुकृत, हवं एति ) ओ दानी सायके कतकि पुारफो इनक भात दं (सः नः धंदक्षः पुञत ) पद हे 
पापे वचिं ॥ १॥ | | 

(यः इग्रवाहुः ) जे बलवान बीर (-उत्राणां युः) प्रचण्ड रोक भी बालक दै भौर जे ( दानवानां वलं 
आररोज ) अष्ठरोके भरो तोड देता दै, ( येन त्िन्धवः गाचः जिताः ) जिसने नदियां भौर पिं जीतकर ब्रम ए 
दै (खः नेः मेदस्तः चुञ्चु ) वद हयं प्रापे चवि ॥ २॥ 

(यः चषणिप्रः वृषः स्वर्विद्‌ ) जे मेष्ये पूणं एरेवाला, वल्वात्‌ भौर भिक प्रकशसे पराच रसनेवाला ६, 
(प्रा्ाणः यस्मै प्ण भरवद्‌न्ति ) ये पत्थर भि पस वल है दे8। इहते र, ( यस्य सत्त होता स्वरः अ्रदिष्ठः) 
निदे सात दोतागण निस कायै करते दै एसा अदिसामय यक्ञ भलत भानन्द देनेवाल र (सः नः स्स मुञ्चतु) पटं 
पापसे ववति ॥३॥ 

( यस्य वशास्तः क्रषमाषः उक्षणः ) जिसे कर्ये स्मि गौव, वैर भौर सड रेति दै, (यसौ स्थ्यिदः स्वर 
वः मीयन्ते) जिस भात्मिक वर्वर तयि सष यह हेते ई ( यस्मे ब्रहमशयुम्मितः दरुः पते ) जिस त्थि वेदोश्ासे 
पवित्र हुमा सोम शुद्ध पिया लात दे (लः तः अंहश्वः श्वत ) कट हम पापे पचे ॥ ४) 


॥ १॥ 








भावाथे - सव जगते प्रुका हम ध्यान छते है, उषे युदया दम मनन कसते दै, यद श्रो नाश कटनेवाल। 
चष द उपे प्रघसा स्तोत्र द हमरे मनक घन्पुत भति ई । निदेद्‌ षद सक केवले दानी महोदयकी प्राना सुनता है । 
वह हम पापे वचवि ॥ १॥ ह 
भी वलवान्‌ प्रमु बीरको भी वीये देनेवाला है, दुषटोके वलका जो नाक करता ई, निष्का भमूत र धारण करती हुई 
नदियां भोर व इए पृ्वीपर विभरती दै वह भभ हों पते वचि | २॥ 
 , ज भुय पूणे वनानेवाला वलवान्‌ वैर भि कात दै। साधारण प्रय मौ निषे पतत प्रशा करते द 
भार जिषे ष्यि उष यज्ञ चलाये जति दै ब्रह भ्रमु हम पापे वचा ॥ ३ ॥ 
` नि यके ग, वैठ भादि प भी भपना बल उपति द, मिएके भाप वरे त्यि हो नेक यच ममि जतिप, 
निके के त्रपि पितर हंभा सोप दुद किया जाता दै द रु हमे पापे वदि ॥ ५ ॥ 


सूक्त २४] 


यस्य जुष्टिं सोमिनः 


भ, ४. 


यः ते 


०, च | ० 


यनोचतो वजोऽभ्यायवाहिं स नों म्चखह॑सः 


पाप-मोचन । 


(८?) 


य॒ स कामथन्ते यं हवन्त हषुमनतं गरविष | 
यस्मिन्न शिश्ये यसिमन्नोजः स नों मुज्वसंहेसः 


॥ ५॥ 


परथमः करमृतयाय जके यसं बीर पथमसवासबुद्धम्‌ । 


॥ ६ ॥ 


य स्रामान्नयति सं यरे वधी यः पष्ानि पस॒जतिं हयानिं । 


४ „५ क (२ (| $ 
समीन्रं नाथितो जोहवीमि स नो एुन्वसंहसः 
अर्धे (सोमिनः यस्य जुट कामयन्त } जगर्ज कन्व न जुष्टिं कामयन्ते ) सोमयाजक जिसकी परीतिकी इच्छा के है 


\ जा, 


॥ ७ ॥ 
(य ुमन्तं गविषे 


हवन्ते ) जिस श्नवठेको इच्छपूतिके तिमि एसे ह (यर्म्‌ थकः तिथिय ) जिसमें सूयै आश्रय लेता है ( यिन्‌ 
सोजः ) जिच पल रहा दै (सः नः भंहसः मुज्चतु) १६ मे प्रपते वचर ॥ ५ ॥ 

(यः प्रथमः कमेङृलयाय जक्षि ) जो पिला कम केके लिये दी प्रणट हृभा है । ( यस्य प्रथमस्य वीरं अनर" 
बुद्धम्‌ ) जिस दवितीय देवका पराक्रम सर्वत्र जाना जाता है, (येनः उतः घन्नः सहि मभ्यायत ) जिससे उठाया वज्र 
शातुका सब प्रका इनन क्ता हे (सः न" अंदक्षः मुशचतु) वह दयं पापसे षववि ॥ ६॥ 

(यः षी संत्रामान्‌ युधे सं नयाति ) ज बश रखने योद्धा मूको युद केके लि चलता ४ ( यः 
दयानि पुष्टानि संखजति) जे दोनो ष्टम द॑गतिके लिये छोडता है इष प्रकारे (न्द्रः नाधितः स्तौमि ) भभु 
घ नायक वशे रदत हुभा पर स्ति कता दं ओर (जोहवीमि ) उषो र वार धुकासता दं सः नः व॑दः मुञ्चतु) 


वह्‌ दभ पाप्ठे वचवे॥४॥ 


#9 श, (= क 


` भावा्द- भिवश्रं सदा स्वि चोमयाजक य़ क्त ह जिस ना जगना सकुप््ि छ्िक्र जत 
भावाथ- भिक संतु लि सोमयाजक यज्ञ करते द, जिसकी प्राथैना अपनी इच्छपूतिके चिकी जती दै, 
जि भाषास सूयं जै गोठ रे दै इतना प्रचंड यल भिषठम है बह प्रभु हमे पपते शचि ॥ ५॥ 
जो जग्रूपी यं करके स्यि ही पदलेते भरकर हुभा £, हस फा भिषक लठ जाना जाता है, जिषे वजञे$ सन्मुष 


छोई श्र खडा नहीं रद सकता, वह परय हं पापरे धवे ॥ ६॥ 


ज स्थका वर्म रखता दं, जे धर्मद लि प्रेरित करता ६, जो दोनों बर्न मित्रत करने ति परित करता 
ह, उसकी भक्तपं रदता हुभा मे उशी भायैना कता हं कि वह हमे पापसे वचवि ॥ ५॥ 





पापे बचाव । 
अनिफे ठेदयपे परमात्माकी प्रार्थना गत सक्ते की गई, 
अष इधर सक्तमे पसेशवरकी परायना श्र नामसे की गहं दै। 
हद यल देपते। ह, समे जो वलकरा चार ता है बह 
शे शरमावते दी दै । श््रके वतते ह्वी घय वलवान्‌ हुए हं । 
बरे पिना किकी परततंग मी नदी उदर सक्ते यद दशने 

लिव तृतीय मंत्रमे कदा ६#कि- 

ग्रावाणः यस्मे चृस्णं प्रवदन्ति 1 (सू. २८. ३) 
^ये पत्थर बल जिषके लिय कहते द |! भर्थात्‌ घलके 
तिमि जिं प्रा फते दै । ल द्यीफे पपत प्रप्त होता 
ह रा निश्वयपर्क यतति टै। पयर फते दै फ भपने 
कद्र नो बलद ओष्टता ६, भीर जो श्रि ६ बद उषी 

१९१ ( सयव, मध्य, श्रण्ट ४) 


है । जिस प्रभुके चि ये घब यक्त देतेदं। यह पक्षी जेषी 
देत है [4 9@ ज चै (1 
परथर देते दै श्सी प्रकार हरएक पदां दे घकता है, क्योकि 
क कष [4 
द्रएक पदाधैका बल उससे प्राघ्र हुभा हेता दै । 


यह ईर (प्रथमः) शादि देष दै भौर इसका प्रकट 
होना ( कमैृ्याय ) इ नदी कम करके ल्यि ही है। 
अर्थात यहं प्रकट होकर जगदूपी काये कता है विषा इस जग- 
रूपी षडे क देखनेषे दौ उषे मस्ति ज्ञान हेता दै 
भोर ( अस्थ प्रथमस्य बीं भतुवुद्धं ) इष भदि देके 
वल धीर्‌ पराक्रमका क्ञान हो सक्ता दै । यदि यद वडा कायं 
सन्मुख न भाया तो करिव फा उका प्रता लग सता द । 
य्‌ प्रच॑ड सामथ्यं इसी प्रभुका दै दष स्मि गोरं तु दके 
सनपुख खडा रद नदीं सक्ता । यद ते- 


४०५ भ. | 11 प (२ 1 
* थववद्का द्ध भाष्य । 


चिका यल करेन फी वु्ररोगरे दयनिक्ठा। यदी 
स म (च) अ . 
° वह उपरो भी वीय देनेवाला बाहुवलशाली वीर है" वर रोग इक वरवे प्रेरित दोकर व कसते है । धर्म. 
अर्थाद्‌ धमरे उसे उप्र जो वीर दै वे उके १५६ वरान्‌ युद्ध करेबारे भी दके वलते युक हेते ६, यदी सका खा 
ए है, उसके बले वच्छ जीर चरके घामथ्येष छम नाय द । जो लोग इको नाय मानक जपने भो घनाय 
ह। ह जुम यदि वीर ए केशो तो उनकी समयत विवेष समे, वेह पापे वच सते टै । व 
प्रमावशाही होगी । इस लिये निवेदन ६ 9 कोद भपने बल्की सव यतततो अपन यज्ञ ५५ प्रतिक लिये करे १। 
चकडसे दूसरे कष्ट न पृषति । जघ वल्के करण उसके सथ यज्ोमे दसीफे लिय दवन शषा जात ६, यर दिगा 
मन मंड उत्कच हेती है वह बल तो उधी रुकना दै, यदि दुभा दान दको पचता द भर्‌ वद दाताको कामना पृ 
वह भषना वल वाप तेगा तो फिर किस वल्के कारण ये कृएता ह इस परोधप्यी भक्तिसे मदुष्य पवित्र वने धीर 
लोग परम के १ इसका विचार रफ भपने वलते दूर प्।स वच । 
प, 


[ सूक्त २५ | 
( ऋषिः ~~ सणारः । देता -- सिता, वायुः । ) 
रयो संवितुषिदिथानि मन्महे याषासन्वद्विशथो यो च रुथः । 


यौ विशस्य परिम्‌ वमृषधुसती नो सुज्चतमं हतः ॥ १॥ 
ययोः संर्य॑ता वदता पाथिवानि याभ्यां रजो युपितमरन्तस्क्षि । 
यथो? प्रायं नाल्व॑ने कथन तो नँ मुञ्चतमंहसः ॥ २॥ 


@49, ० [न (५ 


त वते नि वघन्ते जन।सस्रय्युदिते प्रते चित्रभानो । 
युवं चयो सिता च शुव॑नानि रधथस्तौ नीं मुतः ॥ ३॥ 


न 


भथे- ( षाय, सबरितुः ) गु ओर सविता इन दो देवेफे ( विदयानि मनप ) जानने येय रुरगोका हम 
मनन के दै । (यौ भादन्वत्‌ जगत्‌ विश्षथः ) जो दोनो भा्मावाे जगम जगतत परबि्ट हेते ई (यौ च रक्षथ, ) 
भोर नो दोन रकष कले ईै। ( यौ विश्वस्य परिस बभूवुः ) ज दे सपूभे जगते ताए देते दै (तौ नः सेदः 
मुश्चतं ) बे दोनो हमे पापे बचाव ॥ १॥ । 

( ययोः पार्थिवानि वरिमा संख्याताः ) जिन दोनेकि पृथिवी उपरे विध कम गिन त्थि दै। (याभ्यां 
अन्तरि रजः युपितं ) जिन दोनोगे मिलर भन्तरिकषप मेधमेडलको धारण विगर ३, ( कश्चत्त ययोः प्रायं न अन्वा. 
नशे ) 9 मौ जिनकी गतिको नही प्राप होता है ( तौ नः अंहसः मुञ्चन्तं ) वे दोनो ठमे परपसे वचिं ॥ २॥ 

हे ( चित्रमानो ) विचित्र ्भायुक्त ] ( तव वते जनासः सि विशन्ते ) तेरे तपे हो खय महुष्य रते है 
( त्थि उदिते प्रेरते ) तेरा उदय हेनेपर कार रित हेत द ! हे ( वायो सविता च ) वायो भौर दे सविता। ( युष 
सुषनानि रक्षथ ) दम दोन १ ण्य रशा कोद ( तौ नः येदसः सुञचतं) मे दोनौ छ पे चाये ॥ २ ॥ 


(8 रर ~~~ वश्व ४५ ‰ ०७ [*प ४७ अ भ [^ [ 
,  भावाथ-- विशम वा भोर सूयं ( तथा शरस प्राण भौर नेत्र ) ये दोनों अनेक प्रवे प्ाणिमात्रको धारणा इसत 
हे । ये सव प्राणिमि म्यापक होकर उन रक के टै । ये दोनो सव जगत ता देते दे इषण्मि वे मे पपे 
वचा ॥१॥ 
इन रोने भन कम है । ये ही अन्तरिक्षे मेषमंडल्का धारण एते है इनके साथ फिसौ भभ्यदी तुरना नकं हो 
सकती हे । ये दोनो हेमे प्रपते बचारवै ॥ २॥ 


पौप-मोचने । (4३) 


भ, „^ 


उपेषे वायो सविता च दष्कृतमप रकरि धिभिदां च सेषतम्‌ । 

सं देया सृजथः सं वैन तौ नें ुचतुमदसः ॥ ४॥ 
रथिं मे पोष॑ सितोव वायुस्तन्‌ दक्षमा सवता पुष्‌ । 

अयक्ष्मा भं इद धतं ठौ नो मुचवतमेद॑सः ॥५॥ 
प्र सुमतिं सेविताय ऊतये मर्खन्तं भसपुरं सादयाथः । 

अवखामखं प्रवतो नि यच्छतं ती मो ुशतमदस ॥ ६॥ 
उप शरेष्ठं न आषिषों देषयोधभ॑न्रथिरन्‌ 1 

स्तीमि देवं संविदरं च वायुं ती नें मुत्महसः ॥ ७॥ 


॥ ईति पश्चमोऽदुवाकः ॥ 





वि 

अर्घ- दे ( वायो सयित च ) बाय भर खनिता | ( ¶तः दुष्छृतं सप सेधतं ) यहि दुष्धमं कनेक 
दए दय दो तय। (रक्षंति श्विमिदां च ) वातौ शीर प्रीढकोफो भी दृह करो । ( उय। वलेन षि सं उज्धः) 
शरदि भौर भलि यपे ए चुत करो भौर ( तौ नः अहसः सुते ) वे ठ देनो इमे पव वचाघो ॥ ४॥ 

हे समिता धीर दे कायो ¡ (मे तनू) मेरे एप ( सुसेवं रथिं ) सेवन कले योग्य श्रन्ति भैर ( पोषं दकं ) 
पटु पल ( या सुतां ) उपपत्र कं ( एद मः कयक्ाताति घतत ) य बढौ नीरोगता षाण कं भैर (तोन 
अंहसः मुश्वतं ) पे ठम देगें दमं पापे वचा ॥ ५॥ 

है सविता ५ दे वामे । ( ऊतये सुमति प्र यच्छत ) रक्कषि छि उत्तम वुद्धि दान फरो । ( प्रवतः वामस्य 
स्वाद्‌ मि यच्छतं) कप्त धनक भाग हमे प्रदान कतो 1 त्या ( महटस्वन्तं मत्सरं माद्याथः ) इदि ररनवात 
मादि भ वृकि व्यि दो भैर ( तौ नः यंदसः शुञचते )वे ठम देनी हमे पापते वचाम ॥ ६ ॥ 

(नः प्रेष्ठाः आिषः ) महो ए जषा ( देवयोः धामन्‌. उप मस्यिरन्‌ ) जत दोनो देवक धा स्थिर 
देप 1. सवितारं वातुं च देवं स्तौमि ) स्मिता शीर वु देवकी भै पुति कता & इष्लिये # (ती तः सहसः 
मुखधतं पेना ४ _ _ _ ------------ दोनी द प्रपते वचि ॥ ५॥ 


नि 4 


भावार्थ-- स्‌ पिनित्र तेनवासा ६, ( शरस भल मौ वैष ही ६ ) इसमे उब होने भर्थात्‌ छल न पाद्‌ 
पराणी ति ऋवे देत दै। विम धु भीर सूप (तयासं प्राण अर भि ) प्राणिर्योी सा कते ई 
वेदं पासे च्चावि॥३॥ ४ 
6 + 9 ७ 9४, ॥५१ 1 ५ [> 
ये दोनों सन्न दुसाचारसे ववार, पातको भीर परक दथा दूर्‌ के, शरीरिकं शाति भ।र भासिके वर प्रदान कर 
लर हे पापस वचिं ॥ ४॥ 7 
हन दीनि भे शरास तेजल्िता, युटि, बठ लैर नौरोगत प्राह ही भ वे हम पापे वविं ॥ ५॥ 


[4 १ ॐ 1 
र दन दमाती रा फलके निवि ध शद युधि, उत्को ठे जानिनाछ धन भौर पोषक भन देवे भर इमे पापे 


भयप्रि ॥ ६॥ रा 
क 9 भ = ॐ पू ७, 
य हाप ध आद्ष््यं ये दोना देव पुन भर प फे तया हमे पाप वच ॥५॥ 


% 


(८8) 


सविता ओरवायु।! , 

घवा शौर बरु इन दो दवोका वणन ईऽ सूक ६। 

सू भौर हवा य इनका प्रिद अयं द । प्रुषयके भरोगये 
तमि सूर्यं र बुक कितना उपमोग दै यद सव जानते दी 
है । नरा भौर बु न रहा तौ महुष्वकर, जीवन उ 
यपयनष्टहेग। ूर्यभकाशच विपु मिलने से भीर ४ वाध 
िषुल शर्त हेनेषे मनुष्य नीरोग हो सकता दै भार भषेर 
घर्म रहनेदे भोर दूषित वादुमे रहनेपे विविध प्रकारकी बीमा. 
रयां सुय पठे लती दै ! यह विषय वेदमे थनेढ स्थानो 
परभा गया है तथा यह विषय जय सवघाधारणक्षो भी हात 
हभ दै । इषण्थि न दों देका इमारी नेरिगताके साथ 
कितना धनिष्ठ संध ई यह यहां विरेष निर्पण भलनेकी 
भाक्सयकतता नदीं है । 
¢ ५ 
सय दवता । 

' सूय आला जगतस्तस्थुषश्च ` ( छेद ) यद 
ऋषेदमे कदा दे । सूय स्थावर जेगमस्ना भाता दी है । इतना 
र्न महल दै। सु सारण ही थावर्थगम पदाये रत, 
वृकौ ध्थिति सर्के कारण द, इतना पूयश भ्व देने 
सुदेवा सष दमरि असिग्यवे कितना टै यह खयं शात हे 
सता दै। 

यह सूं हमारे शरीरम अपने एक छोर नत्र इियमे रदा 
दे। ' सुथश्व्चुभूत्वाक्षिणी भ्ाविशत्‌ । ' ( ए० ३१०) 
सूय भांल वनकर वश्च रह दै । नेतरे हिय स्वयं प्रकाश 
है, शख नेत्ये प्रशाशका किरण निश्चर्ता है भौर उसका परि. 
णाप बाह्य पदार्थपर होता दै । ब्रह्मचर्यादि धनि यमयुक्त व्यव 
हारि यह्‌ अपने अन्दरका साम्य बढता ह भौर अनियमे 
वटता भी हे । यह नेत्र्ानम रदा हुभा पूर्वा धंश हमे 
योग्य ओर अयोग्य पदार्था दशन करता ३। इघ तेत्रेदधि- 
यकर पिता सूय है । यद नेत्र अपने पितासे परन्मपक्षो सदहायत। 
तकर वरहा कार्थं चराता दै बौर विविध पोको बताता है ! 
अपनी उक्तिकरा घ्ाधन कटेवार्लेक्न दधीन शले. शौर भव, 
नति कनेवालोकन दैन न केसे साधक पापे यच जात। 
है । यह दै पुं देवश पापम वनेका शयं । पित्र रष 
भनक परक पापे वचना संभव दै । सव खष्िको प्रमाल- 
शक्ते मानने शोर देवने मधकर दष्ट दी पित्र हो जाती 
६। ष्ठो पवित्रता शेनेसे मलुष्य पृ वव जाता ६ । 
मनुष्य जो पाप इता दै बह दृठ दोष हौ करता है । विचार 
फरमेसे पठि ख्यं ज्ञात होगा कि दृषटिकी पवित्रतापर ही 
वहत घरी मद्य छद्धता निभेय है । दृष्टि वद रहा तो काम, 
सोम्‌, मोह भादि विकार उते प्रमाणे कु भश कम रदे। 


अयरवैवेद्का शप्ोध भाष्य 1 


[ काण्ड 8 


वाणी, ब ओर्‌ नेर । 
` पू कतमं भ्िफे मिप वामिक दता, दके मिपरे 
वलदी पविता शौर इष सृतम सये मिप नेत्र दिद 
पत्रिता प्रात कलेकी सूषन। कदी द । प्रपते यवचने भु 
छान यह दै । इ प्रग्र फे भंदरफी शणिर्योते पित्र भीर 
पुनीत शेपे म्य पापस पचता दं । यदह भुषठान केष 
म्रा देवताभेकषो च्दायता सदा उपशित रहती है, प्रु 
उख सद्ायतति व्री लेग लम उथ सकते ६, जो पूर्त 
रकार जपनी भन्ता्युद्धि कलच भवुषान फते दहते ६। 
अन्योयो वैसा जभ गदी दे! र्षत्‌। 1 
सयेचक । 
र्का दूषा भश पेदे पा मधकर दता टै दका 
अधिकार एवन ददियपर रदता ६ । पेदे परापर पि यह चक 
६। इमे सूर्य शक्ति रदती ६ ओ भक्त पाचनकरा काय कती 
1 एके श्रथैकेण्िदी सेम आदि भन्न खख धियि ई। 
(म. ६) एते णद भक्तश्च भक्षण करना अर अघ भक्नक्न 
येन ने ऊना, यद्‌ पर्य उनप्रो संभाठना चादि, ज पापे 
वचना चाहते द । गष णश्च मनकी वृत्ति ही दए वनेत ६ 
हौ शुद्ध भे सेवने पिव यनती है, जो पवित्र यनमा 
चाहते टै वे इषा भवदय मनन कर । 
प्रण] 
भव वाका विचार करना चादि । ' वायुः पराणो 
भूत्वा नासिक प्राविक्षत्‌ । ' (० उ० ) कु प्राण 
यनद्रर नाके दवारा केफडमि जाता दै भौर पदो र्दी शरदि 
करता है । इषे शदता कफे कारण ही प्राणी जौवित रहत 
है! इसमे भश्ुद्ध दोनेफे कारण प्राणौ मर्‌ जपति ट श्छ प्रम 
यद जीवनक देतु दं । योगशतं इसी प्राणका भायाम प्राण 
याम ! कर्ता द । भि प्रकार भांकनीसि वायु देश प्रदीप 
श्रि भम जुवं भादि घाद परिशु हेति ६, इष प्रकार 
प्राणायामद्रारा उतने देनिवलि अगनिप्रदोपनपे श्रषरेडे भौर 
इियेकि छव दोप नष्ट हेते | प्रन शान्त दोता दै तक, विते 
सर्‌ फतक नहीं करता । ६६ क्रारण भाति शिक उक्नति 
दोनेमे सहायता हती ६ । पापे वचने वाध देवताकौ हा. 
यता इस प्रकार होत्री है । भवुषान करनेवाला पुस्य जव भते 
शदर रदनेवलते एन देवको ठीक मार्गपर चलता दै, तम 
वाटर देवो सदायता खयमेव उपक प्राप्त होती है । यद 
पापे वनेका अनुष्ठान है ! पाठक इको भपने भद्र रतिं 
सार लाम उड । 


॥ वा पञ्चम जुवा समाप्त ॥ 


क्त १६] पाप-मौखन । 


पाप-मोचन । 


[ क्त २६ | 
( काषः ~- सृगारः । देवता ~ चा्रापरथिवी। ) 


मन्वे वा चावेपृथिवी सुभोजसौ सतसौ ये अप्रयेयाममिता योज॑नानि । 
प्रतिषे भ॑वतं वनां ते नो एञ्चतमंह ॥ १ ॥ 


रिषे भवतं बलां प्रवद देवी सुभ उरूची | 


५, भ क 


दा्वपथिवी भवत म योने ते तों शुञ्चतम॑हसः ॥ २॥ 
अप्न्तपे सुतपसो इवेऽटवीं गम्भीरे कविभिर्नमस्य | 


धाद।पथिकी मतं मे स्योने ते नँ दशवतम॑ह, ॥ ३॥ 
ये अमृतं परिभृथो ये हरषीपि ये सरोरया बिभृथो ये म॑नप्वा्‌ । 


५, 9 ०, ०] 1 


दावापथिगरी मतं मे स्योने ते नो मुश्वतर्मदपः ॥ ४॥ 
ये उक्षिया धिमृथो ये बनस्पतीन्ययोबां विश्वा शष॑नान्यन्तः । 


1.5 = 


दा्ाएथिवी मर्तं मे स्योने ते ने गुषतमदसः ॥ ५॥ 


1, 1 11 


अथय द यध पृरपिषो | ( सभाज वेतस ) तम दोनों ऽम्‌ मोग देनेवाले, भौर उत्तम श्ानवठे है\ (वां 
धन्पे) दम दनिफाम्‌ मनन्त टर। (ये समिता योजनानि भप्रथेधां ) ओ ठम देने अपरिमित योजनोकी दूरीतक 
पठे शे, ( ह वसूनां प्रतिष्ठे समयनां ) क्योकि परभ देने निवासन कलेषारे प्राणी आदिद्यो भाधार देनेषाे हेते हौ 
(तेजः सद्तः मुञ्चतं) मे दभ दोनें छम पपे वचभो॥ १॥ 

म दोनो ( रदे सुभ उद्तची देषी ) ये िशञाठ, उत्त धर्मे युक्त विस्तृत देषिय। ( वसुनां प्रतिष्ठे ि 
भभपतं ) मिषा एटेषाले ए भारय देनेवर हो । ये ( चावापृथिवी मे स्योने भवतं ) याव्थिवी मेरे तिये इख 
दायी श्रीः(तेनेः धद मुञ्चन ) पे दोनों मं १४ ववा्वे ॥ २॥ । 

( अहं ) 9 ( सूत्पतती थसन्तापे ) उम तेजसी परंतु संताप न देनेवारी ( कविभिः नम्ये उवी गभीरे ) 
छिव हाप नमम एसे यस्य यष दषो चौद अर पटो रपर यता पृथिवोकी (हु) परायना कता दं । ये ( घावा० } भेर 
तिम भूक दनय ४ सद्म पपत यच ॥३॥ 

(ये ममृत हरपीपि विभृथः ) जे तुम दोनों अगरतहपी जल भर भक्षा धारण कता हो, (ये सोलयाः 
मनुष्यान्‌ बिभृथः ) 3 नदी भादि प्रवाहे भौर जो मुष्क धारण कती दो । वे म ( दयावा० ) यावपृथिवी मेर 
त्वि श्र देमेवाटी एनो धीर्‌ हयं पपठ पनाश्रो॥ ८॥ 

(य उधियाः ये वनस्पतीन्‌ विभृथः ) जे दुम दोनों पौरो भौर वनसतियोका पारण पोषण करती दो; ( ययोः 
धा सन्तः चिभ्वा सुवनाति ) जिन तुम दोनो मीं सथ भुवन है, वे (धावा० ) ठम यावा पृथिवी मेरे वि एषदागक 


भौर देद्य पयसे गब ॥५॥ 


(८५) 


अथर्ववेदक्षा सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


(८६) 
र कीलालेन तषो ये धृतेन याम्यामूते न किं चन पषनुषनित । 
ए छ ५ षु ०० ० $} 
धाधापूथिवी मर्तं मे स्योने ते नौं मुश्वतमंहसः ॥ ६ ॥ 
= 1 % ६। पौरे 1 दे 
दर्मभिरोचि येनयेन बा कतं पौरा दैवाद्‌ । 
(} [ (९ ¢ @ जे, क ०, अ $ 
स्तौमि घावपुथि्री नाथितो नेोहवीमि ते नो मु्वतमहषः ॥ ७॥ 


अर्ध (ये कीङलिन ये ध्रतेन तपैयथः ) जे छम देनो भन ओर पयसे स्रक्न तप्ते हे, ( याभ्यां छते 
[विन न श्षकुवस्ति ) भिन दुभ दोनेकि विना कें मौङुछ भी कर नीं सक्ते, वे तुप ( घाका०) यवा पृथिवीमेरे 


भ्य शुकदायी वनो भौर हमको पापस वचाभो ॥ ६ ॥ 


(येन येन धा पौरूपेयेण छृतं ) जि क्स कारणे पुरप प्ल श्रिया इभा, (न देवात्‌ ) दैवं परणधिसया 
हृभा नही, ( यत्‌ हदं मे गभिशोचति ) नो यह्‌ पृक कर असता ई, ध 6 दुर केके, ल्म ( धावा पृथवो 
स्तौमि ) यावा पृथिवीको तर स्ति एरता द्रं भौर ( नाथितः जे्वीमि ) १ उनपने सनाथ दकः पकासताद्रकि (तेन 


अंदस्तः मुशन्तु ) पे देने हम शथको पापसे वचावें ॥ ७ ॥ 


~~~ 


द्यावा पथिवी। ता 

यह सूत मृगार सूक्तोभे पापमोचन विपरयका चदु सू हं । 
भौर इसमे युलोक भौर परथिवी लोके योगे प्ते सुक्त 
हेनेकी आक्षा कौ है । पृथिवी लोक वह दै जिषे उपर हम 
रहते है भौर धुलोक वहै जो तारि युक्त आक दै । 
अर्थात्‌ यह घव ब्रह्मांड इनके वोम समाया है । कोई चीज 
इनसे बाहर नहीं है । जितनी सव शतियां है इने वीच भा 
गर दै । इन सव शक्तियोको सदायतापे हम भपन। सुथार करके 
पापे मुक्त होना है । 

ये यावापृथिवी देवता ( अमिता योजना. १) भग- 
भित योजन विस्तृत दै । ये वितेने विस्तृत है इका गणित 
नहीं हो सकता । भाकाशक विस्तार जाना नहीं जा सक्ता है 
शौर न गिना जाता है । सेक्िपे कदना दो तो इतना हीं कहा 
जा ख्कता है किये दोन (प्रवृद्धे उरूची । मै. २; उवी, 
गेभीरे। पै. ३) षडे विस्तृत महाम्‌ गभीर है भर्थत्‌ वेड 
गहर ह । तथापि इनक गहरादैश् किष्ीको पता नही ल्ग 
सकता । 

ये दोनों हसक पदाथ माते स्थि ( प्रतिष्ठे) आधार 
देतौ दै । इनकी शतयो विचार कलसे (स-चेतसौ ) 
मनम एक प्रकारका स्फुरण होता है, इसच्यि (कविभिः 
लमस्ये ) कपि रोक इन विषयमं बडा आद्र धारण करते 
है, इनमे सूर्यादि तेनखी गोल ( सु-तपसौ ) उत्तम प्क्रर 
भकारित हो रदे है तथापिये विके ( अ-सन्ताये ) सन्ताप 


नी देते, रुत सतप ददेय जव दनक्षी भोर दृषिकषेप करता 
तथ उनके दयश्च दुः दूर्‌ हता ६ भौर वहं शान्ति राज्य 
होता दै 

थे दोगों रोक ( सु-भोजसे ) उत्त मोजन देते दे। 
(कीलालेन तपयतः ) भश्नवे संतर करते टै भैर जष 
तृषा लगती टै तेव भी ( धृतेन ) जल्पे दान्ति देते है । यो 
करि इनके दर (अमृत हधीपि विधतः) नल भौर भत्त 
रहता दै । इनक अंदर ( उल्ियाः) गैं द ज उम दृष 
देता दै, तथा उत्तम वनस्पति दै ज उत्तम २५ देती है । $स 
कारण इन दोनेसि सव] पालन परोधण दता द । मर्ये 
जिष समय शोक दोता दै उ8 समय मनुष्य पृथ्व य। भाषाक 
उक्तम ददेय देखे भौर उनम दिव्यताक्रा भनुभव करं । इससे 
उनका शोकं पूणेतया दूर हो सकता है । युलोक पिता है भौर 
पृथ्वी माता है। मानो, यह दोने। मिलकर एक गृहस्यीका परि. 
वार है । देतो, ये कैसे अपनी सथ शक्तियो परोपकार करे 
ह । ये अपने तेने हमे भागे वतते है, भक्ते हमारी तृप्त 
करते है, जके हमारी शान्ति वडति है भौर अन्यान्य रीतिषे 
हमारी खद्ायता करते द । इसी प्र्ठार हम अपनी दसियोा 
परोपकारे व्यय करना चयि, हम भपने अन्तःकरण इनके 
खमान विस्तृत ओर उदार बनाना वाहये 1 भपना जीवन 
जनताको भल्ड स्थि धमुपैण कएना चाये । भौर सष 
जगतको एक परिवार मानकर सबके साथ इनके सदश्च समान 
व्यवहार कना चाये । यद हे पापमोचनका मर्म । 


ततरल 


सूक्त २७] पाप-मोचन । (८७) 


[ षक्त २७ ] 
( कषिः ~ सगारः । देवता - मरतः। ) 
मर्त भन्ये अर्थि मे ह्रवन्तु परमं बाजजं राजसाते अवन्तु । 


आगनिव सुयमानह तये ते नो मृशन्संहसः ॥ १॥ 
उत्मकषिते ग्य्च॑न्ति ये सदा य आंसिशचन्ति रसमोपधीषु । 

एरो दे मरुतः पृशरिमातंसते नो मचन्संई॑सः ॥ २॥ 
पय पेनूनां रसमोषधीनां जवमकैतां कवयो य हन्व॑ | 

श॒ग्मा भ॑वन्तु मरतो नः स्योना नें एुखन्तध्सः ॥ ३॥ 
अपः समृदरदिवमर्दहन्ति दिवस्ण॑यिषीममि ये यजन । 

ये यद्धिरीश्चाना मरुतशवरन्ति ते नें मुज्चन्लंहसः ॥ ४॥ 
ये कीरहिन तप॑य॑न्ति ये धृतेन ये बु षये मेदसा संसृज । 

ये अद्विरीशाना मुरो वर्ष॑न्ति ते नो मन्चन्तसः ॥ ५॥ 
यदौदिदं म॑रुतो मास्तिन यटि देवा देव्येनेदगार । 

यृयमी्िभ्े बरपवस्तस्य निष्कतेसते नो मुञ्चन्तः ॥ ६ ॥ 





सर्थ- (मरतां मन्वे ) पष्तोशन पं मनन कता दिप (मे अचि वुवन्तु) रके रष्देश दं भौर वे (मे 
वाजं धाजसाति यवन्त ) शस भक्तश्च भक्नदाने प्रसंगे रक्षा फे । ( सुयमान्‌ आश्ून्‌ व ) उत्तम नियमो चरने. 
वलि पेश चमान शनक ( उतये अदे) रके व्िभै बलता टं। (ते नः भदसः सुखन्तु) वे दमको पापे 
शवां ॥ १॥ 

(य सङा थष्ठितं उं भ्यचन्ति ) भो सदा घक्षय अत््रवाहको कैरते दै (ये मओपधीपु रसं आलिञ्चनित ) 
भो भौपथियेे रख सीदते हं दस प्रे ( पृश्चिमातृः मरुतः पुरः दधे ) भन्तरिभर्प मातापे उल मस्म म भने 
मन्मुकठ रखता द, वे धमकन प्ते वचिं ॥ २॥ 

( चेनूनां पयः ) गौभि दुषो ( मोपधीनां रसं ) भपधीयकि रको, ( भवेतां जे ) भौर षोडेकिं वेगको 
(ये कषयः शन्धथ ) जे तुम एवि हो प्रप कति दे, वे (मन्तः नः चमा स्थोनाः भवन्तु ) परण हमे श्त 
दने भौर शु देनव देवं भीर्‌ छम परपतरे ववधे ॥ ३॥ 

(ये समुद्रात्‌ आपः दिवं उद्रहन्ति ) जो घुर जल दुरेकतक पचति द भौर नो ( दिवः पृथिष अभि 
सृजन्ति ) धृक पृथपर पुनः णे रै (ये ईशानाः मरतः भद्धिः चरन्ति} ने घमं मत्‌ भरकर चाय विचरत 
हये म पापे वन्ध ॥ ४॥ 

(ये कीलेन ये युततेन तैयन्ति ) णो भर भौर पेते सयक तृ क्ते दै (ये घा चयःमेदसा संसृजन्ति) 
भरे भवनन ुष्ि्स् पदा रय उतत कते है, (ये दशनाः मखतः मद्धिः वयन्ति ) जो समये मरत 
जनि गृ कते द, पे के पापे प्रच ॥ ५॥ 


(८८) 


¢ (+. ॐ ५५ 1 
विग्मनी$ं पिहितं सरदनमारतं शध पतनापूष्म्‌ । 
स्तौमि मरुतो नाथितो जोहवीमि ते नों मुञ्चन्तः 


अथै- हे (देषा मरतः) दिष्य ससतो (यदि षदं 
हद्‌ आर ) शौर यदि दिव्य शक्तित युक्त इभा, तो दै ( वक्तवः 


सथर्ववेदक्षा सुबोध भाष्य । 


[ काण्डे 


॥ ७ ॥ 


मरते ) यदि थह जगत्‌ वधुपे बुक्त हमा, ( यदि दैव्येन 
[प [4 9 © ~ च, निप 
) निवापो | (तस्य निष्कृतेः युयं दशिध्ये ) उसके 


उद्वा थि ठम ह समथ ह, वे ठम हमे पापे वचाभो ॥ ६॥ 


( माङतं नीकं शर्धः ) मर्तो सैनिक वर ( परतनासु ति 
विदितं ) बलयुत प्रचण्ड शक्तिवाला सयक विदित है । इसत म ( मरुत; 


ग्म ) सेनाभोपे तीक्षण भी ( सहस्वत्‌ उर 
[१ 9 9 ॐ 1 
स्तोमि) मर्तो प्रशसा कतां णर 


{ नाधितः जोक्टवीमि ) उनसे सनाय होकर उनको घुात। हं फिवे ह्म पापस वचिं ॥७॥ 


__ ~~~] 


मरुत्‌ देवता । 


मरत्‌ ताम विषमे वायुश्च है, देहे प्राण मी मस्त क्द- 
लाता टै । इश्च नाम मप्त्‌ इसत्यि टै कि यह ( मर+उत्‌) 
मरनेवक्ञेको उपर उदटाता है। शरीर भरनेवाला दै उख्वो 
उक बडा ररनेवाला प्राणवायु ही है । भरनेवाठेको उ्नेका 
चमत्कार प्राण ही काता है, किष भन्ये यद क्ति नही दै। 
जैसे पभो षोडे वेगवान्‌ होते टै उषी भकार देवेमिं चादु 
वेगवान्‌ दै। इनके कारण हौ यव प्रकारका ( वाजं ) पर, 
उन्न, जीर आदि यथायोग्य रौति अपने षपने स्थानमे रहता 
है । वायु ने केवल मरुष्योक प्राण है परु ओषधि वनस्प- 
तिम भी बही जीवनका संचार करता टै, भौर वनस्पतियेसि 
नो उत्तमोत्तम रघ प्रप होता ई वद सव इषौ प्राणका शर्वं 
हे । वनस्पतिथेप्ं पिक रष, गौम भमृतके समान दूध, 
सकाशम मेषोमं निदोषर॒ जल रखनेवाला यह विश्वष्यापक 
प्राण हीदै। 


यह विश्च प्राण हौ षये जल्फो उपर ठे जाता ह, वहां 
सके मेष पनत ह धर ष्टि दाय फिर शद्ध नल हम प्प 
हेता दै यह इदीक। चमत्कार हे । पृरथ्वीके उपरे सय अग्न 
घौर पेय इसके कारण पनिरते है, हरएक अन्नपाने जो पिक 
सलवंश दै षह इ कारण दै। यह जीवन देनेवाल श्राणशक्ि 
वाधते है, इ्ाल्यि वायु सवका निषासक कहा ६। 


भो प्रों तेन, वल, साम्यं मौर वी है बह सव दख 
क ॐ ष 
कारण दै; यह मरतोक्ना भौर भाणो एरय एवक्ो देखना 


[1 


चाये । देखनेते पता कोगा किं प्पसे वचनक्रा उपदेश मन्‌ 
किस ठंगते दे रदे ६ । 

जगत देखिये अन्य सष देव भत्तो जति ह, पैठ षु- 
हपी प्राण सदा चपर रदकर घवो जीवन देतह । इष्ठ 
्रकार्‌ शरीरम सथ अन्य इद्रिय तथा भवय भक्तदा भोगेति 
ह भौर क्यं केप थक्रमी जति ओर विश्राम मी तेते 
ह । प्ट्ठ॒प्राणहीरेसाएकदैकरिजो खय मोग नदींकेत, 
न विभ्रम चाहता है भरन कमी थक जातार| निःखारथ 
सेवा करनेका उपदेश्च इसे प्राप हेता दै । जो अनताकी निः- 
खां सेवा केरी वे निष्पाप यन जायगे | 


वेदम ' मत्‌ ' देवता द्वारा बीरों पणन होता दे। 
मरते दै भौर्‌ पिए उपर उहते हँ यह भ्यं इस ( मर्‌+उत्‌ ) 
शन्द्म रपि देखते दै । शरीरे देखिये श्ण शरीरम जाता 
है, षका स्ये कता दै, अर्थात्‌ शरी ठे ल्मि खयं मर जता 
दै, भौर फिर उठता हे यह माव यहां प्रक्ष ६1 प्रतिक्षणते 
करर व्थि भ्रंग मरता है, इर्घाल्मि शरीर जागित रईत। 
दै । प्राणका परोपकार श्रीरपर होता दै, इखान्यि शारीर भवित 
रहता है । भर्थात्‌ इस पराणके कके शरीरकी धिति होती ६ै। 
अपने सव समाज भर्थात्‌ रष्ट्मे मी यही होना बाहिये। 
रक मलाके छथि जव अनेक बीर आत्ममर्मण सूप यत 
क्रते है तव रष यक्षी हेता है । जम खाया लैपट पुष्य 
रषट्मे अभिक संख्वामे हेति द धप वह रार गिर जात। है; 
मदुष्य श्यी भात्मसमषणये निष्पाप वनता है यह्‌ गोध यदा 
परिरता दै। 


0 जयोति वके 





सुक्त १८] पाप-मोचन । (८९) 


[ क्त २८ ] 
( कपिः ~ सुगारः । देवता - भवाशवौ। ) 


 मर्यरि मनवे वां तस्य॑ विततं ययोर्वामिदं प्रदिशि यष्ठिरोचते ¦ 


याव॒स्येश्थि विपदो यो चतुष्पद्तौ नो युश्वतमंरसः ॥ १॥ 
यथोरभ्य्व उत यदुर चिो विंदितार्िषुृतामपिष्ठ | 

यावस्येशाे दिषो यौ चरष्पदस्तौ तों यशतमव॑वः ॥ २॥ 
सहटसाकष यृत्रहणा हेऽ द्रगब्युठी स्तवनरेमगरौ । 

यवस्यश्नाय द्विपदा या चतुष्वदस्ता ना मुखतपहसः ॥ ३॥ 
यावारमयें वृह साक प्र बेदसष्ूममिभां जनु । 

यावस्येशथे विपदो यौ चर्ष्पदस्तौ नो म॒तर्पसः | ॥ ४॥ 
ययोवेधान्नापपचते कशवनान्तरदेपृत मा्ुपषु । 

यवरस्येशचयि द्विपदो यो चतुष्पदस्तौ मे मुशतमंहसः ॥ ५॥ 
यः कृत्यान्पूरुवापानो नि सिन्ध वमभ । 

यवरस्येश्ाये दिप्दो यो चरषपदस्तौ मो मशरतमेह॑सः ॥ & ॥ 


सश-- ६ (भव-शर्वा ) जगत्‌ उत्त करनेवलि भौर नगता क्य ॒इरनेवले | ( वा मन्वे ) ठुभ दोना मनन 
कटवा हं । ( तस्य वित्तं ) उषो ठम देने जानते हे ! ( यत्‌ षदं भरद शि विरोचते) जो यह दिराभेमं चपा है द 
श्य (ययोः धां ) भिन द्रम देनोफा द ६ (सस्य दिपदः यौ दंशाय) इष द्विपाद जगते जे पुम दोनों खामी हे, 
(यो चतुप्वद्ः ) जे चार पपाठ भी सामी हे (तौ नः भंदश्तः सुशचतं ) पे तुम दोनों हम पपे वाभो ॥ १॥ 

( ययोः अभ्यध्ये उत यद्‌ दुरे ) मिन तुम दोनेकि समीप यह सथ दै भरने दूर मौ है गौर (यो चिच्‌ षु 
भरतं ससि दिदिती ) जे मिथयेते बाण धारण करनेवाले वाण रकरोके समय तुम दोनो जनि भति दो, नो तुम दोन 
रिषद्‌ भीर्‌ चनुप्पादेके खामी ह, दे दोना तम दये पपे ववाभो ॥ २॥ 

( स खक्षां शघरुदणो) तुभ दोनों दासे भाखवाले भोर श्रुषिनाशक दो ( दुर-गव्यूती उग्रौ ) तथा दूरतक 
गमन द्वति रप्र ह, ठम दोनो ( अष्ट हुवे स्तुवन्‌ एमि ) म पुकाप्ता द भर स्तुति कत) हषा प्रा होता दं । जो 
तरुम देने द्विपद भीर तधुप्पादेणि समी, वे दुम दोनों इमं पते बचाभो ॥३॥ ए 

(अग्रे यौ सावः बहु असिभाये ) पर्ति जे दुम दोनेनि मिलजलक हुत कर्थ भारम गि भौर ( जनेषु च 
भभिमां दत्‌ ध्र सद्याष्रम्‌ ) येकि तेकर उस क्वा 1 ओ हुम दोन द्विपाद भोर॒वहुष्पादके स्वामौ दो वे तुम दोना 
ह्मे पप्य वामे ॥४॥ 

(थयोः यघात्‌ ) जिनके वभ कले पध्ये ( देवेषु उत मातुषेु अन्तः ) दे भार मष्क भन्द्‌ 
( कैश्चन न धप-पदयते ) ॐ मौ नदी षच सक्ता, जीर जे द्विपाद भौर चतुष्पदो सामी हो, वे दुम दोनों हमे पापे । 


` यचो ॥ ५॥ मूख्को कनेवाला शे ` 
(यः फलाद्‌) जे दित कलेव (यः यातुधानः सूल -ृत्‌) भे यातना वढनिवारा मूलक ऋ्ढनेवाला हो , 


( तस्मिन्‌, उग्रौ, वञजं निधत्ते ) उपप दे उपधीरो | भपना धन् गिरधो । गो एत कुम देनं द्विपदो भौर चतुधार 
सामी ह, वे हमको पपे पवो 1 ६॥ 
१२ ( भयव, माय, काण्ड ४) 


(९०) 


अधि मो द्रं पन तं वेण पृते यः िमीद । 
मिं सापो नाथितो जेहवीमि तीं नें मुश्वतम्ः 


ॐ ^| 


अरथ- हे (उदन) उप स्वमाववारो । (नः पृतनासु भा बलं ) य समृ एना योगय उद ५२। 

ति व [4 [ऋ 1 4 श्र ५, 
) जो स्थ होउ पर (वभ्नेण सं खजत ) वजप कता । दराल प ( मयादा) ) मप भीर दाधौ 
उनम सनाय दाकर उनश पुश्न्ताषटंमि, (तचः धतः 


+ । # 


(यः फिमादा णस 
(स्तौमि) पुति कता हं । मौर (नाधितः जोवीमि ) 


सुश्च ) पे ठुम दोनो हमे पपे वचाभे। ॥ ४॥ 
3 


मब ओर श्रध । 


थे दो शक्तिं टै, एक ' भव › अर्थात्‌ बडनिवारी पैक 
शक्ति ६ भौर दूसरा ' श ° अर्थात्‌ धातक शकि ६1 १ 
सष अगते प्रे दो शक्तया कायै ढर रदी ई। एषे श्रदिष 
रहा है भौर दूसरे नाश हो रहा ६। धालक्मं विनाशक 
शिशा जेर छम रहता दै शौर वर्धक दाति भयिक रहता 
ट, इख कारण वालक षहत। टै । वृदधमे यद वात उट हो 
जाती & इष सारण शरद क्षेण देता ह । जगदे इन देने 
परमात्म शकतर्योका कायं किष प्रार्‌ नल रहा ६ यद पत 
इस सूक्त भच्छी प्रछठर वतायी ह मनुष्ये मौ मरे र्ना 
शक्तय द । जो मयुष्य परपते वचना चादत। द उश उचिते 
हैषिवद इन शक्तियोका एषा उपयोग करे छि जगते उपे 
धातपत्त न बे, परन्तु शान्ति भौर सुख टे । दष प्रक्र 
कलेस मनुष्य पापे वच सकता १ । 


मनुष्यमे ' मव ' शक्ति दै जिसे बह नान। प्रर युलोप- 
भोगकरे भौर दूपे पदार्थ उपन्न करता १ भर पुष्पम दूषी 


अथरदवेदक्ता सुवोध माध्य । 





[ फाण्ट 


॥ ५ ॥ 


न्न ~~न + ~ = = * ~ ॐ > म #॥ न क ०.५ 


° एव्र ' पक्ति भौ ६, भिरे वह तेध्मततट द विधात द्र 
भी फएता ई । जे मनुष्य पाष वचना याता ४, उषप् 
उवित ६ फ़ियद्‌ भना भवकशपितया उपयोग दद्याम 
मरायोमि दरे । भर्या जनताश्च मिषत्‌ दित दना द्धम 
काय करम उक क्ति सोम मर्‌। उश्र पष दग्‌ 
पर्तत ६, दषे पति परत जिव गा सता महयाम 
ह पर्तु शयश्च भा उपयोग अनत भरा शि शिता श 
रक्ाद। ज गाने उपपि पिपत कलेन दुष्ट प 
उनधन नूर फन द्यप दथ प्रसि सेप्योग दनय मह 
परिपातक पि भी एरर शनपासा वन मणौ | इ 
प्रकार शशि गो उथयोय जय पविद्धरं दषा सर 
मुष्यत रोने दियर परोपयर पने चण इम द 
जीपन यतम हेय शीर दरः पाप नए प्ते सुर्‌ गह 
पुण्याह्मा यनक्ताजायना । चद उपाग अष्टये सि भावय 
हज ष्ष वदा सूनितिध्यि {| दयति पट इन 
शरियोनो सपन अंदर दते सार खमते चक्र प्ट प्पेकहार 
कफे शपो आपद्य पापतरे ष्ये । 


~" ~~ ^~ -~ “~ ~ 


[ पृक्त २९] 
( पिः ~ मृगारः । देवता ~ भिघ्रापरुणो 1} 


मन्वे व मतरवरुगावृतावृधौ सर्चेतम दरण यो नुदे । 


प्र स॒ल्यावानमर्धयो मे रौ नें मुतमह॑सः 





॥ १॥ 


म जा ७० ग ५ 9०००५७० १) 
= [ (7 | 





1 1 1 


& (4 [१ ९ , [4 । [8 प क 9५ # 
अथ-- हे ( भित्रा-वरुणो ) मित्र घौर वष्ण । ( वाँ मन्वे ) मे भप दोनेका मनन स्ता ए, भाप देने (कता. 


3 „भ ९ ५, = 4 9, ० स, च म भ क (५ 
वृधा सचेतसौ ) सको षढानेवारे भौर सपति देनेदाे ६, (या द्रुदणः वदेथे ) जे तुम देने रद्रि 


एटा देते 


ट) र ५ [५ (थ्‌ [ष 
हो । ( भरेषु सत्वानं प्र सवथः ) सर्ाभेपे सद्य पठन परमेव उत्तम्‌ रक्षा एर त । (तानः अहसः सश्चत) 


४ 


वे ठम -दोनें हमे प्रप्ते षचाभो ॥ १॥ 


सकं २९] पाप-मोचन्‌ । 


(९१) 

सचेतसौ द्रहणो यो नदेथे प्र सत्याशनम्॑यो भरेषु । 

य गच्छथो नचक्ष॑सौ वरणा सुतं ती नौं मवतः ॥२॥ 
यावर्दिरसमव॑थो यावगस्ति भित्र।परुणा जमदग्रिमतरिमू । 

यौ कश्यपमव॑धो या वर्तिं तो नो मुन्वतम्हदसः ॥ ६॥ 
यी इयावाधमरबथो वध्यश्च मित्रावरुणा परुमीटमत्रिम्‌ । 

पौ विंप्दमव॑थ। सप्ठव॑धिं तो मे म॒ज्यतमंदसः ॥४॥ 
यौ मरदनमव॑यो यो मनि तिधा्ितरं वरुण मित्र इसम्‌ । 

यी कश्वीवन्तमवैथः प्रोत कण्वं तौ नो मुञ्चतः ॥५॥ 
यौ मेधौहिथिम्वधो यौ त्रियोकं मितरिरुणावुशना काष्यं य । 

ौ सोद॑ममर्वः प्रोत पूरं ती नें पुज्वतपद्सः || ६॥ 
ययो रथ॑ः सलयरसंजरविममिथुया चरन्तममियारवि दुपयन्‌ । 
रौमि मित्ावरणौ नाधितो जोहवीमि ती ने एज्चतमेहसः ॥ ७॥ 


[1 
0 1 2 


अध~ ( यौ भरेषु सदयायानं अवथः ) ओ छम दोनों स्पाजमि सल्यपालक्टम षचति ह, ( यौ सचेतसौ 
दरण नुदेथे ) भ रनों सचेत देर, द्री इति हे, र ( यी चृचक्षसी ) जे मनुप्योकां निरीक्षण इरनेवलि 
दोन ( वधणा सुतं गच्छः) नोय शकि याथ य प्रति षटुनते हे, वे हम दोनो हमे प्रपते कचभ ॥ ९ ॥ 

(यौ भित्राद्रल्णा) > दोना भित्र भ चश्न ( अंगिरस, अगस्ति, जदा, मनि सवथः ) भनिप भगस , 

प्र भप रक्षा कते दे, ( यौ कदयपें यव्रथः यौ वसिष्ठं ) नो क्यप भार विषौ रक्षा कते हो वै दना 
ट पपते वयं ॥३॥ 

(गी मिश्रायसणे ) 
दघ्न, पुरम धीर अपि 
क्रमे हा ॥५॥ 

(यासित्र व्रमुण } जिन्न र्‌ ष्प्य ( भग्दाज, गव्रि्र, विण्वामिन्र, कुरत अथः) भरदान गविष्ठिर 
विधा भीर की रका कोपर, (यौ कक्षीवत्‌ कण्व प्र जवन ) | ककषौवान भौर कमी रा कू ९१ दोना 
मे पापम वनात्‌ ॥५॥ 

(य) मिधाव्रस्णा ) से| दोनी पित्रे शार वद ( प्रधा्ताधः प्रि्तोकं, क्रव्यं उशना अवयः )} पिधातिथि, । 
परर प्रथय उताना सा एते चे ( यो गोतमे उत दक बवन ) जो गौतम भीर सुदल सका पते होवे दोनी . 
ह वप्त श्यविं॥ ९१ 

( यर्योः सलयवर्पा क्रुरदिषः र्य ) जिनका मु्पारवाला स्ट रदियोवाका रथ ( मुय चरन्तं दृष्यन 
अभियाति ) मिष्यायारो्चे सतना दुभा नस्ता ६, उन ( मित्रावरणों स्तोमि ) मित्र भर वर्णी मे स्तुति करता 
धीर्‌ उनगे ( नाधितः ज्वा ) सुनाभ दोक उनका एकास्ता द्रं छि वे दोन हम पपत कचा ॥७॥ 


# 


>द वरर वकण ( दपावाग्वं, वर्पभ्व, पुमो, मात्र मवधः ) सयवा, 
फ़ीर प 


प 
शरे (यौ विमदं सप्तवभ्र अवथः) ज विमद जर सफवप्रीश्रं रक्षा 


(९९) 


अथर्ववेदका इुवोध माप्य । 


[ काण्ड 8 


मित्र जर वरण। 


च, [३ १.4 

मि मि ये घात 

मृगार स्मि यह ध्म या भन्तिम सूक दे । २३ घ २९ ोचन पे ६ [ सू 
॥ इरल ह, परु प्राथमोचनके अनुष्ठान ट्ट चे ¶भार हं! दनक विषय ठक 


ऋषि मृगार है । ये सूक्त भाषा इष्टते बहुत 


सूक्त पापमोचन विपथे दै भोर इन सतति सूक्ता 


प्रकार समक्षम आनके त्थि निन्न रिवित केष्टर देखिये-- क 
सूक्त देवता अपने श्षरीरम शक्ति अटुष्डान-र्ति 
ध $ 
२३ अचि वाक्दाक्ति ` वर्वर _ 
वरुका सदुपयोग 
॥ य नौर नेत्र पवित्रता 
२५ वायुः सावता प्राण, नेत्र । भाणवराम ॥ 43 ६ 
२६ द्यावाप्रथिवी स्थूलपुकष्मशक्तियां सत्कर्म अपनी शक्तियेक। समपेण 
२७ मद्तः प्राण प्राणायाम । 
२८ भवाशषौ, सद्र वर्ष ओर धातक शक्तया अपनी श्न श्तियोका उत्तम उपयोग करना 
२९ भि्रावरणो पित्माव भर श्ेष्ठभाव दोनोका सदुपयोग 


इच केकरा निरीक्षण करते पता लग जायगा कि पपि. 
मोचनका अनुष्ठान करि रीतिसे किया जाता दै । इव भनुष्टान 
का तात्प समक्चने$े य्यि एक उदाहरण रौजिये, एक मरुप्य 
कता है फ" सूर्ैदेव हमे मागं दिखते ' इष वाक्यसे सूर्यश 
पां दिखानेसे संध है यह वात निधित दग । परंतु यदि 
ढे मतुष्य भपने भा वंद करेगा, ओर मागेकौ भोर अपनी 
दष्ट नहीं डरेगा, तो सूर्ये मगवान्‌ सदघ्न किररणेसि प्रकाश 
करता हुआ भी उको मागे नदह दिवा च्केग । इससे भनु. 
एानका मागं निशित हा । वह यह है दि ° मनुष्य अपने 
अन्द्रकौ शक्तेको सन्ागेक्षा वोध देने योग्य सरल मार्गपर 
रखनेश्ा यत करे भौर वाह्य शक्तेयोढी यदायता प्राप्त केरी 
इच्छ करे! ' देषा कएनेसे दौ उषी कामना पूणं हो 
पकती दै। ॥ 
कि मनुष्यो विसी नगरे जाना है, बह मागे जानना 
चाहता दै । यदि वह भने भख खोलकर भपनी पूर्णं शक्ति 
र्गाकर भगं देखनेका यल करेगा, तो हौ बह सूर्यं देवता 
प्रकाशसे भधिकसे अधिक जाम उ सक्ता है! दसौ प्रदर 
अन्यान्य विधयोके सेषधर्मे जानना चाहिये । यहां प्रचङित 
निषय ‹ पापमोचन ' है ! सक्त अपने आपको पापे बवाना 
~ चाहता है, इसल्यि उदो परोक्त उदाहरणे न्याये ह भपनी 
` पव शक्तियो संयम करे उनके सयम द्वारा अपने भषको 
प्रापे वचानेका परम यतन करना वादये, ओर उस प्रयत्नक् 
“ कनके समय वाह्य रकतर्योकी सहायता प्राप दो, एसी इच्छा 
फरनी चादिथे । सरण रदे कि वाह्य शाक्तं तो पू 


+ ^ अ 


सात 


सहायता देने स्थि तैयार दी ६, जो न्यूनता £ वद भने 
प्रयलनकी ही है । आंख वंद करनेवाला मलुध्य सूये प्रकरे 
लाभ नदीं उठा सृता, श्रयुत भख खोलद्र देखनेवाल दी 
लाम उठ सकता दै, अर्थात्‌ ९घ पुरक प्रर्न शक्य होना 
चाये । यदी यातत विक्षेप सपण रखने योग्य दै । उपरे 
संपूण साते सूक्तम जो घात वाहय शक्तियो प्राथना र द 
जीर उनकी सदायताकरी याचना की ह बह अपने अनुषठानदो 
तैयार साथ दी की 2, यद पाठ अव्य सणए्ण रखना 
चये । अन्यथ। अनुष्रानके विन ये सूक्त फोई लाम दे नदी 
सकते । 

“ सूये हे मागे दिखे ' देशा कटनेवालेको भने भांस 
खोलङ़र मागं देखनेका यल छना चादिये, ' जल हमारी तृषा 
शांत करे › एषा कहनेषटिषो प्रथम जल अपने हाथ लेकर 
पानि प्रयत्न कना चा्धिये, ‹ अघे मरि शरीरी पुष्ट 
वढवि ! देऽ पाथना करनेवलिको उचत दै फि वह उत्तम भक्त 
तेयार के ओर उप्का सेवन विधियुक्तं रौति रे भौर पश्वात्‌ 
के छ यद अन्न मेरा शरीर पुष्ट केर । हरएक प्राथ॑न। उसके 
पूवं कएने योग्य भनुष्ठान्री सूचना करती ६ यद्‌ वात प्यारे 
धारण करने योश्य है । प्रयेक प्राथेनाका अनुष्ठानपूरवक उधयार 
दना चादिये । भलुष्ानपू॑क की हर परायना हौ सफल होती 
है, अर्यात्‌ भवुषटान रहित प्राथना निष्फर होती है । वैदिक 
आथनाञेपि मुष्के जो उ्तिक्ष मागं दिखा देता है बह 


* इस रौतिसे भवुषठानपूवक प्रार्थना करने हौ ३ अन्यथा 


नदीं । 


सके २९ | 


अनुष्ठान अपने अन्दे देवताभोदरारा अर्थात्‌ भषने ई्ियो 
सार भवय दास त्रिया जता दै, इनका सव॑ष जिन वा 
देषताभेधि दं नघ सदायतापं प्रार्थना श्री जाती है । सर्थाद्‌ 
कोई प्राथना भनुष्टन्रे विना नदी कौ जाती । पष्क भपनेसे 
जितना हो घदता दे उतना अनुष्ठन करके जय भनी शक्ति 
ल्य प्रतीत दती ह भोर मिक शक्तिकी प्रवल इच्छा उक्त 
हेती ६, उस समय प्रायेन समय दोत। ६ । इ रीति इन 
खतिं सूता मनन कले परप्रमोचनके अनुष्टानकी रीतिका 
खयं पत्ता खग जत्ता दं } सरार सपे इन सक्ति योधित 
हनेषाछा भन्ने यह द। 


+ वाणीम पवित्र पननिशय प्रवत काना, भयावि सुपस मप 
गिति शब्दोक्ष उथान न कना, अपने वलश्च उपयोग सत्छमै 
म फना सौर फम्‌) प्पीडा न कना, भपने प्ररो इम. 
सद द्वारा भायाम सरे मनक्ते शति भौर गौमौर्‌ अनान।, 
नधरादि दृद्ियोष्ो शुम स्मे लगाना मौर उनको अम प्रषु 
तिति टाना, भप भंदर ओ कोद सामथ्ये दो इषो पतप 
ठाना जीर भर्म दूर रना, संपूण दश्च प्राणा 
स्वदार उत्तम वतना यल सना, भते संदर परपकैौर्‌ 
पाठयः शकितं द, उनदे विश्च पात पतन करन, परैतु 
डन शन्त परन्मागमे प्रत्त कना, भपने अन्द्र्‌ ओ 
पिन्नमावं ६ भौर परिषताम भाव उठी प्रति मे 
ध्ये टना भौर उनश्नो भग कार्यम दूर दरना। ' 
चर एषदे कः सनुष्टनङौ विधि ट। दमे जि अपनी 
द्कितिदरहा अनुष्ठान प्याज साद, उपकर साथ सवय 
रखनेयायो यथ देवताश्च प्र्थना सपिके शसि प्ाप् कनेषी 
दुरम दृदना चाहिये 1 भर्यात्‌ अएना भनृष्टान भीर्‌ प्राथन। 
एष कषिधरशठी रोनी वादि । फनी पौनङे पमय सक्नकी प्रायना 
न द अर भोजने श्लेके रपय दषे भसि अन्य देवी 
प्रामनान दो | प्रा्पनाते भप दरव व्रिशो विक्षाल शकि 
य श्या जत ६ । दष एफतानतसि वदा काभ होता ६। 


कै. 


२९ सुपे ण्ट पिः 3 ( सलयवान्‌ ) ष्यक 
पालनं शरोपाव्य रोता £ रष्क पसालसाक शकतियाख सद" 
यता मित ६ (म, १-२)। दुन मत्रं यदं कहकर भागे 
मद्यशटन शेषन भनुष्रानी म्टासाभेशनि भिति रर षदा 
यना पिल दकौ नामावलो दौद।येनाम एक एक विक्ेप 
गुणश सुचना द ए, दृ कारण दन नापो विचार फट 
तैद श्न धनषटानी मनुष्य दथ सहायता प्रष्ठ ए सकता ६ 
दमदमा गोध टेप्ता र । दषचियं इनका पपे दसत ६ 


पाप-मोचन । 


(९३) 


२ सलयवान्‌- सयप्रतिक्, सका पालन करनेवाला । 

र्‌ संगिरष्‌-- भगे जो जीवत र है रणष्ी विध 
जननेवाल। । 

३ भमस्ति-- ( अगत ) पापको दूर कनके परयत्तमे 
जो दततचि्त होता ६। 

४ जमदश्निः-- ( जमत्‌+मचिः ) प्राण भादि भभियोको 
्रज्वखिति करनेवाञ। 

५ अत्रिः ( अतति ) भमग के ददाते स्मि यल 
कनेवाल। 

६ कदथपः-- ( पदयकः ) सूष्षमदशनी | 

७ वसिष्ठः सयका युखपूफ निवा करनेवाला । 

८ शयावाश्वः~ ( इयै गतौ ) तिदस, प्य्नशील 1 

९ वध्नयश्वः- ( वध्नि ) स्तन्ध ( अश्वः) षोडोवाला 
भर्थात्‌ जिकर दिय रपी घोट चैल नहीं दै । 

१० पुरुमीटः-- ( पुरु ) बहुत ( मीड ) धनादि साधन 
संपत्त । 

११ विमदः ( विगतः मदः ) भिसश्न षमंड नष्ट हुई दै। 

१२ सप्तचधिः- निन्दने भपने साते इदि्योको सन्ध 
कि दै। 

१३ भरद्वाजः-- ( भरत्‌+वाजः ) 
करता है 

१४ गविष्िरः-- ( गचि ) वाणीम जो स्थिर रता ६ 
अर्थात्‌ जो भने वचनका सच दं। 

९५ विश्वामित्रः ( विश्वस्य मित्रः) घवका मित्र 
फि्ाश्च द्ेप न कएेवारा । 

१६ फुत्सः-- देोपेश्ची निंदा कलेषाल । 

१७ कक्षीवान्‌- (क्षी ) गतीशीर) प्रयतनक्ील । 

१८ फण्वः~ शब्दविंदा्े प्रवीण । 

१९ मेधातिथिः (मेघा) बद्धक प्रप्त कटनेवाला । 

२० शिश्तोकः-~- स्थूल, सष्म भौर करण इस तीन विषयेहन 
भक्ठानका जिसे शोक हेता दै। - 


गो भत्तक्ष दान 


९१ उश्चना काम्यः सयमी ऋवि। ¢ 


१२१ गोतमः-~ (गो ) गीतक्षीर, प्रयलर्णाक । 
२३ युद्ररः~ (सुद्‌ ) भाद धारण करलरवास, भानन्द 
पत्ति रदनेदाला। 


~~~ 


(९8) 
इन कऋषिनामोके ष्यं ये द, पठक मनन दरे तो उनको 
हन शब्दो अधिक बोधमी श दी सकते द । इन भ्ये 
पता चलता है फि आम-युधारकर प्रयल ये रिस दग कणे 
वले दं । इतस कार प्रयत केषा पवक देवतां य 
भ्रष्ठ सायत सती द भौर उदधी उक्नति होने लिये मदत 
देती है। भो सोम शके चमा भयल पमे उनको मी दसौ 
प्रर देवताभोसे सायत प्रप्त ह्यमी । परंतु ज लेग अपनी 
उतरे प्रयत्न दक्ष नहीं हते, उनको पदटायता प्रा नदीं 
होती, इष पिपर दो शद देशिथे-- 
( १) हन्‌ रेह श्रना, पतत शेरत] 
(मं, १-२) 
(५) मिथुया चरन्‌-- मिष्या प्यवहर 1 । 
म, ५ 


अथर्ववेदका सुबोध माप्य 


[ काण्ड 


पाठक यदा स्मरण स्वक अति, यरु, सूर्मादि द्ववाष्‌ 
खदा सदाय रनक दि तैयार दौ ६, पमु उन महमिन प्रप 
कनेक यल मनुप्यकी कना चाद्धि । मतुप्यव यल न हुमा 
तो दभ ्ेना भसम्मय । जौ मरुप्ण भालमुभात्प यान 
वरते ६ पे पूवो शपि स्मान वपति प्रा कमे ६ धन 
लेग प्रयलन कनके शर्ण पष रते ६1 उपरम ख 
नियर पर सए रपे । 
एष प्रक्षे गे येग हते, उनष्ठं धनति एर ट । 
षणव पठे उमितद षिते पवनौ उपति भष्ठन 
ग शन्माने च पूर्वो किरम भद यते 
सष रपे भर उपरति पथ गमि कप्य । शि 
सवनत्कि माति न उ । 


नन" नवव ~~~ 


शष्ट देवी । 


[२० | 

( कपिः ~~ मध्वा । देवता ~- वाए्‌।) 
मदं ोमि्ुमिशरम्यदादिचेहत विषदैः । 
अहं मित्रार्णोभा विप्यहमिनूपरी उहमधिनोभा 
भं रा संगमनी पलां निरिहि प्रथमा यततियानम्‌ | 
त म॑ कवा व्यदधुः ला भूरितरं भू्मिवय॑न्ः . 
अहमेषर खयमिदं ष॑दामि जुट देवानामुत माहुपणम्‌ | 
थ कामये तन्त्र ्णोमि तं वरह्मणं तमृषिं ते सुमेधाम्‌ 


॥ १॥ 
॥ २॥ 


॥ ३॥ 


५ ध क 
„ अथ-- (अह्‌ ) मे परमाम (दद्भिः, वपुभिः, भादित्यः, विभ्वे चरामि} सो पभा मिते 

न सचत ह! (मह उपा मिवावत्णा विभि) दो ह कचे प 

४ अद उपा अश्विना) पे भौर षम, तय दोन मगो धाएय कती ट ॥ १॥ 

„ (अह राष्ट ) म्फ शति ( वपूतां सद्मनी ) ब्म प्रप करनेवाले, सौर (चिकितुषी ) शान 

१/८ ९ (यिय प्रथमा) लन पिम नो योम टं (त म्रियत र ) च विदि 

ध ५ 1 ९ बावशयन्तः देवाः ) बहुत पकारे भवशत हनिगास देव (बयदधुः ) पिरेष प्ररे 


(मीर 





कक ० १७१७ 





सुत ३५] रष्टी देधी । (९५) 


9) 


मया सोऽ्पति यो पिप्यत यः प्राणति य £ पोक्तम्‌ । 


विपश्यति श 
ह| (1 हि [4 [9 ० 9 ५ ~< (9 
अमन्तयो मां त उप॑ क्ियनिं शुधि श्चैव शद्धे ते ष्दामि ॥ ४॥ 
अरं ट्य धनुरा ठनोमि ब्रहहिपे शरे हन्तषा ३। 
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं धाांग्थिषी आ विश ॥ ५॥ 


अं सोममाहनसं विभम्यंहं तशंसत एषणे मध॑ । 


अहं दधामि द्रविणा हिषे मुप्ानया$ यजमानाय सुस्व ॥ ६॥ 
9 {५ ‰ | ४७५ म 
अदं एषे पितरमस्य मधन योनिरप्ली न्तः सं | 


ततो ति रि शक॑नानि विधोताभू घां वोप स्वामि ॥ ७॥ 
अहमेव वातं इष प्र दम्परम॑माणा येर्धनानि बिश्व | , 
परो हिषा एर एना प्थिष्येतावैती महिम्ना सं ब॑भूष ॥ ८॥ 

1 दति षष्ठाऽतुषाक्रः॥ 


॥ हति अष्टमः प्रपारक्षः ॥ 


अर्ध-- (दधाना उव मादुपाणां जुष्टं) देवे मौर मरुष्योको सश्र करने योग (दं ) यह मापण ( अहं 
स्थय एव वदामि) मँ स्वये दौ पोतो हं । (य कामये ) भिष निषघचे मे योग्य समक्तौ दं (तं तं उश्रं रृणोमि } 
उस दण पे उप्र वीर पनती ष्टु तया (तं व्रह्माणं, ते कपि, ते सुमेधां) उसो वर्च, पि भयवा उको उततम 
बुद्धिमान पती टं ॥३॥ 

(यः विपद्वयति ) ज यद धिरेष रोति देखत। है ( सः प्रया थनं मन्ति) बह मेरी शपति भक्त साता ६ै।८यः 
प्राणति ) ओ प्राण तेता भौर (यः & उक्तं श्णोति ) जे मापण सुनता टै ह स्पमेरी किमि ही. दै। ने (मां 
समन्तवः ) मु न मराननेवलि ह ( ते उपक्षयन्ति ) वे विनाशो प्राप्त देति द । दे ( श्त ) सुतनेवलि । (श्चि) 
धरण फ । (ते धद्धेयं वदमि ) तेर त्थि श्रद्ध रढने योग्य यह उपदेशम कती ह ॥ ४॥ 

( बह्म-द्धिये शस्व हन्तवे उ ) पानपे द्रपो पात्पात केवलिना कने षि ( शद खद्राय घल्चः भातः 
नोमि ) ४ एड तिये थती तती, (महं जनाय समदं छृणोमि ) जोष्य ह दवे पदां उप 
कती ट, ( यह्‌ धावा-एथिवी सा विवेश्च ) यने यवपरथिवोम पेश कि है ॥५॥ 

( सहं यानसं सोमं विभि ) भै प्रा हे योग्य सोम राजका पारण करती टं । ( अहं त्वष्टारं उत पूषणं 
अमं } प घा कैर पृकाका पारण श्वती हूं । ( अहं हविष्मते सुप्यते यजमानाय ) भै हवन करने भोर पोमवन करने 
यति यजमान व्यि ( सुप्राभया द्रविणा दधामि ) उत सषा फटे योग्य धन देती ट ॥९॥ 

म( मस्य मूधन्‌ पिदरं खु ) म धि रक गुर कत (मम योनि समद्र मष्ठु मन्तः} 
भ मू्यान शिर पद, जने मये ६ । ( ततः विश्वा भ्रुवनानि वि तिषठ ) बहि व भुवनो विशेष रीत्ि ; 
लित दती टं (उत बर्पणा चमूं घां उप स्पृ्चामि ) भौर भमन मिमाय उस युकोकको स करती ह ॥७॥. , 

( विष्वा वनानि मारभमाणा ) सव युन भरेम कवाली ( महं एव वातः इव भ्रवापि } १६ 
मेती व रान पते ट । भौर ( दिवः परः) युके प भौर ( एना पृथिव्य परः) इ पृ भीपर( मदि 
एतावती सं वभू ) भरो महव दतनी विशाल देती ट ॥ ८ ॥ र. " 


1 


(९) 

क, भ, 
रष दवा 1 
। राठी देवी ' यह परमात्माफी प्रचंड तेजस्वी पिका 
नाम | यह शक्ते खयं अपनी महिमा वणेन दर रही ६, 
एता का्यमय वर्णन इष सूक्तम दै । ततीय मैवम काद ६१ 
“ ( सदं पथ खयं ददं वदामि ) मे द यद सख्य॑ कदी 
रं । " इखलिये यह वथैन अनय सृक्क वणन भक्षा पिप 
वका है यद वात स्वयं सट हो रदी ६। पाठक मी दस 
दृष्टस १8 भधिक मनन केर । यह सूक प्रमाता शिका 
वणन केके कारय इष पर्क भाष्यासिफ, आधिभीततिक 
शर भापिदैविक अथं संमदनीय दे । भाधिैविक भये भग्न, 
इन घादि पेषते संवधमे होता है, यह भथं एमन ध्र 
अर्थं करते हुए दिया ह । परमातमा शक्ति भत्र, टूर, भशविनी 
हेव आदि खष्टधन्तत महाशक्तियेपिं प्रश्रित दे। रदी ६, यट 
माव भाधिदैविक अर्थे प्रधान रहता ६ । पठक दस भरथसने 
पैक देवं । अप्र यहां भध्यातिमक भर भधिमीपिकि 
सरथं देते हे । भाष्यासिक अर्थं अपने शरी देखना हेता ६ 
घौर भधिरैविक श्प जदां परमालाकौ रक्तक तेधध 
जानना हता है, वहां भाष्यालिफ अर्थं जीवातमा शक्तिम 
सथ देखना देता है। यदा भव यदह भाष्यालिक अथं दविय- 


आध्यालिक मावाथ । 

“म जीवासा शतिं भौर मे (रुद्रेभिः) पराणेके 
साथ ( वसुभिः ) निष्क भशदि शारोरिक धावु रसेए 
घाय ( आदित्यैः) भादन शकय साथ तथा (विश्वदेवैः) 
सव दृद साथ रदकर वहा व्यवहार चात हं । म 
एरर ( मि्रा-वरुणौ ) सीर भौर कोम शकि भर्थत्‌ 
धक्रय भर्‌ रसालाक शषियका धएण कती दुं । प ( ददर 
सक्च ) जीबन मिदुत्‌ भौर इरोरको उप्ता कायम रक्तौ 
हरंओीरमे ही (अश्विनौ) दोनों प्राण भौर भयानक 
चलती हं ॥१॥ 

तै शरीरो (राष्ट ) पकशक दकि ट भौत भेर 
प्रभावे कारण इस देम तेजस्विता स्थिर रदी ६, ४ दो य॑ 
( वदूलां संगमन ) रख रक्तादि पिविध धातु रके 


- उदश् कक बरीरफो पुरक्षित रखती द्रं । $ दी (चिक्षि- 


तुषी) शान देना ह्र हल्य भ यदौ अध्याये 
(यश्चियानां प्रथमा ) पूजनीये सये प्रयम पूजा क्रमे 
योग्य द्रे । मे ( भूरि-स्था-जां ) विविधे वयवे) भीर 
इमि एढकर दरीरदी रक्षा करती दं भर ( आबेशयन्तः 
देवाः) मैरे पवेश फारण घ्व इयां सानो (मां व्यदधुः) 


सथर्वेद्का सुवोध माप्य । 


[ काण्ड ४ 


मेर द विमिष प्रमे धार एतत ई भर य फपितविद 
अपना अपना कायं एप वमव प्रु; ॥ २॥ 

देव फा धीर मनुष्य क्या युक भाल मद 
गति मै खयं भौ भपना यद वर्णन पती ट, निप ५ 
प्रष् छती षटु वद मतुष्य रप्र मरौर, शर्ण, छथि सर्‌ प्राना 
मामा पन जता ६॥३॥ 

मदुष्य चता £, दमता ६, शरा ठता, चर्द युनत्र 
पद स्व ( मया ) युप पपतम गन्र | पा ६ १ 
लेग मुप न्च मानवे ना श्रा ४ ४ । वे स्यण भा 
यद अपण श्लण कर ऋ मृद भद्रकरचदु प्रमा र्म 
रदत ट शुत पाकिति उनको समद्ठ ६॥४॥ 

्तानपिरोभी पादक विवि पर ग विरद 
भालम्चकिति ध धरी (स्द्प) गत प्न कन्दी दू, 
भदो मतुष्यो भानेद भीर पदवी द, पद इ पत्म 
(दीः) प्रिर ठेर प्रथिषी } पटल म दिग प 
दरी पू॥ ५१ 

प्रह ष योग्य (सोमे) अत पर्य गं प 
ह, च (चषा) मेषं सौ( (पूषा) पयत भपमा 
दारी धारण कर्ती ट| (पि) दषम सभर 
सवीफासेवलि श्र ध परौररपो यशसि वयव 
सत्र फलेवतिफो उम सशता 

मि दय शरै उपर र पसि निनुर्न दपः ,४ 
य एवः अंदरह हएदयाक्षयरे अव्रनरमे ररर ए, यद्रि 
दरण सवयतमे श्रयं करनी सरउ णिलिण पा 
हु ॥५७॥ 

गरष दुदरियो भोर भवय दत पी दु भ परदु 
समान टत ह जर द शरस सिते ेषर दैग अपम) 
मदा टौ द ॥ ८॥ 

अध्यारवर्णनका मनम 

पृथक मोका यद्‌ भाष्यालिक् आपद । ओ आकषम 
भपने अंदरफी एषित रोता ट व जगास वरात 
६। मनि ज दैवतेकि शष्द हते रवर ए मलुप्येत भन्दरी 
विविध शक्तिवेशि पनर दोति ए, उन्न अन्तशपियोह 
पाचफ़ जानने आप्यािमिकं शय जाना जति ६। पठः एत 
दिते दष सुषा मनन षर य्न ट । उपरर माधा 
अया विचार केसे पाठ्फो खयं पता सग अमिषं 
भ्यते किस शन्दफा क्या भये हता टै । धप द्री पष 


सूक्त ३० | 


५ 


आधिभौतिक भाक्ञय दिये । मानव संघ या प्राणिरंघङ 
1 ५९ ५ 
विषयक्ष जो अधे होता दै वद आधिभौतिक र्थ होत है 


आधिभौतिक मात्रां 


म रष्क (रुद्रेभिः) करो ( वसुभिः) षनिको 
( आदित्ये; ) वियप्रकाश विद्वानों ओर ( वरिभ्वेदेवैः) सव 
शानि राथ रदत ह । म दोनों (मित्रावरणौ ) मित्र 
जने भार्‌ वरिष्ठ रोगोके, (इन्द्र ्- अधि) चर बीरों भौर 
शनियो। तथा ( सम्वितो ) दोनों प्रकारे अश्विनी कुमर 
अर्थात्‌ वयोर र्ट धारण करती हं ॥ १॥ 
मै रशत हःते दी उष धनो भौर धनिकोको एषत्रित 
करती द, म रषटूशक्ति (चिक्षितुपी ) श्न वदनिवाली द, 
भ पूजनीयेोमिं वते मुख्य है, मे रष्टकेभनेर खनेम (भूरि- 


स्या-त्रं ) रद्‌ र्षी रक्ता करती दं इस मुत्र रकि , 


द्रा ( सावेश्षयन्तः देवाः ) अविहा अर्थात्‌ स्फुरणको प्रप 
हुए सय विद्वान्‌ लोग, मानो, मेरा दी व्रिशेप प्रकार धारण 
कते ६ ।२॥ 

मे भसी देवजने वैष ही साधारण मनुष्यो को मी सेवनीय 
टरं अर्यात्‌ सथ मुप्त रा्रशक्तिका धारण इर्‌ । म खये कहती हूं 
छि लित्प मे प्रसक्त होती टरं वद दग्रीर, शनी, रपि अधवा 
यद्धमान्‌ मनुष्य बनता दै ॥ ३॥ 

रमं ज पर्ष अन्त भमोगतते ६, ओ देखते ई, सुनते द 
धथवरा जे वाले एते द वह सव मेरी ही श्तिसे फर 
६। (मां भपन्तवः) मृन्न राषटशक्तिा अपमान करने्कि 
भयवा मे मान नदेनेवणि लोग नाशको प्रा दोतिद। है 

सो ¡ यह्‌ प्त वरम श्रद्धे सनो इसमें तुम्हारा हित दै॥४॥ 

(ब्रह्यदधिपे शस्ये हन्तवे) कान भरचापके षी भोर 
घाता कनेवयि दुका नाश कनके व्यि दी (रद्राय 
धनुः मातनोमि ) बीर पुर्पोफि पास सव शक्रान्न तयार 
रशी हं । भे कृषे टी राषटके रोण भार्नदमे रहते ६, मानो 
प रण्यति पृथ्वि ठेका युलोकतफ भर्थन्‌ सव्र परी 
1 ५॥ 

प रापरश्छिदीश्रा्त करने योपय (सोम) सोम भादि 
वनश्यतिरयोका भक्त धारण चरती द्रं। (यहं सार) म 
कारीरं भौर (पूषणं धं ) पोषणवर्ता धनवानाका 
रामे भरण एरती हं ज (द्रविष्पते यजमानाय) 
जक्नादि द्वारा यश्च नेय सजन दैति दे, उनको प उचित 
श्रमाणमें धन देती ह ॥ ६॥ 

१३ ( भव्य. भाष्य, कण्ट ) 


राठी 
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देधी । ( ९७ ) 


भ ही रा्टशा्ते (अख मूचन्‌ पितरे सुवे ) इस रा 
पिरपर रक्षा करनेवाले राजा उतपन्न करती ह, मेरी उतत्ति 
( सं+उत्‌+द्ं ) एर शेक उक लवि नो राधरीय प्रयलन 
होति है, उन प्रयत्नं होती है । यं प उत्त होती ह भौ 


पश्चात्‌ ररे दरएक कोनेमे फल्ती हू, ठव एसा प्रतीत होता 
दकम पृथ्वीति स्वगतक पेटी हं ॥५७॥ 


रमे मै सथ संघयाभेको भारम करती हं ओर घलाती ह । 
५ स [1 [3 9 1 ५-७ 
माना, म प्रचंड वायक सपान सचार करती हृ, यतक कि 
उपरसे नी त भेरा धपु संचार होता ह, यद मेरी मदिमा 
कै 
द॥८॥ 


[५ ¢ 
इस र्रप अथेका मनन । 
हस सूक्ते भाध्यातिक, आधिभौतिक ओर भाधिदैविक ये 


तीनों भावाय या दिये दै, पाठक इन तीनो तुलना अच्छी 
भकार करं भौर उत्तम योध प्राप्त क । वैयक्तिक ओर्‌ रा्रीय 
इन भेरि विषये विदोष उपदेश प्राप्त करना चाहिये, कथेकि 
मतुध्यका कित्र ही यह्‌ है । इन त्रम शब्द तीनो भूमिका- 
जंभ कषघ प्रकार भथ वतते दै यद निम्नलिखित कोष्ठके ज्ञात 
हो सकत ६ै- 


मतरेशन्द भापिदैषि भाधिभैतिक भण्याशिकर 


भवि भव भाव 
रुद्राः मेषस्थानीय वीर प्राण 
विद्युत्‌ 
वसुः पृथिव्यादि धनौर शरैरष्य धु 
आषु धनिक 
आदिद्यः सूय ्ानप्रकाशक मल्तिष्क 
विश्वेदेवाः सव प्रकाशमान सव कमेचारी सव दिय 
शाम्यादि देव गण 
निघ्नः सू प्रकाशक विद्वान्‌ नेत्र 
वरणः चन्र , शान्तश्ञानी मनं 
इन्द्रः विधुत्‌ श्र जाग्रतत मन 
अधिः पनि वक्ता वाणी 
अभ्विनौ अधिनी वैय श्राञच्छास 
सण देवशित्पी कारीपर विभाजकरक्ति 
पूषा पेषकदैवीशकि पोपणकर्त पोषकशरि 
समुद्रः प्रकृति लोगे दछचल हृदय 
द्य युलोक ्ानी धिर 
पृथिद्री मखे सेवक पवि 


{ ९८) 


मंत्रे राष्दं 8स रीतिषे अन्यान्य भूपिकाभाभ अन्यान्य 
अथे वाचक हिते दै । इन भर्थोको जानने ह सतरक्रा एषूण् 
अर्ष जानना संभव है । व्यित यणो पतते भथ देखन। द 
र्मे यणी जलका सावकेताहं स विश्वमे उक्त देवोका 
देखन। होता है । जघ व्यक्ितिमे शीयं गृण ह्‌, ईइस्स श्तु दर 
मयि जति है; खी युपे गुणी गने हुए शूर क्षनिय 
वीर रणम हेते है, इनमे शौय युणका भाधान्य होता दै, इनका 
ही ह्य विश्वमे इध शकत हे जो तिदुदरूपमे दीखतीं हं । ग्याणे- 
मरे शौय राम शूर भौर विश्वम विदुत्‌ये सथ वेदिकं इ 
देवता विभूतियां है । पाठक इष प्रकार सव देवताभीका 
पिभूतियौ जरनिगे तो उनको एक ही वेद मंत्रे सथ भूमिश्च 
भप क्था बोध ठेन। दै, इष ज्ञान हो खता है । 

इस सूकतमे ' शष्ट ' शब्द दै । राट जिके कऋ९ण रहता 
ह, जि शाक्ते राष्ट उत्तम अवश्यं रहता है, मिस कार 
राघ्र बढता है भौर अभ्युदये युक्त होता दे उस शक्तिक्र 
नाम राष्ट है । यह राष्ट शक्त ' आदिय, छ, वष भीर विधे. 
देव ' इनके साथ रहती है, यह प्रथम मत्रका कथनदरं। ये 
देवतावाचक चार शब्द करमशः ‹ व्राह्मण, कषत्रिय, वद्य अर 
श्र" अर्थात्‌ क्ारीगरोके वाच द । वरहधचेस पूणं भादि 
ब्राह्मण वणेका बोधक, र वीरमदर आदि नाम शार्यादिकि 
विये सुप्रसिद्ध ६, भतः ये क्षत्रिय वेणके वाचक, वमु शब्द 
धनवानों भर धर्नोका प्रसिद्ध ह अततः यद वेरयीक्ा पूचक 
ओर विध्ेदेव शव्द सव अन्य व्यवहार कर्ताओंका वाचक 
हैनिपे अवशिष्ट कारीगरोका वाचक दै। देषताभमें इनी 
रन्दो द्वारा चातुर्यै वोधित दीतता ह भौर दन देवताभेकि 
मतरस चातुवेण्यके धम कमौका वोधह सकता १। यह 
र्वी शक्ति इन लोगकि अंदर रहती दै, इनमे कायं करती 
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है भौर इने द्वारा प्रश्ट दती ह। 


यह रा्टीय शक्ति ( भश्चिः = नह्य ) ब्रह्मणे, ( इन्द 
क्षत्र) कत्रियो, ( मित्र ) सदग्रके, ( वरुणो = राजा ) 
राजपुरा भार ( भण्विनो = अश्विनी वमार ) भाघुर्वेदके 
विहवानोको आश्रय देकर इनका धारण पोषण करती ६। 
रामे इनका पोषण करे इनक हारा भन्य सधारण जने 
यख पटुचतिी दे । यह इस रष्टय शक्तिकी महिमा देखने 
ग्य हे । 


यह रष्टय शक्ति `( वसूनां संगमनी ) सव प्रकारे 
धनधान्ये प्रप्त कती है । रष्टय शकिता जिस देशप 
उरे हने लगता ६ वहां उपस शाक्ते विकासके कारण खव 


अथर्ववेदका सुयोध भाष्य । 


[ काण्ड 


रकार धन दे दोन खगते है, तथा जिद देवाम्‌ राष्ट लक्ता 
विक्रार पद हेता ह, उच देम दरिद्रता वदती दै। प्रततित 
ट शर उत रषा यह विप्ता अर्‌ पक्षता दवष 
देषते योग्य है, इतिहासं पाठयः इसा अनुमत फ 
सकते है । 

इस राट करितक। मचुप्यौमिं भवे हता £, अर्थान्‌ भिस 
समय व्राह्मण, क्षत्रिय, पय, श्र भर्‌ निषाद सपन राष्मक्िकि 
साथ एक हक पड रष्टय पुस्पायम प्रधत्ते ट्‌, उस समय 
इस र देवीच्च सवार उन मलु्ेर्मि दता, (भूरि 
आवेक्नायत्तः ) विरेष प्रफारका दौ भविश मनु्येभं उष 
सपय हेता द जर एसे दवी स्फुरणे युक्त हुए लेग रंस्यर्भे 
ये भौ द्ये न द, शक्ति वडा काय करे दिना दते ६। 
गृह्‌ रष्ीरेगीके आविष्कार चम्तार ४। प्री विप उन्न 
सव ( यपियातां प्रथमा) पृजनीरयोपं प्री पूजा वमने 
योर करक कहते ह । चारे वणं खा पूना अपने दद्य 
करते है भीर रष्टरूममितमे भने हृदय परिपू इते ६। 


वेदे भन्यत्र भी फटा १ कि 
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दव्छा सरस्वती मही त्रस्ता देवीमयोभुवः 
वाहः सीद्न्त्वास्िधः॥ (प्रमपेद १।१३।९ } 


“ मातृमाप।, मतृभ्यता आर ( मठी ) वतुभूमिय तीन 
देवियां कल्याण केवाली ६। दसय ये अन्तकरण मिना 
विररण हूए सयान प्रापणं कर्‌ 1 अर्थात्‌ दरएक भनप्यै 
मनमें इन तीन द्विया! योग्य भार सन्मानका स्थान प्रा 
हो । भार कमीदटेणनदह्‌ाक्रिमेग दन तोन देविय योग 
भादर्‌ न कट्‌ । इस मव्रके उपदेशनुणार शत्भूमिकी भक्ति 
द<एकके। करनी च्य आर यदौ उपदेश दय सूक्ते द्िताष 
मत्रमे ' ( प्रथमा यक्षियानां र्ट ) र्द रष्टय 
पूजनीयो सवप प्रथम पूजा करने येय द, ` श्यो दारा फा 
है । यदि इस जगते सुवपूतेक जोवन व्यतीत फरक इच्छा 
हता ईस रप्टूदवतश्च पूजा करना चाहूय भर रप दुषीक 
[सय अपना षाठ दनक कथ [सिद्ध दाता चाद्य । 

र्ट्‌ देव तव प्रसन्न दोती जव लाग उङ्क प्रोत्ति चयि 
अपने सवस्या समपण फरेको तैयार दते ह । कानी जन 
सदा ही राष्ट देवक ल्यि अपने सवका धर्षण द्रे 
तेयार देति ह। इील्यि एसा यागी पुरूष (लः अन्नं सत्ति ) 
अन्न भोग प्राप करता हे षा चतुथे म्मे का ३ । 

यदि उस मातृभूमिकरो योग्य उपाद्रना न ष भयव। इसका 
अपमान श्रिया, रतरा इसका यर्थ सत्कार नदीं भियातो, 


खक ३५ ] 


एते ( अ-पन्तवः उपश्चयनित ) रा्रीय शक्तिका अप- 
मानि करनेवाले लोग मल्‌ नाको प्रा दयते हं । यदं बात 
(श्रदेय वदामि ) विश्वास रखने योग्य ह्‌ अर्थात्‌ पसा होता 
दौ ६) पठ राध्‌ भकग मद कितना ई यह गात इष 
मभ जानकर कमी रदो कायेन के भौर दार 
भक्ति कते हुए भर राष्टुमे सिये आत्तश्वस्वका समर्पण 
कके भपने जीतन छमेमेषयप्त करने दरा विजयी ओर 
यश दूर्वे । 


न स 


र्टके उर भाजेदुप्रजेगदटेतिषर, वे पजने श 
देते ट, तवया र्ये ध्र मौीजो इट दुजेन देतिटेवेभो 
टूर दमया क्र पातात भर सून वसाव कते द६। 
ध्य नाश फन समिर ( सद्राय ) वीरपूस्पेकि पाष 
(घल; ) मिपिष प्रस्य पतुप्यादि पदरात तैयार रनक 
फन रादिकं तै द। जो यष्टर्‌ जपित अर्‌ जाध्रत हेता 
पष चपने शात मिध्पतिक चिमे आवय दृप्रप्त तैयार 
गतता द ६अर्‌ मेय भरणे मोग्य रीतिपरे उनका उपयोग 
ये विजये भौ प्रपि करता ह अभ्युदय प्र केषयि 
राष्ट धनी सक्षि दिवि जप्त रद्ना भदत मोग्य भौ 
मदत श्रवटयत मै द। 

यद्‌ शष्ट पाति ( त्वष्ट) फनोगरोत फेय स्पती ह 
दमी पकार > मत्य जना पासन पोषण एति इन 
(पूषणं) पष जने अतराडन (मयं) मस्यरानेि 
खि प्रसर धाय पेषण करणी द । एत पुरक कमी भव. 
गतिं नी रण, प्रुत त्नत क्ता) दमा प्रक्पजो 
टय ग्रपम धनवन्धप्म ( चज्ञमानि) यज्ञ श्रते ६, भर्थात्‌ 
जनता गखदरके दिथ धमे धनधान्यक्रा सुपण कातर, 
ननो) कर्मी धनप न्युतत। नदी र्ती । सर्म जितमावे 
दानि दप उण धधि (द्रतरिणा दधामि) पन उनको 
धता, पिरव अविद दन कत थीर्‌ फि्‌ उन्न 


रार दैवी। 


(९९) 


धन वदता दौ जाता दै । इस प्रफरार्‌ यज्ते श्रद्ध होती ६ भौर 
जनताको इख यडत। ही जाता है । 


रा्टके उपर नियामक ओर पालको उद्पत्न कना भौर 
रजगदुपर्‌ उक स्थापने, दरना ( भस्य भूघन्‌ पितर 
सुवे ) यह राष्टू-शवित ही कती ह । अर्थात्‌ जीवित भोर 
जप्रत राष्ट्रे लोग सपनी राग्यश्ातन व्यवस्थक्े विये सुयेम्य 
राज्याध्यक्षका खयं निर्वाचन कते दै ओर्‌ उदको राज्ये 
उपर नियुक्त करते द । यद राष्टृशकितका उलततिस्थान 
( समुद्रे भन्तः ) रष्टय द्वरे महास अंदर दोता 
द।* (सं०) एक होक (उत्‌) उत्प त्वि (द्र) 
गति करना अथव पर्ल करना राध्यं इलचलका स्वप 
६1! खा हौ नाष ' स्शुद्‌ ' ( सं+उत्‌+द्र)६। इस 
एरचलर यह राषटूशकत प्रगट होती है भौर हरएकके भन्तः- 
करणम पठती टै, मानो इस प्रशनर यह ( विश्वा भुवनानि 
पितरिष्े ) पपू सुषर्नोपि प्रती ‡, भर्थोत्‌ मूमिसे स्तक 
विस्तृत देती ६ हरएक शयत्र यद प्रकट होती ६, दर्प 
हठचकफ तममे यह्‌ रहती हं । इ१ प्रकार इसकी महिमा ६। 


जिस समय अनततं राष्टूशवितश संचार होता उस 
परमथ देस प्रतीत होता दै कि रारशवित हप ( वाते व 
प्रघामि ! परञ्षावातका जारपे प्रषादं चल रहा ई। भोर 
दसा वेष रोकना अग्र असंभव ह । ईष शक्ति वेग यहां 
तष प्रचह दोता ६१ ( दिवः परः) दुलेके भी परे ओर 
( एना वरथिव्याः परः) इष प्धवीहेभी पार्‌ वह वेग 
कायं कर्‌ रट्‌ ६। आफ पाताल इष शवितते भरे भौर 
४।३ दधान सख नहा ६। 


= ४५ 


राशितां मिम यद्‌ ६। जो इ९के उपस्क हेतहवे 
धपे राष्ट्रो अभ्युदये उच्च शिरपर स्थापित यते हं यह 
जान पाठक रा्टूगक्ति हरा मिलनेवाली उन्नति प्रात कं 
भौर अके अगुदयके दिग अपने आपको योग्य वनाव । 


॥ यषां धष सनुवाक्र समाप्त ॥ 


अथवववैदकां सुवोध भाष्य । [ काण्ड 


[ सूक्त २१1 
( ऋषिः ~- ब्रह्मास्कन्दः । देवता -- मन्युः 1) 
लया अन्यो सरथ॑मारजन्तो हयैमाणा हुपितासो रल्‌ । 


(१००) | 


तिममेष॑व आयध सधि्राना उ प्र यन्तु नरा अर्पः ॥ १ ॥ 
अप्निि मन्यो सिपित संहस्र सेनागीनेः सहर हृत एषि । 

हत्वाय श॒त्रन्वि मंजस्व पेद ओजो भिमनो पि मृषो सुदस्व ॥ २॥ 
सस्त मन्यो अभिमातिमसे सजन्मणन््रमृणसहि शरच्‌ । 

एग्रते पाजो नन्वा रह वशो वश नयापस एकज स्वम्र ॥ २॥ 
एको वहनाम॑सि मन्य इडिता विशतिश्च यद्धाय स रिशाधि। 

अद्रत्तशवत्वयां यजा पयं द्यमन्तं घोष विज्ञयाय ण्म || ४॥ 





` अर्ह (मल्लम्‌ मन्यो) मलेन भव्ति मी च्छो प्रा करवा उखा ¡ (त्वया स-रथे मासः भी उठने प्श्। करनेवाले उद । ( त्वया स -रथं आस्‌ 
न्तः) तेरी स्ातासे रथ पित दुषो विनष्ट करते हए भौर स्वयं (हपमाणाः हपितासः ) भानन्दिति ओर प्रज 
वित्ते ( भायुघाः सं-किश्चानाः ) यपे आधुषोे तंकष्ण कते हए (तिरम-हयवः भ्चिरूपाः नरः) तक 
श्ना्रवलि अभिक समान तेजस्वी नेत्तागण ( उप प्र यत्तु ) चदाई क ॥ १॥ 

है (मन्यो ) उत्साह | (भ्चिः इव ) तू भनि समान ( त्विषितः सहस्व ) तेजसी देकर शुको परार कर्‌ । 
हे (स्र ) घमं | ( हतः नः सेनानी एधि) एकरा इ आ दमारौ हेनाको चछनिवार। दो । (-शाचरन्‌ हर्षाय } शटर्भोके 
मारकर (वेदः विभजस्व) घने वाट दे भर ( ओजः विमानः ) अपने वलके माप्त हुभ। (मघः चि चुदख ) श्र 
अक्षि इया दे ॥ २॥ 

मन्यो ) त्साह ¡ ( भस्मे अभिमाति सष्टस्य ) इषे लिय अभिमान करनेवल शुके पराजित षर, (क्षन्‌ 

ख्ञन्‌ सणन्‌ प्रमरुणन्‌ प्रहि ) श्रु सोऽत हुंमा, मरता हभा आर एुचलता हेमा चाद कर । (ते उग्र पाजः समु 
आ रर ) तेरा प्रमावशल। वल निथये शको रेक सकता है । दे ( एकज) भदितीय ! ( त्वं बक्षी वद्नं नयासे ) 
त्‌ खये समयी दनेके कारण शघ्ुको भपने वमे कः प्ता है ॥ ३॥ 

दै ( मन्यो ) उसा | तर (एकः वह्नां हेडिता अक्ति ) भके ही बहतो षत्श्रर पनेगल ६ । तू ( चिक्ष 
वेश युद्धाय स 1शशाधे ) प्रये प्रजाजनन युदधके लिये उत्तम प्रकार शिक्षित क ) दे (अछृत -रक्‌ ) अदूर भकाश- 
वलि | (त्वया युज्ञा वनजं ) तेरी मित्रतके साय हम (द्यमन्तं घोषं विजयाय हण्मसि ) पे युक्त शथ्द विजये चये 
काते ६॥४॥ 

मावाथ-- मलुष्यक्ो उतसाद इता होने नदीं देता । जिनके मनम उत्साद रहता है वे शघरभेको नए कते ई, नौर 
भध चित्ते भप शल्लको खरा सज कटके अपे तेजको वढति हुए, प्रपर बाई कते दै ॥ १ ॥ 

सत्तीक््च तेन वेढता ६, उत्वाहस्‌ हयं श्र परास देत दै । उत्पादी पुष सेनाचार्क होगा, तो वह शरक नाश स्फ 
धन प्रात कता हं । किर अपने .बेलक्रो बढाता इभा दुषटकषे दूर र देता है ॥२॥ 

स्वाह शुच पराजय र्‌ आर शभक नाश उरसाहसे कर । उत्याय ठुम्दरा धल वदेग ओर्‌ तुम दको रोक 

। ह शूर ¡ च्‌ पदिे भपना सयम रुर भौर जब तुम भना संयम करोगे तव दुभ शतको भी वशम र सकोगे ॥ ३ ॥ 


स १९] उत्साह । 


न + 


विजेयष़दिन््र इथानवनरवो स्रवे मन्यो अधिपा भवेह 

प्रियं ते नाम सहुरे गणीमसि विग्ना त्सं यतं आवृ ॥५॥ 
आभूल्या पना षज सयत्र सहो विभां सहभूतु उत्तरम्‌ । 

करता नो मन्यो सुह मेप महाधनस्य पुरत ससजि ॥ ६ ॥ 
संसृषं धनमुभयं समाछतमस्मभ्यं धत्ता वर्णश्च मन्युः । 


मया दधन ष्ृ््यपु चतरत परराजतापा अप्‌ च ठयन्ताम्‌ | ७ ॥ 


० ० 


०१) 





मथं-- टे ( मन्यो ) उर्शद | (द्द्रः दव षिजेपृत्‌) श्रे समान विजय एरनेवार जौ ( भनव-व्रचः } उत्तम 
वचन योलनेबाला ददर (इद मस्माकं भधिपाः भवे) यं हमारा स्वामी दे । दै (सहुरे ) समथ | (ते प्रिय नाम 


क्‌ ] 
त प्रष्ट टोत।द॥५॥ ) है चि ( यतः भाव्रभूथ ) जदि 


हे ( वन्न सायक सभूत ) वज्रधारी, वाणधारी भोर साय रहनेवे | तू ( माभू्या सटाः) रेशवयेके षाथ ` 
उत्त देनेवाला (उत्तर सः धिभपिं ) भधिङ़ उत्तम यल धारण कता द । ते ( पुरुद्रत मन्यो ) बहुतव।र पुकारे गमे 
खाः ! च { क्ल सह ) कम शक्ति साय ( मेदी ) पित्र वन एर (मदाघनस्य संसृजि ) यडा घन प्रत कटनेवलि 
मदद उत्त रनेषर (एधि ) पमे शप दे ॥६॥ 

( मन्युः बरणः च } उत्पाट भौर ेषटलक्ष मव (उपय घनं ) दोन नरका धन भर्थत्‌ (संख ) अपन्र 
क्वा हुभा क्र (सं-आृतं ) सेप्रद श्या हुजा, ( भसभ्यं धत्तां ) छ दे । (हृदयेषु भिषः दधानाः शत्रवः ) 
हदय सोरे धारण नेवल शर (पराजिताः अप निधनता) परित हक दूर भाग ज ॥७॥ 


[क ति 


अवाथ स्वभावतः उत्साहा पुश्प वहुताम एकाथ हति है ओर इषल्मि सव उपक्र साकार काते ईै। शिकषारा रेखा 
प्रथ प्रन बाह्य 9 स्या द्रएड मतुप्य रःछादी हे जवे भीर जौवनयुदधम अपना कायं करनेमे खमयं हवे । उघारसे ही 
्रद्श्च पषटता द सौर विभ्य पोपणा कलेका सामथय प्रप दता है॥४॥ 

दल्छाद हो द्मे मान विजय फरनेवाया द । उशद्‌ शमी निराशक शब्द नद हलवात। । इसचिये दमार्‌ अन्तःकरणमं 

लाच स्वामित्व दिर देवे । इम उन समय मदापुर्पोका नाम्‌ स्ते हे $ जिनके भन्तकरण उतवा सात बहता 

ददता ६॥ ५॥ 

दश्वाटदे यथ सथ वारान तैयार पते ६1 उल्छाहके छाय एव रेरे रहते दै जीए उरशाह दी भधिक वला धारण 
गता ६ । यह प्र्त्तनीय रताद सदा मारा शायी षने जर्‌ ३8१ साय रन जीवनयुद्धमे हमारा पिजय होवे ॥ ६॥ 

ताद्‌ जर्‌ वरिषरता ये दो युग साथ वाथ रहते ६, भोरये एय धन प्रपत कराते ६ । खय उन्न क्षिया हुभा भौर स्वयं 
सपर किया दुभा धन दुन प्रा होता १1 रताद पुष्य शत्रु मनम दरते हुए परास है।कर्‌ भाग जति ह ॥ ७ ॥ 











० नकन 


यका शरद मच । सथसे प्रथम देष्ठने योगय द- 
मनुष्य सदा यश प्राप फलेशच इच्छा करता ६, पद बहुत ध्वं क्षी ( शरन्‌ ) वशं नयासे । (सू. ३१.२३) 


१८२८०७०७ १०१ ३१५७००० भक 


ये मन्यन पता ई @ पने मनतं उतदने दी श॒ = ` खयं तू पिरे वरौ भर्थात्‌ सयमी वन, अप्रने भाप्को 
प्राप्त देनिद्य संभायन। दती ६ । गत भ्रा दोनेका कर षरा तू ख्व प्रथम वशं कर, पात्‌ तू भके शतु्भोको वशम 
माति नही दै। एष सृक्तमं दस ' र्छाद' क ररक देवता कर पकेणा । ' शरभो वरम करे काम उतना कठिन 
नहीं ६। जितना भने अम्तःकएणको वशम करनेका कायं 


मान ष्‌ उड वैन क्वियाद जो पाठक यशस्वी होना वदते 

ह्म सूक्ता पनन कट्‌ भर द्या यश देनेवाला जान 
छर्‌ अपने मनम उत्सादफी स्थापना रपे जगतप्रं यशस्वी 
यत । यशो नने उपायजेो तृतीय मत्र कह वरद 





(१०२) 


वपरे करने काशने दही ्रारेभ दोना चादिये । 
हदये दर सम-करोधादि शनेक शु दै जिनदो परास 
कलसे अथव। उनकी वशम नेमे दी मुप्य। वल वता 
ट गौर पात्‌ वह शतको वश करनेमं समथ होता द । 
‹ अपने भापको वकम करो तव ठुम शतको वशे कर सकोगे, ' 
यह्‌ उन्नतिका नियम है । पाटकगण इस नियमृका भच्छी 
अका सरणरले । 


उव्छाहका यहच्व । 

वेदे ` मन्यु ' शब्द्‌ उत्सादं अर्थम भाता हं । जिसको 
“ कोष ` भरथैवाला मानकर बहुत छोग अरथक्ा अनथ कतत 
ˆ हे । इष सूतये मी ' म्र ' शष्द ' उत्साह ' अथे हे ! घ 
उतसाह कथा करता दै देखिभे- जव यह उत्छाह अपने (स~ 
रथं ) मन दूपी रथपर भाष्ड होता है, उस समय मनुष्य 
( ह्ष॑माणाः ) प्रसन चित्त होते टै, उनका (हषिताः) 
मन कमी निराशघुक्त नहीं होता, भानंदपे खव कयं करने 
समथ होत दै । उ्छाश्ते ( मर्‌+उत्‌+तन्‌ ) मरनेकौ भवः 
शथे मी उलनेक भाश्चा वनी रहती है, केकी मी कठोर आप्त 
क्यो न भाजय, मन षदा उर्दसित रहता दै । उत्पाहसे मद्ध्य 
( अ्चिरूपाः नरः ) अ्निके समान तेजस्वी वनते ह । 
( शचन्रुन्‌ हत्वा ) शत्रुभक्ो मारनेक। सामथ्यं उत्पत होता 
है। निस मचष्यमे यह उप्साह अन्ताशकितरयोका (नः 
सेनानीः ) सेचालकर सेनापति जेता वनता है वहां (आजः 
मिमानः ) बल बढता है ओर ( मघः विनुदस्व ) शतद्रु 
ओको दूर करको शकत उत्पन्न होती ह । उत्शाहे ( उभ्रं 


॥ रथर्ववेदक्ा सुबोध भाष्य । 
थ 1, 


[ काण्ड 8 


पाज; ) विलक्षण उग्र वल बढता दै जिसे सामने (चनु 
आररप्रे ) को$ शत्र उह! नदीं सकता अर्थात्‌ यद उसा 
पुरुप खव शनरभोको रेक रखता दै, थार पाञ्च अने नहीं 
देता । र्ट्मे ( वित्तं धिश्चं युद्धाय सं शिशाधि ) हर 
एक मुष्थके एषी शिश देनी चये # जिच शिक्षको प्रप 
करनेसे हरएक मनुष्य भपने जीवनयुद्धम निशवयपूैक व्रिजय 
प्राप्न करनेके स्मि समथो जवे। ( विजयाय घोषे 
कृण्मसि ) बिजयक। भार्नद ध्वनि ही भदुष्यकं ओर कमी 
निराशे कीचडमे न फते । यद उत्साह ( विज्ेप-छृत्‌ } 
विजय प्राप्त करनिषाला द । इष समय इन्दादिक्ने जो मिजय 
पर्ठभ्िया है वद इषौ उत्सा वल्परही क्रिया ह| एक 
वा मनमें ओ महुष्य पूर्णे. निखा वनता द वह भगे 
जीवित भी नदीं रता । अर्थात्‌ जीवन भी इस उत्साहषर 
निर्‌ रदत। ई । इवल्यि हमारे मनका ( असप्राक्त अधिपाः) 
स्वामी यद उत्शद बने ओर एमी हमरे मनम उसादहौनता 
न भत्र । यह रताद ताह कि जि ( सह-मृत ) 
साय वल उदयन हुआ है । अर्थात्‌ जहां उत्वाद उल्न्न दग 
वहां निःसंदेह वल उन्न होगा दी । इसलिये हरएक मरुप्यक्रो 
चाहिये कि वह धपने मनम उत्साह सद। स्थिर रसनेका प्रयत्न 
करे भौर कीं निराशा विचार मनम भति नदं! इसी 
खल्छादसे घव प्रकारके पन मनुष्य प्राप्त एर सकता ६ । शतको 
परस करता दै ओर विजयी होता इभा इपर लोकम आन. 
दप विचरत है । 

„ पाठक इस विचारे साय इपर सूक्तम मनन करं भौर 
उचित वोध प्राप्त कर । 


-~-----ल-><2~~------- 


[ षक ३९ |] 
( ऋषिः -- ब्रह्म, स्कंदः । देवता ~ मन्धुः। ) 
यत्ते मन्योऽभरदज सायक सह ओजः पुष्य॑ति विश्वमानुषक्‌ । 


साह्याम दाघमायं खयां युजा वयं सरदश्कृतेन सह॑सा सस्वरा 


॥ १ ॥ 


५ क क नक -----------------~--~------~---------- 
मरथ-- हे (वन्न साय मन्यो ) श्नालनयुक्त उत्साह | (यः ते अविधत्‌) जो तेरा सेषन करता ह बह (विश्वं 
सहः आजः) स वल भोर सामध्यको (आनुपषद्‌ पुष्यति ) निरन्तर पष्ट ऋता ह । ( सदस्छृतेन सदस्वता ) षरे 


वढनेवे ओर विजयी (त्वया युज्ञा ) हश्च 
वशम करेगे ॥१॥ 


४५५५. 


(द न [1 १ 
सहायकके साथ (वय दास भयं साह्याम ) हम दा भीर भारगोश्च अते 


त -- --------- रा) ~ १, र ए = 
भावा -हिखमे पीच उतधदि ह दै, उको सव प्रमरका बल भौर शला वमयं त्त दोता हे भौर च दर. 


क 4 न । ५ 
ए प्रकारके दीतरुको वमे कर सकता है ॥ १॥* ‡. 


॥ 1 , 
* + [1 
व 

& 


सक्त ३२] । उतसाह । 


(१०३) ` 
गरन्युरिदद्ो मन्पुरेवापत देवो मन्यत्‌ बरुणो जापः । 
मल्युबिश ईते माुषीर्याः पाहि नें मन्यो तप॑सा सनोप; ॥ २॥ 
अभदि मन्यो तमसस्तामसा यना वि ज॑हि शरन | 
यमित पुध्रह दस्युहा च विश्वा वसृन्याभराल्ै चः ॥ ३॥ 
खं हि मभ्यो अमिभूयोलाः सरयभूरभामिं अभिमातिषाहः । । 
धि्वच॑पणिः सहुरिः ंहीयानस्माखोजः पत्तनाघु परह ॥ ४॥ 
अभागः सन्नप परतो असि तेष करां तनिपस्यं प्रचेतः । 
स स्वां मन्यो अक्रतुनिहीडाहं स्वा तनु्रैरदावा न एर , ॥१५॥ 








अर्थ-(मन्युः पद्रः) उत्णह ही इन्र है, (मन्युः एव देवः आकल) उत्साह दी देष है, (मन्युः होता बहणः 
जात वेदाः ) उत्साह दी हवन कर्ता, वर्ण ओर जातवेद भग दै । बह (मन्युः ) उत्साह ६॑किं भिसकी (याः माहुषीः 
विश्षः दते } जो मानव अजां है वे सव प्रशंस। करती दै । ६ ( मन्यो) उत्छद) (सजोषाः तपसा नः पाहि ) प्रतिति 
युं दोकर्‌ तू तपसे हमारी रक्षा! केर ॥२॥ ध 

दे (मन्यो ) उत्छाद ¡ ( तचः तबीथान्‌ अभौहि ) महानसे महान्‌ शिवा त्‌ यहां आ । (तपसा युजा 
शधन विजहि ) भपने तेपे सामथ्ये यु होकर शतरथो नाश कर । ( अमिन्रहा, वृत्रहा, दस्युहा त्वं ) शतू्भोका 
नाशक, भविरण कनेवार्लोका नाशक ओर्‌ उकुर्भोका नारक तर (नेः विश्वा घषूति आभर) हमरे स्मि घव धर्दो 
भरदे॥३॥ 

र 


हे (मन्ये ) उत्साः | (त्व षि अभिभृति-भोजाः ) तू ही विज्रयी बलसे युक्त, ( स्वयं-मूः भामः) अपनी ही 
शति यढनेवाला, तेजसी, ( मथिमाति-गाहः ) श्रा परामव कलवाल, ( विश्वचपणिः सहुरिः ) सवका निरी- 
क्षण, प्रमथ, (सहीयान्‌ ) भार बरिष्र हे । त्‌ ( पृतनासु भस्मा भोजः धेहि ) यदध इमे भन्दर शक्ति स्थापन कर॥ ४॥ 

दे {प्रचेदः मन्यो) क्रगवान्‌. उस्साई । मे ( तव तिस्य अभागः सन्‌ ) तेरे वलन भाग न प्रात कटके कारण 
(क्रत्वा अप परेतः भस्सि ) कम॑शतिति दूर हभ द्रं । इसष्यि ( अक्रतुः अहै ते त्वा निहीड) कमन सा होकर 
तेरे पस प्राप्त हुमा द अतः त्‌. (नः स्वा तनूः वद्वा आ दहि ) दमशे अयने वरर वल्क दान करता इजा 
भ्रा हे ॥ ५॥ 

भावा इन्ध, व्ण, समि भादि सथ देव इस उताहं कारण दी थडे शक्ति हए द । मद्य भी इसी रत्साहकी 
रशा करते ६ कथोफि यद इरणह अपने सामथ्ये सवश्ने ववत दे ॥ २॥ 

उत्साह थल बढाता ६ भर्‌ श्र परस हेति द । ढा, चोर भर इ 1 सकते द भर इवे प्रकारका धन प्रप्त 
क्षिया जा स्ता द॥३॥ 

उता विजयी वर प्रा होता ३, त्रम परभष हो जाता है, अपनी सामथ्यं बह जाती है, तेजस्विता कैलती है, 
घर्‌ दरक प्रक वल वदता ह } वह उत्सादक वल शुद्धे समय हमं प्रप हो ॥४॥ 

निस पाच यद उछठाह नही होता ३, वद कमक शक्तिते दीन दो जाता है । इति दरएफ मनुष्वक्नो उचित हे कि वह 
शपे मने उत्छाह पारण करे भौर वलवान्‌ चने ॥ ५॥ 





[१ ऋ + { 
अयं त अस्म्युप न्‌ एट्वाड्‌ प्रतीचीनः स 
द्र 


अथरवैवेदका सुबो भाष्य । 


पाद प्रथ॒मा पिवाव 


[ काण्ड 


हरे पिशवदावन्‌ । 


युत बोभ्यापः ॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥ 





अथे- हे ( सहुरे ) समथे ! हे (विश्वदावन्‌) सवखदाता ¡ ( भयं ते भसि ) यदै तेरही ह (अतीचीनः 
लः सर्वाङ्‌ उप एदि ) प्रक्षा हरे पाष भा । हे (मन्ये ) उत्खाह । हे ( वज्निन ) क्षर ! (तः भमि भावत 
सस्व ) इरे प प्रप हो । (मापेः बोधि ) मित्रक पहवान, (उत दस्यून्‌ नाव ) भौर इम शतरओंको मरं ॥६॥ 

(अभि प्र दृष्टि ) भागे बढ। (नः दक्षिणतः भव ) हमारे दहनी भर है । (अध नः भुरि वत्राणि जंघनाच) 


ड, 


आर्‌ हमरे सव प्रतिषे मिटा देव । (ते मध्व; भग्रे घरणं ) तेरे भुर रसश्च सुख्य धारण कलेवलिके ( ज्ुहोभिः ) 
भ स्वाकार काता द्रं । (इभो उपपाद्य प्रथमा पिबति) हम दोनों एकान्ते उवते पहिले उप रसका पान करं ॥ ५ ॥ 











भावाथ उत्साहे पथ प्रकारका वह प्राप होता हे । यद उत्साद हमरे मनम आद्र धिर रदे भौर उसकी पाता 


हेम मितनोको बढते भर शघुभेक्ि द्र कं ॥ ६॥ 


उसाह धारण करके भगि वठ, शरभे परास्त कर ओर शुर मेरगेको प्राप र्‌ ॥ ५ ॥ 


---~---------~--~-~--------------- 


उत्साहका धारण । 
पूवं पुरम कहा भा उत्ाशच वर्णन ही इत सृके भन्य 
रीतिषे कहा दै । जि पुरषो उणाद नदीं हाता, वह अभाग 
दाता ह; एषा इस सु एवम मतम का है । यह मभ यदी 

देखने योग्य ह~ 

अभागः सन्नप परेतो अस्मि तव क्रत्वा तविषस्य 
(घ. ३२, म. ५) 
सत्सा्फे क्लक। भाग प्रप्त न हैनेके कारणत क्म 
शाक्ते दूर हुभा हं भोर अभागा चना हं | ' उत्साह्ीन 
दोनेसे जे ष्डी भारी हानी शती है वह यः है । उत्साह इर 
मति £ वल कमर होता है, वत कम होते दी पुरुषार्थ शक्ति 
कम होती है, पुरां प्रयल कप दैति ही भाग्य नष हो जाता 

दे, श रीतघे उत्छाहहौन मनुष्य नष्ट होजाता ३ । 
परतु जिस खमय मनने उत्साह बड जात। है उस घपय वह्‌ 
सपाहं मदुष्य ( खयभूः ) खये हौ अपना भभ्युद्य साधन 
कोरे लगता है, खयै प्रयत करके कारण ( भामः ) तेजश्वी 
नता €, { अभिमाति-सा्ः ) उषु दशता है भौर 
( मभिभूत्ि-मोजञाः ) पिरेष साम्पैसे युक्त होता दै । 
श्वस भी भविक प्रमथ्य उसकी हो जाती है जिसका दर्णन 
९8 पततम कया दे दूषका अ।शय चह है कि जो रुष्य अभयु 
दय अर निःरेयस प्राप करना चाहता ६, वेद उत्छाह भवय 


धारण ढर्‌ । उत्साहदीन मनुष्ये स्यि ३ऽ जगतूमे कोई 
स्थान नीं ह भोर उम्साही पुरयके व्यि कद वात अमव 
नकष दै । पाठक इसको सरण रखके अपने मनम उत्साह शद 
आर पुरषाय भयल करके सव प्रकार य प्रा करं भीर 


इहपर छोकेमं आदश पुरष बभे । 


उघाह मनमें रहता ६ै, यह इन्दा खभवि-धरम ६ । वेदे 
इन्द सूक्तोभें उत्षाद वहातिवाखा वण॑न दै । जो मनुष्य अपने 
मनप उत्साह बढाना चाहते दै वे वेदेके इन सूक पे भर 
उनका मनन करं । इन्दर न थकता हुभा श्रुका पराभव रता 
£ यहं उसके सते कारण है । इन सूक्तोमे भी इसौ अरथा 
एक मन ६ जिसमे दादे कि" इस उत्ाहकेकारण ष इनदर 
अभावशाली वना ६। * इषत्यि पादक इन्र सूक्त मननपूर्वक 
दखेगे तो उनको पता ग जायग। कि उत्छाह क्या चीन है 
र्‌ चह क्या कर सकता है । छाद्‌ बढाने किथे उतवा 
पुरुषकि साथ सगत कना वादये! उत्पा पथ पठना 
चाहिये ओर किषी समय निरतषादका विचार मने आप्या; 
तो उको हटाकर उड़ स्थाने वादका विचार स्थिर करना 
चादिये । चोडा मी निसा मनप उघन्न हु तो भल 
समयमे बढ जाता है ओर्‌ नको मिन क देता है । इषस 
उन्नति चदेनवारं पु्पोको उचित दै कि वे इष रीतिसे भने 
मनकी रक्षा एर । 


# 


"मन्व + (प 


सक्त ३९] पाप-नाश्चन। (१०५) 


पप-नाश्न | 


[ ष्क ३३ | 
( ऋषिः -- ह्या । देवता - पाप्मनादानः अनिः ।) 
यपं न॒ः शोदषमतर युशुण्या रयिम्‌ । अ मृ! धरोबदुषप्‌  ॥ १॥ 
त्रिया इंगातुया वसूया च॑ यजामहे । अथ॑ नः भरो॑चदम्‌ ॥ २॥ 
प्र यदधन्दि्ठ एषा परासाकापशच सूरयः । अपं नः शो्चदषम्‌ ॥ २॥ 


प्र यत्ते अग्ने सूर्यो जायेमहि पर तँ घय । अप॑ न॒ः शरोद्यैचदषम्‌ ॥ ४॥ 
9 यदे; सहंसतो विश्वतो याहि मान; । अप॑ नः शो्चदभम्‌ ॥५॥ 
सवे हि विशवतो्ख रितः परिभूरसि । भप नुः शो्बद्षम्‌ ॥६॥ 
द्विपो नो बिशवतोपुखातिं नारव पारय । अप॑ तः शोँचदधम्‌ ॥४॥ 
स नः सिन्धुमिव नावां पषा खस्य । अप॑ नः शोषच॑चदधम्‌ ॥८॥ 





सथं- हे (चे ) प्रकश्क देव ! (नः अघं भपक्तोश्चुचत्‌ ) हमारा पाप निषेष दूर हवे ओर हमि पा 
(रथि शुद्ग्धि ) षन शद हकर भवि ( नः अधं भप शोञ्युचत्‌) हमारा पप दूर दैवे ॥ १॥ 

( सुक्षेधिया सुगातुया ) उततम पेज ल्थि, उत्तम भूमिये त्थि, ( च वपया यजाम) भौर षने ल्मे इम 
यजन क्रे द । दमाय पप दर्‌ देवे ॥२॥ 

( पां यत्‌ भनिदिष्ठ प्र ) इनके वीच जिस शकार भंत कत्याण युक्त दोऽ ( असाकासः सूरय; च ) भौर 
हमारे शानौ जन मी उत्तम अवद्या प्राप्त करं । इछ लिय जेखा चयि वैखा हमारा णप दूर देवे ॥ २ ॥ 

हे (जने ) तेजसी देव | (य्‌ ते सूरथः ) तषि तेरे विद्वन्‌ दै रषे (ते वयं प्र जायेमहि ) तेरे बनकर हप भे 
हो जाये, इवि हमारा एप दूर हवे ॥४॥ । 

(यत्‌ ) भते ( स्स्वतः अर्चेः} बलवान्‌ भगे ( मानवः विभ्वतः प्रयन्ति) किण वारो भर कैत द 
उप भ्रह्मा मेरे फल, दपल्यि दमा पाप पूर्‌ देवि ॥५॥ 

द (चिभ्वतो-मुख ) सव भोर मुखबले देष ¡ (त्वं हि विश्वतः परिभूः मसि ) ६ 6 घवके उप्र हैगेबाला 
ट, पा वनने स्मि दपारा पाय दूर हेव ॥ ६॥ 

हे ( विश्वतो पुल ) ख्व घोर युखवले देव । ( नावा दव ) नोक समान (नः दविषः अति पारय ) हे श्रु 
छि श्रमुदररै फर दर नौर्‌ मरि पाप दरक ॥ ७॥ ॥ 

(सः) वदत्‌ नः अति पपै) छं पार क(नावा सिधु श्व) जैसे नौकसे दपर पार हते दै । भर 
( स्वस्तये ) कव्याणके लिये (नः अघे यप शोयुचत्‌ ) हमारे सव पप दर ह ॥ ८॥ 

१४ ( मयै, भाष्य, काण्ड 8) 


| 


॥ त काण्ड 8 
( १०६) अथर्ववेद्का सुबांध भाष्य । ( 

(न्‌ अ पि 1 ४ [+ 

पापको दर करना । (परिभूः) थये भविक प्रभाव टे जते ई, ( सत्ति पार 

< च यति) दुःख द्र दो जति द भार ( स्वस्ति) एल्याणश्रा 

स सूक्तम पापको दूर करनेसे जो अनेक साभ हति हं उनका ८ त्र कतेदं ६ ६॥ 6 ध 

९ ॥ ९ ४ ~ नेसे जौर शरद हनेसे ( रयि ) घन होता यंखाम पापिका दुर्‌ करन द्रात ६। जिघठप्रमाण्पर 

दर्‌ न+ + 1, क 

गन्द (वुः ल ्ष् रा्हता ३, ( सुगात ) पाप दूर दोगा भौर पवित्रता दौ भयणी, पु भोगस्‌ उ 

रक्तम त इ्रतिके व्यि दुला देता, (भन्दिष्ठः) लछमष् जगे । पाठक इख पत्ता उत्तम सएण रघ ९ 

क्याण प्राप्त होता टै, ( सरयः ) विद्रानोको संगति मिलती जदत्तिकं दो सके वर्दातक प्रयत्न करके स्वयं निष्पाप वननेक,। 

० 9 > स, 4 1 ७, „नि भ 
है, ( सरथः जायेमहि ) क्षन पृपकत। अरप दती ६, यल कर त उक छम तयी उने पाठ चटयर्‌ भ 
( भानवः विश्वतः यन्ति) प्रदम चार भोर पकता दै, जये) 





अन्षक्मा यन्न | 


[ एक्त ३४ ] 

( कपिः ~ अथर्वा । दैषता ~~ वरहलौद्नं 1) 
महस्य गोर वृहरदस्व ष्ट बमदिव्यपृदर॑मोदनस्यं | 
छन्दसि पौ इ॑मस्य सयं विष्टारी जारस्तपसोऽपि य्चः ॥ १॥ 
अनस्य पता पनन द्रा ५ शिरि यन्ति लोकम्‌ । 
नेषा शिश प्र दहति जातेदाः सगे लोके बहु सषमम्‌ ॥ २॥ 
वष्टारिणमोदन ये पच॑न्ति तैनात; सचते कदा चन] 
आस्ते यम उप याति देवान्स ग॑न्धर्मदते सेम्येभिः ॥ ३॥ 


न क 
(न 


अथं ( अस्य मदनस्य शौ बरह्म ) इस भका भिर र्म ई । ( सस्य पृष्ठं वृहत्‌) १8 भनक पड बदा 
त्र है । भोर (ओदनस्य उदरं चामरे ) इस भकतका उद्र -मष्यमग उत देव सवेधी६।( सस्य पक्षौ छन्दांसि) 
इ्फे दोनों पश्वमाग छन्द हं भौर ( अस्य सुखं सत्यं ) इका मुख ष्च दै । इथ) ( तपश्च; ) रणते (धिष्ठरी यक्षः 
अधिजातः) फेलनेवाला यज हेत है ॥ १ ॥ 
४ सन्‌-मस्थःः ) भिरित, ( पवनेन शृद्धाः पूतः शुचयः ) प्राणायामे श्रय, पिनि भार निर्भट के हए 
( शच छो अपि यन्ति) द्र लोकम प्रा हते ६ । ( जातवेदाः एषां वस्नं न प्रददति ) समि नक ुततायन 
ल्प इभे नद जला देता भर (स्वगे लोके प्पां वहु खेणं ) समेलेश्मे इफ वहुत इस हेता ई ॥ २॥ 
(चे वि्ारिणे ओदने पचन्ति ) ओ इस व्याड भको पते द ( एनान्‌ फदगचन मवतिः न सचते ) 
ईन कमी भी दरिद्रता न्द आ होती दै ।जे ( यमे भातत ) नियमे रता है वह ( देवान्‌ उप याति ) देवे भाप होता 
६। घोर वः ( सोग्येभिः गन्धैः सं मदते ) शान्त गन्धेति --- (सा, गनय संदते) नत यने मर्‌ भान भानन्द्‌ प्रप कता ई ॥ ३॥ 


०-५००-१८ 


‰ [प चे, 
, माबायं- ९8 भवमा सि बराह्मण, पीठ कषत्रिय, मध्वमाग दय [ ओौरेष भाग श ] ह । र इक दयि यगि 
भाग € इका यख घ है 1 इष भके पिसृ श सिद होता ६ ॥ १ ॥ 
++. {१ ह 
1 विदेह, घ, भविन भार निपरेड बनते हुए तकत लेग उथ लेकको श्प फते है। घुख प्राप्ठ करम सॐ इदरिय 
भभ नहं नते ट; उच्च छो वह ये दुख प्रात एता है॥२॥ 


सक्तं २४] भक्तका यक । ( १०७) 


र्ण ~ ५ 
ष्िषटारिणगोदरत ये पष॑न्ति नेनान्यमः परि इष्णाति रेतः । 
क 1 1 0. भ ह „+ ^, „श + 
रथी £ भूखा र्थुयानं हृयते पधी हं मृलाति दिः समेति ॥ ९ ॥ 
9 ‰ ॥ क | कप (1 कि भ 
एष यानां चितंतो वष्िठे विष्टारिथं पक्ता दिवमा किवेद । 
र [+ 9 ७ { > &@ &@ ॥| | ¢ 
आण्डीक् शुदं सं वनोति पितं शारं शको शरारी । 
एतास्ता धारा उपं यन्तु सवौ; खे लोके मधुमविन्माना 
1 [^ 
उप ता तिषटन्त पष्कणणीः सम॑न्ताः ॥ ५॥ 
1 1 १. 
पनहदा मधरूलाः सुरौदकाः शरणं पुर्णा उदकेन दुधा । 
1 € ५ ऋका ^) 
एरास्वा धारा उप॑ गन्तु सथो; खे लोके मधुमतिन्व॑माना 
उपं ता रिषन पुष्करिणीः समन्ताः ॥ & ॥ 
८ ¢ [^ भ 3 
चतुरः कुम्भात ददामि शरेण पृणों ददनं दधा । 
एतास्त्वा धारा उ यन्तु स्वौ; सगे टोके मधुमविन्धमाना 
उपं खा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ता ॥ ७ ॥ 

घर्भ- (ये विष्टारिणं बदन पचम्ति ) जे घ व्यापक भके पकति दै (यमः धनान्‌ रेतः न परि 
मुष्णाति ) यम इनके वीरको नही फम कत। । बह (रथी हे सूत्वा रथयानि हेयते ) स्थी होकः रथ मापे विचरता द । 
भैर ( पक्षी ह भूत्वा अति दिवः सं एति ) पीके वमान दोर दुोकठो पर कके उपर जात। दै ॥ ४॥ 

(पथ यज्ञानां विष्टः विततः) यद पव यि र्ठ भौर बिषतृत ह । इस ( विष्रिण पक्त्वा दिवं मा विवेश्ष) 
वितृ यनन भन्न पकप यजमान दुलेके विट होता है । ( शे -कफः सुला ) शन्त चित्त हकः मूर शक्तिकी शद्ध 
करनेवाला ( आण्डीकं कुमुदं विसं श्वाकूकष ) चण्डे समान बढनेवलि भानन्ददायक कमल कन्दे समान वढनेवारक 
( सं तनोति) क परर कात ६ । (पताः सर्वाः घाराः त्वा उपयन्तु) ये सव धारा ठत प्र ह, (स्वग 
लोके मधुमत्‌ पिन्वमानाः सन्पताः पुष्करिणीः ) स्वगले मे मधुर रको देनेवारी घव नदियां ( त्वा उप तिष्ठन्तु ) 
रे मौप उपास्थित हो ॥५॥ ७ ९ 

( धृतग्शद्‌ा भधुक्रुखाः ) घी धवादवाली, धुर रसके तटवाली, ( सुरादकाः ) निमरल जलसे दुक्त ( ४ । 
दध्ना क्षीरेण पुणः ) जक, ददी भौर दृधे परिपू ( पताः सर्वा धाराः ता उपयन्तु० ) ये सथ धाराप ठ प्रप 
टो 1 छगलो मधुर रो देनेवाल छव नदियां तेरे समीप उषरास्थित दो ॥ ६॥ विता 

( संरिण दधा उदकेन पणान्‌ ) द, दह मौए चटके मर ह्‌ ( चतुरः इमान्‌ चतुधा ददामि } चष 
चरक चार प्रश्रे प्रदान करता दं 1 ये सप घाप तुत परप द, स्वलोक मधुर रसके देनेवाली सव नदिं तेरे सर्प 

व्राचारय- जो लेग द अन्नदान यक्को कते है उनो कमी कटश भवस्य नही श्रा म न्तद जमी च्म भसय नह पेत । चह मिसा, पल, 

9 ॐ ॐ 
भय, ब्रह्म ओर अपरि ये यम पालन करता हभ दवत भरत दता ९ न वा 

ज लोग इय अन्तदानरप यको करते द वे कमी निर्वाय नी हति । वे इख रोक येठते हं आर रथौ क्लपति ६ भार्‌, ` 
भन्ते युतो मी उपर पुनते दै ॥ ४॥ १ लक 

यह घनयह खव येतिर ६, नो इषो करते दें वे खगं आरा कए ६ । बहा शन्त वृत हतं इए अन्ता 
दत्र दो आनद प्रा कते ६ । हा घय मधुर सव अनायत नकष र देति ६ ॥५॥ 

५; 


| 


से ति 


(१०८) 


अथर्ववेद्क। सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


@« 4 छ, „>. 4] ¢ 
इममोदनं नि दये ब्राहमण विष्टारिणं लीकृजितं सम्‌ । 


समे मा घट खधया पिन्वमानो विशरहपा षेचः 


र 


अर्थ-- (दमं बिष्टारिणं छोकलितं स्वभ ओदन ) इध विसूत कका 


कृमदुषां मे स्त॒ ॥८॥ 





जोत्तेवलि भौर सग देनेवाले अत्रक 


(ब्राह्मणेषु नि दषे ) इानियेक जि भदान कता टे! ( स्वधया पिन्वमानः ॥ अपनी धारक श््तिसे तृप्त करनेवाला ( सः 
५५ अ [4 4 
मेमाश्चु्) वह अन्ञदान मेरौ हनि न करे । ( विश्वरूपाः कामदुधा घुः म अस्तु ) विधवह्पा कामना पृ करनाल 


भ 9 (० 9, 


कामधेनु मेरे चिथ हैवे॥ ८ ॥ 





१ , 


भावाथ षी, शद, शुद्ध जक, दूष, दही भािके तोत मिलनेके समान पूणं तृक्ति खनको प्राप्त दती हं ॥ ६॥ 


दूष, दही, जख भौर शदे पूणे मरे हए धरार पडे विदवनोको दान करे 


होती ३ै\ ७॥ 
५४५ ९३ [^ 
यह अन्नका दानहप यन्त करमेपे ओर यद अन्न ज्ञानि्यो 


कक 


[क 


के 


उस्व लोक प्रा होकर पणं तृत प्रपत 


देनेसे करि प्रकारो भी दानि नदीं होती ह । भपनी शरिये 


४७ 


तृषि हेनेकी अव्य प्रात दोनेके कारण, मानो सव कामनार्थोकौ पूणे करनेवाली कापधयु ही प्रपत होती दं ॥८॥ 





अन्चक्षा वि्री यन्न । 


" विषटारौ यज्ञ › का वर्णन इख सूक्तम रिया है । ' विषटारी ` 
शन्का अर्थं है ' विसार करनेवाला ` भर्थाद्‌ निसक्रा परि- 
णाम चड। विस्तृत हतत है । यह यज्ञ ( भद्सस्य ) अन्नका 
करिया जाता है । अन्न पका हो, या कचा हो, भर्धात्‌ पक कर 
तैयार शा हुभा हो अथवा धन्यके ह्पमे हो अथवा जिषे 
धान्य खरीदा जाता है रेस धनादिके सपर हो, इख सयका 
अथं ए ही है। 

इष सत्तमे  पश्चन्ति ` करिया है जो पकाये भक्तफी सूचना 
देती है, तथापि यह्‌ माव गोण मानना सी अयोग्य नहीं होग।। 
सुम मतम ( छीर, दघि, उद्फ, धु )दूष, दही, उदक, 
ओर शद ये चार पदाथ व्िशटारी यक्तमे दान देनेके लिथे एदे 
द। ये पदाय कोई पके भव्के ख्पमे नदीं ह । दूष तपायाजा 
सकता है, पतु श्षदद ओर दहि पशरनिकी वस्तु नीं है । इर्ये 


इस विषटारी यक्त लिये सवर अच पकाया दी होना वादये एसी 


वात न है | उत्तम पक्ष तो परकाये भक्चक्ा दान करना अर्थात्‌ 
विद्वानोको सिखाना दी है, मध्यम पक्ष विद्वामको धान्य समर्षण 
कना है भर गौणपृक्च धान्य खरीदनेके घन आदि साधन अण 
करना है । अल, शहद, दूध, घी, मक्खन तथा खानपान 

न्य पदाथ देना भौ इख यज्ञका अंग है । लदान करका 
अयं कू खुदवाकर अपंग करना, दूध देनेका तात्प दूष 
देनेवार गेवे देना । बद, घी आदि तयार भवग्धा्े देना 
इदयादि वतिं ख्टहै। ` 





वराह्मणोंको दान । 

यद विष्टारी यन्तका दान धाद्मणोकषो देना चदिये इख विप- 
यमे ष्टम मत्र शध रै- 

एमं बोदन निदघे ब्राह्मणेषु । (प, ३४, म. ८ ) 

' यह अ ब्राह्मणेन देता दं ।' अर्थात यद भन्न ब्राह्मणौ 
म विभक्त परता दरं) भो अम्ये$े लिये देना नदीदै। एड 
क्ये करना इसक्रा योडाप्रा विचार करना चाहिये । व्राह्मण, 
कषत्रिय, वेश्य, श्रु ओौर निपाद ये परचजन ह, इनमे क्षत्रिय 
राजप्रवधका कायै करता भौर देशर्यसेपनन तथा अधिकारसंपनन 
रहता दे, इस स्यि उसो दान कनेक आवदयफता महीं दै । 
वैद्य कपि मौर कयविक्रयादि व्यापार करता टै तथा सूदमभी 
प्राप्त करता है, इख लिये धनसंपर्न हेनेके कारण उको दान 
लेनेकी भविद्यकत। नही द । श्र सथ दारीगरौ करनेबले 
धीर्‌ उत्पादक धद्‌ा कए्नेवल हते ६, इसलिये उनके पाय धन 
होता हे, अतः काम धेदा कफे धन कमनिकी इाक्यता होनेके 
कारण हकर दान लेने आवश्यषता नदी दै ! निषाद प्रायः 
जंगल रहते दै, स्थाय गृहादि वनाकृर नदी ररते, वने जहां 
वन्य खादपेय प्राप्त होगा, वेह जाकर निवा करते द । इष 
सिय ये किपीके पाप दान नहीं मांग सकते । शेष रहे ब्राह्मण, 
इनके पास कोई उत्पादक धंदा नदीं कि जिषसे ये घन कम, 
राञ्य प्रवंधमे विरोष अधिकार नदो नह! द जिपरघे क्षत्रिये 
समान इनकी संपन्नता वढ सके, इस तयि "दसी जन्मसिद्ध 
निधनता रती दै । दूने धनधान्य दिया तो इफ इति 





सुकते ३81 


चलेगी, अन्यथा भूखा रना ही भावयक होगा, इस ल्थि 
नादमणके दान देना चा्टिये । ब्राह्मण ही दान ठेनेका अधि. 
कारी दं इसका सामाजिक टृषटिसे यह कारण दै । 


्रह्मणोको दान क्यों दिया जाय ! 

मन्य वर्णे लोग व्राहमणोको दान क्यो दे इसका मौ कारण 
टरंना चादिये । इख सूक्तम दानक जो पठ छिखा दै वह इष 
प्रघणमे देविये- 

( १) शुद्ध, पवित्र, निर्मल भौर विदं दष पविते 

लेक्को प्राप करता है । (म,२) 

(२) खर्गलोक श्राप करता दै । ( मं.) 

(३) खगे लोकम उपो मधुर रसकी पारां प्र 

हती द । (मं, ५-७ } 

ये फर अलीक ह अर्थात भूरोश्मे यदा प्राप हैनिवाले 
नदी ह | सर्गे क्यादेतादटै भौर कया नहीं इ विषयमे 
साधारण मनुष्यको यदा ज्ञान प्रप्त नीद सकता। तथपि 
स विषये योडीकषो कल्पना भने लिये खक योडासा 
स्वह कथन एसे ई- 

मरप्युलोक। 

( १) दोक शस रोश्मे मतुष्य जीविते अवस्यमे 
रहते ई । स्थूल शररौरसे विचरते है, अपने स्थूल ई्ियोषे एव. 
दुभ्यक्षा भनुमव प्रप्र कते द । मनुप्यक जवन इ लेमे 
देन कारण यदा अनुभव प्रथक्षानुभे कर के नति दै । 


॥ १ 
स्वगदहक्र । 

( २.) परलोफ-~ दूरा रोक । इसमें यह देइ छोड 
मेके पात्‌ प्रणी हनेवठि लेश समवि होता ह। इस 
स्थूल देप इख जगत जिस प्रकार ब्यवहार हेति दै, उसी 
रद्चर सू्षम देसि भन्य लेने व्यवहार देति ६ प्रतु इषे 
थासा मेद द । स्थूल, सृक्म, कारण भीर महाकारण ये चार 
प्रह देद मरुप्यक्ो श्राप हति टं भौरये एक दृष अंदर 
र्ते द । जिस प्रशा स्थूच देका श्रयेत इय दय जगत 
ट, उ परकर सूष््म देका ककष सृक्म जगतत होता 
६ । स्थूल देदसे सृकषप जगते कायं नदी ह प्कता, पतु सूक्ष 
देच स्थूल जगते धंवष प्र्णाक काथ हो सक्ता है यद 
सत्य £, तथा श्वल सक्षम देहेति अर्थात मरणके पथात्‌ भव- 
शिष्ट रहे हए सृक्षम देद्य शस स्थूल जगत कायं नी कए 
सक्ते । इन लोका विचार एरमेके लिये इस व्यव्थाकरी ठीक 
फत्यना होनी बा्धिये । 


अश्र्का यङ्ग । 


(१०९) 


वाना देह । ` 
स्थूल देदका काथं सव जानते दी है, इषे अंदर पहिला 
सक्ष देह ' वासना देह ' दै, भद्र ओर अभद्र वासना भनुष्य 
करत दै, ३६ इख देहे कता दै। जो मचुष्य घतत्पात नौर 
दसा अदिरी अभद्र वाघनाभंमे अपने अपनो भपवित्र कसते 
द भौर इस प्रकारे दष्ट कर्थम अपनी भायु ष्यतीत करते 
दै, उनका यह वासना देह वडा मरिन होता है भौर जो रोग 
अपनी वासना पवित्र करते है, शुद्र ओर निधाप कामना- 
ओंका धारण करति है, उनका वाना देह शुद्ध भौर पप्र 
वनता द । 
मयु नेसे मनुष्यका स्थूल देह नष्ट हुभा तो भी स्थूल 
देके नाशे यह ' वासना देह › नष्ट नहीं होता, अर्थात्‌ 
मृतये सैनर मी भौर स्थूर देद नष्ट दो जानेपर भी यद जीव 
घपने वासना देदपे अपनी वासनाए्‌ रता है ¡ आभरणम्त 
सक इत्तिषे रहे हए मुष्य़्ी वादनाएुं हिंणमथर कूर दता 
हं भौर शांत तथा षम वृत्तिसे रहे हुए मरुष्यक्ी शति पूणं 
निर्य गृत्तिकी वासनां होती दै । दिसापुणं वाघनाभोे अशांति 
भौर निभेयताकी वासनाओंपि शांति दोती दै । वाना देके 
छरयतरते मदुष्यको इच श्र्ार घुखनदुः वल भपनीं वाघना- 
भेषि दौ प्राप हेता है। बुरी वायनाभेके प्रावल्यसे जो भान्ति 
होती दै उपीका नाम नरक टै जीर युम वासनाभोकी भ्रवल- 
ताते मनुष्य खगं सोपानके मार्गे उपर चठता दै अर्थात्‌ 
कान्तिषुखका अभव मरणोत्तरफे कारम भी करता हे । तुष्य 
अपना खथ ओर नरक खयं नाता दै देखा जो कदते ट उसका 
हतु य दै । जो मनुष्य अपने अंदर छम वासनाओंको स्थिर 
करता ६ ओर णातजुद्धिका एाधन करता दै वह अपने लि 
खभ सचता है मौर जो मनुष्य अपने अंदर दीन वाषनाएं 
बढाता है, बह भपते लिय नरककर भमि प्रज्वलित करता दै । 
नरके दुःख । 
कामी भौर क्रोधी पुर्ष अपनी फुवाठनाप भतृप्र रहनेके 
समय ङे तडपति रहते दै, इसका अनुभव जिनको दै वे जान 
सकते कि मरणोत्तरे कारम भज्युम वासनाभके भक उठ 
' नेमे ृताहमा्ो कैखा तठफना पडता दोग, यही उसका नर 
वास दै । ९ वाठना देम दरी वासनाभका जाक जवतक 
चलता रहता दै तपतक यह तपना उक व्यि भर्त अप, 
रिदा ही है भीर कोई दूसरा इ४ समय उसके इन क्टौको दूर, 
नह कर सकता ¦ क्योकि उसके ये कष्ट खथ उसक अदरक 
बाघनाभेक्षि कारण हेते द । जव वासनाएं 35 उड कर उनका 


( १९०) 
परिणाम न होने कारण ङु सयक पथात्‌ सर्य नष्ट दीती 
है, तेव उसका यदं नरका समाप्त हता ६। 
इस रीतिवे श्चमाश्चम बासनी तरं उना जब बन्द ह 
जाता है तब इपश्ना यह मोग सापि हाता ६, भानि। ६4 समय 
इका वासना देह ही फट जाता ह अर्थात्‌ इको वासना 
देह भी म॒लु द! जाती है । इष वाचन देदसे मलुप्य स्व 
देवता है । जभ अर अञ्चभ खप्नका अनुभव होना यमधभे 
वाना भी होता है । यदि मलुध्य अपने स्वप्नो विचार 
कोेगा, नो सी उपो अपने मरणोत्तरकी सिथितिक्ो कल्पना द 
सकती है भैर अपना वाघनाओकी स्भाञ्चम अवश्या भी 
पता उको लय सकता है, तथा मरणेत्तर नरन प्राप हेगाया 
खर्म प्राप्त होगा, इ्काभी ज्ञान हरएक इसत दा सक्ता 
है | अपनी वासनाभाष्छी पराक्षाप्च यह घ्मत्तना एन न६। ६। 
कल्पवृक्ष ओर कामधु । 
जव पूदो्त प्रफार वाघना देहकी पयु जाती द तष 

मृताप्मा् श्ररणदेह कायं करने$े रमता ह । यह यदि उपे 
श्म ओर सत्य प्रियता पिचार हुए तो उसो अपने चक 
ल्पे हौ सुख भौर आनंद मिलत्‌ दै । ओ कपना होगी, 
वह मूर्वरपमे इस समय उपस्थित होगी । यदी कल्पदर्तका 
स्थानद, या खर्गीय कामधेनु भी यदी द) जो क्त्पना उदेगौ 
वह मूतंहप धारण रके दके सन्युख आ जायगी । शुभ मंगले 
कल्पनाओंसे सुख ओर्‌ अन्य कतपनाभेसि दुःख होगा । कलप. 
वृक्षे नीने बेडा हुआ मनुष्य यदि ‹ उया्रका हमला अपने 
उपर हेनेढी कल्पना ' करेगा तों उप्रकी कल्पना देति दी 
व्यप्र हमला होकर वद उसी समथ मर जायया । इसम॑ 
कल्पदृक्षका कोई दोप नहीं ई, परु लना करनवातेका र 
दोष है । करयोकि दूरा मनुप्य सुपु फलभोजकी कल्पना करके 
सुमधुर फरोका आसवाद भौ लेग। । यह्‌ केवल कलयनकि दी 
खेल दै । इख कारण देदश्नौ अवस्थे येद सेकल्पो सेल रोते 
हैं । यदि दके शुम संकत्य वने हों, तो $ समय उष्फे लिमि 
ये शुभसंकल्प भर्त सुख दे सकते दं । खगेरोके घी, दूध, 
शहद, दीक मीठी नदियां प्राप होगी, भोर अन्यान्य सुखे 
मलग, एषा ओ इ सूक्तम कदा दे, वह मुख इस प्रकार उ्षकै 
शम विचारक कारण दी उसकी प्रप्त होगा । शददष्टो कल्पना 
दति दौ वद उपक प्रप होगा भर इस प्रकार भन्य सुख भो 
इसको मिलगे । मत्रभसे ८्त्कजो खग सुखफा वणन किया 
हे, उषका तायं यह दै । भव अष्टम म॑त्रमे- 


विश्वरूपा चनुः कापिदुघधामे अस्तु। 
( पु, ३४ म. ८ ) 


अथववेदका सुबोधं भाष्य । 


[ कण्ट 


"विशरणं कामना पूणं करनेवाली कामधेनु सुमने लगमे 
मिले "रेखा जो क्‌ है, यद कामधे दसी ममय दस रीति 
प्रान दोती हं इ सगलेोकके यश्लयन्न प्रनाव दक्तयक्सा 
वणेन क्रिय। ६-~ 

संकत्पसिद्धि | 

अथ यद्य्नपानलोककामो भवति ”" ॥७॥ 

अथ यदि गीतवादितरोकक्रामो भवति.“ ॥£॥ 

सथ यदि खीलोककामो भवति ˆ“ ॥९॥ 

य यं कामयते सोऽस्य संकस्पद्रेय समुत्ति- 

एति तेन संपन्नो मीयत ॥ १०॥ 

( ° ८।२।५-१० } 


“अतपा, गानावजाना) फरीधुख भादि जिनकी मन 


वह्‌ इर सम्रय करता ६, खमे दरल्यपेष्ठी रण्णो उन गष 
मुक प्रि होती ६। 
वणन इस सूक्ते वणन छाय पाठक देनी तो उनकी पना ठय 
जायगा कि दोनों वणन समान द माव य्य ष्र्‌ रद 


यह छाद्ोवय उपनिपूर्मे स्दादुभा 


स्वगे शरद, दही, दध, पौ, एदे आदिक नदर्‌ ६, 


गह वात वस्तुतः नह ६ै। प्रतु शटी एलन च्ठनेतर लिनना 
चहि वड! शददद्यतारयया सोन उयप्र प्रपत 
रौर उक सेवन किन्न आनंद उमे शेवल संशसहे प्रभः- 


शत ह 


वसे ही मिल शता हं। 
दस सूक्तम रलोभन वहुम (ब्रह सण ) प्रभूय 
(म. २); मे रती भरं (मधुमत्‌ पिन्वमानाः 


धाराः) (मं. ५-७); (घतन्हदाः) पोरे नातप 


(मधुकरखाः ) शददक् नदिया; (क्षीरेण दध्ना पूणो) 
दूध भीर्‌ ददामि मर्‌ दज (म, ८ )' इलादि ञे वलन दव 
पूर्मठ रीत्तिये अनुभव भनियाटा ह, संद पटक सममं 
रखें । ' कारण ` कदरो यद अपश्या ए जदं खरन्प्यी विदि 
होती ३१ 
कुराणमं बहिरेत | 
फुराणशरीफम ञे "वदित ' को इत्यन दै भौर उम णह- 
दतमे पानीके सोत वहने अर शदेदकी नदिय। देने जे वर्मन 
हे वद इष्ठ सुक्रपे लिया हुभा प्रतीत दोत्ाद। दम सृके 
पचम भ्रमे ' वषिष्ठ ` शब्द दै जे ्यगेदायङ् यका पाचफ 
है भौर चाय षाथ स्वगेका मौ दूरतः वान, उसो सपान्तर 
फराणशरीफका "व हिष्ट ' ६! नदिया भैर सोत दोनों शयान 
पर समान टै । पहु वेदादि प्रपि जो स्व्करो स्त्पना विशद 
है ओर उपर पताये छदोग्योपनिषद्मे जो कम्पना स्प फर 
दौ ट, उष प्रर कुराणशरीपमे नदीं षी टै, इसव्यि उप 


सूक ३४ ] 


ग्रथ माननेवालफो पर्तत दोता है, फ वहां सचमुच शददकी 
नदिया द । परेतु वैदिक परमके प्रेम स्वाक्ो स्पष्ट कसना 
घता दी दे, इसलिये हमे पता दै फ वहां संकत्पके बल्के करण 
उक्त भनुभव भति द भर वहि अनुमव उष ' कारण › शरी. 
रकी अवस्थामें निःददेह ष्य ह । अन्य पर्म्रभकि वचनोका 
वेदके वचने क़ि साय इस प्रकार तुलनारमक दष्टसे विचार किया 
जायगा, तो उनके संदिग्ध वचर्नोक्ा ठीक अथं ध्याने 
जायगा भोर धर्मवचनेोंका दीक दीक अर्थं सवरको विदित दोगा 
पेखा हेनेसे कई क्षगडे मिट नाये, परतु रेसा हेनेके व्यि 
व॒लगासक धमप्रयोके वचनोक। बिचार दोना धावश्यक § । 
जव बह श्चुभ उमय आ जायगा, तव ही सद्य धरमैका प्रचार 


भोर विवार हंभवमीय ३ । 


पनो-रथ | 

इच प्रकार सगे पुष्छरिणी भौर कामधेनु क्वा है उसका 
तात्पयं स्या ओर उपक्र भलुभव कि सभय कैषा होता है इस 
वातका विचार हुआ । स्वगेधामका अनुभव ' कारण ' शरीरे 
पूरवो प्रकार होता दै । इसको ' मनोदेष् " भथवा ' मनो. 
स्थ › अर्थात्‌ मनरूपी रथ भी कद सक्ते द । इका वणेन 
चतुथं मत्रमे इस प्रकर दै- 

रथी ह भूत्वा रथयान देयते। (सू. ३४, ॑.४) 

८यह्‌ रथमे वैठता है भौर महारथी बनकर चरता दै ।° यद 
उका ' मनोरथ ' ही है । मनके संकरत्पके रथे वैठता है 
भौर भि सुखको चि केवर सकत्पसे ही प्राप्त करता दै । भव 
पाठक यदा अवदय देखे कि मनके शुभ संकल्प जीतेजी स्थिर 
देने कितनी भवद्यकता है । अद्म संकल्प हए तो येद 
संकल्प राक्षप्र वनकर्‌ इस समय इध पे पडते द भौर 
अनेक भयंकर ददयोका अनुभव यद उघ समय करता है । षडे 
उरे ब्यक होता है ! उसकी कल्पना पाठक पूर्वोक्त वणेनसे 
दीदरस्कतेदै। ४ 

दभसकर््पो को मनम स्थिर करमेवच्कि व्यि जो लाभ होते 
ह उना वर्णन इस सुक्तमे निम्नलिसित प्रर है- 

तैषां श्षिस्नं भ्र दहति जातवेदाः । (सू. ३४, म. २) 

चैनान्‌ यमः परि मुष्णाति रेतः। ( सू, ३४, मे. ४) 

' अमि श्ममकत्पधारी मनुष्यका शिस्न जलाता नदी, ओर 
यम उसका वीयं कम नहीं करता 1 › अर्थात्‌ जो शडुम विचा- 
सका सतत चिन्तन करते रहते द उमका रिस्न भमि जलाता 
है ओर यम उनके निर्वाय बना देता दै । इन भञ्चम विचारोके 
क्षरण बह मनुष्य इन्धिय शक्तियोपे हीन होता है भौर क्षीण- 


अन्नम यन्न । 


(११९) 


वीर्यं भौ वनता दै । इख गतम म यह अनुभव पाटवोो 
मिल सकता ह । जो दुराचारी दैति ओर दष्ट विचारो 
अपने मनको कलंक्षित करते दै, वे यौ ही क्षयी निवी जौर 
निस्तेज होते द । मूत्यके पश्चात्‌ वाखना-देहमे जिष सभ्य 
उसी वाघनाएं भडक उठतीं द उप्त समय उसके दग्ध.हो 
जानेके कष्ट कल्पनासे दी पाठक जान कते ह । विपयवाघन।- 
ओंकी ज्वाल।ए उठ उ& कर उसके प्रतिक्षण जला देती भोर 
उस समय उसकी जलन भ्य हो जाती ६1 यह ते भनियमसे 
वर्ता करेवालोकौ अवस्था है । धमेनियमेसि चलनेवालोकी 


$, 


अवस्था भी देखिये- 
यभोंका पाटन । 
(यः) यमे भसति (स ) उप याति देवान्‌ । 
(सू. ३४. २) 


१ 
=> 


° जों यमम रहता दै वह देको आप्त होता ' अर्थात्‌ 
अरहिसा, खल, अस्तेय, ब्रह्मचयै ओर अपद इन पांच यका 
जो अपने भाचरणमें लाता है, वह स्वगं निवाधी देव ही वन 
जाता है । शुम विचार उसके मनम स्थिर रहने$े कारण मर 
नेके पथात्‌ हृष्ट वाघना्भक कट उदको हते ही नहीं, परंतु वह 
सभा खगं धाम कतपकर्षके वनमे फामधेनुभोंका दृध पीता 
इभा मौर अमृत रसधाराभक्षा मधुर आसद ठेता हुभा 
पूर्मोकत प्रकार आनंदमे रमता भर विचरता है । वह द्म फ 
तपसि शुद्ध, पवित्र ओर मलीन होकर परिदुद् अवस्थामि विचरता 
है (मे. २)। मुष्यत प्रयत्न कफे दसी अपनी प्रनोमूमिका 
बनाना भावश्यक है । यह खथ उन्नति धृ्से दो जाती दै । 
भौर इसी ऊय तिथि इस ' विषटारी यन्न ` कौ स्वना दै । 
ब्राह्मणक्रा धर्‌ । 

इस यकर बराहमणोंको भश्चदान पिया जाता है । यां प्रश्न 
होता दै कियद भक्नदान ब्राह्मणेको दी क्यों होताहै भौर 
इसका बडा विस्तृत फर क्यों हाता ह । त्राह्मणकी फत्पना 
शेवल एक गृहरथ मात्रकी कल्पना नहीं दै । हरएक व्राह्मण 
अध्ययन अध्यापन करनेवाला दोनेके करण हरएक सचे ब्राहमण 
का घर्‌ विद्यालय अथवा विश्वविधाल्य होता है, इरति जो 
दान फे ब्राह्मणको दिया जाता दे वह विश्ववियालयको दी दिया 
जाता है । थेडेसे वरियाधिरयोको प्ढानेवाला ब्राह्मण भध्याप 
कदलाता है, सैको विद्याथियोको वियादान करनेवासा व्राह्मण 
आवा पदक ष्थि योग्य होता है भोर हजारो विया" 
यको विया देनेवाले ब्राह्मणको कुकपति कहते द । अर्थात्‌ इस , 
एके नबे विधियो संख्यके अयुखार सैकडा अध्यापक ' 


हेते हे 1 अरात्‌ व्राह्मण अं गुल, विलय ओर विध 
विदाथ आचाय सौर मध्रचायं । इतश्च दान देनेसे वद 
दान खव व्रिवाधियेका भला सरता है अर्थाव परम्परासे वहं 
दान राष्ट हपु परतक पहुवता ह ! 
गृर~कुठं । 
राष्टरडे विययर्था- भायः वरषणि्यकरे विवाय अथवा समयं 
सभय पर पच वभियेक्ि भौ वियाथा- ब्राहम्ण धरो रद्र 
वरिवा्यास्च करते ये । ई व्राह्मण देषा नदी दोताथाढि 
जो अध्यापन न करता या । एष ए कुल्पतिके माश्रममे दस 
हजारे साठ साठ हर तक विवार्था ते भै । शर प्रायः 
ब्राह्मणे धर ' गुद-कुल " ही हुआ कसते ये । पाठक यह अ. 
स्था जपने भाोंखङ़े घाप्रने छागे, ते उनको पत्ता खा जायगां 
>, बरह्मणक्नो दिया हुभा दान सव रायु अथवा खव जनः 
तमे कि रीति विस्तृतं हंता हं, हरएश्के प्रसर छि 


१ + 


सात्र जाकर पृहुच्त ६। 
दानक्ी रीति। 
एते त्रह्मणेकि भाध्रमोश्नी भूमिमे ददे चुद्वाकए अल्दान 


करना षहूठ दूय देनेवालो गविं उनको देकर दूध देना, शदद, 


जथर्ैवेदका सुवोध भाष्य । 
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मोटा, मिश्री, घी, मक्खन भादिका दान करना, टू, चावल 
आदि धन्य देना अथवा धान्या जहां अच्छा उपज ईति ट 


देसी मूमि दान करना, अथवा मश्रमतें अन्न ठे जाकर वहा 


पकार व्रि आश्रमवाधि्योको विखाना, अथवा ठट आदि 
पदायं वनव।रर वशं भेजना िवा अन्य रीतिसि अन्नदान 
करना । यद विष्ट तै यकद रीति ह। य वडा उपकारी यञ 
है ओर यह दानयनन करनेसे पूत्त पकार द्वग अ! दिङा षुख 
भ्राप्त हय शता दं। 
युमभावनाकी स्थिरता । 

जव मनुष्य इस प्रछार्न दान करता है तव उसके मनमे 
्ुभ भवना होती ई । वारंवार इस प्रकारका दान करने वद 
शुम भावना भनमे स्थिर हो जाती है । दान करनेसे मक्ष 
प्रसन्नता भौ वड जाती दै । खयं भोग भेगनेसे जो प्रन्नता 
नदीं होती वह दान देतेधे प्रष्ठ होती दे! भोर बरवार दान 
देनेखे बहे मनम स्थिर दो जाती दै । इ सीतिसे यद विष्ठा 
यङ मनुष्य मनर श्चुसघंस्कार स्थिर करत दै । ये दी श्म 
सत्कार उचा मन जीवित भव्यम प्रपत्र रखने लियि 
सदाय्यक हेति हे भीर भरणेत्तर भी पूर्वोक्त प्रर प्रन्नता 
देते दै । इख रीतिषे यद यत्न मलुष्य़ो उक्नति कत है । 


[0 


वः 
मृलयुको तना । 
[ घक्त ३५ | 
(ऋषिः ~~ प्रज्ञापतिः । देदता ~ अतिमरत्युः। ) 
यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य परजाप॑तिस्तपंपा त्रहणिऽप॑चद्‌ । 


यो रोकना विधरतिनभिरपृत्तेनौदतेनातति सराणि यप्‌ 


॥ १ ॥ 





अथ-- ( ऋतस्य प्रथमजाः प्रजापतिः) ऋत निय पिला परवतैक प्रजापति (बरह्मणे वं भोदं मपचत्‌) 
त्रम (लये जि जनक पकाता रहा, (यः लोकानां चि-धरति। ) जे लोका विशेष घारण करनेवाला है भौर (न अभि 
रेषात्‌ ) जो कमी रिसंरो हानि नद पचात दै, (तेन ओदनेन मृत्यु अत्ति तराणि ) उ भके मे मतये पार 


क ॥ १॥ 


` द ---र----------------~-- ~~ ~ ५, ९ सः ("का श = [+ न „क 
न भाकार्ध-- "जघ्न पण सदय ओर भरल चियमाक्ा सच पाल भरतेन च्या, उद्घ प्रजापतिमे विशेष मद्व प्राक 
„विवि यहे ज्ञान इष भन्न तयार श्विया, यह सघ जेश्नोका विशेष राति धारण पोषण करता दं भर इये किपरीका भी नाश्नदीं 


हता ६1 इसा सनित स मद्वु दूरा ह ॥१॥ 


= 
४ 
(> 





सु ३५ ] मृत्युको तरला । ( ११३) 


भ ८ ५ $ न र दुः 1 ४९ 
यनारनमूतृोऽपिं मुं यमन््ािदन्तप॑ता श्रमेण | 


यै पपाच वरहे ब्रह्न पृषं तेनैदनेनारिं वराणि पयम्‌ ॥ २॥ 
यो दाधार पृथिवीं मिशभोजसु थो अन्तरिषमपृणा्रसेन । 

यो अस्तसनादिवृ्नो महिम्ना तेनौदनेनाति र्रणि मतुम्‌ ॥ ३॥ 
यस्मात्सा निभितार्सिश्दराः संस्सरो यस्मानिमितो दार्दक्रः | 

अहोरा्रा यं प॑रियन्तो सपुसेनौदनेनातिं तराणि मृदुम्‌ ॥ ४ ॥ 
यः प्रणुदः प्ौण्दवरंयुभूव यस्तं रोका पृतवनः कन्ति । 

वयोतिप्मरीः दिषो पस्य स्वासेनौदनेनाति र्सणि मृदुम्‌ ॥ ५॥ 
यसमा यच्चादुमत संवसृव यो ष्या अथिपतिवभूवं । । 
यस्िनयेद्‌ निरता विशवर्पास्तेनोदनेनातिं तराणि मृदुम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथे (येने भूत-कतः मृदुं धति तरस्‌ ) निषे मूको वनमिव चले एर हो गय, (यै तपसा धमेण 
अन्वदिम्दम्‌ ) निष्को तप गौर परथते भ्रा करिया, भौर (यं पू प्रह बरह्मणे पपाच ) निक पे बरद ब्रहम 
निमित पकाया ( तेन० ) उप अक्तसे भ गृधयुको पार कहे ॥२॥ 

(यः विभ्वमोजसं प्रथिवीं दाधार ) ओ सवके भोजन देनेवाली पृथ्वीका पाए्य कता दै, (यः रसेन अन्त- 
रिश आ पणात्‌ ) ने रणते जन्तदिधृपो मर देव ६, (यः मिक्ता ऊर्ध्वः दिवं भस्त्लाद्‌ ) जे अपनी महिमा उपर 
ही ध॒लेश्े धारण म्नि हुए ६, ( तेन०) उस भ्र मे मृषो पार कं ॥३॥ 

(थसात्‌ धिशाच्‌-सराः मालाः निः-मिाः ) जिसे तीस दिन हषी भरे मिनि वनि दै, (यसात्‌ 
दादकष-अरः संचर्सरः निः-मितः ) मिष वार महिने सप अराला वै नाया द, ( परियिन्तः सदोरत्रापयै न 
आपुः) गुजप्ते हए दिन रात जिसकन पराह नदीं क से (तेन० ) उक भक्ते मै शरयुो पार कं ॥ ४॥ 

(यः प्राण्र-द्‌ः प्राण~द-वान्‌ वभूव ) भो जीवन देनेवाला प्रण्के दातारभोका स्वामी ही हभा है ( यस्म 
धुववन्तः छोकाः क्षरन्ति) निष्के लिथि परशु लोक र४ देते द, ( यस्य सवौः प्रदिशः ञ्योतिष्पतीः ) 
मिस्र खव दिशा दपदिशादं तेजवाली ई ( तेन० } 8 भवस भर भयको पार हं ॥ ५॥ 

(यस्माच्‌ एकाद्‌ ममतं संवभूव ) जिस पपकत भगत उत इभाः (यः गायत्र्याः मधिपतिः वभू) 
जो गाय भयिपति हभ, ( यदिपिन्‌ विश्वरूपाः वेदाः निदिताः } निरे घ प्रकारे वेद रवे द, ( तेन०) उस 
महम गृुमे षर. ____ ___ _------------- र भृयु्रे णर कहं ॥ ६ ॥ . 

भावा शीते मूतर उत कबति मलक पार हो गये, निस प्राप्ति तम शौर प्रिभ्रमसे होती है भीर जे 
परि र्न मदत प्रप्त लिय पक ध्या था, उसी हाने प सी भयु दूर ऋता दं ॥२॥ 

भिदे प्रथवीका धार किया, अन्तरिक्षे जलकरो मर दिया भेर दुणोक उप्र स्थिर शिया उस क्ञानह्प भ्ये मे युके 
दृर्‌ छता दटु॥३॥ 

जिससे तीस दिनवलि मदमे भौर वाद माहिनवाला वै पना शौर प्रतिक्षण गमन कृएेवाले दिन रात मी लिका अन्त 
न रग स्मे, उष॒ ज्ञान पक्रप्रे मे मृषो दूर एता है ॥ ४॥ श 

जो खय जीवनदपि देनेवाडा दै मौर जीवन देनेवाले भी जो खारी, निष्क तृप्र वि सपण जगत्कर्स 
रात हुए भौर जिषे तेजपे शव दिशादै तेनेव हे चु द, उ शञानक्प बके पर फु दूर क्ता ट ॥ ५॥ 

१५ ( भय, पाप्य, करण्ड ४) 


(११६) 


अथर्ववेदका सुचोध भाष्य। 


[ काण्ड 8 


( (3 + „1. 
अगर वापर दविषन्तं देवपीयुं सुपतना ये मेऽप ते मन्त्‌ । 
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्हौदनं विजितं पचामि शणवन्तं मे अदषानस्य देवाः 
॥ इति सप्तमोऽुवाकः ॥ 


॥ ७ || 


4 ------------- --~-~--~------------------------- 


„~ _ _------~ ~~~ 


अ्थ- (देवपीयुं द्विषन्तं भववाये ) देवरे नाद शुभ भ इयता ६ । 
म ( विश्व जितं बरहमौदनं पचामि ) विधवको जीतगषाला श्न स्प अन्न 
पात | ( देवाः भरदधानस्य मे गण्वनतु ) सथ देष धदा धारण करनेवाले मेरा यह भाषण पूरन ॥ ५॥ 
(४ 


= च, च 


भवन्तु ) जे मेरे प्रतिस्पर्धी दैवे द्र । 


७6, च 


(ये मे सपत्नाः ते मप 


[शि 1 1 








भावाथ निघ परिपक्त भालमि अमृत उतान्न हुआ है, जो वाणीफा परति & अर जिस सथ प्रकारका कनान्‌ रखा ६, 


उप श्ानषूप भ्तसे प मृदुको दूर करता हं ॥ ६ ॥ 
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देवलका नाश कणनेवालो मँ प्रति्ध करता ह, भेर प्रतिसर्धीयेको भी मे द्र करता टं भार नगतकरो जीतनेवास ज्ञान 
रूपी चच परिपक्र करता हं । मे इसमे श्रद्वा रखनेषाला टं अतः मेरा यह कयन चव पानी जन छने ॥ ७॥ 
क 


ब्रह्मौदन । 


। चह " शब्द " बरह्म, ईश्वर, भात, ज्ञान › इयादिका 
वाच है । या विंशोपक ्ञानवाचक दै । ' ओदन ` शव्द 
भन्नका वाव है । इसल्यि ' प्रह्मोदन " दैष्दय ‹ जञानर्ष 
अन्न › यह अथे बताता दे । बुद्धिका अन ' ज्ञान ' दे । शरीर 
छा अन्न चावल भादि खादपेयदै। इदरि्योका भक्त उफ 
विषय ट, मनका भन्न मन्तव्य है ओर वुद्धिका भन्न ज्ञान ६। 
मास्म सचिदानन्द स्वह्प दै, इसमे " चित्‌ " शब्द्‌ ज्ञान. 
वाचक हे, भर्थात्‌ इससे खष्टदो जाता है कि भात्मा ज्ञान 
स्प है । इसका फलित यह हुभा कि भत्माका स्वभाव गुण 
ही ज्ञान है । यह ज्ञान प्राप्त कटे, अथौ इसको खाकर बुद्धि 
पुष्ट होती है। 

भत्मासा गुण क्ञान होनेसे वह षदा उसङॐ़े साथ रहना 
स्वामारिक हे। जिस प्रकार दीप भौर आकाश एकानित रहत 
दे, उस प्रकार भात्माफा प्रकार ही ज्ञानरूप दै, ६8 कारण वद्‌ 
उसके साथ रहता है । दीप कटा, अथवा प्रकाश कहा तो दोनी 
एफ ही वात दै । व्यवहारे यदी वातत है, मे प्रकादासे पता 
टरंया दविसे पठता हं, इसका भर्थं एकं हीं होता है । इसी 
रकार ' म नये मृतयुको परार करता हं, भथवा तै भम. 
शकतिसेमृलयुो पार करता हं, या भात्मसे मूत्युको दूर करता 
हं" इसफा तत्थ एक ही है । 
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. इस घूम म वहयादनसे मृ्युको पार रता हं " ( तेन 


सादनेन भते्तयाणि मृत्युं । भ॑० १-६ ) यह वाक्य 


छः वार आगया हे । इसका भश्लय भी पृषोक्त प्रयार्‌ ह समः 
क्षना उचित दै । म भतम शानहप भक्तसे मूत्युको दर 
करता टरं | गुण भौर गुरणा भभेद शन्वय मानकर गुण्के 
वर्णनसे गुणीका वणेन यद किया दै । इवि ' पृथ्वी, भन्त- 
रिक्ष ओर दुरोकका धारक यह टै › यह तृतीय मन्त्रा वर्मन 
साथ हेता है । क्योकि परमात्मने इ त्रिलोकीर। धारण क्रिया 
हे धस विषयमे शिषो सन्देद नदी दो सकता । परन्तु दषते 
कहा दै छि ब्रह्लीदनने त्रिलोकी धारण शिया है । शानष्टप 
भके त्रिलेकौका धारण हुमा ६ भयात्‌ क्ञान निगका गुण द 
उस परमातमास प्िलोीका धारण भा है, यद धथ भव द 
स्पषटीष्रण्ते सष हेभा | 

दसो टष्टिवे तृतीय, वतुथं भर परवम त्रो आश्चय 
जानना उदित ~ 

“ जिघठका ज्ञान गुण द उ भाव्मानि पू्वीक्न धारण दिया, 
अन्तरिक्षम जर भर दिया भोर भाकाश्रमो उप्रधिरश्चिया 
ह° ॥३॥ उसी भात्मासि पूथै-चेद्रादिद्धी गति दोकर दिन, 
मदने ओ वपे वनते दै, प्रतु येकालॐे भवयव क्ले मापते 
हए भौ उच परमत्माका मापन करने समर्थ ह° ॥ ४॥ 
यद्‌ खवको जीवन देता टै भौर सव अन्य जीवन देनेवालाका 
यह इश दै, अर्थात इषफी शति प्रप्त क्रे दौ वे षद जीवन 
देनेम घमं ति द! ख्व पदार्थमात्रे जो रष होते दै 
जिसको एक समय दी प्राप्त हेते द भौर खय जगतश्च दिशा 
उपदिश।ए निस तेजसे तेजस्वी बनी द, उष्फे §नासूतसे पुष्ट 
दोता हृभाभे शष दूर करता टं ॥ ५॥ 








स्त.२५ | 


यह इन तीनों मेका भाराय दै। इन मेत्रि गुणो बणने 


गुणीका वर्णन किया है । भर्थात्‌ उस भात्मपें जो रस भराहै. 


उको प्राप्त करे अमर वनाना दै भीर गृधु दूर करना दै । 
अभरतकी प्रा्ति। 

अगिच्छे मेते, कहादीदै फि ' यस्मात्‌ पक्षात्‌ 
अमृतं सं वभव * (म. ६) जिस परिपक् भात्मापे भगत 
उत्पतन हआ, उष भमतको प्राप्त केत सृष्युभ दूर करता 
टु] यबा स्ट हो दै छि परमलिा ससे भाधैक परिपक्त 
धूण, रसमय भैर अमृतस्य युक्त दै तथा उसीका पान क्े 
सव अन्य जन तप्त देति दै । यदी धायक्री रक्षा (गायती) 
कटलेवासौ वदिवाका अधिपति है, इषीलिये उष सव वेद 
रखे ट । जिं वाण रही दै उसमे वेद रहते ६ । यह षष 
मत्रा कथन भव पष्ट होया है । 


आद्पश्ाद्ध । 
सप्तम मन्त्रम भतमशद्धिपर्‌ वहत जोर दिया ६, इसका 


शृत्युको तरना । 


(१९५) 


आशय यह दै- (१) देव निन्दको दूर करना, (२) प्रति" 
स्पर्धियेकषो दूर करना, (३) षल्यपर श्रद्धा रखना, (४) भर 
विधे विजये लिये इस ॒त््षज्ञानहपी भ्तको पकाना भर 


पश्चात्‌ अर्न्यो साथ स्वये उसको सेवन फएना । शपे पयु 


ष्यक उक्ति होगी भोर वृदं म॒ल्युको दूर कर सकेग।, इसमे 


क संदेह नदीं दं । देव निंदा केके श्रदादानि विचार 
अपने मनम उत्पन्न हुए तथा कमक्तोधादि विरोधी भाव मनम 
भयि, तो उनको दूर करनेते भालमङ्धि होती हे भौर अन्य 
श्रद्धा धारण केसे उन्नति होती ह । इपर रातिस मनुष्य 
शुद्ध भौर पितर होता हभ मृयुको दूर कर सकता है । 
तप । 

यह सव तपके आचरणदे जर प्रधम साध्य हो सकता 
है! भासेद्धे लिय तप फेम वेदी अपना उद्धार कर सकते 
है, यह द्वितीय मन्लक्षा कथन ध्यानम धारण करे पाठक तपके 
आचरण द्वारा अपने भाश्च प्रित्र कके मृदु दूर क्ली ता 
उनका जौवन इफ़ल दोगा । 


॥ यष्टा सप्तम अयुवाक समाप्त ॥ 


( ११६) अथ्यवैदका छवोघ भाष्य । | काण्ड 


सत्यका चट । 


[ पक्त ३९ | 
( क्रविः -- चातन । देवता ~ सद्योजा अश्निः। ) 


तान्सस्यौजाः प्र द॑हतर्िानयो वप। यो नौ दुरस्यादिप्सास्वाथो यो चो अरातियात्‌ ॥ १॥ 
यो नो दिष्यददिष्सते दिष्पतो यश्च दिष्वति । वैश्वानरस्य दैष्योरमेरपि दधामि तम्‌ ॥२॥ 
य॒ आगे ममयं॑नते प्रतकनशेऽमावास्ये[ | कष्यादं अन्यान्दिष्वतः सवौस्तान्त्सदसा सहे ॥ ३॥ 

ह पि्ावान्त्हैषा द्रविणं ददे । स्ीन्दरस्यतो हन्मि सं म आङतिकरष्यतप्‌ ॥ ४॥ 
ये दरमा्तेन हासते धयैण मिथते जवप्‌ । नदीषु पेतेपु ये सं तैः पर्यभिविदे ॥ ५॥ 








अथे-- (सल्य-भोजाः वैश्वा-नरः) स्य वलवाला विश्वका रेता (पा सच्चिः) व्लान्‌ तेजखी देव (तान्‌ 
पर दहतु ) उनको भख कर उक, ( यः तः दुरस्याप्‌ ) जो इमे दुट अवस्थमे फक, (च दिण्ात्‌ ) नाश षरे, (अथो 
यः नः अरातीयाद्‌) भर जो हमारे खाय शुके खमान वर्ताव करे ॥ १॥ 

(यः अदिप्तः नः दिष्ात्‌) जे निरपराधी दम सवका नाश करनेका यतन करे, भथव। (यः च दिण्सतः 
दिप्सति ) ओ नाश कएेवालेको भौ खयं ही कट देता दै, ( वैश्वा-नरस्य अग्न दृप्यः ) विश्वचालक तेजस्वी देषकी 
दोनो ढे ( तं अपि दधामि ) उष्को पे परतां ॥२॥ 

(ये आगरे ) जे षले ( प्रति कोते अमावास्ये ) कले अवमे मथवा भमावायक्रौ रामे ( मगयत्ते ) 
खोञते किते है, ( अन्यान्‌ दिप्लतः कव्याद्‌ तान्‌ सर्वाम्‌ ) दूसरकि धातक मांघभोजी उन स्वको ( स्सा सहे ) 
अपने वलस पराभूत करता हं ॥ ३॥ 

(पिश्चाचान्‌ सहस्ता से ) रक्त पीनवारलोका वर्ते पराभव करता हं । ( एषां द्रविणं ददे ) इनक! घन ठता 
द्रं । ( दुरस्यतां सर्वान्‌ हन्मि ) दु भवस्थातक पंचानेवलि घव दुटोका नाश कता हं । (मे आकूतिः सदष्यतां ) 
भेरी यह सृकष्प सफ़ल हो जवि ॥४॥ 

(ये देवाः तेन हासन्ते ) जो दिभ्य जन उपे घाथ हसौ खेर कतते दै ( पूर्धेण जवं मिमते ) भोर सूये 
वेग परिमाण कते है, उनसे मार (नदीषु पवेतेषु ये तेः पशुभिः) नदिय भर्‌ पवतम रहनेवले पुकि साय भी 
म (सविषे) मिरता हं ॥ ५॥ 


"~~~ ~~~ ~~ 
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भावाय -- जो लोगोके दुर भवैस्थामे केक देते है, जनका नाश कर है भार शत्रुता करत दै, उनको सल यल्वाला 


9, 


विश्ववाखक तेजस्वी देव भस्म रे ॥ १॥ ^ 


जे इष्ट हम व निपराधिोपर हमला इता है अथवा हमार थोडा अन्याय होनपर भी जो भपने हाये अधिकार 
र्ता हभ हमार नाश करता है, उको विश्ववार तेजस देवको हेमं मँ धर देता द्रं ॥ २॥ 

जो पूरे, कहके समयमे भथवा अमावास्या धेर रात्रं दूढ दढ कर लेग को सतति है उन सथो षले भ दूर 
करता दं | ३॥ 


रक पनिवालि दुष्क मे दूर करता दं, भौर इनश्न धन छीनता हं । केश देनेवारे इन दरटेका मे सूर नाश करता ह । 
यद मेरो इच्छ सफल हो जवि ॥ ४॥ 








सकत ३६ | सलक धेठं । (१९७) 


तप॑नो असि पिशाचानां व्याघ्रो मोभ॑तामिव | शानः सिहमिष दषेन विन्दनतेन्यश्च॑नम्‌ ॥ ६॥ 
9 {० ¢ 
न पिना; सं शम्नोमि न स्तेने भनयुभिः । पिशाचाल्लसांऋहयन्ति यमहं ग्रापमाग्रिि ॥ ७॥ 


ये प्राम॑माविशवं श्दम्रे पहो मम॑ । पिच्ाचाह्तणांचयन्ति न पापदुषं जानते ॥ ८॥ 
ये म कोध्यन्ति रपिता हसिनं मशकं ६ । तानहं म॑न्ये दु्हितान्‌ जने अस्प॑शयूनिषर ॥ ९॥ 


9 ^ €| ®= 0 


ञमि तं निक्षापित्तामश्वमिवाश्वामिधास्था। मरो मह कुष्यति घ ३ पाशान च्यते 1 १०॥ 





अर्थ जषा ( गोमता म्याघ्ः इव ) गौभेकि पाठन करवालेको व्यघ्रकरा भय होता दै वैष हीमे (पिशा 
चानां तपनः असि ) र्त पनिवलोंको तपानेवाला दं । ( सिहं दष्ट श्वानं एव) सिक देख कर जिस प्रकार कतत 
धवति ह उष प्रदमर भैर प्रमक्ते (ते न्यश्चतं न विन्दते ) वे इष्ट लोग भपनी रक्षाका स्थान प्राप्त नहीं कर सकते ॥ ६॥ 

(ये ग्रामं अं माविश) जिष भ्राम मे प्रवि होता दव उ अमे ( पिशाचः ससं शाक्तोभि ) रषिर पीते- 
वाके छाथ मेल नीं क सकत (न स्तेनः) न वेर साय भोर (नं वतयः ) जगलो उकं साय मेर कर्‌ सक्ता 
द्र श्वल्यि (तसमात्‌ पिश्चाचाः नश्यन्ति ) ऽप प्रामेसे रत पीनिवाले रोग नाशक शप्त देति ई ॥ ५॥ 

(मम इदं उग्रं सः) मेरा गह ख बल ( य भ्रामं भाविश्ते ) निष प्राम अरिष्ट दत ई (तसात्‌ पिश्चाचाः 
नद्थन्ति ) उस स्क पीनिवलि न हो जति ईं भार (पराप न उप जानत ) पापको भी जानते नदी ॥ ८॥ 

( हस्तिनं मश्चकषाः दव ) हाथमे जि परर मच्छ उष प्र ( ये माँ कुपिताः करोघयन्ति ) ओ युपे वक्व 
कलेवलि कदर के दै, ( तान्‌ मल्पशयुन्‌ इव ) उनको जलय केके परमान ( यहं जने दुहवान्‌ मन्ये) मे लेकेमिं 
दुःख वटढानेवाल मानता ह ॥ ९॥ 

(तं िक्रतिः भभि धां ) ध्न दति प्रा होवे ( मभ्वामिधन्था अभ्व इव ) षाय वांधनेकौ रस्सी तसे 
मरि र हेती दै । ( यः महव; मदं कुष्यति ) ज मरिन पुर ते कषित कएता है ( सः उ पाशात्‌ ने सुच्यत ) 
वह पक्षेपि नदीं छुरता हं ॥ १०॥ 


~ --------_----_-_______-______ {` 


भावार्थ-- जो सजन धद्‌। जपने ही निजानंदमे मसत रहते द ओर सुध गति अपने वेगक्ता मनत ६ उन साथ 
मित्रता करता ट, दना दी नहीं भपिट नदीम र्नेव लि मत्खादि तथा पतीपर्‌ रनक ऋणाद्‌ आपन चाथमौमे 
अपनी मित्रता षटवा द्रं ॥ ५॥ 

नै यी व्धाप्रे इती ई, उष प्रकार स्क परनेवाले दुष्ट सुकषते धवरति दं । जघ प्रकार पिके सन्मुख कृत्त नदी एर 
सकता उदी प्रकार भरे सन्सुख वे इट सुखका स्यान नही प्राप्त कर सक्त ॥ ६॥ । 

दे जि भामे पचता ह वह सधिर पौनेवरे चोर, डा आर सव दष्ट दू दति द ॥ ७ ॥ 

पेश उप्र दौ जिस प्राममं चमकता दे वषि दथिर भोजं बरूर मदुष्य न्ट हात है, अथव वे वदां ही रहे तौ वै अपन पाप 
विचारो छोड देते ६ ॥ ८॥ ॥ 

जो दुर्जन अपने इुरावखिं दरा शुक श्नापत कत्त हैते नष्ट हेति दै, क्योकि तै जानता र छि उनके ही कारण जनतां 
कृष्ट पटुचते इ ॥५॥ 

जो मलिन आवाति मनुष्य हेति है वे दुगतिम नि देह पराप धति दै शौर वे व॑धनमे पंच जति ६ ॥ १०॥ 


(१९८) 


सत्यका बट । ॥ 
चलयक। ब कितना बडा होता दै शका मनोरंजक वणन 
इष सुमे का है। साम ओर भम तरते क्च है कि- 
‹ जिच प्रभे सके वके वलवान्‌ हुआ मचुष्य पृहुचता €, 
उघ प्रमे पोर, डाक छर, दुष्ट ओर दूरम खुन चूसनेवलि 
दूर हो जति ई । षलमिष्ठ मदुष्य मिस भराम हता दै उस 
मामन इष्ट मनुष्य नहीं रहता । सयका बल जिस परमके मनु- 
वयोम होता ३ वहसे दुष्ट मनुष्य दूर दो जते दै अथवा वहां 
रहै भी तो ३ अपने पापी विचारो याग देते दै ।' 
(१०८) 
भरमम एक मनुष्य मौ इष प्रकारका सलनिष्ठ हुभा तो 
मामका सुधार हो जाता ई । एक मनुष्य खयनिष्ठ हेनेसे अर्थात्‌ 
उसे कायावाचामनसा भटके विचार न उतपन्न दोनेसे वद 
परनुष्य अपे सयक बलपे सव प्राभके मरु्योका उक्त भकार 
सुधार कर सकता है 1 
पारक यहां अनुभव करं फ सयका बल कितना वडा है 
ओर्‌ मतुष्यक़ी उन्नति इ षयनिष्ठासे दै । अपने ग्रामं बोर, 
डाकू, छे या दुष्ट यदि दै तो समन्नना चाहिये किं प्ते 
भन्द्रं उतनी सयनिष्ठा चढ़ी नदीं कि जितनी षंडनौ चाद्ये । 
पते प्राम परीक्षसे इस प्रकार अपनी परीक्षा दो घकती ई 
ओर अपनी उजतिपे इय प्रकार रामक उति ह| घकती है । 
व्यक्तिक्ना समाजपर भौर समाजकषा व्यक्तिपट इघ अकार प्रमाव 
होता रदता ६। 
घरदिसा, सल, सक्ते, ्रह्मचये घौर अपरिपर तथा सौच, 
संतोष, 7१, ख्याय ओर ईश्वसणिधान ये यमनियम यदि 
एक भी मनुष्ये वढ गये ओर स्थिर होगये तो उस्न अन्तः. 
पवितेतके कारण बह प्राप इधर जाता दै । इसव्ि ६४ सके 
वलो अपने अन्दर बहनिका प्रयतेन जहातक हो सके वहातकं 
दरएकद्य करना चाये । 
हु सनुष्य । 
४ मदुप्यो$े §छ लक्षण इघ सूकर दिये दै उना भव 
यहां विचार क्ते ईै- 
(१) इरस्यात्‌- दूषरोको इरी भवस्यि नो पेता है 
प (म, १) 
(२) दिभ्लात्‌- दूषरोका धातपात अथवा नाश ओ 
शा दै। (सै. १,२) 
(२) अरातोयात्‌- नञो शरुता करता द, निदा भवा 
देष कता ह, शुके समाने आच्ररण करता ६ । 


(म. १) 


सथर्दवेदका सुवांघ भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


(9) अदिष्छतः दिष्लात्‌-- दूषको कभी क्छ न 
देनेवाले सजनोको मी जो छश पहुंचा दै। (म. २) 
(५ ) दिप्लतः दिष्छतति- योडाघा क्छ देनेपर मी ओ 
भपने दाथते न्याय लेकर उधका भपरिमित तुका 
करता दै । (भ,२) 
(६) आगरे दिष्लति~- जो धम दुष्‌ विनाकारण 
धातपात करता दै । (म.३) 
(७ ) प्रतिक्रोश्चे दिण्त्ति- योदी्ी बातचीत दनेपर 
जे। विनाकरण करद होकर भारीर करता ६ । 
(म. ३) 
(८) मामाचस्थे सृगयत्ते~- भमादाखाकी रत्रीमे जे 
दढ हढकर ।का डालते ह । (१.३) 
(९) पिश्षाचाः ~ शवा रक्त पीवरे भौर कथा मास 
खनिवाल कू मनुष्य | (मं, ४,६,७, ८ ) 
( १०) स्तेन-- बोर, लट, दङ्‌ । (म.७) 
(११ ) वनशु- अगले रहते हुए प्रामके लोपे कट 
देनेवाले लोग । (मे,५) 
(१९) जने दुहितान्‌- लोका भित केवले । 
(म. ९) 
( १२) अस्प शयून्‌~- रघरोमे दी निद लेनेवलि भरात्‌ 
शेप रात्रीमि हाश्च टालनेवले डाकू । (भे, ९) 
( १४ ) मस्वः-- मलिन भाचाखलि, दुष्ट । (१, १०) 


दुष्ट मधुध्येकि ये चेद रक्षण इ पूरे दिय है । शनक 
विचार करके अपने म्रा कोन मनुष्य किष प्रकारका दष्ट ई 
यह जान घत द ओर अपने ममक सुधार भौ इनके सुध।र 
कया दूर्‌ करे कर सक्ते । अष्टम संत्रमे कटाह दै &ि- 
° सनिष्ठ मनुष्य प्रामप हुभा तो उक खले वकल्पे य। तो 
दुष्ट मनुष्य दूर हो जति दै अथवा अपनी दुत छोड देते ह 
खीर सजन बनकर रहते है । ' यदी प्राम इधर रीति दै । 
पाठक इस रीतिका विचार एके इष रीति भनुसार अपने 
सथान सुधार एर सकते द । 
+ ©, ,¶ 
वश्वानरकां दद्र 
दुष्ट मरुष्य भथवा पराध मदुष्यका खयं दण्ड नदी देना 
चाये, परु ‹ वैश्वानरी देष › मे उने रखदेन। चाहिये, 
यदं उपदेश इ सूक्ते दवितीय मेते दिया दै । यह ' वैशा- 
नरको दंष्रा स्या पदां है इका व्रिवार अद्य कना 
चाये । ° विश्व  इब्दफा भयं ' स्य" दै, ‹ न्‌ ' शृ 


सुक्तं ३७] 


सष्यवाच्छे है अर्यात्‌ ' विश्वानर ` शब्द ‹ चष भनुष्यकि 
सूह › छ वाचक दै । संपूण मानवे एकप सधकन कल्पना 
 वैधानर शण्डे लेनी, प्रतीत हीत दै । इस ‹ द्रा › 
स्यायारय अथव पचक नापरसे प्रमिद है! इस न्यायालये 
सन्मुख उ अपराधीको रह देना चाहिये | [इष ' देषा "वा 
दढ अयता जेटके विषयमे भयकेद काण्ड १, १ २६, 
२७ की भ्या ल्यके परष॑गमे विसतारपूैक लिला र, वर्‌ ठेठ 
पटक यद अवद्य देख । ] 

कोई भौ मदष्य अपने दाथ खये ही शासताधिकार न ले, 
भरलुत अने परचो$ शासनाधिकारमे ही सन्तुष्ट रहे, यह भलत 


\. >. 4 


वडी पभ्यताका भदेशच है जो एते स्तमिं वेदने दिया है। 


०५ 


भाम नगर शर रा्टमे शान्त रखने विये इस नियमे पाल- 
नक्र भदत्त भपदयकता दै भौर जो लोग इष प्रकारकी व्यव- 
स्थरं नीं रते ओर भपने शोर दण्ड कते है बे सभ्य नदीं 
कहसति । 

पूर्वोक्त कारके दष्ट मर्यो द्र कना चादि कथोकि वे 
( पिशाचा; ) भपने सारथे तिये दूरोका दून धूपेवाले 
दिसिफ होते द । वैदिक धर्मो अन्तिम अर्षा ही स्थापित 
करनी द, इसत दिषकोका हिसा माव दूर्‌ कतेक अपाय 
वैदिक धर्मे अनेक रीतिते कदे ह । इसी देसे इस सूक्तये 
पम त्रो नदिय भर पषति निवास करतेवलेि भीवजन्तु 
भके षाथ (सं विदे ) संवेदना केकी सूचन! दी है। 
सवेदनाश्च भथ ' भप छटःखके समाग उनको भी वदुः 
होता 2 › शस भावी मनमें जाग्रति कटना दै । 


रोगरूभिका नान्न) 


( ११९) 


। पुधारके दो उपाय । 

ये तदीष पेतेषु (पशवः सन्ति ) तैः पद्भिः 

स िद्‌। (भू, ३६, म. ५) 

‹ जो नदियों जर पतेम जीवजम्तु रहते है उन्हे 
सष्ेदयता अपते भरतम धारण कता ह । › यद्‌ भटिसाकौ 
श्रतिज्ञा मनुषयक्ो करनी वादि । ' मेरवे क्रिस भी जव- 
जन्तुक स्मि कोई मय नदीं होगा ' यह सतप कना चाये! 
इष प्रकार भरि मौर निभैयताश्न केर जपने अन्तःकरणे 
जाग्रत होना वाये, पश्चात्‌ घव उत्नतियां होनी दभ दै। 
यह्‌ छपे हृदयी तैयारी हेमेके पश्वत्‌- 

ये देषाः तेन हासन्ते, सूयण जवं मिमते । 

(षू. ३६,. ५) 

४ ज देव उस आत्मानन्द सदा हेते रहते है शौर 
अपनी इच्तिका वेग सूथैकरी गतिसे माप्त दै । › उनसे पेगति 
कर्नौ है । जब पहिले भपने पने अन्दर अघा सिर दो 
जायगी, तष टी एेसे धेष्ठ सजनी सेमतिसे भषिक रम 
हो । स्थात्‌ सुधारे उपाय दे दै, एक अपने अन्तःकरणे 
पतत्र बनाना भौर दूसरा यह दै कि रिष्य जनेसि भत्रता 
करना । इस प्रभम्‌ महष्य अचूक उक्चतिके भागते उपर चट 
सकता टे । 

देस प्रेष्ठ सयनिषठ भासा जि प्राम पवता दै, उ 
प्राम दुष्ट मनुष्य रहते नही भौररदे तो पे भनी दुष्टता दर 
करे ही रहते दै । यद स्म भौर अष्टम मैत कथन विचार" 
शीर पा्ठकोको भनन काले योऽय दै । इस कीरे अपनी 
पवित्रताकी परोक्षा कते हृए मष्क उक्ततिक् मागे भाक्रन्त 
करना चदय । 


~ =क्र = न 


रोगमिका नाश । 


[ पृक्त ३७ | 
( ऋषिः ~ बादरायणिः । देवता ~ सजन्टेगी । अप्सरसः । ) 
५ ५ व| 
लया पप्थ्वापो जघन रौस्योषये । छरा जघान कृ्यपस्वया कों शगसतयः ॥ १॥ 


अक्च-- ई ( बषये ) बौषये | ( स्वया अथर्वाणः रक्षि जध्ठुः ) रे दारा शायी रा जाननेवारे वेय 
सेगक्षिमि्ोका ना कते है । ( कश्यपः स्वया जघान ) कपे भौ तेरे दारा नाश का । ( कण्व; भगस्त्यः त्वया ) 


कण्व घौर भमस्यने भी तेरे द्वारा रोगोका म्षकिया॥१॥ 


भावार्थ भनद्यंगौ मौपधिक्ठी सहायतापे आयरवण, क्यप्‌, कण, भगिने रोगक्रिमियोका नाश किया ॥ १ ॥ 


( १२७०) अथर्ववेद्का छुचोघ माप्य । [ काण्ड 8 
५१ ९. गन्पे 1 
त्र्या बयर्थप्परसो गन्परबाधितिथामदे । अजृद्धवज रः घवानान्धेन न्य ॥२॥ 
1. ध वि ~" > [५ © 
नदीं थन्लप्यरसोऽपां तार्वशवसम्‌ । गुलु; पीर नठघी$कषमंन्धिः प्रमन्दनी । 


तत्पेताप्श्सः प्रतिडुद्धा अभूवन ॥ ३ ॥ 


यरश्त्था स्ुमोधां महाका; विखण्डिनः । तत्येताप्यरसः प्रतिबुद्धा अभूवन ॥ ४॥ 
यरं षः परहा हरिता अर्ुना उह यतरौषादाः क॑ संबद॑नि । 

तत्परताप्परस) परिषदा अमूत ॥ ५॥ 
एवमता भीषा वीयव । गजपृ एटकी वीक य्य (एह ॥ ६॥ 
आरूर्य॑तः शिखण्डिनो गन्धभैर्यप्तराएतेः । मिनि मुष्कायपिं यामि वेषः ॥ ७॥ 
मीा इनस्य हेतयः शतम्ीयसयीः । तामिदविरदान्न्यवोन॑वकादान्य हु ॥ ८ ॥ 


~ ~ = च ५ + = [ "क? 7 1 १८८ ००५५ 





सथ दे (अज्य ) भनदधगी यैष (त्वया वयं मम्सरः गं घ्र चायाम ) तै दरा दम भसं 
नेवल यथक किवियोकष दूर दते द । (गंधेन सर्वान्‌ रक्षः अञ, नाश्य ) सपने गन्ध एय रागरमियेक द्र क 
लर गाश्च षर॥२॥ 
(बम्लरस; अपां तरे अवश्वसे नरद यन्तु ) जरै कमि मरक परिपू मरो दु वेगवा नदति प्रति शमि । 
( शगयदः) पण, (पीला) पल, (नलद ) माछ, ( मौक्षगन्धि ) सन्धी, ( परमन्दिनी ) भेदिनी ये पाच 
शोपियां दै । ऋ (प्रतिगु! अभूतन ) जान जामे। भौर ( ठत) दषल्य दे ( भप्तरसः) अकत भरनेषति एमे | 
( प्रय त ) यवि दूर जभों ॥३॥ 
(यन यश्वत्थाः व्यत्रोधाः) जहां पीपल बट ( दिखेडिनः महषृक्षाः ) धिषण्डो भद्रि मदवृक रेते ई, 
(अप्सः) है जलेन रििये ¡ (तत्‌ परा हद्‌ ) वत दूर मागो, ( भरतित्ुद्धाः यभूतन )यह स्मय स्व ॥४॥ 
, (यक्षः रह हरिताः) जं इम दिकनेबाके दरे भरे ( अर्युनाः) भ्न शत ६ (उत यत्र मावः 
कक्षः ) भर जां भाषाट भौर करवै श थरा ट इर शद कोति शृ ते द, पहा दे( मप्तरसः ) अर शारो 
छमियो । (प्रतिवुद्धाः भभूतत ) सेत हेभे भौर ( तत्‌ पय। दत ) वापि एर्‌ जाओ ॥५॥ 
( वीरुधां भोपधघीनां वीर्यवती ) विशेष प्रकार उग्नेवालौ सौपथियेनिं अथिर यौयक्षालो ( यं सजन्दमी गा 
अगन्‌) यह अनशेणी भाष ददद यह(सराटक्ती तौकष्णशगी व्युपत) रोना तीष मपो सोन क ॥ ६7 
(भाटृलयतः शिखण्डिनः गेधरवस्य ) नाचनेवलि चोयीयलि गायक ( अष्सरपतेः ) जवद्यते हमिये$ युति. 
याश्च (ुष्फर भिन्नि) अण्डको तोह देता ह भैर ( शेपः अभियामि ) उसके प्रजननागक्षा नादा क्ता ए ॥ ७ ॥ 
हद्रस्य श्तं मयस्पयीः हेतयः एः भीमाः) पूं), चेस्दं जोदमय दयियररोडे उपान द्मे भवयङ ६ । 
( ताभिः हविस्दाच्‌ अवक्रादान्‌ ) उनसे भक्त खनिवले छर ( गंधर्थान्‌ ग्युपतु ) एमिर्योक्ा विन्न ष्टे ॥ ८ ॥ 
सवाथ मन द्र हम रोगकृमिये शे दूर फरते दै, इस यनस्पतिके गन्धे ही रेष दर हति ६॥२॥ ` 
° क्रिमि नद जले हाते ह ओर युर, परह, मादी, जैक्षन्धा, पीदिनी {न वनस्पति दूर देते है ए ३॥ 
ज पीपर, वड जादि पश हते है वसि ये रोगक्रिमि द्र देते ३॥ ४॥ 
#। गब डन रह, कर करा भोर भाषा पृक्त हेते दै वहसि भी ये किमि द्र दते ६॥५॥ 
से बनसतियपं मजरी बडी वयतालो ओषधी ह इब निःददेह सोयकिमि दूर हेते ह ॥ ६॥ 
इन विगियोभ धीयैघ्यान भौ नश्च पिये जा सक्ते है ॥ ५॥ 
सकी के पो भवत हि मनसे ये क्रिमि दूर हो नति ६ ॥८॥ | 





# 


सूक्त ३७] रोगङमिका नाक्ष । (१९१) 


भीमा इन्द्रस्य हेतय॑ः शतमृीहिण्ययीः | तामिरविरदानयनपपरन॑वकादान्म पतु ˆ ॥ ९॥ 
अवकादानमिोचानप ज्योतय मामकान्‌ । पिकञाचान्त्सवनोपपे प्र मणीहि सस्र च ॥ १० ॥ 
क! क्पिरिवेकः $पारः संमफेक। | 

परियो द ईव भूखा गनधः संवते स्िय॑स्तमितो नशयामति ब्रह्मणा वरीता = ॥ ११॥ 
जाया दौ अप्ुरपो गन्धैः पत॑यो युयमर। अप॑ घापतामसयौ मत्या स॑चध्वम्‌ ॥ १२ ॥ 


\ वा 0 
अथं ~ (न्द्रस्य हिरण्ययीः कणी; ) सूयेको इवय घमान तीक किरणे ( शतं हेतयः भीमाः) रको 


५५५ क भवकर ६ ( ताभिः हविरदान्‌ मवकादान्‌ गंधर्बान्‌ भ्यषतु) उन अन्न खनिषलि दिंघक रोगक्रिमियोका 
पष्‌ ९॥ 


दे ( मोपवे ) बौषधौ ( शवकादान्‌ मभिश्चोचान्‌ ) ष्क भौर दाह एलेवले ( मामक्रान्‌ भप्घु ज्योतय ) 
मरे शरीरके अंदर जखाोमि रहे बालोफो जला दे । ( सर्वान्‌ पिशाचान्‌ प्रमूणीष्ि ) सव रक्तयोषण केवार्लोका नाश 
कर भौर (स्ख च ) द दे ॥ १०॥ 

( पकः भ्वा दव ) एष एके एमन टै, (पकः क्रिः व ) एक वन्दरफे सपान दै, ( सैकेशकः कुमारः ) 
जिषे एय शररौरण्र वाल हेते ६ रते मासे एमान ए5 ६ । ( प्रियः दशः व भूत्वा ) भियदरशकि समान दोक (गं धर्वः 
सियः सचते ) गंध सेह रोगि क्रियो पकता है । ( वीर्यावता ब्रह्मणा तं एतः नाशयामसि ) वीयेवारी 
राह्मी नामक ौपधिसे उदा यदपि दम नाश कपत द ॥ ११ ॥ 

दे { गन्धर्याः) न्ध्व 1 ( यूथं पतयः) वम पति द, ( अम्छरसः वः जाया त्‌ ) भ्रं द्द छि 
र । (मर्याः ) रे अमरे । ( भप धावत ) यदि दूर इट माभ, ( म्यान्‌ मा सचध्वं ) मदप्योको मत पक्डो ॥ १२॥ 
+~ 


भावार्थ पू गुवणंॐ रेणवाटौ निवे वडी प्रमविशानी ह, जिनके योगसे रोगक्रिमि दूर होते द ॥ ९ ॥ 
दष भौधधीये मेरे शरे दर जरशिमे जो इनका स्थान ह भौर जिनके कारण मेरा शरौरका रर सूखत। दै उनका 
नाश स्था जवि १०॥ ू 
फते शौर पंदर पमान प्रमाव करनेवाले ये गोत्र क्रिमि किये ¶ड। देते दै, हनो प्रा्ठी वनस्पति दूर ध्या 
लाता ६॥११॥ 
९ उपाये श्न रगमृोशचे दूर किया जाता हं ॥ १९॥ 
न~~ 1 
रोग~-क्रिमि। गत, नाचता १ भौर दता ६, श्यादि लक्षण गषव 
इ सुमे ' रक्षः, रक्षत्‌ , गन्धव, यप्लरस्‌, प्रहर सपण । ध $ 
पिश्चाच ' भ शम रोगेत्याद जन्तुपिीपेकरि वाचक द। (२) पिक्षाचग्रहः- ईसा लक्षण माधव नदान 
वैय परधम न सेगेकि विषयमे निन्नलिक्षित व्मनमितताहै- द पकार काद , _ ५ 
( १) मंघरव॑ग्रहः-- माधव निदाने दका व्भन एता उद्धस्त _छशपरपोबरमलाप दुगन्धा 
. शृशमश्यचिस्तथातिलामः। वद्वाश्ची विजनवः 


ए दै- [+ 9 , अ „1 | + 
ह्त्मा पूलिनचनान्तसेपतवी खाचारःप्रियः लान्तरोपसेवी व्याचेषएन्‌ श्चमति खदर्‌ पिशाच. 
गीतगन्दमाद्यः ! च्यन्ये ्रदसतति चारु जुष्टः ॥ (मा.नि.) 


चाखदान्दर मेघधैश्रहपीडिते पुष्यः ॥(मा.नि.) धुत, पवित्र रदनेवारा, वहतं खनिबारा, "वड 
गरे पौटित मनुष्य धन्ताकरण भानदित दता दै वहनेवलि, रोनि-पीटवाला भादि प्रकार कलवाल रोमी पिशाच 
व्‌ यनोपवनते बिहार कना नादृता दै, गानाधनाना रिय श्रे दित होता ६ । 
१६ ( भद, भाष्य, काण्ड ४) 


(१९१) 


‹रकषः, रक्‌ गौर रक्षस्‌ °य न्द मी इतौ कर 
सेगेफि वाच है । इख विषयमे रक्षे भाषरधि प्रयाग भा 
वधक रथे पिय है । देखि ध 
( १) भूतश्नी- भूतरोगका नाक्ष करनेवारी भषधि । 

रौडरीक, मुण्डरोक, ठुलसौ, शुष्य ये भाषधिरया 
भूतरोगनाशषक है । 
(१) भृतश्चः- मूं इ, स्प शकष । 
( १) मूतनाश्चन~- भिलावा, हिय इक, सक । 
(8) भृतहन््ी ~ दूरा वन्ध्याक्कोटकी वटी । 
(५) पिशाचन्नः- वितशषैप बकच । 
(६) रके साधिक, हि, भिलावा, नागरंथ, वच। । 
(७) रक्षाहा- मद्विषक्ष गुगली, गुरु । 

इख सूक्तम भी तृतीय संतर गुम इक्षो रक्ष, गोधवै, 
प्रा, पिशात्र आदिका नाश कक है, इससे ये शच्द्‌ किषी 
प्रकारके रोगविशेष वाचक दै यद बात सिद्ध होती है । उर 
लिख वृक्ष भौर वनस्पतियां राक्षघ, भूत, प्रेत, पिक्ञाचेकि 
धूर करती है, इससे सिद्ध हेत है कि ये रोगविशेष है । 

दवितीय सरमे हा है कि ' भजशगीके गन्धरसे सष राक्षस 
( नाश्चय) नष्टहेते दै ओर (अज) भाग जतिद। 
( मं. २) ' अर्थात ये राक्षस सूक्ष्म कमि अथवा सूक्ष्म रोग- 
जन्तु हेगि । इस अशुगी ओषधि गंधव, भप््र। भौर राक्षस 
रोग दूर हैते है, यह दवितीय म॑त्रका कथन दै । इस अजरौगीका 
वणैनं वैयक प्रथन देविये- 

अजवूंगी-- ' फडुः, तिक्ता, कफादोःशूल- 

शोथघ्नी च्चुष्या श्वासहद्रगविषकासङ्कष्घ्ी 

च । एततफरं तिक्तं कटूष्णं कफवातघ्न जठ. 

नठदीपिषत्‌ हं रुष्य, टवणर्सं अभ्टरक्ं 

च ॥ (रा.नि.ष.९) 

“ अजरगी ओषधौ क़, बासीर, शूल, सूजनक्ा ना 
करनेवाली, भासक दोष दूर करनेकाटो, वास, हरय रोग, 
विष, कास, कृष्ट दूर करनेवाली दै । इसका फर कफ जौर वात 
दूर करनवाला, पाच आदि गुणवाला है । " इतर भत्रोक्त 
गोमा नाम नीं ह। तथापि मधुनि वेय रथों अपेक्षा 
वेदने यह विशेष ज्ञान कदा हं । वोको शइकी भधिकं खोज 
करनी चदि | 

लक्षण | 

ह्न भूत रोगे लक्षण ग्यारह मत्रे ददेय भ 


| +~ 


देवियि- 
(१) भ्वाहव-- इततके समान काटता ६, 
(२) कपिः व~ वैदे परमान दुबे करता है । 


भथर्वेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्डष्ठ 


य रक्षण पि्ाच वाधित पुष्यो दिखा देते ईै। वे 
रगा तते खम'न ओर वंदरफे . समान व्यवहार करते दै ! 
जिन रोमेमिं मरुष्य रेस व्यवह्मर करता दै उनको उन्पाद्‌ 
रोग कहा जात द । इष उन्मादे दी पिशाच, भूत, रक्षः, ` 
रक्ष, ध्व भौर भप्ठराभ नाम भवा भेद है । जै 
इनका नाश इख सूक्तम कदे भौषथियोते होता दे । ओपधियेि 
नका नाश हता दै, इष कारण ये घजीव सूह देदी किम 
हेना सभव है, इस अतिरिक्त ' पिशाच ` शब्दं इनका संथिर 
भक्षक होना विद्ध करता दै, अथति ये क्रिमि शरीरम जाक 
हारीरक। ही रुधिर खति टै भर शरीरो कृश करते द । इनका 
ना निम्नलिखित भौषधियेोे होता है । इन भौपधियेक गुण. 
धमे देस्यि- । 

( १) शराः सके परत नाम वेदै ' देवधूप. 
भूत्दरः, यातुः, रक्षोदा ' ये इसके नाम इस स्ते 
कथनके साथ वगत देति दे, भर्थात्‌ इस गुग्गुले धूते भूत, - 
राक्षस, यातुधान नाश देति दै, यद वति इन शब्देषि ही धद 
होती दै । भव इसके गुण देिे- 

जराज्याधि हर्त्वाद् यनः । 

कटटुतिक्तोप्णः फफवातकासध्चः। 

मिवातोदरश्री्ा तो फाशेघ्नः ॥ (र. नि. व, १२) 

' इषे बढा ओर रोग दूर हति दै, यदं कफ, वात, 
श्वास, कृति, उदर, ऊद, सूजन, ववार रोगेको दूर्‌ करता 
६। ` इस वणनसे इसका मष ध्याने आसक्ता ६। 

(मं. ३) 

(९) पीर पीलु त्रभे ' पला ` शाच्द दै, इसका 
अर्थ चष्ट! ' पा शब्द्‌ वनद्यति वाचक ६ जिसको दिद) 
माषामे ‹ क्षल्‌ ' कहा जाता दै । यद कफ, वात, पित्त दोरपोको 
वृर कतादै।(मं.३) (मा. १.) 

(३) नलदा, नलद - जट्मासीका यह नाम है। 
इसे गुण-- ' जटामांसी कफटत्‌ , सत्री, दादध्नी, 
पित्तप्नी | (रा, नि, व. १२) इस ओषधये कफ़रोग, मूत. 
रोग, पित्तरोणये दूर होते द । इसमे भूतरोग शमन इ सूक्त 
साय संगत होता दै । (मं, ३) | 

(8) शओक्षगाधि ~ षमक भौप्थीका यह नाम है। 
इसफे गुण- ^ षर वढनिवासा, शुक्र चढनिषाला, पत्तर दोष 


` दुर शरेषःला, दाद्‌, क्षय, जवेरका नाशक है । ° (रा.नि.व, 


५.) वाजीकरणमे इखका बहुत उपयोग दीता दै । 

(५) प्रमेदनी-- घातकी वृक्ष । हिर माष्मे ' धव" 
कते द । इसके गुण ' कटुः, उष्णा, मदरद्धिषन्नी, 
प्रवाहिकातिसार घ्री, विष्पेनणघ्री च । (रा. मि. व. 


[>~ कृप के-9 


६ ), तुष्णातिसारपित्ताख्रविषक्रिमिषिसपेसिव्‌ । 


सूक्त ३७ ] 


(मा. म. ) › वह भौषृधि विष्नाशकः, भतिघ्ार, विस रण 
भौर कृमि दोष वृर केवाली है । (म॑. ३) 
इन भौषधियेसे भूतरोग भादि उपर सिस रो दूर हेते 
` है । इसी कामे छथि अश्वत्थ, पिप्पल भादि महवृकच उपयोगी 
दै रेषा चतुथं नौर एवम मन्त्रे कहा है । इस विषये तैय 
शाका कथन देख्यि- | 
(१) अश्वत्थः-- हिरी माषे इसको ' पिपर ' कते 
है । षण पूत ' श्ुचिहुम ' कते है, क्योकि यह 
छदता करत दै । इसफे यण ‹ पित्तश्ठेष्पत्रणा्चनित्‌ 
योनिश्लोधनेः वर्ण्यः । ( मा, पू. १. वटादिवगं ) अर्थात्‌ 
यद पित्त, कफ, तरण आदिके दोष दूर करता है भौर योनिदोषोको 
दूर काता दै । यदं पाठक सरण रं कि विये जे भूत. 
प्रतादि रोग दैति है वे विरेपकर योनिस्थाने दोपे दी देति 
द, इष कारण इष पृक्का १ इत स्तम किया है । इसे 
पर्छीक गुण देविये- 
सग्वत्थत्रक्षस्य फलानि पक्षान्यतीबहयाति 
च शीतलानि । इवेभ्ति पित्तास्चिपातिंदाह 
` धिच्छर्दिशोधर।रविदोषन।शनम्‌ ॥ (रा. नि, व. ११) 
" (१) ' फषरङा पल पकनेर्‌ शीतल भौर हदयफे स्थि 


*" (~ 


हितकारी दत ६ । पित, र्त्र, विष, पडा, दाद, षन, 
शोष, अचौ भादि दोपे दू९ ऋष्ता है । ' 

(२) न्य्रोघः-~ वट, यइ, वर्‌, वगट । इख षडे गुण 
ये ह~ ' फफपित्तव्रणापहः । व्रण्यो विसपद्‌षन्चः 
योिक्ोषहन्‌ । (मु. 9.), उवरद्‌।दतुष्णापोहवण 
श्मेफद्वश्च । (रा. नि. व. ११) यह वड कफ, पित्त, तण, 
योनिदोप, वर, दाद, ष्णा, मूर्च्छा, सूजन आदि पेगेकानाश 
करत। ६1 

८९ ) शिखण्डी शु नापिक ठता, पोर भथव। 
मोरा पहु, ओर खश्यूधिश्न वाचक यद शब्द्‌ ह । 

(8) अरुनः दिद मापे इको "क्ट, कह ' 
कदते हई । इफ युण य दै- 

कफः, वणशोधनः, पित्तथमतृष्णाहरः, 
 `वातकोपनश् । (रा.मि.व. ९) 

धीतरो दयः श्चतक्चययिपर्तदसे मेदोमेदवण- 

स्नस्तुवरः, कफपित्तघ्नश्च । ( मा. पू.१ म. वदि. ) 

वह भजन वक्ष कफ, तरेण, पितत, शरम, तृष्णाके दूर करता 
ह! हदये विमि दितकायं टै । बण, क्षय, विष, स्कदोपर दूर 
करता है । मेदादि रेण दूर कता ६। 

(५) आघाटः अपाप्ताये भौषधि । दिदीपे उटजिरा, 
चिरविर कदत ६। इसपर क सूक्त ६ । ( भयवे, का. ४, ू.१७. 
१९ विवरणसदित पिये । हमे भामि गुणधर्म विते ई} 


रोगङ्मिका नाक्षं । - 


(१९६) 


_ (६) फरवरी क्वेटी, काकडी । [ इष्के नियमे अर्थकरी 
खोज करना चादिये ] 
८ ये धष वृक्ष भैर छतां पूवोक्त रोग -दूर करती दै । इनका 
वेयर प्रयोक्त वणेन भर वेदमन्नोक्त वणेन पाठक तलना 
रके देणे तो उनको पता रुग जायगा कि वेदने इन रोगे 
विषये कु विशेष ही कहा है। 

अष्टम ओर सवम सनते सूथकिरणोका उपयोग पू्ोक् -रेग 
दूर करने कामे दो सता है एषा सूचित किया है । 

॥ ग्यरहवे मन्त्रम (वीर्यावता ब्रह्मणा ) वैर्वती ब्राह्मी 
ओंषधिष्रैये रोग दूर देते दै एठा कह1 है । 

(७) व्राक्यी-- ददी माषमे इको ' वरंमी, त्ज्ञी ` 
कते द । इसके गुणय दै - 

ब्राह्मी हिमा स्सा तिक्ता मघुपेष्या च क्षातला। 

कषाया मधुप खादुपाकायुष्या रसायनी ॥ 

स्वयां स्प्रतिपद। एुएठपाण्डुमेदास्लकफाकषजित्‌ । 
विपशेापहरी  ॥(भा.प्र.व.) 

'प्राहली वनस्पती बुदधिवधक, स्तवक, भायुष्यवधेक, 
कुष्ट, पाण्डु, परह, रछा, कौस, त्रिष, प्या धदिभि दूर 
करनेवारी है । 

इस ब्राह्मी ओषधीके गुण पोपवष्ठके गुणो 8 अंशे 
मिलते जुलते दै, इषलिये इसके नाम ' सोमवष्टरो, मरौषधि, 
सुरमा, परमषठिनी, सारदा भारती ` ये भि दै। बुदधिवषेक 
घौर आधुष्यवधेक गुण इक पुष्य दै । यह्‌ भपूषै वष्ठी दै भौर 
निश्चये गुणकारी है । 

यह पैकी विया है इषल्ि इ सुका मनन वेधोको 
करना चि । यदि वैय इत। वित्र।र करी ओर लेक्ेप- 
कारक भौषयि प्रयोग निश्चित करगे तो जनतकि उपरर पिरेष 
उपकार हे सकते दै । 

° अप्सरस्‌ ' शब्दका ह भथ ( भप+सरस्‌ ) जके 
छाय सवार्‌ करनेषाखा, जलाशये संवार करनेवाला । ° परल. 
रिया "के अर्थात्‌ हिम जवर कृमि जलदवारो ह । च्छते 
दवाय इनका फैलाव होता दै भौर मच्छ गति रहते ह, इष्चिये 
ये वभवतः ' गध्र" दी हग, भौर इभके भाध्रये चारो भोर 
जनिवाछे जवरो्ादक क्रिमि शष्छरष्‌ हेगि । स॑धवै ओर भप्ड- 
रा्ओका इच प्रणमे यह सधे दिखता है । पीपर, वड, 
अपामा, अञचैन आदि परकषक कारण इन रोगकृमियोका दूर 
होना लि है। इपण्थि ' मलेरिया * अपके प्रदेशमे इन 
क्षी उपजन करे भलुभव देखना चाये । इसी प्रकर 
अजदी, युप भादि वनस्पति्योका भी रोगनिवारणथे 
प्रयोग करे देखन। योभ्य | वैध लेग दस विषयमे खोज 
केत तो इसका निश्चय शीघ्र हो सक्ता दै। 


] न~ 


(१२४) थर्षपदृका दयो भाष्य । [ काण्ड ४ 


गहिणी 
उत्तम गृहिणी खी। 
८ 
[ सूक्तं ३८ | 
( ऋषिः ~ बादरायणिः । देवता ~ अण्लयः । कपमः 1 ) 
उङ्धि्दीं संजयन्तीमप्परां सधुदेविनीम्‌ । ग्ल कृतान कृण्वानामप्सुरं वामिह हये ॥ १॥ 
पिचिन्यतीमाफिरन्तीमप्परां साधुदेधिनीम्‌ । ग्रहे कृतानि गुह्वानामम्पुरा तामिह इवं ॥ २॥ 
याये परिनत्य॑त्यादद्‌।ना कृतं लात । सा नः कृतानि सीपत। प्रहामामतु मायया । 
सा नः प्य॑स्लत्येत मा मों नेषुरिदं धनम्‌ ॥ ३ ॥ 


० @ 


या अकष प्रमोदते शचं कोषं च विभ्रती । आतस्दिनीं प्रमोदिनौमप्छरां वामिह हमे ॥ ४॥ 





अर्थं (उद्धिन्दरती साधुदेविनीं ) शुरो उखाढनेगाली, उत्तम व्यग्हार करनेवाली भार ( संजयन्तीं भप्तरा } 
उत्तम बरिजय प्राप्त केवाली रमणीय घ्रीको तथा (ग्छहे कृतानि कण्वानां तां अप्रा ) स्पर्धा षमय उत्तम कल करे- 
वाली उप घ्नीको ( दृह हुए ) यां बलता दं ॥ १॥ 

( विचिन्वन्ती भाकिरन्तीं ) संचय करेवाली भीर बाटेवाली ( साधुदेविनीं अप्रा ) उततम व्यवदार कने 

ठी ल्लीको तथा | ग्ठहे कृतानि गृह्णानं तां अप्सरा ) सध खमय उक्तम छ्य करनेव।छ उश्च रमणीय घ्रीफो म यदा 
लता ह ॥ २॥ 

( या अथः ग्लहात्‌ छृतं आददाना ) जे श्म धमविधियेते स्पधमिं उत्तम छृयम्नो स्वीकार काती दै । (सानः 
कृतानि सीषती ) षह दमारे उत्तम कको नियगद्ध काती इई ( मायया प्रहां भघ्रोतु ) भपनी शल बुद्धि प्रगतिन्ने 
र्त केः । (सां पयस्वती नः भा एतु ) बह भत्रवारी उत्तम ली हमारे पाष भवे जिससे ( नः षद्‌ घने मा जेपुः) 
हमारा यह घन को दूसरे न ठे जाय ॥ ३॥ 

(शच कोधं च विशतीं ) शोक भेर रोधक धारण कती इई मौ (याः भक्षेु प्रमोदन्ते ) जे भपने भोखेमि 
आनन्दित इत्ति रखती दै ( तां आनन्दिनी प्रमोदिनी अष्लरां ) उस अनन्द भौर उत्स देनेवाल छन्दर न्रीरो (श 
हुए ) यहा मै बुखता हं ॥ ४॥ 
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भावाथे- रातो एक भोर करे ऊर उठनेवाली, उत्तम व्यतदारदक्न विजया आर सर्धाके समय योग्य कर्य उत्तम 
भकार सिदध करनेवाली स्रीको दम य बुलाति ह ॥ १॥ 


घमयपर्‌ इचय करनताला भर्‌ समयपर्‌ सत्पातरमे दान कफे योगय न्यय करनेवाली उत्तम ॒व्यवदहारदक्ष तथ। सधा 
उत्तम यगय कतव्य उक्तम प्रकर्‌ फरनेवारी घ्रीफो दम यहां बुलत्ति ई ॥ २॥ 


क, (च च 


जो स्थरि समय छुमघमविषिके अतसा उत्तम कृ कती है तथा जे हमर सथ म्यो उत्तम स्पधस्थासे दता 
हं वेह भपनी कुशल दधिष इ स्थानपर प्रगति करे । वह अ्वाटी न्नी यदा रटे भौर उपरको व्यवस्था यहां धन सुरक्षित दो 
जव ॥३॥ 


हि शो भर्‌ कोध मने रहनेप मौ जो षद्‌। भप भोम आनन्दको भमा दिाती है वह भानम्द भौर संतोष 
वाना ची यहां भवे ॥ ४॥ 





घ ९८] त्तम शृषिणी सौ । ( १९५) 


षस्य रमीननु या सुचरन्ति मरीचीषौ या भसुसंचरेनि। 
यासापुपमो दरतो बामिनीवान्सधः सवीन्‌ छोकषान्पयैति रध्‌ 


सम्‌ एतु दोस॑मिमं रुपाणोषन्तरिकिण सद घानिनावीप्‌ ॥५॥ 
श॒न्परिषेण सद व॑निनीन्छकीं वस्सामिहं १४ माभिन्‌ । 

मे ते स्तोफा पेहुला एयुमीडिषं त करीह ते मनोऽस्तु ॥ ६ ॥ 
अन्तरिभेण सद बामिनीषन्फफौ परस्सामिह्‌ रष बामिन्‌ । 

शयं धासो अयं वज ए६ वृत्सां नि ब्॑रीमः । यथानाम वै शे सा ॥ ७॥ 


भे- (याः सूयैस्य सद्मन्‌ अलु संचरन्ति) भ सूते फिरणेगे भदगूल देवार कसती पै, (वायाः मरोः 
भल संचरन्ति ) भा भो र भप सेना परप ६ । ( घाजिनीवान्‌ प्रषमः ) प्रपाम्‌ पे पुष (दुरसः सथ, 
याता सर्षान्‌ लोकान्‌ रक्षन्‌ पयति) एर ६ ताए निनफे सप रोये रह फएा भा ताते भोरपेएर्‌ भाक्त। 
(सः घाजिनौयान्‌ ) पट पकवास पुस्ष (दम एं जुषाणः ) ६ यका सीफा करता भ, (भन्तरित्तेण सए 
मेः भा पत) भासरिके पिवारक साथ एमि पसच भषि ॥ ५॥ 

हे ( पाजिनीवान्‌ घाजिन्‌) पवि । (भन्तरिक्षेण सद फणौ पर्ता ) अन्तमो वाव भाते पशर्रपि, 
पारे यधीफौ (द रक्ष) यही रका फर । (प्पे ते पटुः स्तोकाः ) भे तेरे मुप भामन्द ६, ( भर्षाङ्‌ पहि ) गहे 
भ, (षते कक्ष ) गद तेप परषरपि ६। (हद ते मनः भस्म॒ ) भतं तैसा मन सिरे ॥ ६॥ 

ह (वाजितीवम्‌ षाञिन्‌) परवान्‌ । ( मन्तरक्तण सए कौ वरत ) भप गातरि विचारो साप करत 
शफिषे परपी ( एह रक्षि ) यहं रक्ष ५२। उसके तिमि (भयं पाकतः) यह पा९ ३, ( शये व्रजः) च गौभोप्न खान 
६, ( ष परतां नि वध्नीपः) ये ष्ठे पे ६ । (यथानाम षः दददे) भेके भदस एम्हाा भनिप एष 
फते ९, ( स्व-भाहा ) एग खाप पुम्दरे तमि ष्ठे ॥ ७॥ 


भावा ~ भे सूदो किरणे प्या एप्त) ट भयया सूरपरफाको भदुपरठ पनातो दै, एस प्कारफी सिमो र्षा 
दूरत भर्थात्‌ योगय मर्यादत्त घे सप पुश पिया ए । ये पपाच पुष जपने भीयमेष। यत्त फरते हुए भप हादिफ पिसारपे 
स्ि्योका भादर कररे यपि रह्‌ ॥५॥ 

ह षषे मसुष्ये | भपय भन्तरिषे प्रण साथ पिकी रकता फरो, सन्तापो रका करना भागन्द्दायक कौ द, भोग 
हकर य6 काय फरो, इस साये पमार भन स्थिर रे ॥ ६॥ 

है परतया पुष्यो | मपो भान्तलि भगे साय मौ यस्पियेकी रक्षा फरे, गोण भर्‌ कथो एमि गह प्रस ए, 
उमे रमि य स्थान १, पठेपे य] पते , भौर उनके सगे परते उफी उत्ता प्मस्या पते ४, उनके कि ह 
भालस सपण एसो ई ॥ ५॥ 

दक्ष स्रीका समाद्र । स्री कैसीरि! 
दर रुपे एप नोय यध भाद्‌ फा ६ । सौ ग्रिण (१) सेजयन्ती-- उष तिभय ग्रा करोषि, भर्वार्‌ 

हती १, हस्थि पर्दी स्मयस्था उक्ष रना भौर उ पय जपते वुटपा पिय फफ उपयोफो गापरणम सनिवाती 
ठकण दक्षत धारण फटता क्िपोका परय स्तण ६ । एष के । (मे. १) 
पिषगफे भदित एत सू भते भिना पसम भम (२) साधुदेषिनी- ' दिष्‌ ' पाह ' देविनी ' 
पते ६- णद्‌ षता टै । ‹ दिष्‌ › पु भे- ' फीस, पिनयेच्छ, 


(१९६) 


व्यवहार, भर्मरा आनद, गतिः इतने है । र्था साश्रु 
देविनी ' शब्दका भर्थ- ‹ क्रोडा या चेल चलनमे शर, 
पते $टबया विजय चादनेवाली, घाम परकाशके खमान तेज- 
नीं होकर रहनेवाली, खयं आनद खमाव रद सव लेगा 
आद्‌ बटानेरवाख, सत्रा अगति थरनवाल ` इष प्रकर 
चता है । इष धर्शन सवेष ' संजयन्ती ' शब्दे अयके 
साय है, इसन्म १ठक अनुभव करे । (मे. १,२, ४) 

( ड ) उद्धर हता अपने श्त्रजत् उस्रा द्बाखा। 
(म. १) इका भी तात्य ' संजयन्तां ' पदक समान ह। 
हे, विजयेच्छुकं अर व्यवदहारदक्ष हानध शत्रुक! उसाडना भर 
विज्ञय प्राप्त करन! ये वति दुंणत दं । (प्र. १) 

(£ ; ग्ठष्े तानि छईण्वाना- * ग्ल ' शब्दका 
थ ३ ' स्पर्धा '। भपना जीवन ए प्रकरा सर्पा, 
दृष स्पधि “ कृत ` अर्थात्‌ उत्तम हय भयवा उत्तम प्रयत्न 
करनेवाला । ' छत ` शब्दका भये यह ६ै- 

कलिः शयानो भवति संजिह।नस्त॒ दापरः। 

उत्तिष्ठलेता भवति रतं सं पद्यते चरन्‌ ॥ 

चरेव चेष । (द. त्रा, ५१९५) 

सुप्र भवस्थाका नाम कलि दै, निद्राया रस्ये ागनेक्च 
नाम द्वापर दै, प्रयल करने युदिपे उठनेक। नाष परेता ६ 
शौर छत उसे कते दै कि जिघ अवश्यम मनुष्य पुर्या 
करता दै । * इख वचनम ! छत ° का अथे दिया ६ । उन्नति 
ल्ि वल पुरषा्थं केका माम कते दै । माने ' मनुष्य 
जीवन एक नूर वेल ' दै । इमे सेति रदनेव।ते सम नदी 
प्राप्त फर सकते, प्रघ्युत सथपरे उत्तम दुदेश्च दान लनवषले दी 
लाम प्राप कर सक्ते है । इस सेके ' कलि, दपर, तरेत ओर 
छत ° मे चार दान दैति दै ! ओ च्षणढाद्‌ ओर भारौ देते 
है उनको इष जीवनर्पी जुं " कलि" संश्रु दान प्रिता ई 
जिप्षेहानि दही हानौ होतीदै, जो साधारण पुर्या प्रयल 
कते ट उन्न वीक दो दान मिलते दै, परंतु ञे प्रव पुर- 
पाथा होता है वही "कृत ' रक्तक दान प्रप्त करे भधिच्े 
अधिक दान प्रप्त करता है । 

सतरंन या चपर सेलनेबाले भने पसे जो बार प्रकार 
दान प्राप्त कते है, उन चार्‌ दानि वाचक ये चार शब्द! 

छत, तरेत, द्वापर अर कलि * ये चार शब्द करमशः उत्तम 
मध्यम्‌, कृनेष्ट सोर ॒दानिकारक दानक सूचक शब्द द। 
बष्ठतः वेदम ' अक्षेमं दीन्यः। ' (ऋ, १०।२४।१३) 
जूभा मन सेल.इस प्रकारके वाक्येति जवश्च मिप करिया 1 


वेदक सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड £ 


इसवियि वादक धमं जयी सेमवना दौ न ६। तयापि 
यदा खभी मनुध्य जपने अवुष्यके प्रतरंजक्र। चट सेर रट्‌ ६, 
अपने भायुष्यङा चू सेठ रदे ट अथव! चौपट वेर रदे ६। 
इमे कदू्याका यद्‌ पेठ सभकार दत्‌ भार द्द्यक्रि दीनः 


क क 


क।रक होत! हं । इयलिये इष जीवनस्य चज उत्तम राततम 
यह खेल सलपर मनुष्य यशे भागौ ट, गद्‌ उषेद देनेके 
वयि हपश्चलङायये €य सूक्तम ' स्ट, एत, द्‌ चिना ` ५ 
शव्द दे) सर्पि प्रधुक्तं हुए ६ । दे द्द्‌ सूभेयारीन्न भथरमो 
वतत द भौर ्ेषसे उत्तम पिज व्यव्रस मी अयं पनाम 
ह इष सुप्क्का भय उपर यताया दवी है, पठ घनन्न 
विचार करे योय प्राप्त क सक्ति यदांक्रवक्षानि 
हेते हुए भौ पर्प भी इससे भप विजयौ जवन वनेनिक्न 
दोभर णप क्‌ सक्ते दै । भस्त 1 ' ग्ट इतानि कुर्वाणा 
का वदां यह थय ह~ ‹ ठस ऊीवनष्पा स्वथस्मिरेभं 
सौ उत्तम पद्य स्पी दान प्प स्ट ' अर्थान्‌ उत 
छ्ीवददक्िजो ध्य जीवने पम दुद्याष प्रवधन करतो ६। 
(म.१,२) मत्रे ३१" रतं ग्लहत्‌ यद्द्राना ` प 
६ । द्स्का भी उ प्रार्‌ हौ क्रथ) 

(५) विचिन्डन्ती, आङ्किरन्ती-- गप्द स्पा, 
दान देनयाली । मुग्र सरे समय येग्य 4 अप दधता 
ग्रह करुनेवादी आर दान सरे समय ददापतेदरप्र दान 
देनेवारी । श्री एर दनी चष्धिमे कि दह पम रक्षताते शार 
व्यवस्पमि योगय प्रु स्प्रदप्े। तम श्रर पलप 
मय अपने पटा यश यतने येग्य उद्धरनाय दन र। 
+ [चन्वन्ताः क्न नृ सने नुन नुनस् पशप णप 
स्नव भर्‌ ' विकरन्तां ' % अथ ' चिपतुएनगारो *५। 
यद गुश्रदे च्लेष्ठा गुण भीर्‌ दानर युग स्मे शतन हेष्षि 
जिस उसके फलका यशायटजाये सीप क्मीय्यनद्ट। 

( ॥ द. | 

(६) या ध्यः परिदरयति-- ओ म पिन 
अनिद नाचती ह अर्थात्‌ जिषक् प्रय्तन इदा सदा प्न 
य॒म विधि क्टेकेल्मिदी क्षेत ६। ' अयः" दर अर्व 
° य॒मे विधि ' दं ( अयः श्चुभाषहो विधिः | अमण्ड 

[२७ ) जिसक्न पूव श्म भौ उत्तम अर दप शपयद्न 
भौ क्म उत्तमद।(म.३) 


(७) रुतानि सीपती- जे! उप्तम कौं हष्यश्ा 
नियमे छरती ६, ज धं उत्तप व्यवस्ये खय काम पतौ 
दे 1 (म, ३) 


सक्तं ३८] 

(८) पयखती- दूधवाली, निषे पास बो देनेडे 
व्यि बहुत दूध होता है । (स. ३) 

. (९)या श्रुचं क्रोधं च विधती भकषेषु पमोदन्ते- 
ञे शोक धार कोथ भनिप भी भालोमे अषत्तताक्ना तेज धारण 
कती दै 1 ‹ अक्ष ' शब्दश अं ' भांखं भौर इद्रि' ै। 
यहां दृषरिय स्थं भेक्ित ट । जे स्न अन्तःकरणमं शोक उलन 
हनिपर्‌ अथवा क्रोध उन्न होनेषर भी रोत्त, पीरती या 
चिहाती नदीं है, प्रहुत अपने व्यवहाप्मे इये व्यासं 
प्रष्ताकौ प्षलक़ दिखती दै भौर हदयक्ना शोक भर्‌ क्रोध 
व्यक्त नही करती, वई उत्तम त्री है ।(म,४) 

( १५) मातन्दिनी, प्रमोदिनी ~ आनन्द भौर हसे 
युक । अर्थात्‌ जे दा आनन्दित रदती ६ भौर दूरौ परत्र 
करने यतन षती है । (मं. ४) 

( १९) सयस्य रहमीन्‌ अनु संचरन्ती- ओ सू 
किरि भ्रमण करती ६। मरीचीः खनु संचरन्ती-- 
ला सूयप्ररृदमे प्रेमण करती दं । अथवाजे सयेप्रकाशक्ष 
पने घनुदल बनाती द | हसे भरिस्य उत्तम हेता ६। 
छ्ियेशनि पू्ग्कामे व्यवहार कला चर्ये । [ यदा स 
हेता दै कितो पदति पूतया अदिक है । (१, ५) 

ये ग्यारह रक्षण उम भौर दक्ष गृहिणी ई । घौ, धमे- 
पतनी, गृदिणी ध शिम प्रदमार व्यवहार केरे, इस विपयपर ये 
श्ाद्ह सकण पहुते उत्त प्रकाध रासते दै । ल्ली भर्‌ पुष्य 
दुन लक्षणे विचार क{ भर इपर उपदेशो भपनानेका यल 
र्‌ । दन रक्षणेति तरश टाउ देना भैर्‌ विजय प्रप कला 
ये सी ठक्षग ह, जिने प्रत्त दता ६ कि प्नियेमिं इतनी 
दति तो अ्यदही देर वद्धि जिषे वे भपनो रक्षा 
उत्तम प्रर क स । भालरयङकि त्थि मिं दूरेपर निर्भर 
न रह। गष्यवहासं दकष, सूज्ञ, निर्भय भौर अपने कल्क 
यक्ष ददनियाटी किया होनी चादि | इन रक्षणो विचार 
देम घीरिक्षा प्ति प्रपर दानी दि यका भौ निथय 
ह शकता ६। भि रिक्षधि त अन्दर इतने गुण विकसित 
टे, वद शिता किक देनी चाहिपे । भयवा यें एमे ङि 
छवयोमे विक्षि इन शुणोन्न विकाम करनश् प्रयत्न करना 
चये । सघ दिक्षाका विचार एसेवि सपुष्प इन भदेश" 
छा मनन फ्‌ । 

अ्परा। 

ह्न लक्षणे युक स्रीकौ एप सुक्तमे ' अप्रा ' कदा ६। 

दर प्ररो भप्छा ग द । भ्र शदे युत भये दै 


उत्तम शृ्िणी खी । 


(११७) 


उनमें यह मौ एक अरं दै । ह्ञौकी सुंदरता इर शब्दे श्यकं 


॥ 4 


हती दै । शरीर सरता वस्तुतः उतना सुख नही देती 
जितनी गुरणेको पूंदरता देती है । इसखियि इन गुणि युक्त 
संदर व्र अफ घटम गृहिणी बननेशरी सुचना यां दी है| 
अपनी सहधभेचारि्णी निधित करनेवाङे रोग इस उपदेशक 
मनन करेगे, तो उनको अपनी सदहधभवारिणी पद करने 
समय बडी सहायता प्रप्त हो सती ६। 

पूं सूक्ते ही ' अप्रा ‹ शब्दश्च अरं रोगोत्पाद्क क्रिमि 
द ओर इस सूक्तम ।पुदरी गुणवती सुशील स्री ' है यह दैख- 
क पाठकचकितिनदह | एही बन्दे इसी प्रकार अनेक 
भं हेते द । इसा परकर अपुर ' शब्द प्रोशचाचक भौर 
रक्षस्राच्छ होता है अर्थात्‌ इन शब्दो अथे इषी प्रकार 
विरक्षण देते दै भौर यह एक वेदी रीति दी है। 

६8 सूक्ते शथम पच मैत्र दक्ष धर्मपति शुम गर्गो 
वणेन है । यद वणन जषा चर्यो वोधप्रद उसी प्रकार 
पुरषो विमि भी षोधप्रदहै। आशा टै इससे पाठक लाभ 
उठर्वेगे । 


ररिमिसनान । 
पप मन्ते ' सूवरदपरीन्‌ भजु सञ्चरन्ति । (भै. 


५) ' सूथैररिमयोक भन्द्र अतुल रीतिसे सन्या कनेक 
सूचनादोवार्ठीटै। एही विषय दो वार कनेषे बहटढ 
कल्नेका टेश शेता है । भर्थात च्वि सूथंङरिेपर परमण 
काना वेदक यहुत दी अभीष्ट है । क्षिया श्रायः पेट ग्यवहार- 
मरं दक्ष रहती द ओर पुरूष पपे बादरके व्यवहारके। करते 
दै । इ्लियि पुरुषोफो उने व्यवहाखे ह कारण सुयैरमिलञान 
होता दै । लिया षणे भन्दर व्यवहार करती ह इसर्यि पूय 
रदिमियो गतरस षभ्वित रहती दै; जतः उनके सास्थयके 
ययि इष मन्त्र रसिस्नानका दो वार उपदेश मय दै । 

यह उपदेश भनशृल इलिये बहुत ध नद्य भोर उपयोगी 
प्रतीत होता है ॐ भाजक्तकरौ निया तो गोष रहती दँ भैर 
इस शवैदिक गोपी पद्धतिके कारण पूरयभरकापे बेभ्वित 
रती ह । इ रोषको दूर केके सिये वेदने यह उत्तम उप 
देश क्षिया ६, जिरक हरएक लीपुशषको क्य विचार करना 
चादिये | 


स्री रक्ा। 


ह्िरयोकी रक्षा होनी चादिये । वह दे प्रासे च घकती है 
एक तो पूर गुणका उततम विका लियो करम किया 


(१९८) 


खयं अपनी रक्चा करनेमे समर्थं हो जायगी भौर अपनी रक्षा 
करमे$े लिय दूसरेके मुखकी ओर देखनेकी आवदयकषता उनको 
नदी रहेगा । तथापि करं प्रसंग पसे है कि लिनमे पुर्षोके 
चियोषौ रक्षा करना चाहिये । एसे समरयेपि- 

यासां सर्वान्‌ लोकान्‌ दूरतः रक्षन्‌ वाजिनी 

वान पर्येति । (सु, ३८, म॑. ५) 

“ निन छियोे सब लोक्रको दूरसे रक्षा करता हुभा बल- 
वान्‌ पुरूष भ्रमण करता दै । ' इखका आशय य्‌ ह फ़ पुस 
छिये।क रक्षा कएने समय रिष्टाचारपूथैकं उचित रीति दूर 
रदकर रक्षाश्च सायं भ । येम घुसकर भथवा च्वि्योका 
अन्य प्रकार निराद काके उनी रक्षाम प्रयत्न इरना योग्य 
नहीं है । जिस प्रकार वे प्रतिष्ठित पुरषो रक्षा करनेवाे 
रक्षक उदित अन्तरपर रहते हृए उनकी रक्षा केह, उची 
रमर दचिरयोी रक्षा भी उनकी सुगीरय प्रतिष्ठा करते हुए करना 
पिये । 

हस मंत्रमे भौर भगले च्टे मंत्रमे ' अन्तरिक्ष" शब्द 
‹ अन्दरका माव › इख अर्थे भाया है । अन्तरिक्ष लेका ही 
धंश भपने शरीरें भपना भन्तःकरण दै । मानो, यका यहं 
शष्दे अन्ताकरणकषा ही वाचक है । तास्थ यह टै किजो इड 
छायं कएना हो बह अन्तःकरणसे ही करना चाहिये । उपर 
उपरे भिया हणा यं निष्फक होता है भौर अन्तःकरण 
सगाकर कया हुभा कषये सुफल दहोत। है । इख सूचनाका 
विचार पाये करवा पाक घक्य करं । लुष्यका अभयु 
दय अन्तःकरणे पृद्भावपूवक वयि हुए कर्मे ही होगा, भन्य 
मागे नदी ह । 

वत्सां १६ रक्ष । (सू, ३८, य. ६) 
 " पु्क्ी यहां रकता इर । › पत्री रघा उत्तम प्रदध 
श्ना चाये । पत्रीदी रक्ता होनेसे ही भागे बेह पपरी सुयोय 
भोर पुशीर पर्मैपली अथवा न्नी या माता हो सक्ती है। 
1 ुभ्रीका जन्म होते दी षरा सष परिवार दुःखी होता 
९ ५९ परयः प्री उज्नतिका विचार लोग नह करते, ददे 
गोगो वेदका यह उपदेश भव्य ध्याने धारण करना 
धये । जगत्‌री धिति भौर सन्तानपरंपरा विये कारेण 


"95. ¬~ टः 
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होती दै, इर्ये न्निश उज्नतिवे शव जगत्का कल्याण होना 
सेमव दै । माता खमे भी भधिक शष्ठ ३, फिर माते बाल- 
पनम उसकी रक्षाश् प्रवंध उत्तमये उत्तम शेना वादिथे इसमें 
संदेदर क्याहो सता है? 

वस सण्द जिस प्रकर प्यके व्वा वाचकहै उसी प्रकार 
मरष्यो$ ववा भी वाचक दै । प्रेमे पुभरको वत्स भौर 
पुत्रीक वत्सा कते दै । इसल्ि इख षष्ठ मतरा वस्सा शब्द्‌ 
मसुर्योको कत्या्भोक। वाचक शौर सप्तम मंत्रा वला शब्द्‌ 
गौ आदिकौकी वचियोका वाचक मानना उचिते है । सप्तम 
मवमे वच्डेडे लिये घास शीर उसको उत्तम गोशाकमे वाध 
नेका वणेन हनेसे वहोका वसा शब्द्‌ गौ आदिक वी है, 
इसमे संदेह नदीं दै, परन्तु षष्ट मंत्रा वत्सा शब्द सुष्येकि 
वचोफा भौ वाचक मानना योस्य है । इसा तास्थ यह ह छि 
जैवे मनुष्यो वारवत्चौको सुरक्षितताका प्रयत्न मनसे कना 
चाये उद प्रकर राय, चेह आदि पलि हुए जानवरेकि ब. 
डका मी पारनक। प्रघ उत्तम करना चाये । जिच प्रभे 
धरे लोग अपे वर्चोक्रा पालन कते द उसी भ्रमसे पशय 
पंतानोका भी पालन किया जाय, यह कषस उपदेशका तार 
है। उनके घापश्न प्रवे त्तम हा, उने जरान प्रव॑ध 
उत्तम हो, उनके रहनेक्षा स्थान प्रशस्त दो, तथा उने 
सा्थ्यक्ना मौ उचित पर्ष किया जवि । तात्प पलि हुए 
पञ्चभि मी अपनी संतानके समान मानकर उनपर्‌ वैषा ही 
प्रेम करना चदय । 


यद सूक्त अपरना र प्रुत पहुंचनेक। घ ठंगसे उप. 
देश देरहाहै। प्रेम जितना बेग भौर षार भोर शलेगा 
उतना भिसाका भावे विस्तृत दहो जाया । वैदिक पर्व 
अन्तिम साध् पूणे अिसाका साव मनसे स्थिर इना दै, बह 
इस रौतिसे निभ्रेदेद सिद्ध दोगा। 

तीका आद्र, स्रौके भन्दर श्म गृरणोका विकास छनेकौ 
रीति, सरी रक्ष पुतरीकौ रक्षा घौर वठडोंक रक्षा आरि 
भनेके उपयोगी विषय इष सूक्तम भागये ह । पाठक इन सब 
ेत्रका भधिक मनन कफे योग्य बोध प्रा द नोर उस 
बोधक भपने जीवनम ढाल भपनी उक्ति केर । 


यिका 


घुक्त ३९] समभृिकी प्राति । ` (१९९) 


समृद्धिकी पराति । 


[ श्रक्त ३९] 
( ऋपिः ~ सह्धिराः । देवता - नानदेवताः । संनतिः) 


पथिव्यामधये सम॑नमन्त वनात्‌ । 


यथ पृथिन्यामृष्ये सुमन॑मन्नेषा म संनमः सं नमन्तु ॥ १॥ 
पृथिवी धेनुस्यां उभिेसस । सा मेऽपि वरप कामं दहम्‌ । 

अयुः प्रथमं प्रजां पोप रयिं साहा  ॥ २॥ 
अन्तरि वाये पम॑नमन्त्प आर्नोद्‌। | 
यथान्तरकषे दायते समनमननेषा महं संनमः पृं न॑मन्तु ॥ ३॥ 
अन्व भेरप्तस्या वयुवेस्छः । सा मे पायुना वर्सेनेपपूने कामं इहा । 

आुः परथमं प्रजां पो रवि स्वाह ॥ ४॥ 





ध 
भ~ (पृथिव्यां मपनये समनमन्‌ ) एिषीपर भ्न सन्य नम्र हैते ६,( सः आाचोत्‌ ) बह समृद इभा 

६1 ( यथा पृथिव्यां अश्नये समनमन्‌ ) मिष प्रसर पृथिवीम अकि बन्ध भत्र हेते ६, (एव महं सनम लं 

नमन्तु) द परष्र मेरे भाग समान देने लिये उप्त हए लेग नप्र हे ॥ १ ॥ । । 

, (पथिक चुः) भूमि वेत ह (तस्याः बत्रिः चलतः ) उशा भश्च षठा ह। (सा भञ्निना वत्सेन) बद 

भृति मापी प्छ ( दपं ऊस क्षामं दु ) अकं भौर वल इच्छक अदुखार देवे भोर ( मधम भायुः ) उततम भा 

तथ (प्रजां पोषं रथि) सन्ता, पुष्टि भैर धेन प्रदनि करे । (स्वाहा ) पे समपैण एता हं ॥२॥ | 

( बन्ठरिक्षे चायते समनमन्‌ ) अन्तरिक्षम याड सन्ुख सथ नपर दति दै। (स माधोव्‌) बह समृद इभा है ॥ 
(यथा खन्तरिकषे वायत सतमनमन्‌ ) भिस प्रभ भन्तरिकष बु सन्मुख सथ नग हेते ६, ( पव मह्यं संनमः सं 
नमन्तु} र प्रकार भ समु इन देने सवि उपसि इए महष नत्र ॥१॥ ॥ 

( अन्तरिक्षं धेनुः) भर्तरिकष येतु ६ (तस्याः चारुः वरः } उका बह वधु ६। (सा वायुना, बतपन ) 
यट सरन्दष्षहपी येन्‌ वद्ु्पी ष्ठत ( हषं उम कामं दुं) भन्न भैर बदल परी दवे भार्‌ (प्रथम अयुः ) उत्त 
दुय अषु (वरजं पोषे रथि) यन्तन, पुष्टि भेर्‌ घन ष्दान क, (स्वाहा ) मे भ समरप करत ट ॥ ४ ॥ 
मयाथ पथवापर्‌ भिश्च सन्तान मिहत ६ कथो वह्‌ तेली १, भिघ प्र पृथ्वीपर भनि संमानित हेता दै 38 
र्म प तरद पनर स्र दमानित देस ॥ १ ॥ . । पि ध 

एध्वीहपी गौश्च भ्न ष्ठ ६, उसी पि मते भक्त, षठ, दीपे मषु सतति, ट भैर धन आह॥ य्‌ 

सन्तिके वधुशच समान देता ६ कोम उपमे यल यढ भा ६ । चल पढने ज॑स। वाधुक्रा सान होता ६, 
रकार ले कारण भेद भौ रंमान ष्टे ३॥ । ८. 

र क यापु पठण ६, उषष्ठ शपिप मृते भन, वल, दै भायु, दैतःन, पुटि भरौ धत प्रदो ॥४॥ 


१५९८ ( भय, भाण, पण्ड ४) 


~~न 
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( १३०) 
दिष्या[दि्याय सम॑नभ्त् आर््नोत्‌  , | 
यथां दिषया[रिलयायं स॒मन॑भतेवा मं सनम सं नमन्तु =, . , ॥ ५॥ 
दुस्तस्य आदित्यो वंस! । सा म॑ आदिलेनं बत्सेनपमूज काम दुहाम्‌ । 
आयुः परं प्रजां पोषं रवि साहा ॥ ६ ॥ 
दिश चनद्रयं सम॑नमुन्स आन्‌ । 
। यथां दिषु चन्द्राय समरन॑मन्ेवा म सनम; स नमन्तु । ॥ ७॥ 
` "दिशो घेनवस्तासर चन्धो वत्सः । ग म चन्द्रेण वरससेनेपुूजं कामं दुहम्‌ । 
, आरु परथ प्रजो पोष र्थ स्वाहा ॥ ८ ॥ 
उद्ायधिर्थरति प्रविष्ट कषणा पत्रो मिसिर इ। 
नमस्छरेण नम॑सा ते जुहोमि मा देवान मिथुया कम भागम्‌ ॥ ९॥ 


अथ~- (दिवि मादि्याय समनमन्‌ ) दुलोश्मे भादल स्मृ वष नम्र दति दै। (स आघत ) वष 
समृद हुभा दै । ( यथा दिवि भादिल्याय समनमन्‌ ) जिष प्रश्नर दुलोकमरं भादि इन्धुख नप्र शेते ह ( पव गौ 
तमः स नमन्तु } इ प्रकार भेरे भगे समान देने वि उपश्थित हृषु टोग नत्र ट ॥५॥ ` | 

` (चौः येः) देर भेह ६ (तस्याः मादिल्यो वत्सः ) उशन शूषं पड दै। ( सा मे माद्येन बन्धेन ) 
गद त सूयी बड (पं ऊजं कामं दुहां ) भव भैर बल पर्य देवे भौर ( प्रथमं मायु ) उतम द मधु तथा 


@\ 
4 


(प्रजां पोषं रथं) सन्तति, पट बौर घन अपण केर । ( स्वाहा) म समर्पण करता दटर॥ ६॥ 

, (दिवु चन्द्राय समनमन्‌) दिशाभोमि चमे सम्मुख नप्र देति दै । ( स भा्चेत्‌ ) वह समृद् इभा ६ै। (यधा 
दिध चन्द्राय समनमन्‌ ) जस दिश.भोपर चन्दर सम्मुख नघ्र हति टै (एव म्य संनमः सं नमन्तु ) ६४) प्रकार मेर्‌ 
सन्पुख सन्धान देनेके चये उपश्ित हुए लोग नप्र ट ॥ ७ ॥ 

(दिशः वेनवः ) दिशा मौर ६ ( तासां चन्र! वलः) उनय ष्ठ चन्द दै ! (ताः मे चन्द्रेण घर्तेन} 
वेपु चन्पी बठह (पं उजं कामं दुहां ) भच भौ य जितना चाये उतना देव भौर (प्रथते मायुः) सम 
दे धपु तथा (रज्ञां पोपं रथिं ) सन्तान, इट मौर धन मण दं ।( स्वाहा ) प घमपण कता ह ॥ ८ ॥ 

(अघन ञ्चिः प्रविष्टः चरति ) विशाल परमासि जीबातमाहपी अग्नि पविष्ट दो ष चरते ६। वद (क्षीणां 
पुतः) इषो पवित्र छएेवाला दै भौर ( अपिश्चस्ति-पा उ) विनाशे पचनेवाला मो हे । (ते नमता नमस्कारेण 
जुहोमि ) कते प नप्र नमस्कारेते भाल्पण करता दं । (देवानां मागं मिथुया मा कम ) देवे सेवनीय मागतो मिध्या- 
पार्ये द्यो६ न वचवे ॥ ९॥ 





भावाथे- युश्मे सूव॑का समान हिता दै क्योकि वह पडा प्रकाशमान दै। भक्त देनिते सश सूह सम्मानं हिता 
ह उ4ी प्रकार तेजखिताके कारण मे सम्मान पडे ॥ ५॥ 

दुरोकरूपा धुका सूरं वष्टडा है उसकी शक्ते मृश अत्न, बल, दध धयु, सेतान, पुष्टि, भौर धन प्रप्त दो ॥ ६॥ 

दिशे वन््रमाका समान हेता है कयो उसमे शान्ति बढ गई दै । निष शान्तिर कारण चन्दमादी परसा पर दिशा. 


भेम होती दै उस शान्तिके कारण मेरा भी मान दमे ॥ ७॥ 
[1 1 ॥-} ५५, १ 9 , [4 ४ 
दिश्चाह्षी गैभेका चन्द्रमा यछा ६, उ दाक्षि सते अभ, बर, दीर्घाः सतति, पुष्टि भौर धन प्रप ते ॥ < ॥ 


.सू ३९] 


सरद्धिकी प्रति । 


( ९३१) 


हदा एतं मनका जातवेदो विशवंनि देव वयुनानि मिद्‌ । 


सपाप्यानि त नातवरेदसतसयों जुहोमि घ सुपस हन्यप्‌ 


1 





.॥.१० ॥ 


` ~ 
सथ-- ६ ( जातवेद्‌ः देव ) जन्मे इए पदार्थेकि जननेवले देव | तू ( विश्वानि वयुनानि विद्धान्‌ ) घ्व " 


करमो जानेवाला ६ । हे ( जातवेद; ) जाननेवाले। ( मनसा हृद्‌ पूतं ) हदयस भौर मनसे पवित्र शि हुए हव्यकषे (तव ` 
सक्ष सस्थानि ) रेरे सात मृख ६ ( तेभ्यः जुहोमि ) उनके त्म समर्ैण करता ह ( सः हव्ये जुपस्व ) उघ दविक त्‌ 


खीकरार एर ॥ १० ॥ 


सनन भ ०००००७५ 


[^ क, 


श ध व 
५ [९ ० [4 [4 [५१ ^ 
भाषाथे- परमासाह्पी विश्षाठ भक्तिं जीवा छोरी धधि प्रविष्ट दोर चलती दै । यह जीधातमाकौ अभि 


योक पवित्रता इरनयालौ भौर गिरवर वचनिबालौ है । ईदियरपी देवोका ओ मर्थसाग दै, वह मिथ्या ष्यवहारपे दूषित 


नकवी 


न दये इषल्यि म उन भगिरेशी नसा द्वारा उपादन। कता हं ॥ ९ ॥ । 


हे एश ईध | तू हमि सथ कर्मे जानता है । ईष भात्म़े सात मुमि मन भौर हृदयम पिते कि इए पदार्थोका 
हवन करता टु, यह मारा एवन तू सौफार र भौर हमार्‌। इद्धार कर ॥ १० ॥ 
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उन्नतिका मर्म । 


- मनुष्य। स्ति उ षदरणोरी प्रद हेनेहे ही ह पकती 


दै। यदह शुग गदि मनुष्ये करके देते वेदने भने 


प्रफादे उपाय ष्टे ठ, इष मूके इसी उदयते चार देवताभोके 


द्द स्षटूण धठानेका रपद परिया ६। देषताभर्मे जिन 
गुणो प्रभानता हती टै वे गुण मतुष्यमे बठने चादिये । शन 


कषे क क 


देवताभिः गुण देविये 


लोक्‌ देवता गुण मनुष्यमेरूप 
प्रथिवी श्नि तेज, उष्णता बरगद 
अन्तरिक्ष षु पल, जीवन  भ्राण 
ध सूय द्म दि 
दिश्षा चन्द्र शान्ति मन 


ठो, देवते भौर गुण ये ६ । देवताभेे गुण भवा वत 
मनुष्य अद्र भिसि हप हिसा देते १ यका भै पत। इये 
शात है सशता ६। भनुप्यका प्रभाव पटना दे तौ इन गुणे 
वचष् शद्धि दोन दी बढ सशता दै, दूरा ॐ उपाय नहीं 
1 पी गेष्म भति परतिपर दषस्मि प्रा हुमा द 9 
इमे उता भीर तेजखिता। पठ हु ६ वद अपन दाक 
दापिते दषश्रा असा एकता ई, इसलिये उका प्रभव सय पर 
जमा हुभ। टै । यदि मलुप्यशनो भपन। प्रमाव बढाना है तो 
रश्ने मी भपने भन्दर तेजलिता वढाना वधिय । तेजखिता 
यतने उद्य यस्मान भवह पठेगा। 

दसो प्रफार अन्तरिक्षे वुका महस विकी दै क्योकि 
यद्‌ धको जयन, यल भौर गति देता ६! मनुध्यको उचित 

१७ (भववै, भाष्य, काण्ड ९} 


~~~ 


ह # बह अपने अन्द्र षठ वढावि भौर अपना जीवन उत्तम 
केरे । वृषरोमे चेतना उत्पन्न केरे भौर सव दसचलेका प्राण 
यनक रहे । ज मनुष्य अपनी शक्ति दस प्रकार वहग वह 


सम्मानित दो जायग। । 


युलोको| सुथैका सम्भान हुत पडा दै पयोफि उसकृ प्रकाश 
सवे भपिक होता है । इसके सन्मुख सथ अन्य तेजस्वी पदाथ 
नि्तेन ते है । यह दे प्रकाश्रमान हेनेमे उका सम्मान 
सथ करते ह । जो मनुष्य अपना प्त वदना चाहता दै उसके 
ॐ, (व [*9 4 ५, 
उचित ई फ वह शपे भन्द्र दिष्य प्रकाश षढि, भौर सूयेके 
यमान ्रहपग्रहोम भुस्य घने । 


इसी प्रकार चन्दमादी प्रतिष्ठा उची शान्तिके कारण दै । 
जि मदुष्यमे शति स्थिर होती दै उसकी भौ सवत्र प्रतिष्ठ 
वढतौ है । इ प्रकार इन देवताभमि मरुष्य उपदेश प्राप कर 
सकता & भौर भपनी उक्ति कर॒ खकता है । उक्नतिका माधे 
भपने भंदर्‌ ईन गुणो वृद्धि कना ही दै । इख सद्र॒ोकौ 
दधते दी भक्त, वर, दीर्ायुष्य, सन्तति, ष्टि भोर धन 
जितना चाहिये उतना प्रप्र हो सक्ता ह, परु सवस पिल 
उघ्नति ्वाहनेषि मनुष्यो उचित टै कि वह भपने अन्दर इन 
एणोकी वृद्धि कर; तत्वात्‌ धनादौ प्रापि तो खयं होती 
रहेगी । 

हम सूक भाठ मैन््ेपि यह उपदे दिया दै । भागेके 
नवम भौर दकम मरे भावश्च केका उपदेश दै, 
उदका भव विवार फा जाता दै- 


(१३९) 


परमातसाफी उपासना । 

आलयम व्यि पदमात्माकी उपाचना अयन्त सहायक दै, 
इषस्यि नवम मंत्र वह उपना बतायी दै- 

अश्च धच्निश्वरति प्रविष्टः (पू. ३९ म॑. ९) 

" बडे विशवष्यापक भनि एक दूरा छोय धमनि प्रविष्ट दोर 
चलता है भर्थात्‌ भने व्यवहार करता है । ° यद्‌ वात उष- 
सक्तो भपने मने खव प्रथम धारण करनी वाये । परमा- 
त्मा विशा अभि सेपू्णं जगतूम जल रदी ह भौर उसके 
धद भपनी एक चिनगी है, वह भो उसके साथ हठी चभक 
रही है । अपने अन्दर भार चसो भेर बाहर भी उद्र परम 
त्माभिक्च तेज मरा पडा दै । जिस प्रकार भिम तपता हभ 
सुवणं शद्ध होता है उषी प्रकार परमात्मा तपनेवाला जीवातमा 
शद ह रहा दै । परमात्मक परण आधारे प विराजता हु, 
दल्थि म मिमय ह, सु्षे डरनिवाला कोई न दै, यद बिध।स 
इष मन्त्रे उपाधफे मनम स्थिर करनेका यतन किया दै । यह्‌ 
आला श्चा है भौर उसे गुणधस क्या ह शफा वणेन भी 
यहां देखने योग्य दै- 

कपषीणां पुत्रः, सभिशस्तिपा। (सू. ३९,म.९ ) 

“ यह भाता श्पियोका पुर दै जर विनाशे वचानिवाला 
है। ' घनेक ऋषि्योका मिलकर यह एकं दी पुत्र ६ भथीव्‌ 
भनेक ऋषियेनि पि्कर इक सोज की, शौर इका भावि. 
ष्का किया, इसलिये ऋषियों पुत्र दै, रेखा माना जता ६ 
यह्‌ इका एक अथै हे। इष्का दघरा भो एक भथ है भौर 
वह्‌ विशेष विचारणीय दै। श्रषि शब्दा दूसरा भ । ईंदिय › 
है । सप ऋषिका अथं " सात हदिया ' है । इन इदियहपौ सप 
ऋषियों (पु-त्+= ) नरके वचनिवाला यही भामा है, 
क्योकि आतमा दी सको उच्च भूमिकामे ले जता है भौर हीन 
वस्थासे भिरनेसे वचाता दै। इरि इफ! उपान दरएकणो 
करनी चषिये । 

नमर्कारसे उपासना । 

इष भात्माकी उपासना नमस्काप्से दी की जाती । नप्र 
होकर, भपते सनको नप्र कफे, नमसकार हवारा अपना सिर 
काक अथात्‌ भपते आपको उ स्थि पूरणतामे समर्पण 
करे ही अपने बन्तयामी भाता उपासन। करनी वाद्यि-- 


नमसा नमस्कारेण जुहोमि । (सू, ३९, १.९) 
"नम्र नपरे मालसमरपण करता दं ' यहो 'जु्टोमि* 
छन्द घमपण अथमे टै । यमे हवनक्र भी यही भर्थ है। 


अथर्ववेदका सुयोघ भाष्य । 


[काण्ड 


लपने पदार्थेका दूसरी भलारईदके विमि खमपण फलिका 
नाम हवन दै। या नभस्कारसे दवन करना दै, नमन 
द्वारा भपन। सिर द्रुक्‌ भरमषमपंण कनेका भाव यदं ६। 
इ प्रकारे भ्रष्ठ कमै मिथ्या व्यवहारं दोना नदीं वादि । 
कयेपि मिथ्या व्यवहस्वे ही सब प्रकारौ दानि देती है, ध्य. 
विये फ्‌ दै-- 
देवानां भागं मिथुया मा कम । (स्‌, ३९ म॑. ९) 
£ देवि प्रीये करनेके कायंमागको मिध्याचारतरे मत 
दूषित करना । * यद्‌ भदिश हरएक देवयक्षफे विधये मनमे 
धारण करे योग्य द । कई लेग दंमते सष्या करने वैठेते है, 
तथा अन्य प्र्नारके मिथ्या ग्रहार ठोपते रन्ते द । पुमे 
परिसकौ टगानेका धिवार्‌ कसते टं १ परमालाक्नो उरगाना ते 
संभव टै, क्ये फि वद खथ जानता द रै, वह श्रव॑ १ । इथ 
लिये एष धमे कर्ममिं जो दूषको ठगनिका यत्न रते द वै 
भन्ते अपने भपपको दी ठगते ह जीर भप्नी दी दामि करते 
द। इषव्यि किसोम भी मिथ्या व्यवदार्‌ करना उचित नी 
६ । ९ सरव ३, वद दरएकडे मनोगते तत्काल हो जानता 
३, उससे छिपकर फेर फु कर नदी सथन, एषि षा दै- 


विश्वानि वयुनान विदान्‌ । (सू. ३९, म. १०) 

“ सव कमा यथात्‌ जाननेव्राला ईश्वर ६ । ' मदुष्य जे 
मी कमं एटा ६ वद उस समय परश्चर जनता दै । मतु- 
यका कर्म बुद्धि, मनमे या जगत कद भौ हेये, दृशवर उभी 
क्षणते उषे जानता है 1 दुस्य देसी अवश्धामे मलुप्ये। 
मिथ्या व्यवहार श्रना सर्वथा अनुचित द । मद्यो ₹क्नति 
प्रप्त करनेकी इच्छ हो तो दय भौर मनसे जितने प्रवित्र 
छम हो सक्र द उतने करने चदि- 

हदा मनसा पूते ज्ोमि । (स्‌, ३९. म॑. १०) 

“ दयसे धीर्‌ मनसे जितनी पवित्रता कौ जा सश्ती दै, 
उतन। परवित्रतोसे पवित्र पदार्योक्ष ही सर्म समप करना 
चादिये । ' पतिव्रताम उन्नति भीर मलिनतसि भवनति होती 
दै, यद उति भवनतिका नियम दरएक भनुप्यफो सगणं 
अवद्य रखना चाददिये । 

सप्त ससी अगि। 

पूोकत स्थानमे परमात्मा ओर जीवला ये दो भमि हैरेषा 
फटा ६ । भसि ' सप्तास्थ ' भर्थात्‌ सात युखवाख हेता ६। 
यहां मी उषे साय सुखोंका वणेन क्य ही है । यह भसा 
समुखं दै, यह सात पुसोषे खाता है, पश्वकषानिय भौर 


सक्त ४५ 


मन तवा दधि ये इषे खत मुष ट । बुद्धिस श्वान, मने 
मनन, भैर भन्य पज्वक्मिपरियोसे प्च पिष्ोक। अरहण यह 
फरत। है, माने, इम आलापे ये पाच कऋलिज हवन कर 
र है, भयव इन सात मुसेभि यह भला अपना भक्षय खा 
रहा दै, अथवा अपना माप्य भोप रहा द । इष विविध प्रका 
कयना एक दौ तायै £ । इसमे सातं मुखप ृदथस भौर 
मनते पवित्र पदा्ोको रपण रना चदय 
तव सप्त मास्यानि तत्र हदा मनसा पृतं जहोमि। 
( पु, २९) म॑. १० ) 
" तेरे खात पुस द, उनमें दय भौर मनसे पतत्र पदा- 
यीन्नि हो पषमपेण एता टट । › गद वडा भारो महतवपूषं उप. 
देश 2, भाव्म समि इसकी भदन्त भावदयकता ट । सते 
सृप पित्र दव्यस्न दी द्वेन करना चादि । भर्थात्‌ वुद्धिं 
पथित्र श्नान, मरम पवित्र बिचार, नेत्रम पवित्र प, फानमें 
धवित्र शन, सुमे पतिर भ्न आर्‌ चाणा, तामे पवित्र वेध, 
शीर च्म पित्रे रपविपयका हवन हिना चाटिये । इस 
प्रदर सव दौ पदाय अयन्त पवित्र परं भपने भन्द्रं जनि 
ख तो भन्दा सपूणं वाुमण्डर परियद्ध हो जायगा भौर 
भाताधद्भ हेती सदेगो । इस प्रकर भनी श्रद्ध होती रद 


शधरंका नेषि । 


(१३३) 


तो भे प्रिद भासा रवं वणेन दी क्या करना है | 
वह्‌ इषे शद्ध, दुद भैर सु होकर पूणे यशसी हेग शौर 
इपको इस सूक्तं कटे श्वय निःम्देह प्राप्त हेगि । इसन्ि 
उदयकी इच्छा कटवि पाठक धस मागेका भव्य भवरम्बन 
रं भौर भपना अभ्युदय तथा निर्य प्रा करं | 


स्बाह | 

इस सूक्ते " खाहा ` शव्द कई वार भगव टै । खा ' 
का भथ ६ ( स्व+माहा ) भपना समपेण भर्थाद्‌ दूरको 
भलाई अथवा उक्त लिये अपनी शक्ति समपंण कना । 
दख लयाग भावेते उत्ति हेती ६ै। अपनी शक्ता जनताकी 
भलाईके लिये समपण करनेका भाव यह दै । घव प्रकाएकी 
उश्रतिके शमि य लाप मावकी भयत भावयता दै । पवौ 
पविक्रौकएणॐ साथ रहनेषाला यह दाग भाव वडा हौ उश्रति 
साधक होता है । वैयक्तिक क्या भीर्‌ रष्टीयक्याज्ा भी 
उक्षति होनी टै बह १8 घ्याग मावके वढनेसे ही होगी । उभ. 
तिका दूखरा कोर माग नदीं ६। वेदम ' स्वा-्ा ' शब्द 
भनक वार सलि भाया दै छि वैदिक वर्मियेकि मनपर इ 
ल्याग सावका पक्षा परिणाप्र हो जावे भौर इसके दवारा वे ६६ 
परलोके अपना पूण करयाण प्राप्त कर्‌ से । 





राशरुका नाश । 


[ क्त ४० | 
( ऋषिः ~ श्रुक्रः । देवता ~ व्ुदेवसं । ) 


मे परस्वानि जालेदः आच्या दिशोभिदाधैन्तसमाय्‌ । 


थप्निमतरा ते प्रायो व्यन्त प्रतयगेनासप्तिपरेण हन्मि 


॥ १॥ 


य पितो जुति जात्येदो दशरिणाया दिशेभिदासन्लस्मा्‌ । 


यममृतव ते परश व्यथन्तां प्स्येनन््तिपरेणं इन्मि 


न +~ = ~ ~ =+ 
[ (> 


प्मताद्र॥१॥ 


॥ २॥ 


॥ 5 वैन भ [क ~ अ 8 1 
नर्भृ-- द (जातवेदः) सवत (गे पुरस्तात्‌ जुति ) ज चन्युख रईकर्‌ भाहुति देते ६ भौर (प्राच्याः दिश 

[च = द 
यस्मान्‌ भभिदासन्ति) पू दिर दे दास यनानका प्ल रते ६ (ते 
र्ठ देत वरामित देति हुए श्ट मेमि । (एनान्‌ प्रत्यक्‌ प्ातच्चस्ण दात्त 


अति क्ता परश्वः व्यथन्तां ) वे भिक 
) इनक पडा फे गौर हमला कृ नाश 


र न्थ ॐ [9 भ [१ ^ नन स म [१ + शा; 
हे ( जातवदः) सै | (ये दक्षिणतः जुद्धति) जो दुष दिकासे आहुति देते दै भार ( दक्षिणाया दि 


अस्मान यमिद।सन्ति) दक्षिण दिधि दमार्‌ न टना च 


हते & (ते यमं कत्वा परञः व्यथतां ) वे यमके 


प्रात पेष पतमूत हति हए वपे प्रा द ( एनान्‌० ) इनस पीछा क भौर इनपर्‌ हमला करके नास इरत। ६ ॥ ९५ 


शर 


( १३४) -  भथर्व॑तिदका सुयोच भाष्य । | काण्ड ¢ 


रे पशवाज्खुति जातमेदः प्रतीयां एसोभिदासंन्त्यस्मान्‌। 

मर्णपता ते प्राशवो व्यथन्तां प्रस्येनान्प्रतिसुरेणं हन्मि || ३॥ 

य {तततो जुति जात्ेद्‌ उदीच्या दिशोभिदासंन्त्यस्मान्‌ । 

सोममृता ते पराचो व्यथन्तां प्रस्यगेनान्प्तिसुरेणं इमि ॥ ४॥ 

ेदषस्ताज्डहैति जातरेदो प्रवाया दिशो(मिदाधन््यस्मान्‌। 

भूमिभृता ते प्रशचो ग्यथन्तांप्रस्यगेनासतिसरेणं हन्मि ॥ भ ॥ 

ेन्वरिक्षा्लहति जातवेदो व्यध्वायां दिषो (मिदासन्तयभ्मान्‌ । 

ायुमृता ते प्राशवो व्यथन्तां ्र्यगेनान्तिस्रेणं हन्मि | ६ ॥ 

य वुपरषटन्ुहति जेद उ्वीयां दिशो(भिदा्॑न््यसान्‌ | 

मतवा ते पराश व्यथन्तां प््यगेनानपतिरेणं हन्मि ॥ ७ ॥ 

य दिशामन्दयेस्यो जपि जातवेदः सौम्यो दिरभ्योिदा॑न्यसमान्‌ । 

महता ते पराध व्यथन्तां परस्यगेनान्रतिसरेणं हन्मि ॥ ८॥ 
॥ एति सष्टसो ऽुषाकः । दति नवमः परपारक्षः ॥ 


॥ इति चतुथं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
~ ष 
अथं-- हे सव | (ये पश्चात्‌ जुद्धति ) जो परथेकी भरसे भाहुति देते द भैर [प्रतीच्या दिशः असान्‌ 
ममिदासन्त ) परथिम दिशसे हमारा धात करना चाहते है (ते वरणे क्वा० ) वणो परप इ पराभूत दोक 
दुःख सो, भे इनपर हमला करके इनका नाच करता दं ॥ ३ ॥ 
#१॥ ५ भै १ भना + म ११ ट कै, [4 [॥ १ 1, ( 
£ सत | (य उत्तरतः जुद्धति ) जे उत्तर दिशसे हवन काते है मौर ( उदीच्याः दिश्चः०) उर रियति मारा 
् [4 93 & च, भ्‌ १ ० क 4 
नर॒ कना वाहते ६ वै ( सोमं ऋत्वा० } सोमको प्रा हेफ पराभूत दति हुए दुःख भोग । म दनपर्‌ दमस फररे इनश्च 
नाश र्ता हुं ॥४॥ 
+ ४५ भ +~ क, „0 च ष, न ठह [॥ # 
है सर्व । (ये भधन्तात्‌ चुद्धति ) जो निकी जपते आहति देते ट भौर (भरवारया दश्च! ०) इष प्रय दिशति 
१, स ^ ^. (4 ५ प च» < ध 
समाया नाश एना चाहते द वे (भूरि कत्वा०) भूमि प्रा लेक पराभूत रति हुए कट भें मं उनपर दमा क्षर 
उनक्रा नाश रता हूं ॥५॥ 
*, भ, (५ ९ [५4 ५१ [^ कका र भन, म ‡ ^+ [न 
_ दे स। (ये अन्ता कात्‌ जुति ) गे भारित महति देते टे भौर (व्यभ्यायां दरिश्ः० ) पिरप मवाौ 
त दारा ना कना चाहते दं वे (वायु ऋरत्वा० ) वदुरो प्रप्त होकर पराभूत देते हृए ऋष्ट मे । म उनपर्‌ दमला 
कए उनका नाकच कता हं ॥ ६॥ 
भ ४५ भ [> [क ४.१ [१ [1 ¢> १ ९ । 
दै स्क । (ये पारात्‌ जुद्धति ) जो उपरी भते आहति देते ह भौर इख (ऊर््पाया दिशः० ) उरं 
= चु न यं ‰ ९ ५१ ४) (= ४ 
दशयि हमारा न।श करते £ वे ( सूयं टसा ) सयका प्राप्त होक पराभूत होते हुए कष्ट भे । भ उनपर्‌ हमा कर उमस 
भशि द्सादहूं॥ ४॥ 
* £ * & ¢ = ० () [+ ५ [५ (न ॐ 
। ह स । (ये दिशां षन्तदेशेभ्यः जहति ) ओ दि उपदिशभेते माहुति देतेहं भौर ( सर्वाभ्यः दिरम्य!९) 
१ (पराभि हमारा नार कनेक यल कसते दै (ते बरह्म ऋवा० ) पे परो रह होकर पराभूत दते हए कट भमि । श 
उगपर दपला कके उनका नाश कता ट्रं॥८॥ 


सक्त 89 | 


राञ्चुका नाक । 


ज लोग हमार नाश्च करते दै, दमे दाष वनति ह अथवा 
अन्य प्रकारे दमे सतति है, वे सष शत्र दै, उनका प्रतिकार 
कना चाये । जो श्रु हेते वे पटे, अगेसे, दाय भोर 
भरे षां रमे, नीचेपे अथवा उपरमे हमला करते ह भौर 
हमारा नाश करते द, किसी कितौ यमय शत्र इष प्रकार छप 
छिपकर गुप प्रयल्से हमारा नाश फरना चाहते दै कि साधारण 
मनुष्य उनके परयर्ोका प्रतामौ गदी रगा सक्ते | एसे गुप 
रत्रा नाश कट्ना तो वडा कठिन अये दै । इ सूकतमे जिन 
धमुओका वर्णन दै, वे श्रत बडे धर्मेभावका ठग दिखाकर 
विश्वा उदत्न के गुप्त रीति धात ररमेवलि द । ये श्र 
(दति ) दवन कटेका यतन कत्ते है, यज्ञयाग ओर सनका 
ढो रवर जनताका भला करने हौ भपना प्रपतन दै, एणा 
विशाश्च जन्मे उन्न करके भंदर भंदरपे नाश कलेश तयारी 
करे टै। इवनमे देते भविधियुक्त पदाये- भर्थीत्‌ मौ 
आादिष्ट- प्रयुक्त करते ह फ जिनमे देशम रोगोकी उत्पति हो 
जप्रि जर उषसे मयुरषयेशन क्षय हो जवे । यन्तका भार्‌ वनका 
टो र्च्‌ एषे भनथेक्ारक कमै करनेाठका जो प्रयत दता 
दै उषसे जनताका षडा नाश दता टै । विधिपूषकश्िि हए 
वैदिक यशयाग तो भरोग्य बढनिवलि देते दै, परत पते विधि 
हीन आहुति देने प्रकार जनताफा धातत केवल हति ई । 
होस पटाक्र नाश करनेफे प्रकार इप्पे मी भौर अनेकै, 
पाठक उसका पिचार यौ करं । कै षप पते हेते दै फिञे 
उपकार केका माव दिखाफ़र अटित दौ करते दै उन सपका 
यद विचार करना चादि । पये शत्रभेका नाश क्सना बडा 
कठिन होता ई, परु इनका नाश ते अवश्य ही करना चािये। 
कोपि मुखा दमखा कलेवरे शध ये पकर नाश क्ले- 
धति शत्रु वे चातक हति ६ । इनका गाश कनके त्यि कुठ 
उपाय इख पूक्मे का दै । इखका माव समकषनेमे त्थि निनि 
टिखित कोट देषिये- 


दिक्षा दवता गुण कम 

प्राची प्रि कान,तेज अक्नान नार 
दक्षिणा यम नियमन दरटेको दण्ड देन। 
प्रतीची वर्ण निकरण शुका निवारण 
उदीची तेष शन्ति शान्तिक उपाय 


शंदुका 


नाश । (१६५) 
पूवा पृथ्वी भाधार पजक आधार 
ध देना 
अन्तरिक्ष वघ्वु बम, जीवन बलकं उपयोग ` 
ऊर्ध्वां सूये प्रकाश प्रेरणा करना 


कक, स 


दिशाभोके भनेक देवताभो$ ये गुणकम देखतेसे महुष्यको 
पता खण सकता दै कि, भपने श्ुभोको दूर करके त्वि 
क्या केला चाये । सवसे प्रथम भपने लोगे अज्ञाना नाश 
करना चये ओर्‌ उनको ज्ञान उत्तम अरकारसे देना चाहिय । 
जो इष ज्ञानरेवरथनके कर्मे विरोध कौगे उनको दण्ड देना 
चयि भर फिर कमी विरेध न द रेषा योग्य शासन प्रवैध 
फरना चाये । इतना करनेपर भी जे शत्रुता करगे उनका 
पु्रवधद्वार निवेाए्ण करना वाहये । से प्रथम शान्तिके 
उपायेषि यद पूर्वोक्त प्रवध करना चिमे भौर शान्ति उक्त 
कायम अघप़रता हई तो शकतिशञ भौ उपयोग के दष्ट 
हयना चाये । सजनी रक्षा लौर दुभर्नोका नास र 
जनताको अपने छभ्युदय निभरयघा मागे खला करना चिये। 
इस प्रकार व्यवस्था कटनेते जनतोके अन्दर पतनी शक्ति वेगी 
कि स्वयं उनके शतु दूर हमि जर किर स्वदे उन्न कने. 
वाले शतु उनको सताने भम्र हौ जाये । शत्रु कैषा मी 
प्रयत्न रे, उर दिशासे भपनी रक्षा करका साधन अपने 
पास पदिरेसे दी तैयार रहना चाद्ये । अर्थात्‌ शघ्रु यदि 
ज्ञाने चदा फेर तो हान द्वारा उषकरा प्रतिषैध करना वाये, 
र लवे दमा करे तो वके उका निवारण रूरना चार्िे। 
इपी प्रकार जिन शृ्णोको लेटर शत्रु हमपर मला करेग, 
उनका निवारण कलले पूणे प्रवध छपे परा रहना चाय । 
पेखा श्र दूर कनेक प्रव॑ध दता रदा, तो ही जनता शान्ति 
प्रगति ओर उक्नति हो सकती दै । देश श्नुरदित दोनेपे दी 
मरुष्योा अभ्युदय होना भौर उनको निशरेयघ प्राप्त होना 
सभव दै । शष्के दमे इमे वारंवार देते रहे तो उशत 
साधना भधेभव दै । 


हयस्य कायावाचामनतसे तथा अपने पासके अन्यान्य 
साधनंिशघ्ृ्ोो दूर कएेका प्रयत्न होना चये । भौ 
अपना आलिक, वीदिक, मानसिक, शारीरिक तथा अन्य सत्र 
प्रकारा बल इतना यठानां चाहिये कि जिससे अपने सामने 


द्रु हदरदी न से। 


॥ यष्टा भ्म अदचवाफ समाप्त ॥ 


[व ण, "षं 


( १६६) 


€ ४.९ ~ 
अथपेवेदका सुषोध भाष्यं । 


[ काण्ड 


चतुथं कण्डे विषय । 


भथवरेदके इप वतु काण्डम इल ४० सूक्त है । इन 
चालीस दूक्तेभि विषय प्रमायां भूतो व्यवस्था इस प्रकार 
६ । समे प्रथम्‌ परमालविषयक सुक्को देविये- 


परमाद्मविषयक्त सूक्तं 

मूक १- ५ रह्मि ~ इस सूतमे गढ भध्यापरिाका 
विचार हुभा हं। 

सक्त ९- ‹ किस देवताकौ उपासना करं ~ इष 
स्मे यदे भन उढाक एक भद्वितीय परमात्माकौ उपासना 
फटी चाहिय एण कदा है । 

सक्त ११- ^ चिष्वशकटका चालक ~ इषम अगत्‌- 
ह्पौ एका चालक एक शर है एण चा है ।, 

सूक्त १४- “ सातमरस्योतिका मागं - इ सूक्तम प्रम 
भात्माफ़ी उपेति प्रा फरतेका विषय है । 

पक्त १६- ' सर्वसाक्षी प्रभु "~ इषम खव नगते 
भविष्ठाता प्रसास वभेन है । 

इ कण्डमे ये पाच सूक्त प्रमाघविषयक द । जो पाठक 
इसको जानना चाहते द वे इन सूकतोका भच्छा मनन करं । 


पाप मोचन । 
पू २१ से २९ तफ छात सूर्म पाप नाश्षनका वरिषय 
वहा मनोरंजक रीति बेन करिया है । इसके साय सूक्त ३३ 
मौ पाप नान विषयक प्रतिप।दन कर रहा ट । इन सक्तो 
मनन करने पापक दूर कले द्वारा भसषयद्ि करनेकी रीतिका 
्ञन्‌ हो सकत दै । आल्मघ्यदधि दोनेषे हौ परमात्मा भाप 
भागं मिलना संमत ह । 
राज्यशाक्षन । 
„ शष चतुय काणे राज्यशाधृन विषय सक्त 
ह~ छ 
पुर ३- ' श्तरुभाको 
दयनेक्ना उपाय कटा है । 
सूक ४- ' बरसंवधन "~ दसम पल वढानेफ विषय ६। 
¶क ^~ ' राजाका राज्याभिषेक "~ इठे राजाफो 
ए्यामिषेक वणन भर कौन राजा ह सक्ता ह, ऽष भौ 
। 


9, = (ध. 


निप्रद्ित्रते 


द्र करना '- इपमे शघ्रको 


वर्णन है 


१.७ २०“ राष्री देवी '~ इष सृकमं रपी देषीका 
वणन क्रे रष्टरक्तिका महत्य दर्शाया ह । 


पक ९२- ' श्ात्रवल संवधेन "~ इ सूकमे कषान 
चलक सवधन कके राष्ट षल्वान्‌ करनेका उपदेश ६ । 

क्त ४० ‹ श्नुषा नाशा ~ ९७ शुका नाहा एरनेका 
विषय है । इन छः सूक्ता राज्यन्नानक्षा विपय भागय दै । 

वैद्यके विधय | 

इष काण्डके निम्नलिखित सूक्तम परेद त्रिपये है । 

सू ६-७- ' विपको दर करना ^~ इन दो सूक्तिं 
विषविक्ित्षा है । ४ 

सू ९- ^ अञ्जन ^~ इसमे भजनका विषय ६। 
. दूत १०-“ शंखमणि "~ इर शख विष्ठा कर- 
नक! उष्द्श्च ६। 

सक्तं १ ' रोणी !, सृक्त १७-१९ तम ' अपा. 
मारं ', सूक्त २८ तें ' मानासन „ सूक्त ३४ १ ‹ रोग- 
रुमिका तान्न ', पक्त १३ मे ' दस्तस्पश्चसे रोग 
निवारण ' का षदूभुत मनोरंजक विषय कदा ६ । इन ११ 
मतोश्च विचार केष इख काण्डी वैद विधा जानी जा 
सकती दै । स ५ ' गाढनिद्रा" स्न विषयं ६ इवश्च 
भ इषौ विषयसे सम्बन्ध दै । 

गोपालन । 

तत २१मे' गौ एलन ' का विषम ष्टा है, गै 
सम्बन्धक तरम रखनेवासेन्नो युद सूक षडा ही वोधप्रद है । 
सूक्त १५ । घृष्टि › विषय दै । 

गृहस्थाश्रम | 

गृस्थाधममे रहनेवारो्न सूर ३८ म ' उत्तमशृष्िणी 
सत्र ' यद विषय अलन्त योधप्रद है 1 दिरेप एर नियो 
इषा वहत सनन करना विये । सूक्त ३९ 'समृद्धिषफी 
धाति ” यह्‌ विपय म॑ गृदशियेफि दितका विप दै । सुक ३४ 
भं ' अघ्नक्षा यत्न ' यद्‌ विषय गृह्ये हौ & ! ` 

मृत्युको पार करना । 

पूर ३५ मे ' सत्यु्ो तरता, ' पृक्त ३६म "त्यका 
चठ ” ये विषय दरएक मनुष्ये लि सदायक ह । इी परर 
षक ३१-६२ इन दो सूक्तम ' उत्खा् ' विषय हरएक 
मुष्यते लिये भवदयक दै । 

६९ पर्न इन सूक्तफि वणे हे । इन सूरो इट पठने 
यडा बोध प्रा ह सक्त है । भाशा है क वेद पिर फल- 
वलि पाठके इस रीत्तिसे विचार ङे जभ उठकर । 


॥ चतुथं काण्ड समाप्त ॥ 
यदत 


अथववेदकां सुबोध भाष्य, 


चतुथं काण्डी विषयसूची 








न न पद 

स्त विषय धृष | सूष्त स = 

जापते रहे | वा थ 
द्रपि्रमादुपरा्‌ सूविभाग । `" दूर कना, शंखके गुण, दे प्राणी ै। ३३ 
देवताछमानुस।र मिमाय । ध । (18 न्तु, श्खॐ गुण] ३४ 
सुती गण, गुप एतिर्योप धवथ । ६ ` व ३.५० ९५ 

१ श्रद्धा । 1 त ३८ 
ब्रह्मन्न पिशा, प्रातीति देष, ब्रह्मफा शान । ९; छ छषि। 
मे विये उपा ) ९ वैर भीर्‌ किन) वरह रत्नी, तत । ४१ 
भादि काय, मेष जवन, यत्न र्षण । == १० १९२ रोहिणी चनस्पति। ४ 
पाला छम ५० रोदिगी चैषधि। ॥ 
न, नौ जती! १५ १९ हस्तस्पशंसे रोगनिवारण । ४8 
नमन वीर्‌ गुगर्बितन । १२ देषो एहायता, पराण दो देव, वका दूत । ४५ 

१ क्रिस देयताफी उपासना फर 1 १ दसस भरोप्य। ४५ 
म पि देवक उपागना फ १ पशरमा मल । १४ ' ४४ अत्पल्योतिका भागे। ४६ 
उसरी उपासना एर । खमधामक माग, परम परितिका भमृतपुत्र। ४९ 

३ शक्भोका दूरे करना । ६ | विव दन । र 
दुय दमन फक उपमे, भवरवियाक्ा नियम । १८ | व ह ल २ 
धप वध) १ त मोजन । , ५१ 
बरवत । ह व नो, एक दका । ४ 

५ गादढनिद्रा। २ 

गद निद्रा लगनेङा उपाय । ॥ य न ७। 4 

६ विपक्षो र करता । ध सवथिषठात प्रभु उदकी स्वेता, प्रषल शासक । ५९ 
विप द्‌ श्क्षा उपग । 0 ६० 
0 इ | ?७ अपाम्रागे सापाच । ६9 
दो भौषियं । ६ | १८ अपामागे माच । ६२ 
१९ अयपामाम अषाध। ६६ 
८ राजका राज्याभिषेक । ९६, भपामागे ओषधि, हषा भ कृष्णा मारक । ६५ 
दपवामिषे, पमुवरत राउयविश्वद । २८| कसीर, इट स्र । ६५ 
भरन राजादेता द! २८ | साक, सदधि रका । ६६ 
९ अञ्जन । दुसरे धातक लसे लपन। नाश । ६६ 
भञ्गन्‌ । ३० भषयसे नश्च । ६७ 


( १६८) अथर्ववेद सुबोध भाष्य । ` [काण्ड 














पूक्त विषय पृष्ठ | सूक्त विषय ध 
२० दिष्य दष्ठि। ६७ | ३२ उत्साह । १०२ 
मातनाम्नी भौषषि । ६९ उत्साहा धारण । १०४ 
११ गौ। | ७१ | २२ पाप-नाशन। १०५ 
गोदा सदर काय, गो धरकी शोभा है । ७३ प्पशचे दूर कना । १०६ 
टि देनेवाल गौ, गौ दी घन, वल भर भक्त है । ३8 भन्नक्षा यश्च । १०६ 
यज्ञके य गौ । 1 ५३ भ्नका विष्ठरी यज्ञ, ब्राहणेके दान । ` १०८ 
अवध्य गो, उत्तम घाप भौर परविधर जलपान । ७४ ब्रह्मण दान क्वे दिया जाय { मयुलोक । १०९ 
मोक पराठा । ५५ | ख्गंलोक, वाना देद, नरके दुःख । १०९ 
९२ क्षात्र सवधन । ७५ | कल्पक्ष भौर कामधेनु, रषलदिदि । ११० 
सरथा । ५६ | ` फुराणमे वदित । ११० 

९8 पाप भोचन। ७७ | मनोरथ, यमश्च पालन, शराहमणक। घट । १११ ` 
परापे मुक्ति । ध ७९ गुडु, दानी रति, श्ुममावनाफ स्थिरता । ११२ 
९४ पराप मोचन । ८० | २५ सुल्युको तरला । ११९ 
पापे बचाव । ८१ त्रह्ादन । ध ११४ 
३५ दाय सोन । ८२ अमृतेकी प्राति, भस्द्ुदधि, तप । ११५ 
सतिता आर्‌ वायु, सूये देवता, वाणी, बल भौर नेत्र। ८४ | ३६ सद्या वड । ११६ 
सूयचक्र प्राण । ८४ सक्र वल, दुएट मवेष्य, वश्वानर ईष । ११८ 
९९ पाय मोचन । ८4 | उपार द। सपाय । ११९ 
यव। पृथिवी । ८६ | १७ रागकमिक्ता ताश्च । ११९ 
२७ पाप मोचन । ८७ | रोगक्रिमि । १२९१ 
मेत्‌ देवता । ८८ लक्षण । १२६ 
९८ पराप मोचन । ८९ | ३८ उत्तम गृहिणी खी । १२९ 
सषे र श्वं । ९ दक्ष ब्वीफा समादरः स्री कैसी? १२५ 
१९ प्राप मोचन। ९० | भ्र, रक्मिसान, नरका । १९७ 
मित्र ओर्‌ परण । ९२ | २९ सर्मादकी प्राति १९१९ 
३० राष्ट्र दैवी । ९8 उक्नतिका मामं | , १३१ 
राटी देवी, भ्यास भवर | ९६ परमासाश्नो उपाचना, नमछारसे उपासना । १३२ 
भष्यातलवणेनका मनन । ९६ सामुखी भपनि | १३२ 
भाषिसोतिक भवायै, रष्व भैक मनन | ९७ ख।हा। १३३ 
९१ क ४ , १७० | ४० शृष्ुका नाक्च 1 १३३ 
१०१ शुका नाश्च १३४ 
स्क महत्त । १०२। विषयानुक्रमणिका, १३७ 


श 





<. 
अथववद्‌ 

सुदो भाव्य 
पञ्चमं काण्डम्‌ । 


प. श्रीपाद्‌ दामोदर सातबलेकर 
अध्यक्ष स्वाध्याय-मण्डल, साद्धिय-वाचस्पति, गीतालङ्कार 





-----~उ------ 


साप्याय-~-मण्डङ्‌, पारडी 


` आववार 


( 
¢ । 

0 दवत्‌ २४१७, शफ १८८२) सन्‌ १९६ 
‰ 


ध 


भकासक्न ‡ 
वसन्त श्रीपाद सातवरुकरं, बी, ए" 
स्वाप्याष-मदलः, 

पोष्ट~ ° साध्याय-्पहल ( पार ) ' 
पदी [जि. एतत ] 


शक १८८२, पवत्‌ २०१५, ६ ६, १९६० 


तृतीय वार 


सुक्र; 
धषन्त भीपाद्‌ सातवे, वी, ए, 
भारत सुद्रणार्य, स्वाध्याव-मेदल, 
पास्ट- ' स्वा्याय्‌-पंहल ( पारी } ` 
परश [ नि, घुसत ] 





1१ 


४ 


8 
53 
कर 


अथववेद का खाध्याय । 
[ अथवैवेद्‌ का सुबोध भाष्य ।] 





पच्म्‌ कृण्ड। 


ध घ पशम काण्डम भी प्रारंभका सूक्त पंगरवाचक ही दै, क्योकि हयम जगदाधार सर्व्गरमय परमासमप्रीकि माका 
बनं हा ६ । इते भथि मैगलपय उपदे! भर कया हो सकता है १ इ मगर सूता मनन पाठक यां केर, त उनके 
विचार सगल बर्गो भौर उनके निमि प्रमी विशव मैगलपय वेनेणा, इमं कोई संदे नदीं है । 


इष काण्डम ६ भवुवा$, ३१ सक्त घोर ३६० मेभ ६ै। यदा क्रमपूरैकं पतिं काटो प्रपाठक-भनुवाक-सूत्त-मत् 
परस्पा देलिये-- 


काण्ड प्रपाक अनुवाक त सूरत पू मत्स्या कुल मैत्र्या 
प्रथम २ ६ ३५ । १५३ 
हर्ती २ ६ ३६ ५ २०७ 
वतीय २ ६ ३१ ६ ३३० 
चतुषै [| ८ ४० ७ ३२४ 
प्म 1 ६ ३१ ८ ३५६ 


ष तारिक देशमेसे पता तता दे कि भवुवाह घौर सूतो संख्या करीम समान रहनेपर मी कामं स्क द्या 
कमे बढ रही है। इख कारण प्रसेक दतर मनसस्य कपपर बढ रदी ६। अर्यात्‌ जह प्रथम कण्डे चार मनवते 
दुक्त दै वहा इ पम काण्डम भाट या मौ मेत्रवति सूर ६ । शव शरण कण्टकी भैत्रंल्या बहती दे । यि दव पचम 
करकी प्ति « सत्रवयि पोर की जाती द, तथापि इमे निम्न कषित प्रकार सूक्त मं्रसंस्य है 

य पंचम कष्ठे ८ भत्रवलि २ धके, जिनद़ी मेतरशटया १६ ६। 

इख पंचम काण्डम ९ मेनि ४ सूह, निनी मेतसेष्य ३६ द। 

दष पचम कृष्डमे १० मंवि २ सूक्तै, निनी धत्रेख्या २० दै। 

इख पचम कण्डे ११ भत्व ६ सूक्तै, निनकौ मरत्वंस्या ६६ ६। 

हव पंचम काण्ड १२ प्रवि ५ सूक्त, जिनकी भैत्रस्या ६० ६। 

इख पचम काण्छो १३ मेत्रवाठे ३ पृक्त, जिनकी पेत्रंस्या ३९ ६। 
दष पंचम कण्डते १४ मैतरवाठे \ शुक्त, भिनकीभे्संल्या ४९ है। 
इव पचम कण्टे १५ ववि ३ पूरे, जनिन तेतरदष्या २५ है। 
इए पैचम काण्डम १७ मनिवलि २ पूै, निनकष भनरदल्या ३५४ दै। 

घ पथम भाषो १८ भेत्रवाला १. सूदे, निष पत्रस्य _ १८. ३। 

कु सूक्त ११ कुल पने ३७द्‌ 

अर्थाद्‌ श्च पम काण्डं भाठ मेके ४कृतिवामे पुर केवल दो है भोर भन्य सूकमि धिक पैत्र होने कार ए 

विद्ति सूक २९६ । भब इन सूत ऋषि, देवता भोर हद देख्िन- 
9 


अथर्ववेदका स्वाध्याय । 


(४) 
५५ 
सूक्ताके ऋ 
सूक्त मप्रततट्या कपि देवता 
१ प्रथमोऽनुषाक्षः । (दश्तमः प्रपारकः) 
१ ९ बु्टहिवोऽथर्वा वर्णः 
२ ९ बृहदिषोऽथर्वा वरणः 
३ ११ बुहदिवोऽथवां १,२ अञ्चि; ३.४ देवाः; 
५ द्रविणोदाः; 8, ९, 
१० विश्वदेवा५ ७ सोपः; 
<, १९१ हन्द्रः। 
8 १9 भरग्वौगिरा कुष्ठः 
५ ९ अथां लाका 
२ द्वितीयोऽनुषाकः। 
8 १ अथां सोभाश्द्रो 
७ १० सथवौ वेहुदैवत्यं 
( पएङादश्चः प्रपाठकः ) 
८ ९ अथौ नानदवत्यं 
९ ८ रह्मा वास्तोष्पतिः 
ध ५ ब्रह्मा वाप्तोष्पतिः 


पि-देवता-छन्द्‌ । | 


[^> 


विष्टप्‌; ५ परष्ृहती त्रिष्टुप्‌; ७ विराट्‌ 
९ ऽयव ० षट्प० भदः । 
त्रिष्टुप्‌; ९ मूरिक्पराविजगती । 


(> 


व्िष्ट्प्‌; २ सुरि; १० विरादूजगती । 


भनुषटप्‌; ५ युरिकि; ६ गायन्ती; + 
१० इष्णिगार्मानिशत्‌ । 
भनु 


त्रि) ९ भवुष्टप; ३ जगती; ४ भद 
वुष्णिकृतरिष्टुनार्भा पंचपदा जगती, 
५.७ त्रिपदा विराण्नाम गापत्री; 
< एफावताना द्विपदा भाष्येनुषटप्‌; 
॥ ० भरस्तारपक्ठिः; ११.१४ पक्तिः; 
१४ स्वराद्‌ । 

भवुषट्‌; १ विराड्गर्भा प्रखारप॑क्िः; 
४ पथ्यानरहती; ६ प्रसार पक्तिः। 


भवुषटप्‌; २ >्यवसानाषट्‌पदाजगती; १,४ 
मुरिक्पण्यापक्तिः) ६ प्रसारप्तिः, 
७ दयुणिमासपिध्यापक्ति; ९ 
न्यव ०बट्‌० दयुष्णिरशमां जगती | 
१,५ देवौ हती; २, ३ दैवी 
्रिषटप्‌; १, ४ दैवी जगती; 
७ विराइ्ष्णिहतीगभा द॑चपद्‌ा 
जगती; ८ एररति त्रषटव्वती- 
गर्भा चतुष्पद्‌ त्थव्ताना जगती । 
१-६ यवमध्या त्रिपदा गायत्री; 
७ यवमभ्या कङ्‌; ८ पुरोधृति 
दथनुषटुगमां = पराटिर्यवताना 
चतुष्पदाति जगती । 


[4 
षि, देवता सौर छम्‌ । 


पृक्त त्र्या क्षि देवता 

३ वतीयोऽनुवाकः । 
११ ११ अथवा वरणः ` 
१९ १ जंगिराः जातवेदाः 
१९ ११ गरत्पान्‌ तक्षकः। विषं 
१४ १ यकः वनस्पतिः 

( छृत्याप्रति्रण) 
१५ ११ चिष्वामित्रः वनस्पतिः 
' £ घतुथोऽहुवाकः । ( द्ादश्चः प्रपाठकः) 

१ ११ विण्वामित्रः एकवृषः 
१७ १८ मयोभूः ब्रह्मजाया 
१८ १५ मयोभूः ्रहमणवी 
१९. १५  भयोभूः बह्मगवी 
२० १९ बरह्मा दुन्दुभिः 
२१ १९ भ्रह्मा दुन्दुभिः 

५ प्ञचमोऽनुषाकः। 
९९ १६ भृग्धेगिरा तक्मनाशन 
९१ १३ कण्वः द्रः 
२४ १७ अथतरा आत्मा नानदेषताः 
१५ ब्रह्मा योतिगभेः 
२६ १९ ब्रह्मा वास्तोष्पतिः 

मं्ोरदेवताः 


(५) 
छद 


त्रिट्‌; १ भुरिक्‌; १ पिद पत्चपदाति. 
श्री; ११०६ ण्दय्‌पदप्यटिः) 

्रष्टप्‌ ; २ शक्िः। 

जगती; २ भस्तारपंकि ४, ७.८४बु- 
षः ५ चट्‌; ६ पथ्यापंतिः; 
९ शुषिः १०-११ निचहायत्त। 

भषट्‌; ३, ५, १२९ भुरिक्‌; ८ त्रिपदा 
विषट्‌ ; १० निधृदृदती; ११ 
त्रिपदापान्नी रिष्टप्‌ १ स्वाद्‌ 

भतुटप्‌; पुरलादुशदती); ५, ७.९ सुिक्‌। 


[ एकावघाने द्षव, ] १, ६-५, 
५-१० सान्नी उष्णिग्‌; २, ३, 
६ धुरी भवुषटप; ११ भुर 
गायत्री! 

धरुषटप्‌; १-६ त्रिषटप्‌। 

भतुधुष्‌; ,५, ८, ९, १३ व्षट्‌ 
४ भुरि । 

भुषटप्‌) २ विराट्‌ पुरस्ताद इती; 
७ उपरिष्ादृदती । 

रट + जगी । 

भनुषटुप्‌; १,४,५ पध्यापंक्तिः, ६ जगती; 
११ वरहठीगमा ब्र; १२ 
त्रिपदा यथमध्या गायत्री] 


भृष्ट १,३ तटम्‌ ( १ सुरिक्‌ ) 
५ विराय्‌ प्या्ह्ी 
नुट्‌; १६ विराट्‌ । 
शक्ती; १-१७ चतुष्पदातिशषकरी; ११ 
ककरी; १५-१०७ त्रिपद्‌। ( १५, 
१६ भुसितिजगती; १५ विराट्‌ 
शक्षरी ) 
धनुष्‌ $ १४ विदा एखादी । 
१, द्विपदाध्युष्णिग्‌; २, ४, 
६-८ १०,११ दिपदाप्राजापलया 
बृहती\१ त्रिपदा विराड्‌ गाधत्री; 
९ श्रिषदापिपीरिकफमध्या पुर 
_ दष्क; १.११ एकावताना;१२ 
परातिशषकरी चतुष्पदा जगती। 


अथववषेदका स्वाध्याये । 


(६) 
सूक मंत्रसंल्या ऋ्रषि देवता 
६ षष्ठोऽनुषाकः 1 
२७ १९ ब्रह्मा खध्चिः 
२८ १४ अथवा त्रिवृ 
२९ ५ चातः जातवेदः 
मंनोक्तदेवता 
३० १७ उन्मोचनः आयुः । 
(आयुष्यकामः) 
३१ १२ शुक्तः छृखादुषण 


ऊषिक्रमानुसार सृक्तविमाग । 


१ अरवा ऋषि ५-८, ११, २४,२८ ये सात सूक्तै । 
२ ब्रह्मा ऋषिक ९, १०, २०, २१,२५-२७ ये खातसूकै। 
३ वृ्टवोऽथवो ऋषिक १-६ ये तीन सूक है । 

४ मयोभूः ऋषिके १७-१९ ये तीन सूक्त है । 

५ पूर्वगः ऋषिके ४,२२ये दो सृके । 


४.1 


इय प्रकार इस पश्च काण्डके भक्ति 


६ शकः ऋषिक १४, ३१ये दे सूक । 


५ विश्वपित्रः ऋषि १५, १६ ये दो पक्त । 
८ अंगिराः ऋषिका १९ वां एक सूक्त 
९ गस्तमान्‌ ऋषिक) १३ वां एक सूक्त 
१० क्वेः ऋषिका 


९३ वां एक सक्त 


=! 


६। 


#] 


हे । 


¢ 


ह। 
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उद्‌ 


॥ बृह्ी ग्ातिष्टस्‌र दविपदा 
छन्नौ भुिबुष्टप्‌; ३ दिपदार्षी 
-बृष्वी; ४ द्विपदा पाज्ञी भुरि 
ववृहती;५ द्विपदा सान्ती त्रिषटप्‌; 
£ द्विषद्धिराण्नाम गायत्री; 9 
द्विपाप्सान्नी वती; ८ प्श्वार" 
पंक्िः{९ षट्पदयुषटबगर्मा परा 
तिजगती; १००१२ पुरडष्णिक्‌ । 


त्रिष्टुप्‌; ६ पञ्चपदतिपाक्री; ७,९, १०, 


१२ कङम्मध्यनुष्टम्‌; १३ एर. 
उष्णिङ्‌ । - 


रि्टप्‌+ २ त्रिपदा दिराण्नामगायत्री; ५ 


# १ 


पुसेवि्गती विराड्जगती; १२- 
१५ भनुष्टुप्‌। (१२ मुरिक; १४ 
चतुष्पदा परावती ककुम्मती ) 


भनुषटप्‌४ १ पथ्यापंकतिः, ९ भुरिक्‌ ; १२ 


चतुष्पद्‌। विराड्‌ जगती! १४ 
विराट्‌ प्रखारपोक्षि; १७ यव. 
साना षटपदा लगती । 


भनुद्टप्‌ १११ वृ्तीणमा;॥२ पथ्यावृह्ती। 


८ क्रषियोके 


षि, देवता, ठैद है। भब इनका करषिकरमानुखार विभाग देखिये- 


११ चातनः ऋषिका २९ वां एक सूक्त दै । 
१२ उन्भोचन ऋषिक। ३० षां एक सृक्त है | 
इख प्रकार यार छषि नामोके साय इस काण्डका देवंधहै। 


कदे कक ४4 


पिरे फाण्डये लेकर ख काण्डतक कितने क्रषियेके नामोका 
वेष प्रयेकं कण्डसे भा गया दै, यह देल्ि- 
प्रथम्‌ काण्डके साथ 


नामो संब्ष ३। 


दवितीय काण्ड के खथ १७ क्षियो नामका सबध है। 


[॥ 


पननम काण्ड के साथ १९ ऋ्रषियेकि नामं 


तृतीय काण्ड के साथ < कतषियेकि 
तुं कण्ड के साथ १७ ऋरुषियेकि 


नामोका दष ३। 
१ नार्भोक्ा देब है। 


फा संवेष है। 


कि, की च 


छव देवतावार मंत्रोका विभागदेखिये- 


देवतक्रमाचुसार सुक्तविभाग । 


दैवताक्रमादुसार सृक्तविमाग । 
१ वमद १, २, ११ ये तीन सूक्त 


२ वास्तोष्यति देवताके ९, १०, २६ ये तीन ूर 
, ३ भवि देवते ३, २७ ये दो सूक्त ईै। 
४ वनस्पति देवति १४, १५ ये दो सूक्त दै। 
५ जातवेदा देवताके १९, २९ ये दो सूक्त है। 
€ ब्रह्मगवी देवताके १८, १९ ये दो सूक्तै । 
७ दुहि देषेताके २०, २१ येदोसूकदै। 
८ नानदिवताः देता ८, २४ ये दो सूक्त ह । 
९ प्वोक्ताः देवति २६, २९ भेदो पट! 
१० बहुदेवताः देवताका ७ यह ए शूक्त ह । 
११ षः देवताका ४ यह एक सूक्त टै । 
१२ राक्षा देवता ५ य एकसूक्दं। 
१३ घरोमाखौ देवताक् ६ यह एक सूक्त दै । 
१४ तक्षः देवताका १३ यह एक सूक्तटै। 
१५ वरि देवताका १३ अह एक पृक्त दै । 
१६ एक शृषः देवताश्च १६ यद ए पू द। 
१७ ब्रह्मजाया दैवताका १७ यद पए सूक्त द। 
१८ तक्मनादाने देवत्रा २९ बह पए सूक दै। 
१९ इन्रः दैवतताका २३ यह एक पू ६। 
२० भाता देवताश्च २४ यह एक सूक हं। 
२१ योनिधमैः देवताका २५ यह एक पूत है! 
२२ श्रित देवताका २८ यह ए पूर द। 
२३ भायुः देवता ३० यद एक सूक्त है। 
२४ छदयादृषणं देवताका ३१ य एक सूक्त दे। 
यह देवताकरमाुघार पूकव्यवस्था दै । इम " मन्क्त 
देवत, बहुदेवत्य, वहुदेवताः, नानदेवताः * ये सव एक ही 


दै। 
दै। 


(७) 


वातके वाचक शाब्द दै । इश्च तात्य इतना ही है छि श्न 
सकतेकि प्रमि भेक देवताये होती द । यदि इन पूक्तोको 


पाठक खयं देदेगे तो उनको इस वतका पता ठग जायगा । 


अव ईसे परम कण्डके गणेकी व्यवस्था देखिये 
सूक्तोके गण । 
१ तक्मनाशन गणक़े ४, ९, २२ मे तीन पृक्त है । 
२ वास्तु गणकरे ९ भौर १०ये दो सूक्त द। 
३ रौद गणा ६ षां एढ सूक्त दै । 
४ चातन गणका २९ वाँ एक सक्त हे । 
५ भादु्य गणका ३० वां ए पृक्त । 
€ छृयाप्रतिहरण गणका ३१ वौ सूक्त है 1 
इष ण्डके सृक्तेकरिये गण है भौर इन भर्णेमि इतने ही 
सूक्त ह । अन्थ सूर खतेत्र है । भन्यपरिगणन इस प्रकार है 
पुशिकमेत्राः-- १, २, ३, २६, ९७ मे सूक पुष्टिकर 


द। 


(का + 


भोषधि्यो विषयमे 
इए 
(१) कुषटटिणाः-- पृक्त ण्या 
(२) रक्षाह्गा सूक ५बां 
(३) मधुलावुषकिगाः- सूक्त १५बी 
भरथाद्‌ न सूतो इन भौषधिये युगवणेन हए द । इस 
पशम शण्डे अष्ययनके प्रसंगे पाठक ईन विरेष वातो 
सरण गे तो उनको बरिहेष लम हि धकृता दै । इतती 
भूमिका खाय इस ण्डमे सवते परथमेके सूक्तम कदी ˆ गूढ 
आोभतिकी विद्या ' देखिये । 
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निम्न सूक्त दस प्रकार परिगणित 


[1 


0 क कछ कक क 91 


ए कक वक कक 9 क न 0 9 
[ कर कक 95 9 ११ 1 षयि 


सात मयादायं । 


प मयादा; फवय॑स्ततधुस्तापामिदेकापस्यं हरे माद्‌ । 
अयो स्कम्भ उपमस्य नीडे पथां विसर्गे धरेषु तस्थौ ॥ 


अयर्वेद ५।१।६ | 
| 


ह । उनमेसे एकका भी जो उद्टधन करता 8, यह पापी वनता ६ । परन्तु जो अपने 
जीवन का भाधारल्तम्भ वनता हे, अयात्‌ त्रहमचयादि सुनियममो के पान से जो संयमी 
हुभा हं, वह, समीप धित परमासा के उस धारक स्यान मे, ज सव मागं समाप्त हेते 


५ तत्तद ज्ञानि्योने सात मयीदाए्‌, अयात्‌ पापसे वचने की व्यवस्था, यना 
ह, खयं स्थिर हेता € | ” 
> 
| र > 
¢ 


ध, ५. 


(८८ 
ध 


कि 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


पञ्चमं काण्डम्‌ । 


[1 





( 


आत्मो्रतिकी विया । 





(१) अमतासुः | 
( कपिः ~ दृ्टदिवोऽथर्वा । देवता ~ वर्णः । ) 
कथर्पन्त्रो योनिं य आं वभूवामृतापर्षैमानः सुजन्मा । 


© @ म [न 
अदुव्धापुभज॑मानोऽ् त्रितो धृता दषा प्रीणि ॥ १॥ 
आ यो भमीणि प्रथमः ससाद तरो वषि दृणुे परूषि । 
धास्युयोनि प्रथम आ श्चा यो बाचमरदितां विक्षेतं ॥२॥ 





अर्थ॑- (यः अमृत+मघुः सुजन्भा) जो वस्तुतः शमर्‌ प्राण शक्ते दरु दै, तथापि उत्तम जन्म ठेकर 

४ च त ^ भ 
(वमान } बहता है भौर ( ऋधक्‌ + मन्त्रः) बलयक्षा मनन कता हभ ( योनि शा बभूव) मूल उत्पत्ति स्यान प 
होता ६, वह ( जद्ञ्घ+मुः ) न दवेनवाी प्रणशतिसे युक होकर ( भदा ईव भ्राजमानः) दिनके समान करता 


[+ १ क) 


इभा (जरितः धर्ता त्रीणि दाधार ) रक्ष भैर धारक होकर तीनोको धारण करता है ॥१॥ 

(यः प्रथमः धर्माणि भआक्ललाद्‌ ) नो पिल होकर धरमोको श्रा कता ६, ( ततः पुरूणि वपूंषि कृणुषे ) 
उधते षह शत शारीरिक शिप धाएण करता ६, भौर (यः भनुदितां घाचे आ विक्षेत ) मे भग वरणीको जानता 
है । ( धास्युः प्रथमः योनि आ विवेश्च ) पारण करेवा पिला दोक मूख उतत स्थानम विष्ट होता है ॥२॥ 


भावाथ जे वासपरिक रातति देखा जाय तो भमर जीवन शक्तित धुक्त है, तथापि जन्म तेकर अपनी वातिकी गृद्ध 
कता है भौर घलक्धा फलन एता हुमा भने मूरश्यानको प्राप्त करता दै, इमे भदम्य भ्म शक्तिम युक्त होकर दिनकर 
हमान प्रकाशता हुभा रक्षण-शक्ति भौर पारण-शक्तिे युक हेफ अपनी तीनो अवस्था को लाधीन करता है॥१॥ 

ज अन्य भनुप्यषि पेष भनक पिरप धमेनिय्ेोका पालन करता दै, इस अनुष्ठाने बह भाश्यकारक शक्तियोका प्रकाशा 
करता ट । पथाद्‌ बृह मूढ वाणीठो जानता टै जिषे ह धारणकक्तिपे युक्त शीर प्रथम स्याने व्यि योग्य बन कर्‌ पते मूल 
सथाने प्रविष्ट होता है ॥ २॥ 


२ (भयव, भ्य, कण्ड ५) 


(१०) | जथवेवेदका सुवोघ भाष्य। = ` [काण्ड प 


यस्ते भोय तन्व रिरिच करद्वयं छ्टचथोऽन्‌ खाः । 


अत्र दधेते अमरतांनि नामास्मे बल्नाणि विश्च एयन्ताम्‌ ॥ ३॥ 
ग्र यदेते प्रतर पन्यं शु; सदसद अिष्ठन्ता अयम्‌ । । 
क्रविः श॒षस्यं मातरा रिहाणे जाम्य धुय पतिमेरयेथाम्‌ ॥ ४॥ 
तद्‌ पु तें महत॑युल्पतनम। कति! कायना कृणोमि । 

यत्सम्यश्चावामियन्तािमि क्षामतां मही रोधचक्रे चावृते ॥ ५॥ 
स मयादा; कृवय॑स्ततकषस्तासामिदेका भ्य री मद । 

आयोह स्कम्भ उपमस्य नीडे पथां विसं पृरुणेषु वयो ॥ ६ ॥ 





` जर (य,३ सकाय तन्धं अचु रेच ) मिन तैर अका स्मि शर साय धराय जोड द्विया, इ्लिय तेरे 9 लि शरीर साथ धराय जड दिया ६, इस्न्यि 
मि उषे ( खाः श्चुचयः हिरण्यं क्षरत्‌ ) भपनीं सदर दियं एवणके धमान ते । ( भत्र सम्रतानि नाम देते ) यदं 
शर नार्भोको वै षारण रते हं । भतः ( विश्च; असे वल्लाणि भा श्रयन्ताम्‌) प्रजाए इषे लियि १ प्ररित र ॥ ३४ 

( यत्‌ पते ) नो ये ( सदः सदः आतिष्ठन्तः ) श्येक पमे उभे वैठते हए ( अजयं प्रतरं पूयं भर गुः ) 
जरारदित प्राचीन भौर सव्ये पूपं भात्माको प्रप कते ह । (कविः दयुषस्य मातरो ) कवि दार बली मान्यता 
फरवाली तथा ( जाम्यै धुयं पतिं रि्णे ) विने ल्थि धुरीण परालकफा वणन करनेवाली समान ( सा शस्येथां ) 
प्रणा करती ह ॥ ४॥ 

है ( प्रथु--त्मन्‌ ) हे विशेष गति देनेवाठे इर ।( तत्‌ उ ) इसाल्यि ( कविः } म कवि भने ( कन्ये ) 
कन्यके द्वारा (ते सु महत्‌ नमः रृणोमि ) ठत दहुत नपस कात। दं । ( यत्‌ सम्यञ्चो मभियन्तो मषी रोध- 
चक्रे ) क्योकि मि हुए गतिमान्‌. वडे प्रतिरोधक गतिवलि वक्ते समान (अर क्षां मभि वावधेते ) यह्‌ पृ्वोपर दोनो 
बहते टै ॥ ५॥ । 

( कवयः सप्त मर्यादाः ततक्षुः ) श्नीजनेनि सात मर्यादाय निधित की है, ( तासां एकां दत्‌ मभिगाव्‌ } 
उनमसे एकका मी उर्षन विया तो मनुष्य ( संहुरः ) पणी होता ह । जा निष्पाप ( आयोः स्कम्भः ह ) भयुक्य भाषाद्‌ 
स्तंभ हकः ( उपमस्य नीड ) समीपवले स्थानम जहां ( पथां वि-सगें ) मर्गो कलाव नदीं है, देहे ( धरुणेषु 
तस्थो ) धव सनेमि रहता है ॥ ६ ॥ 
4 

भवशथ-- जिस प्रभुने मनुष्यके अन्तःप्रका्षफो चारो ओर फलनि लिये उषे भनुकूल शरीर दिये ट, निस बद 
छद षणके समान भपना प्रकाश चारो भोर कैरात है, उदे खव अमृत यश्च॒ भतानेवारे नाप सायै हेते द ओर शी किमे - 


सव प्रजाए उसके ख्य हां अपन आच्छादक वस्त अपण इर्‌ भर खयं पर्दा दाकर उरे खन्युख खडी हो जाय ॥ ३॥ 


जा दुय प्रक धमष्यम्‌ भाद्र्से भाग स्ते ई, आर्‌ उदम भजर अमर पुराणपुरपका भादर फे है। वे 
जतन््वायद्रा शर्‌ वलक भ्रमर वनकेर्‌ भनी वहिनके पतिका भादर शरनेके समान आद्र भावस खयके चाथ ब्यवहार 
कते दै ॥ ४ ॥ 

६ उवके चातक इधर । उक्त तसे हौ भ कविकी टषटसे भपना कायम वाके दरार तेरा महान्‌ यश्च गाता हुभा 
त९ घन्मृख भत नम्र हता ह । विरु गतिककते दो चकत यदि एफ ही क्ये व्यि एक मेन्रमे पिर क कने कमे, तो 


वौ शपि उच्च हती है । [यदं नड चेतन ये विष शणधमैवालि दो पदार्थ तेरे घनम शु जति है भौर इख नप्रतये 
शातोराल बनते ह य तात्य ह} ॥ ५॥ 


दत १1 आत्मो्नतिकौ विया 1 (११) 


इतामतपुतरेवं एमि कृषनरुरातम रन्यीस्तसपमुः । 


उत वा एकर एत्र दधात्युजेयां बू यतसे इमिदौः ॥ ७॥ 
उत पुत्रः पिररं धतरमीे येषं मयादमहयन्तमरसतये । 
दर्श ता शरण यास्त शरिषठा आरततः कृणवो वपि ॥८॥ 


अ्मरेन पय॑सा प्रणक्र्नं शरुपम वधते अदर । 
अं वृधाम शुमियं सखायं वरणे पृ्रमदि्या इपिर्‌ । 
कषि्स्तान्य॑सं रर्प्य्रोचाम् रोदसी सत्यवाचा ॥ ९॥ 


अर्धं ~ ( घतः दृण्वन्‌ समृत~मश्रुः एमि ) वरतम बन कमेक एता हुधा भौर भमर रणदकतते युक्त 
ट पर चलता दं । ( तत्‌ यासा यसः त्वः समदुः ) दषे भात्या प्राण जर शरीर उत्तम गुणवान्‌ होते द । ( उत घा 
क्रः रलं दृघाति ) भीर समय यनद रनादि घन पारण कता ६ । ( घा यत्‌ दवि्दः उजंया सचते ) रवा 
हप शषनेपाला लपे युक्त दत्ता ६ ॥ ५॥ 

(प्रः हाभ्र पितरं शे ) पत्र धपे दु रक्षण कएनेयति पिताक खद्ायता चाहती ह । ( उत मर्यादं ज्येष्ठ 
खक्तये महन्‌ ) सैर मर्ादा स्योपन करमेवति ष्ठे ््याणडे स्मि एकेह (याः ते वि-स्थाः ता उ 
दयन्‌ } ओ तेरे विदोष स्यान द उने दर्शाता हुमा, दे ( वरण ) पठ प्रमो ¡ ( आव्रेततः वपूपि रणवः ) भप ह 


ॐ 8 क 


वहार श्रमण श्चलेयदि शरीरे दपर द ॥ ८॥ व 
हे (भ-मूर ) लमु स्थात सनवान | ( पयस्ता सर्घन मधं पृणक्षि द्‌ परप र भावे दी भयदौ पूता 

करता १ भर ( अधनं दुष्प धरधर ) भापस पद पटति ६। (बाय शग्मियं ) रक भौर समरथ ( सखाय चरण ) 

मि मौर च ( मद्विखयाः पपिरं पुश) भवीनताको कठनिवि भार नरश्ते वानर (वृधाम ) वति दै । (सल्य- 


चाय! रोद ) शरलवनी यवापूपिव ( अस्मे कविशस्तानि वपूषि सवाचाम ) इष कवियों दवार परधंसित 
शरियो वर्णन स्स ९॥ 
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भावा्द-- हानी रगेनि छात मर्याद मनुध्य ष्यवरे लिथे निधित फी ६, उनमेते एकक भी उङरेघन हृभा त मह्य 
पथ हठा । पतु जे निष्याप रना बादता है, षद अक जीवनके भाधर्सम्‌ क्षा दनक भवने समौपदथत देन्द्रम, जहा 
 पिविप मा 42 नती दति, पेष एकभूत भाधार रयन भवत दे्‌ रहता ६ ॥ ६ ॥ 7 

ध्य परनम्य दनद भरमृटप्रय जवन२१ गरक देता हुमा 4 विचरता टर, दस आता, प्राण अर्‌ ताना शरोर 
पिति धकं षद 4 भौर प देने उततम एभीयता भी प्र देती दै । इ प्रकार नो भालसमरपण कते हवे 
अवान्‌ भते ६१५॥ , व 

परिहा अपनी रता कत { षदिये दर एत्र पितपि सदायत प्राप कना चाहत। ६ । इस प्श पया क 
देशय पपुषो मी मनुष्य पतत द । शन दोनो पारणे विवि सष्ठ प्रभु प्रायैना कते द कोक वद 
रष छाम रतातत £ कौर श्रार्वर्‌ शत्र देक रका मी तता ६॥८॥ । , 

द्‌ स्मह प्रमो | त्‌ पेष सये मरे भमि भागक पूर्णं फात। ६ भीर्‌ भप क पलभीनु र ह 
रथ, समरे, पित्र, ष, भदन्त वदनन, नशफ्ये घचनिनास। £; इसतियि तेरा मदास्य हम पत ६ 
आसि दि प्रीएनीय शिवि शणो गानि फते १॥९॥ 

। 


( ११) 


| (शा ००, ४५ 
आत्पोन्नातका माम । 
आमा शक्ति जिस मारते चलनेपे बढ सकती है उरगो 

आत्मो्ततिका मा “कंते हे । इख मागैका उपदेश इ सूक्तमे 
किया है, इसल्यि साधक लेर्गोकष दृष्टस इस ॒सूक्तका भव 
वहुत दै । भाषाको दष्टे देखा जाय तो यद पृक्त बढा ही 
क्कि्सा ३, भर्थात्‌ इक भाषसे शीघ्र बोध नदी दता 
तथापि विचार करनेपर मौर पूर्वापर संगति देखनेसे नो बोध 
मिरता है, वह यदह देते दै 


आसाङी उन्नति । 

( १) अगृताघु"- ( भ-घुत-अलुः ) यह जीवा- 
ता भमर जीवन शक्तस दुक्त दै, भर्माद्‌ यद भमर दहे, 
कम परेवा नहीं है । ‹ अज ' भौर “ अमर्‌ › ये दो इसे 
नाम हौ द । इन नामेति यह ' अजन्मा भौर न मरनेवाल। * 
ह, यई बात षिद्ध होती है । यद्यपि य वस्तुतः न मरनेवाला 
घौर न जन्मनेवाल। है, तथापि यह शरीरे जन्मे साथ जन्म 
लेता है भौर शरीर मरनेसे भरता है, देषा मान। जाता है । 
इषङ् वणन ' अजयमानां बहुधा विज्ञायते । (य, ३१ 
१९) › न जन्प लेनेवाला बहुत प्रकार जन्म केता हे भरथात्‌ 
यद्‌ भजन्मा भात। खयं भमर भाणशकितपे युक्त दै तथापि 
जन्ममरणन्नी अवस्थाका अनुमष लेत्‌। है । इष मत्रे भौ 
" अमरृताखः सुजन्मा ` भमर जीवन श्ाक्तध युक्ते होत 
हुभा भी उत्तम जनप लेनेवाला, ठेसा इसन वर्णन शिप ई 
ध्सकाहतु यदीदे।(म. १) 

( २) सु-जन्मा-- उत्तम जन्म लेनेवाला । जन्म शेक 
उत्तम कायं करनेवाला 1 जिने अपने जन्भश्नो सार्थक किया 
दे । यह आतमा वस्तुतः अमर ओर अजन्मा है तथापि यह्‌ 
शरीर साथ अन्म लेता है, यहां भार पम पुश्षाथै कता 
ह भर भपने अमरलक्ो प्रप्त करता दे । (म, १) 

(३) चेधमानः-- बढनेषाला । पूर्वोक्त प्रभर्‌ प्रम 
पुए्षायं करता हुआ यद अपनी शक्ति विकषित श्रता ह 
अर्थात्‌ नरजनम आप्त कफे भात्मो्तिके मार्गते चलकर भपना 
भम्र भर भजर शक्तश्च शद्वि करता है । ( मे, 

(४) कधड्‌ + भन्ः~- सयका त्र जपनेवाल्‌ । 
अर्थात्‌ सयका परान करनेवाला, सलक] मनन अथवा विचार्‌ 
करनवाला, जवे यह्‌ हता इ, तमी प्री उन्नति होने लगती 
६।(म.१) ., 

(५) भदग्यं + सघ्लु- न दबनेवारी प्राणश 
युक, यह जदम्य बले संपन्न है । पूर्वोक्त भकार घलक। 


अथर्ववेदक्षा सवोघ भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


निष्ठि पालन केसे उका भ।तलिक बल ठ जाता है भोर 
आभिक षरपे ह उदको अपनी भजर भमर भौर अदम्य 
आलश्क्तिका अनुभव दोत। है । (१.१) 

(६ ) भ्राजमानः परद्ाशनेवाला । दष समय यह्‌ 
अपने तेजसे चमकता ६ । सवयनिष्ठ। भोर भातिक बके 
कारण मनुष्यका तेन बढ जाता है । (म॑. +) 

(७) योनिं भा वभूव-- भपने मूल उलन्निस्यानको 
भ्र दत्ता है । परिघके पाप न जति हए मध्य देन्द्रमे पहु 
चता है । चक्रके परिधमे गति भधिक आर भन्दरमे गति नदीं 
हती ६। इतिमे परिधमे भशान्ति देती ६ भौर दन 
शान्ति रहती है । भतः योगजिन फेन्घ्यानमें स्थित परमा 
त्ममें प्राप्त दाशर शान्ति मति ह भौर भन्य जन परिष 
आकर मदहागतिके वेगे चक्र खाति रहते द । पूरवो प्रकारफा 
समुठ जीव मध्य केनद्रसयानमे जात ह भौर शान्तिश्न अबु 
सव करता ६। 

दस प्रर यद्‌ ( शरितः) रक्षकं भौर ( धर्ता ) चारक 
होता ६ अर्थात्‌ दृसरोका रक्षण भौर धारण करता है भौर 
( प्रीणि दाधार ) अपनी स्थूण, सृक्षम भौर कारण अवस्षा- 
ओकरा धारण करता ‰, अर्थात्‌ हने शवस्थार्नोरो मपरे वशे 
करता ६ । इष प्रथम मंत्रका १ प्रार्‌ मनन शेषे निम्न- 
लिखित बध प्रप्त देता दै- 

प्रथम मेत्रसरे वोध। 
अदुम्य आखशाक्तिका तेज । 

° मनुष्य भपनी भातो अमर्‌ जोवन रक्तिपे परिपू 
अनुभव के, नरजन्म प्राप्त हेनिके पधात्‌ भषने जन्भ षाथ. 
कता करनेके लिये उत्तम अरत कम रे भौर अपनी शकति- 
योंक्ी वृद्धि केरे । ययक पारन खरॐे भपनी अलिपशशक्तिष्ट 
अदम्यताका अनुभव करके उक्तम प्रकारे दिनके प्रकाशे पमान 
प्रकारित होता रदे । अन्ते खयै परमात्मक इन्रमे भपना 
स्थान त्थिर्‌ करर जनता रक्ष भौर धार बन इर अपने 
तीनों भवस्थार्भोको अपने आधीन करं । (म. १) 

इस मध्रक्षा ताव देखनेसे खयं पत। गता ई कि " अन. 
ताक्ा रक्षण भौर धारण करने विना भर्थात्‌ जनतकि चद्धार्‌ 
के प्रयत्ने अत्ससमपण कफे चिना अपनी अद्भ्य आस्- 
शक्षितका विकास नदीं दोषा भौर भातमविश्लसकी अन्तिम 
भूमिक्ठा भी प्रा नहीं हेगी ।  भ्तु । भब द्वितीय प्रभ 
आश्षय देखिये - 

(८) यः प्रथमः घर्ांणि भासखसताद्‌-- जो पहिला 
होकर धमेनियमेका पालन करता है । अथीत जो नसे शरे 


खत १] 


# 
वन क धमनियर्मोका फलन योग्य रीति करता है ओर 


[५4 ८९. श = क 
कभी घमेनियपे ® पाटनमें किसी प्रमी शिथिरता ही 
नही देता । (म, २) 


(९) ततः पुरूणि वपा ऊणुष- उस विरि 
शारारिक शक्तियो वह धारण करता है । "वु" ङा अष 
शरीर भवा शरीरी शकि है । मदुष्ये शरीर स्थूल, प्प 
भोर कारण ये तीन द भौर उनश्रो तीन शक्तियां हे । पूर्वोक्त 
भ्रकर्‌ धमनियमाका पालन करने मनुष्यकी इन श्रौरोश्ी 
शक्ति थठ जाती दे, मानो, मनुप्य धमैनियमेकि पालन द्वारा 
इन शरीरोकी विविध शक्ति्यो्ो ही नाता य। वडात। ६। 
(४.९ 

( १०) यः गनुदितां वाचं चिकेत~- जो भप्रकट 
वाणोस्चे जानता टै, अर्थात्‌ जो गुह्य वाणी$े द्वारा प्रच्य देने- 
वाला सदेश नानता है । जो वाणो भनुष्य बोलते ट बह श्रत 
अयना प्रकट पवा ' उदित वाणी !दह। यह ग्र बाणौ 
भति्थूल दै । इसशचे ' वैखरी ' फते द । इसके पूष ‹ पर, 
पश्यन्ती, मध्यमा ' ये तीन युप, गृ, अन्यक्त अथवा भनु- 
दित वाणि । भ्रष्ट दाणीकी भपेक्षा इन गुप वाणि 
भात्माद्य परमाव अधिक मरा देता, जो प्रकट वाणी 
उतना श्यक्त नदीं होता । हानी जन इष भनुदित्‌ वाणीके 
सैदेशेशचि जनते द भौर उपश्ठो अप्नतति ६, इस विषयं वेदम 
भन्यत्र इपर प्रकार कदा ६-- 


चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि चिदु. 

ग्रह्मणा ये मनीपिणः । गुहा श्रीणि निहिता 

नेद्रयनिि तुरीय वाचो मदुष्या व्रदान्त ॥ 

र. १।१६४।४५; अथव, ९।१० ( १५.) २७ 

£ वाभि नार्‌ पद द चनो विवेकी दकञानी जानते 
1 उने तीन दय गुप ६ सौर चतं वरणीको मदुष्य 
बोलते षे ` दष पेत्र स्यन्ते षाथ इष मेत्रन्म विशार 
करना चादधये । इवमे ज ' भनुद्धितां वाच ! [ भप्रष्ट 
गुध व्राणी ] छ देगकेश्ठौ वात कटी £, वद वाणो ( गुहा- 
निदिता ) एदयकी गुदमे युप हं । ब्रह्ानीं दी उतक्च 
जानते ह| भर्यात्‌ जो ३9 गुषरवाणोक्रो जानता दे, उका 
विशेष योग्यता हाती द। 


(११) प्रथमः घासः योनि भा विवक्त-- 
पहिला धारणशक्तिे युक टेर मूल उ्पततिस्थानम प्रक 
हता है अर्थात्‌ जे पू्ोषते प्रप्र अपनी उन्नति करता ६ 
वह मूल दन्रस्थानयें प्रविष्ट दोढर भव्ति शान्ता भरनूनव 


आत्मोक्निक्षी विधां । 


( १६३) 


#१ 


खता ह । [इत विषयमे परयम मवे परसंगमे विरोष कहा, . 
उपम यहा दुररनेकी आवदयकता नही है । ] 

इस वताय मत्रमजो उपदेश दियादै, उसका पाच 
यद्‌ द-- 

द्वितीय मेसं वोच । 
गृह्यवाणीका गुप्त संदेहा । 

' मनुष्य पिला वने, धार्मिक घरष्ठ कर्मोका अनुष्ठान ९ 
अपने स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीरोकी शक्ति विकषित दरे 
गष वार्ण युत सेदेशके। जाने भौर मूर केनरसातमे भपना 
स्थान स्थिर करे वर्हासा आानेद प्राप्त केरे । ' (मै. २) 

पाठक प्रथम मत्रे बोधके साथ इस पोधक्षो मिलाश्र 
आमोक्तिके उपदेशक प्राप्त कर । भव तृतीय सैत्रका मनन 
करते द- 


शरीर धारणका उदेश्य | 

(१९) ते श्चोकाय तन्वं रिरेच, स्वा; शुचयः 
दिरण्यं क्षरत्‌- तेरे प्रकाशे विस्तारे स्थि तेरे खाय 
करीरा योग छया गया दै, इये तेरे अपने निज प्रकाश 
किरण सुवणेके समान तेजस्वी होक पैिगे । जीवात्म साध 
ओं शरीर मिले ह उनका कारण जौव्‌तमाके निज प्रकाशक 
किरण चारं भोर कैल जवि ओर जीवातमा अधिक तेजसी 
यने | लर्थत्‌ ये शौर बंधने ल्ि नदीं है, परंतु गृ लि 
ह । जे मनुष्य अपनी उशते लिये प्रयल करते दै, उनके 
लिये ये श्षरीर सक्षयक होति दै भौर जो रोग पणित करमर 
मप्र रहते दै, उनके व्यि येदी शरीर वंधनकाफ हेति दं । 
अतः मनुष्योको चाहिये कि वे अपने शरीरो यद उदय सकष 
भौर भने शरीेषे दमे उत्तम अनुष्ठान कई जिसे उनके 
प्रहा श्विण उनके चारं भोर फेल कर्‌ सको प्रकाशित करं, 
धीर स्वयं भपने भासा कृतकृ बरना । श्रीरका मुख्य 
खदेदय शारीरिक मोग विलास मोगना नहीं ६, प्रुत भात्मिक 
यल यटाना है । यह थात इष मेत्रमागने षिद्ध की है (५.३) 
( १३) अत्र अश्रृतानि नाम इधते- यहा इख 
देम बहुतसे धमूत्त नाम धारण किये गये द । भयात्‌ यदं 
वहुत ही भमृत रखे ६ । मनुष्या उचित ६ कि वे इस शरर- 
ही तरो हुन भमृतोको प्रप्त कनेका अनुष्ठान कर । इसी 
रौरभं अमत भात्म्षकितयोका अनुमत करके बहुत लोग 
घन्त-महन्त धनकः सुक्िति धामो प्राप् हुए है, इस प्रकार यद्‌ 
शरीर भमृतप्रतिका सहायक है । भपने शरीरणो पेखा मान. 
र मनप्य इसका उत्तम उपयोग करे भोर भमर बने । यदि 


(९) 


इष शरीरम भने अमृत दै, भर इ१ शरीर खामी जीवासा 
हन अमृतका खवा खामी हे परं इसको भवस्था भपने 
हौ अज्ञाने कारण पेश हुरं है फि यह भमृतोका खामी केत 
हभा सी मृयते डर रहा ६ । नषे काई भङ्तानी पुरुष भपने 
व भूभिगत धको न जाननेके कारण अपने भाप्को निधन 
मानकर दुःख करता ६, इस प्रकार दघ दारोररपी कपक्षत्रमे 
जो अनेक भमत ट, उनको प्राप्त करनेका भनुषएान न रने 
कारण यद ( थमतत्वस्य शशानः । ( ऋ, १०।९०।२ } 
भमरपनद्म खारा हानिर्‌ भी मरण्ते हरता हे || इथि 
मनुप्यको चाये वह भवने भमरत्वक् अनुभव $्ने$े लिये 
ध्माचरण केरे भौर अपनी उनतिक। साधन करे । (म, ३) 
(१४) विश्चः वस्राणि स्यन्ता ~ प्रनाए्‌ वको 
गति दे । भथवा मनुष्य भषने वद्ाक्षो प्रेरित एं। मरुष्य 
पते भच्छादनेक दूर पैक द भौर भने युद्ध क्प खेदे 
हो ज । मनुष्य भन्ने कपडपे ठप देते भार भप्त 
असलियत छिपा देते द । सक्ते उन्नति चादनेवाले ममु. 
ष्यक उचित है किवे भपने अपरे भाच्छादनके अद्र ने 
छिपे परंतु घलनिष्ठासे भपनी वास्तविक सितिकषो वताय 
, भौर उपो प्रकाशित करं । मिसषे मुष्यदी उक्नतिदो सकती 
ह । ठोगसे मलुष्य उति नदीं कर सकता, षह दृष फेवल 
भरम ही डाक सकेगा, प्रतु अपने आग्ने भ्रम नदीं टा 
सशता । इलिये भच्छदन रहित अपने द्ध खर्प्का निरी- 
क्षण करे भपनी उन्नति मां भक्रमण दना चादि 
हिरण्मयेन पात्रेण सयस्यापहित सुखम्‌ । 
तच्छं पूषन्नपावणु सत्यघर्माय टृष्ये ॥ 
(य. ४०।१५) 
उवणके दक्षनसे सका शुख छिपा हुअ। हे, घय देसनेके 
ल्य ऽस भाच्छादनको दूर कर। ' य उपदेश भ॑र शस 
मत्रका ' अपने भाच्छादनके वेके द्‌ पको "ये दोनों उषदेशच 
एकं ह भाष वता रे द । 
तृतीय मेनका भाव । 
अपने अंदरकफे अमत | 
पने निज तजक क्रिरण चार ओर्‌ पैल जाय, इषभ्यि 
जिसने उत्तम शरीर दिय। दे, भर इसमें अनेक अमृतमय यश्च 
जिसकी कृषि धारण श्रिये जात दं, उसके सन्भुख भने 
आच्छादन दूर पैक कर श्चद्ध रूपमे खडे हो नाभो ॥ ३॥ 
ईस तृय सतरक उत्तम योधका सनन करते हुए दम भव 
चतुथं मेत्रका विचार कते ह~ 
(१५) स्‌ः सदः आतिषठन्तः मनुर पुष्य भ्रतरं 


& 
मथर्दुयेदका सुवोध भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


भगः-- दर धमैपरिवारछी यक्तारामे धंठनेवति रोग 
भजर पुरातन भौर सर्वौ भासो प्राप्त फते ६ । जिषश्न 
भा कना दै यद ( अजुर्य). जरशत, (पूयं ) सवदे 
प्राचीन, पुरातन तथा पूणं भीर ( प्रतरं ) रसे भलत रकष 

। एषीलिग्र उसको श्रा कला चाष्टिये । उष शफ दनि 
हम जरारहित, पूणं भौर उछृए ठो सकते ६ । यदौ भव्या 
प्राप्त फरनेके धियि श्रवकरे प्रयत होते चि । ग अवस्था श्र 
करने, त्थि संयमे प्रथम पेसी यमाभोमे जनामि ज 
धमक भिव होत्रा भीर यक्चध्व्यि अता ६, पचे ख 
नोट धणति रदनेसे शमः पैः मनपर्‌ धरम रस्छार हेते ४ 
छौर्‌ मनुष्य धद आर पवित्र होता हृभा खत देता दै। 
"उपनि+पद्‌ ! ना१ ्रघ्विधाका दै, दष शब्दम "उपम 
नि" ये खश दटमि जय, तै शेप ' सद्‌ ` श्द्‌ रहता है 
धा याका "सद्‌" शष्द्‌ ६ । व्रद्मतरिका उपाय धिन षने 
षाठे लोग जं शति क्ठतें उष शभाद्धा नमणघ॒दर 
भेयवा उपनिषद्‌ ' ६ । ( अजु ) भजर, (पद्ये } प्राचान 
भोर ( प्रतर) उक्ष भातमष्ि (उप) पा५( निं) निष्ट 
(सद्‌) वेठना, यद शष शब्द्का मा हे | द्रे भातप्राप्तिि 
भनुष्ठनिश्य माण ध्वानमे भा सकते ६ 

( १६) कविः शपस्य मातरा, जाम्य श्वुयं पति 
रिण, पस्यथा-~ भतीद्धियापदश्‌। नोर रस मान्यत्त 
करनेवलि हक पदिन हित स्ववि रप्र भुराप् पतिष्टी 
प्रशा रेरे सपान, सवदे सायं ष्ययदार श्ट ६ । षदिन 
एतिन्च विप भादर श्ये १, यदिनपे पर उक पति भागा 
तो सथ उ8%। सन्मान करते द । स्येह उदका भपमान 
कयि जाय, ते ददिन्य दा ष्ट हये, सह पिचार उने मने 
रहता ६। इतना आदस्य विचार दुक खाप भ्यव टएनेढे 
समय मनम धारण करना चहिये । पमं अयि दामाद जैसा 
भाद्रपू्षक सन्भान दरे ६, उती परए भादए्माषे पेड 
साय व्यदार करना चाहिये । क्या सो दूरेति भपमान कर 
ने्ी भादत दती दै, इपर व्ययं हैदमाव वड आते ६ । एष- 
त्थि प्रश्न सवधन कलेवाला ष्यवहार एना उचित ६ । 
मभुष्यको दूर्‌ दि प्राप्त करनी चादि भौर द्टष्ट मौ भाद्र 
करना चये, पदु उस यला उपयोग दूरे साप प्रम 
करनेमे करना चाहिय न छि दूसरोफो दवन सायं पले । 

चतुथं मंश्रका भाव, 
दुसरोके साथ आद्रका व्यवहार । 

‹ धपेसभाभोमे धमैनिष्ठसे ठेवले क्रमशः स्वे त्तम, 

जरारहित, पुराण पु प्रा हेते द । वे दिव्य टटिते युक 


स्तं १] 


हकर भौर बलकं महत्त नानते हुए दूरे साथ एधा आद. 
रग प्तप फरते दँ भैखा मदिनके धुरीण प्रतिष्ठित पिके साध 
करते दै ॥ ४॥ ` “ 
इस प्रकार चतुय मेनका मनन करनेके पथात्‌ पंचम मतर 
्रिवार करते दै- 
(१७) किः काव्येन ते छु महत्‌ नमः ङृणेमि- 
मे श्वि अपने व्ये तरे ल्थि बहुत नमस्छरार रतां । 
पटिते सवि भनना चाहिये, कवि वननेका भयं यद दै कि स्थूल 
जगते पर जे सूक्ष्म शक्तया श्यं इर्‌ रदं ई उननन प्रसक्त 
फना | शस प्रकार जो मरुष्य कवि शिवा कान्तदश्षं देता दै, 
वह अपने अनुभव प्रकट करत है उषा नाम काव्य दै । यह्‌ 
कम्य उ8 सूम दाक्तिका शन्दचित्र होने एारण यद परमा- 
तक्षा वणेन करता दै शौर यदं एक प्रदमर्दी परमात्मा पूजा 
ही ६ै। ससे प्रमालाश्च युणवण॑न, परमात्माकी मा भौर 
पृजा होती है भौर परमाताके विषयमे श्रद्धा भी प्रकट होती 
६, यद्व ( महत्‌ नमनं ) वहा नभन है । बह पटा परनन 
रताद जो ष्टवि कर क्यश्ठी दषते दस विश्न निराक्षण 
करता दै, घौर स्थरे अंदरकी सूक्ष्म शक्तिको देखता दै । 
भालो्षततिके त्यि ९ टिकरी भरत आददत हं । (म॑ ५) 
४ (| ¢ भ ०५ 
(१८) अत्र चम्यञचो अभियस्त। मषी रोघचक्रे 
क्षां अमि वावुधेते-- य्ं घ्ाय रहनेवकते ओर गतिमान्‌ 
दोनों पदे विरोधक चक्र भूमिके ऊपर छवको यदति है । इस 
मत्रमागमे " पिले हुए विधी दो चकष वन ' ई । ये ए 
दूसरे माथ मिल हुए पिरेध चक शनत द, इका वरिचार 
{ना चिमे । स्थुल सूक्ष्म, जड चेतन, दस्य द्य, परति 
पुरुष ये नाम इन ' विरथ चक्र के है । परस्पर भिन्न गुण- 
ध्र धारण दरमेवलि ये दहै, भर्थात्‌ नढके गुणधम भिन्न हँ 
ओर चेतने गुणधम भिष्न ६ । जद चेतन, प्रकृति पर्ष 
इना परस्पर विरोध प्रिद द । ये नव परस्परे पायक 
हति £, तष इरति देती द भर्‌ परस पातक हुएतो ना 
शता टै। शर मंत्रो यद पात कदीटैषिये देनं चक्र 
( सम्य ) भिरनुत क परसपर सदायक हे ष्ट, तो 
(ममि वाधृधति ) एव प्रर ववार षदति ६, शक्तिकां 
विष्ठा शते टै । दृस्े सिद शेता ६ क़ि यदिये परस्पर 
विधातकष हनि रगे, ते शकिदच क्षीणता हेती दं । यहां भपने 
सरमे ही देद्य फि यदं समूल ररर दै भौर धन्दर सृक्म 
किति &। शरौ संयम भादि सनियमो उत्तम भवस्था्मे 
रखा जाय ते व स्थर शरीर क्षम शक्तिर्योका सहायक, 


आस्मोक्नतिक्ी विया । 


(९५) 


पोषक ओर संवर्ध होता 8 । इसघे विपरीत श्ररीरको असंयम 
दारा ग्थस्नादिमं लमानेसे दोनो शक्यो क्षय होता दै । 
यदा जपने शरीरम ही पठड देवे कि या ये स्थूक पृक्ष दो 
रोधक चक कैसे द भौर ये परस्पर विरोधक हेनिपर भी मिल- 
जुल कर रहनेषे परस्पर ददायकारी वैसे हो सकते दै भौर 
परस्पर घातक भी पिस भनियप कारण हेति द । यह देख. 
नेसे म॑ने उपदेश पाठककेो प्रक्ष हो जायगा } इन प्रस्पर्‌ 
विरोधक चक्रोको एष स्मरे ठगनि भौर परस्परका सहायक 
बनाकर अपनी शतकरा विकास करने$े कयैमे प्रयुक्त कने 
क्‌] उपदेश इस मतर किया है । इष प्रछठार विरोधक शकिति- 
यरो एक कार्थ परस्पर सदाय बनादर अपनी शक्षित बढाना 
घौर कोभ दिते स्थूलमे सूरे भनुमव करके उपमे घन्सुख 


क (0 


भगितसे नम्र होना, यद भातमो्तिके ल्यि भावरयक दै । 
(मे.५) 
पञ्चम मेजका माव । 
विरोधक शाक्तियांकी एकतासे वृद्धि। 

४ अपनी स्थल शारीरिक सति ओर सूष्म भातमराक्तिको 
एक सत्कामे लार, उनके परस्पर विरोधको दूर करे 
उनको पररपर सहायक बना कर, देनो शक्तये दोनोका 
पोपण करत ह, इ प्रकार अतनधियायं षटि स्यू भद 
सूम शक्ति देखकर अपने काव्ये उस चालक भन्तः 
शाक्ते सन्मुख भवितियुक्त अन्तःकरणसे नघ हेता हं ॥ ५॥ 

इष पशम मंत्रे मनन कके पथात्‌ भव षष्ठ मेत्रक 
विचा ष्सेर्द- 

( १९ ) कवयः सप्त मर्यादाः ततश्ुः, तास एक। 
एव्‌ मभि अगात्‌, अहुः जानौ रोगन सात मय्‌“ 
दा निथित ढी है, उतमेसे ए मयादाका भीं जे। उहभ्न 
करता ६, वह पापी भनता दै।* (१) षोरीन करन, 
(२) व्यभिचार न करना, (३) ्रहहया न कन, 
( ४) गक्पात न करना, (५) परान न करना, (६) भार 
वार दुराचार न करना, (७ ) पाप हनिपर भस वलकर्‌ 
उस च छाना ' ये खात मर्यादा कवि रोगन निधित 
दौ ह । दने एक एक मयोदाका उैषन कटोषे मध्य पापी 
यनत दै, फिर अधिकं मयोदार्भोका उषन हभा तो उषे 
पापी दनि पका ही क्या द! इन सात मदूर्धोधष विच।र्‌ 
करसे पाठक जान सकते टै कि घात पण्य कम कोनसे घोर 
चात पाप क कौन ह । एन सात मयोदार्भोम चटी शौ 
हाती मयादा बहुत महत्वपूं दै । भव्ये हायते भती न 
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(११) 


किप कारण पाप हुभा, तो वह यदि भागि वचनेका यहन करेग। 
तो बहुत हानिकी संभविना नहीं ६ । परतु यदि वह वास्वर्‌ 
दण्ड मिलने या मना कनेर भी वदी कुर्म फर्‌ केर लगा 

ो उषी भवनतिकी सीमा नदी रह सकती । ईसलियि उश्नति 
पाहनेवाले ले को उचित है कि वे भक्ञानपे ए वर दोप. 
मय भावरण हुमा मी, ते उषो वारा न करं भौरजो 
कुछ दुराचार अपनी असावधाने होगा, तो उफ भश्य 
बोलकर हविपनिश्म भौ यल न क । क्योकि रेस केसे वद 
कलंक वडा गहरा हे। जाता दै भीर्‌ इष्ये अधिक परप हता 
जाता है । इसि दोष हेनेपर सय वोलकर उषो यथायं 
रूपमे भ्क्ट करना दी उवित है । मुप्यफौ उन्नतिङे विमि ये 
सति मर्यादां अर्त सहायकरी हं, ससत्य कोद मनुष्य 
क्षिप भी कारण इनका उषधन न कं । (५. ६) 

(२७) आयोः सकंभ~- शायुत्रा भाधार स्तेभ यन 
अर्थात्‌ आयुद्या विधात कालेवाला न यन । उक्त सात मर्याद्‌- 
ओका इद्धषन करनेषे जीवनका घात देता द भर मर्यादार्भार। 
पालन करनेसे अदुका आधार द हता दे । मयोदाभोका 
पालन केका तात्प संयमते रहना ६। संयमते जौवन 
व्यतीत कएेसे जौधनका भाधार शक्तिशाठी होता हं भौर 
उत्तम दी जीवन प्ा् दैत। दै । ( मृ. ६) 

(२१) उपमस्य नीडे, प्रथां विसे धर्णेषु 
तस्थी- ज उपमा देने योग्य है भर सवे भदत समीप ई 
उस परमाधमाके स्थने) तथा अनेक मार्गाकी जहां चमति 
देती दै, दषे धार येन्दो रहता है । यहां तान उपदेश ६, 
( उपमस्य रीड ) उपमा देने येय वह परमात्म ६, ( रूपं 
रूपं प्रतिरूपो वभूव 1 %. ६।४७४८ ) जगते प्रसेक 
रुपके सिम वह आदश्च नमूना वना ई, इस प्रकारे वर्णन 
दमे भति ई, इससे सिद्ध दै कि वह्‌ परभ भामा सये स्मि 
भदश दै, ऽपे (नीडे) पोसलेमे अपने तिथे स्थान 
प्राप्त करना बाह्ये । सदाचार्‌ भादि करने ही उसके पोषके 
आरामसे रदनेके स्यि स्थान मिल सक्ता ह । वह स्थान भौर्‌ 
कसा ह, रक्तका वणन ' पथां विक्तगं ' इन शब्दे हुभ। 
६।/ विसय" दाभथे हे विरामका शयान सधवा समाति 
स्थान, (पथां ) संपूण मार्गोका ( विक्ठयेः ) वह विराम 
अथवा समाति स्थान है । दिवा ' घर्म ' का अथं है ' उत्पतति 

विस! काथं होता हं विगत सग अर्थात्‌ ' उतत्ति जहां 
नदीं ह देखा स्थान ' । जहां विविध मर्गा त्र्नट नहीं ६, 
भवा जद्‌¡ निविध मायं एकरूप हो जाते दै ब स्थान ! एषे 
स्थानम रदन। चाद्ये कि जिच स्थानें रहनेपे विविध मागे 


४ प 
शथर्ववेदका सुवो ध भाष्य। 


[ काण्डं ५ 


उपरमे भाक्मण कनेक कए उहानान पटे । शमी मे 
गये हुए लोग जद पटुचते ६, उप स्यान्मे पटवन भार वदां 
जाकर सिथर रहना चाद्ये । 

पष्ठ मश्रका भाव 

सात मयीदाप । 

‹ शानौ मनुष्येनि मचुष्य व्यवह जयि साति मवि 
निधितकीह। उन्भमरे एक मर्यादाश्च उषठपन कएने मी 
मनुष्य पाणी हेता ६।प्युजे एतो म्यदश्ोश्च सपन 
नफरता हृभा धमीनुगूल व्यवद्‌र शके भपने जीवन्न 
आधर्स्तभ वनता टे, वह्‌ धे सिम उपमा दने येत्य परमा, 
स्माके स्थाने, जदा भनेक मागे पहुचते हं, वदि भाधार. 
रथान्‌ सिर रहता ॥ ६॥ 

छठे म्फ मनन सेके पशाच भय साप भत्र देशत ६- 

(२९) मरतः ण्वम्‌ भभरतामुः एतनि-- वतषप 
होक पिविध इच्छ परता हुमा ममर्‌ प्राणद्रसिशि यु 
होर भवि पदता टं । उक्तति वादनेवा मनुष्य येग्ये १ 
मि वद ( चतः ) बतष् यने । ब्रत१ शननेश् ताप्य यह्‌ 
फ वरत पठन फरना भिषङ स्वमय हु बना है । एष मनुष्य 
देषा दोता ९ पिव नियम षता ६ भौर उनषे भुल 
चरता दै । भौर दूसरा रेष्ठ मनुष्य होता दै शि ओ स्वभावत 
दौ नियपफे विष्ट नद जाता ६ । पिल मनुभ्य प्रयतनं नियम 
पालन कता द भौर दूषय स्वमा हौ पठन ्तादै। इष 
प्रार्‌ नियम स्पजे यन दै यह मनुष्य ' चतः ' शब्दे 
यहा पताया ६ । देषा भरष्ठ मनुष्य घमा हौ प्र मरो 
कता द भर (अनमते+अप्तः) धमर जीवन गिति सेप्न 
धनता ह्‌ । स्वभिते त्रत पठन एरना अद स्वमाप्ठेदी 
सत्क श्रना यष्ट भभ । पिल जय प्रयनेसे यह प्रम 
पालन लीद सच्छे पटा, तद जार हुत समयमे पधाच्‌ 
इछा यद स्वमाव परनेगा भौर स्वभाव पननेे अमृत ह्य 
परनेग। 1 यदहं अमर्‌ पननेद्टी मुख्य गात श्ट ई, यह पाठक 
न भूरे । इस खाय मनुष्य स्वमावते भव्य ोलता ६, इर 
करतत दै भौर्‌ नियम तोऽता ६, १३ कारण दका भघःप।त 
रोता दै | प्रतु जि एमय यट स्वभावे सद धोतेगा भौर 
भक्ती कल्पना तफ़ ₹प्के मनमे न उटेौ, दसी प्रर 
छन्यान्य निवम पालन स्वभप्धिष्ठी हषा, तव दृष्फी यष 
संका दूर दोग भौर यह भमर येषा । (मे. ५) 

(२३) त॑त्‌ मात्मा असः तन्वः सुमद्गुः- उक 
भनु्रनसे अता, प्राण लार्‌ वरौरये सप उत्तम गुणवान्‌ जनते 


शक १] 


ई। शयो माघा, प्राण भौर शरीर श्युभगुणोषे ओर बले 
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सपश होते द भोर बेह मनुप्य विलक्षण कायं सफल फरनेमे 
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समथ होता हे । पवोकष्त जनुषठानसे यह राम होता दै । (१.५) 


(२४ ) श्रक्रः रलं दधाति समर्थं हेर धनको 
धारण करता है । यह मौ परोक्त भयुषटानका ह फल द । 
(म, ७) 
(२५) हवि्दाः उया सचते भपनी हवि सम- 
पित करनेवाला बले सयुक्त होता है 1 तन, मन, धन यञ 
लिये सरम करेवलि मनुष्यो रात वृदधिगत हेती है, 
परोपकारे उका वल वहता दै । (मे, ५) 


सप्तम सक्षका भाव । 

° उक्तम व्रतो भयुष्ठान करना भौर परम पुरुषां कना 
यद जिसका खमा दै, वद अद्म्य भमर जीवन श्तते 
युक्त देकर भार आति, प्राणसदधौ भोर शारीरिक शक्ति- 
यसि भलवान्‌ भैर पर्णं समै टता हुभा, भालकक्तर्योका 
परोपकाराय यज्ञ के एतृ होता जाता दै 1 ५॥ 

सप्तम मेघ्रका दस प्रकार मनन षरनेके पश्चात्‌ भय अष्टम 
म्रका पिषार्‌ शते ६- ` 

(९६) पुत्रः क्षप्तं पितरं ददे- इतर भपने दुःख 
मिकारण इरनेवलि पितश्च स्तुति करत ६, सदायत। बादता 
६, भथवा उको कपा चाहता दै । ( क्षद्‌ ) कष शब्दका 
भर दै दुःखे भचनिषाल। । पित। दुः भ्वनिवाला ६, इस 
फारण पुत्र पिता शरणमे जाता है । दर प्रकार मनुष्य श्सौ- 
लिपि पमाप्मक्ठौ दपाप्रना कते द छि चह सथ दुःखोको दर 
करता ३ । पसेश्वर इखी देतुपे घणका पदमपित। एदराता ६ । 

(१.८) 

( ९७) मर्याद जयेष्ठं खस्तये द्यन्त -- मयौदारे 
पालन करनेवयि शरेष्ठ भृस्यक्ष प्रधिना सपने प्स्याणके चयि दी 
भर फते ह । अर्थात्‌ अपने केयाणफी इच्छ दरएक मनुष्ये 
ट श स्थरि वह्‌ ष्ठ दमनो जाना भौर ध्वी पूना 
करता १।(२, ८) अपोत्‌ दुख वचने भौर इल्याण प्रात 
काकी श्च्छ शे, तो भतुभ्यको परमेश्वरी भक्ति कनी 
वाये । 

(२८) षिस्थाः दश्चीयन्‌-- वह ईर अपने (वि) 
रेष ( स्थाः } खान दिसातता दै । ने भलुष्य उस प्ररमा 
तमाक्षी उपाधा कते ह उनके पट्‌ द्र भपने विकेष आर्द 
राप स्थान देता है षिवष्ा ये लवा जय जीर वदा 
भामद प्र ष) (म. ८) 

३ ( भमै, माध्य, काण्ड ५) 


आतमोक्तिकी विदा । 


(१७) 


(२९ ) साषेवेतः पूषि रृणवः~- वासर जम्म- 
मरणके मागे परमण करेवालो शरीरेकरो बनाता है । अथौत्‌ 
जो मनुष्य पूवोक्त उपासना द्वारा सुक्रतो प्राप्त नदीं करते, 
युक्ति देनेकी इच्छसे वही दैश्वर उत्तम उत्तम शरीर 
उनो देता दै । इषका हेतु यद दै षिये नीव इन शरीरोकी 


घहायतासे प्रशस्तम्‌ कमं केः ओर भने ज्यि सु्तिधाम प्राप्त 
कर, तथा बि परम आनैदके भागी बने । (मे, ८) 


अष्टप्र मत्रका भाव) 
परमपिताकी उपासना । 


पुत्र अपनी रक्षे लिगि पिताकी शरण जाता है, इष 
प्रकार मनुष्य भपने कत्याणके लिये शरषटेको संगति रता ६ । 
इ प्रकार मनुष्य अपने पर्मपिता भौर परमगुर जे परमातमा 
है इसी उपना करते द । एसे उपासे व ईश्वर अपने 
विशेष भानंदक स्थान वताता दै, इसल्यि फि वे वहां जे 
धर भानैदते एणं बन । परंतु जे मुष्य उको उपासना नी 
कते, उनके ल्थि वारवार जन्ममरणे अनुभव देनेके ल्पि 
शरीर देता है, तावे इन शरीरो आवदयक अनुभव प्राप्त 
फेरे ओर भपना शाक्ते विकसित फे मुक्तिथामके योगय 
ने ॥८॥ 

यहां भष्टम मृत्रका माव समाप्त हुभा है । सको स्मरण 
करॐ भव नवम पत्रका विचार फते दै- 

(३०) अथैत पयता अघं पृणक्षि- अधि पौष्टिक 
रसे भाधा माग पूणे करता दै । यह शरीर, इदियां भादि 
स्थूल शरीरकी पृटि विवक्षित दै । भाषा साग स्थूला है भर 
साधा माग सूषा है । भारे स्थूल मागकी भर्याप्‌ सरीर 
हदिया भादिकी पुष्टि विविध पीट रसंसि परमेश्वर हौ करता 
है| इन पदा्ोके निर्माण करने द्वारा उशते सूं प्राणिमात्रोपर 
अनत उपकार क्षयि है । यह देखकर उनके उपकारोफा स्परण 
करना चाहिये । (प, ९) 

(३१) मर्धैन शुषा वधते-- भाधेसे वल बहात। द। 
षा वद भाधेसे पोषण एरता है उसौ प्रकार अधेष बल 
याति ६} इस प्रकार पुटि भौर यल देकर वह प्रमत्मा 
वको पुष्ट भौर वलवान्‌ करता दै । (म. ९) । 

(९९) वह दशवर (अवि = भवति) -- रक्षक, 
(श्ाम्मियं ) एव यदढानेवाक, ( सलायं ) सवका मित्र, 
(दषिरं) भकादिसे युक भौर ( वर्णं -वरं ) परि घव 
षठ दै । दके ये गण जगतपते भनुमव करन चायं भार इन 


(१८) 


गणोका स्मरण भौर भनुभव करते हुए उसकी उपाघना करना 
-चीहिये । (म. ९) 

(२२) क्िश्षस्तानि वपृपि असमं भवाचाम-- 
कवि इटि प्रशख विविध रूपाको देखकर दष्क दम भ्रश्ता 
क्रते है । इष जगते जो विविध श्रीर्‌ है उनके विक्षण 
गुगध देखकर मनुष्य इव शधरफ भरान्‌ धया भनुमान 
करता दै, ओर श्वरे साप्य कल्पना करता ई । 

(३४) रोदक्ली सलयवाचा- चातर एयक उसीशी 
घल्यवाणौ भरपूर हृ६ दै, वदी गृ वाणा हं ज घद्‌। घय ६। 
इख गुह्य वाणीक्षा गुप संदेश भनुष्यको भपनाने चाहिये । इस 
सूक्ते दितीय मत्रमे धप्रकट वाणीका जा उदेश एनश्च षदा 
टै, वही वाणी (सद्या वाण ) सयवार्णा & भर १६ इष 
दावा पृथिरधेकि अंदर अथात्‌ इष संपूण विश्वके भदर भ? ६। 
हमारी वोलनेफी वैखरी वणी क्षणर्भयुर है, पर यद दिध 
व्यापक सघवाणा अमृतश्प र, इसलय गुढापाजन् उदका 
अवंड सदेश हदे भंदरपे छनाई देता है । जगत्फ स्यू 
शदे सुननेढे कान भि दै भौर यह घलवारणाश्च असद सदेश 
जन्य श्ृतिर्यो कारा छुना जाता दै । (मे. ९) 


तवम मत्रक्ा भाव । 
ईश गुणवणन । 


" परमेश्वर अपने ए भागसे सपक पोषण करता ६, भर 
दूर भागे षको क देता दै । चद्‌ प्रया जीवनदाता, 
रक्ष, मित्र भौर ुखदाता दै, वही खयो भक्तादि देकर पोषण 
करता दै, संपूणे जगत पदार्थो देखकर भौर उस कविदधी 
दष्टे पररंषयोग्य गुणधर्म अनुमव रे षके दार इम 
सव परमासाद्धी दी परशघा परते £, हम देखते दै कि उसी 
सवणे संपूण यावापूथिवीसो ग्यापा ह ! ! | ९॥ 

यहाँ नवम मंत्रका पनन समाप्र दोताहै। पठकडननौ 
भतरोपि भासे साक्षाल्छारका मा देख सकते है भौर वैदिक 
गूढ अष्यात्मवि्ा ई सकतमे कैसी टै इ्स। भनुमव मनन 
एरक ठे सकते हं । दस सक्त मो गृढ रतिषे उक्ति मागा 
उपदेश क्रिया है उका सारा यद्‌ ह- 


इस सूक्तका सार | 
( १) मनुष्य जपने भापको अमर जीवन शकि परिप 
जुम केरे । अपने जन्मश्ठी सायकताके तिथि प्रशस्त क्म दे । 
अपनी शक्तियो बरद्धि करे । सरल्पालनसे अपनी आत्मक 
दाक्तिफो भदम्य वनाव | जनताका रक्षक ओौर आधार वनकर 


सथर्ववेदका सुवोध भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


अपनी खव भवस्या्भोशने भपने भधान रखे । इग प्रकर 
स्वाधीनता श्राप्त एरक भपने सयकपरियतिके एन्दमे भानदर 
रटे । 

(२) मदुष्य शष्ठ वनने दचछ्र मनते पाए ष्। 
उषी सिदे व्यि शद धेष्ठ घल्प्म फतारट। अपने शणर 
द्रया, मन, बुद्धि, भदिष्ौ शक्तया विश्न करद्‌ उनका 
स्वाधीन रयै । गुष्य वाणि गुप ददेश भुनष्््‌, दशर 
अनुसार भाचरण द भौर भना दयषपसयितिषय परात्त षड 
वो भन॑दये र| 

(३) भनुष्यको ये शरौ दुनि प्रा हुए ६, इद 
भाता प्रप्त दसि भार्‌ फर जगं) शुम रने अमूत 
रस भीमे द। निषा पति यद्‌ श्व प्रप हुभा १ दे 
नमु धद दोश ओर दषेन दू शेषौ जाना उवित दै । 
सपात्‌ अपने सदिति यथ दर एण उपम सन्धु कषपन दुदर 
ष्पे सदा घना वाहये । 

(४) चनो गृपतिम रह, परमापद प्राष्य पिचार 
उनफे साध रद क | दिय दषे देय भीर्‌ हएस प्च 
यलफा भादर ट । दरएश्छ पाय भतत सादरे साव ब्त 
कर, एमी शिप निर्दर न 

(५) अपनी सय दायो एत्या भयु कर । परष्वर 
विशद वि्योक्षा पिरोष भाद दूर शफे नक्रो परस्प मदः 
य्य चना, एना पे परसो दाति प्स्पस्् पोषम 
देगा । स्पृ सूम शिका इयं देर उप महन्‌ सुक 
शक्तिश्च सन्पुप्र नस्नतासे श्द। 

(६) चाय, व्यभिचार, दुराचार, मद्यपान, गभरात भादि 
एुक्मन फर, शानीरे मा विद्रन एः हर, एष द एर ककम 
म मना केषर मौ वारंवार न फटता रह भैर दुराचार हैनेऽर 
मी उषो छिषनिका य्न ष्‌ । चद्चारकी मे मर्यादां 
है । उनफा उषन करदे भनष्पं पापौ हेता दै भौर इन 
मय।दाभामि रहने मनृष्य पुण्यमायो धता रभा रष्टतिन्नि 
प्रप् देत्रा दे। यद्‌ पुण्यम मरुष्य धमान स्ययहार 
कते हुख। सेयम अपने जोवनेका भाधार पनदर देम स्थाने 
जत्रादैडिनटं संपूण भिविध मामं एरपयनते ष सैरजद 
उपमा देने योग्य परमात्मक स्थान है । 

(७) उत व्रते घोर निगमो पाटन एर भौर परम. 
परयरभि। वन । भपनी भालाद्रो भदम्य शक्तिम सनुभव क्‌ 
अर्‌ भप श्राया विसार एके उनका उपयोग जनता 
भलाद्े प्रशस्त सत्छमोतिं कर । 

(८) जि प्रकार वालक निभैयतकि स्यि सपमे पिताक 


सक्त र | 


शरण शीर कत्याणके ल्थि सदूुर्का क्षरण जात्‌ ह, इ 
प्रकार नि्मेयता ओर इत्याण प्रप्त कटके स्थि प्रमपिता भौर 
परमगरे प्रमालसाओ शरणमे जा । वद घव उपाघकेको आनदफे 
स्थानत पहुचता हं भौर जो उषकी सि नदीं करते, उनको 
वरिविध श्रीर्‌ धारण कराता है, वे धके विविध अनुभव तेत 
हुए भन्ते उद्रि पास पृते द । 

(९) परोश्वर भपनौ आधी शक्ति शवक पुष्टि कता है 
क्षौर भाधौ शक्तिम यको वलवान्‌ पानता है । वह सवक 
नषिनदाता, रक्षक, मित्र भौर सदाग्यके ३ । उसे गुरणोका 
ध्यान करर उस गुणों ये जगत देख उसकी वदी 
शक्तिका अनुभव एष करं । उसी सत्यवाणी सवै व्याप दै, 
उ8 गुह्यवाणीका संदेश प्र र्‌ भौर उ्नत ह । 

इष प्रकार शख सूतश्च सर ट । यह सार वडा ही बोधप्रद 


ॐ । द, 


ह भौर षच्दौ भातेशतिका मागे बता रहा है। पाठक इसका 


सवनो न्ये देव । 


( १९). 


भधिक मनन कर भौर उचित वोष प्राप्त कर । इ सूक्तका 
उपदेश भने भाषरणे खनेवले पाठक निःसंदेह अपनी पिशेष 
योग्यता वना सक्ते द भौर उच्च प्रेणीमे जाकर सन्मानित हो 
सफेद । 

यद सूक गूढ अध्यातमविया्ा उपदेश दे रदा ६ । यद 
रिया अदत गूढ है, संभवेत इपीसिमि इष सूक्त भाषा भी 
भलत गूढ शौर शुप्त मावे परू रखी गई दै । इ सृते 
शन्द भौर वाक्य परर नदीं दै जो सहजम समन्ते ज स्के । 
६घ कारण इष सूक्ता मनन पाठकोकेो षुत करना चहिये । 
यदा दमने विविध प्रकारे पृक्तश् मव सरलतके घ॑थ 
वतानेक। श्रयत करिया द, तथापि शई मेत्रमाग दुर्बोध भर 
अस्पष्ट ही रे द । यदि के पाठक अधिक मनन करके इन 
मंत्रोपर्‌ भधिक प्रकाश इल तो उन जनतापर बहुत उपकार 
हो सक्ते दै । 





भुवनम ज्येष्ठ देव । 





(२) भुषनेषु ज्येष्टः । 
( क्षिः वृषटदिषो भथा । देवता ~ द्णः।) 
तदिदास धनेषु वय यत। जज उगरसलेपतरम्णः। 


सृधो ज्ञानो नि रिणाति शनन यदैनं मदन्ति विश्व उमा 


॥ १॥ 


बवृघानः श्वा मूरा श््ुदो्ायं भियतं दधाति । 


अन्य॑तच ग्धृनच सि सै तं नवन्त प्रभुता मदेषु 


[मी 


॥ २॥ 


क. को भ 


ते ४ 
अर्थ ( तत्‌ त्‌ भुधनेषु ऽये मास ) वह निश्चये यष ब्रहम भ, ( यतः उश्रःतवेष~नुम्णः जक्ष) 
जदि उपर तेोबते युक्त पूयं उप्त हभ । यह ( सथः जश्रानः शरन्‌ नि रिणाति ) तताल प्रकट 


देति दी शपुभोका 


नाण कता दै । ( यत्‌ एनं विष्वे ऊपाः मनु मदन्ति ) स्व कारण इपमो परा के सव रक दित देते ह ॥ १॥ 
( शवसा वावृधानः मूषि-मोजाः शुः ) पले ्ढनेवास महस्वान्‌ श्‌ ( दासाय [भवह दृघापि ) 


द्धक दी भय देता है । यहां ( सन्यनत्‌ च भ्यनत्‌ च सरि छे ) ्णरदित 
(ते प्रभृता मदेषु सं नस्त ) वे पोपित हक आनम्दम सतति ९ रहते ॥ २॥ 





क ४५१ £ 3 °= भ क ०, 
भावाथं-- संपूण भुवनेमिं बही परए तत्व है ॐ, जदि सु जेव तेजस्वी गोत निमित 


छ ) भाणरदित शौर प्राणयुक्त घाथ साथ श रे है । भोर 


~~~ 
थ चो 


हेति है। उस प्रष्टं देते द्ी 


धर्‌ दूर होता ६ धरणो देख कर संरक्ष लोग निर्य दैनिक कारण हर्पित दैति दै ॥ १ ॥ 
धये दूर दोता ६, इगलिये सफ देख कर सरक्षक ठ 


[० क क, अः + की त्प कैरते 
महत यवान्‌ श्र दा रृतिवलि लोगोकि अन्तःकरणे ह भय उः ९ {बर्‌ ) कम _ 
॥ दूर भाधये रहते द भौर वे परस्परकी सदायतासि परिपुष्ट 


षते । ] इछ जगत प्राणरहित भौर प्राणत ये दोनो एक 


ते द[ वीर पृक्ते रोग श्रुते कभौ नदीं 


हो भादि हेते ६ [ र्था परमक होनैपर वे क्षीण हो जति है । ]॥ २॥ 


% 





(१०) अथर्ववेदः घुषोध माप्य । | क।ण्ड५ 


ले करतुमपि पनि सूरि वदते वरिषवनयूषः |  _ 

स्वादो! खादीथः खादना दूजा समदः सु मधु मधुनाभि याधी ॥ ३॥ 
यद चि त्वा धना जय॑न्तं रेरे अनुमदन्ति विप्र । 

धजीयः यष्मन्त्थिरमा ततुष्व मा सां दभन्दुरवाः करोः ॥ ४॥ 
सय वयं शष रणेु ग्रपय॑न्तो युेन्पानि भूरिं । 

चोदयामि त आयुधा प्रचोभिः संते परिशामि वर्षणा प्रयाति ॥ ५॥ 
नि व्हूषिपेऽरे एर च यस्मि्ावरिथा्रसा दुरोणे । 

मा शप्त मातरं जिगतरुमतं इम्वत शवैराणि भूरि ॥ ६ ॥ 
सण वृ्दुमत्मौनं सपूसताणमिनतंपमापमामयाना । 

आ द॑दति शषा भू्यौनाः पर स्ति प्रतिमानं पृथिष्याः ॥ ७॥ 


अथं - (यत्‌ एते उमाः ) जयये रक्षक (त्वे सपि क्रतुं भूरि पृञनिति) दक्षे द शपनी पदिन बहुत श्र 
जोति द । तव ( द्विः भिः भवनत ) दने तिने दो जति द । ( स्वादोः स्पवीयः स्वादुना सं सृज ) खाट भा 
भधिक मधुर रको मीदेके घय वयु कर । शर ( अद्‌ः ष्ुमधु मधुना समभि योधीः ) 38 मधुर रे परति मधुरता 
पाथ प्रप्त ॥३॥ 

हे ( शुष्मिन्‌ ) यल्वान्‌.¡ (चित्‌ लु ) निधये ( रणे रणे घता जयन्तं स्वा ) प्रसेफ युद पन्नो जीतनेवति 
ठक्को प्र होकर ( यद्वि विप्राः अनुमदन्ति ) यदि ज्ञानी लेग भानन्त, तो उमेषमि ( स्थिर मोज्ीयः भा. 
तदप्य ) सविर वर षता । ( टुरेवासः फकशोकताः त्वा मा दभन्‌ ) द्राचारी भौर णोर नेति वभर न दशे ॥*॥ 

( भूरि युधेन्यानि प्रपश्यन्तः ) षहृत युद प्रप धनेन दे हए ( षयं रणेषु त्वया शचाशग्रे ) एम व 
यदम तेरे साथ रहकर शुदा नार कगे । (ते आयुधा वचोभिः चोदयामि ) तेरे शफे पचने द्रा दलह! टं 1 
ओः (ते वयांसि ब्रह्मणा सं शिश्चामि ) तेर गिरये कषे तीक्षण क्रतां १५॥ 

(भवरे परे च ) छेटे भौर चे दोनोके (यक्षिन्‌ दुरोणे ) 9१ पल्ल (नि दधि ) पए कपत ‡ भौर प। 
( तत्‌ अवसा अविथ ) उस अपनी रक्षणशिते रक्षा करत। ६ 1 ( जगच्छ मातरं मास्थाप्रयत ) अणिशरील माते 
स्थपति कछ (अतः भूरि कर्वराणि न्वत ) इषे बहुत करमो पार करो ॥ ६॥ 

दे ( वप्मन्‌ ) चय्बान्‌ | (पुरषर्सनं ऋभ्वाणं ) बहुत मारगवठे, बहुत तेन, (दनतम अप्यानां मातं ) 
बीर भे मत को हौ (संस्तुष्व) सतति का । (भूरि-मोजाः शवसा सादति) महपलयान्‌ बते मश 
होता है भर (पथिभ्यः प्रतिमाने प्र सक्षति ) भूमिर समानता प्रप्त करता है ॥ ७] 
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२. 


भाषाथ -- खव रप जय पराम भपनी बुद्धिक्ा योग कत रै, तथ दुगुना ओर तिगुन। पल प्रण शते ६।ये 
सथं मधुर रसते मो अधि मोठे यन कर उषं मौ अधिक माधु उतपन् कते दे ५ ३॥ 

रसिक दमे ्िजय्‌ आत दके धन कपरनिवले वीरो मघुमेदन क्तानी फर्‌ | जौरये दोनों मिलकर स्थिर भर कैरवे | 
द दुराचारा कग सजन्ति कमी न दवा सकै॥४॥ 

दमे आ होनेवल धरो देखते हुए इम सथ तेर $8े उत्तम वार घ्ाथ रक शुका नाश फे । तेरे शत्रो रम 
भपने कतृ उतत फे चरत है भौर ते इल्वलो चाने तेम कते र॥ ५ ॥ । 

छे दयावेहहो, सव एकपदं रहनेके समान गे, तप पल यठकर्‌ उनकी र्षा लेगी । शप लोग भने मने 
छप्रनी विजयी माृमूिके स्थापित केर जिषे वे युत कर्मौको फर सहे ॥ ६॥ 

, , षटुत मामत्र उत्ति कनेर तेजस्वौ धेषएठ ओर्‌ आाप्त पुरषो स्तुति इर । पे परशपतवान्‌ मपे बे भादशक्षप 

भते ६ भीर्‌ जिस परकर भूमि सको आधार देत ह उषा प्रकार समक्षे भाधार देते ट ॥७॥ 


घत ९ | भुवनो ज्येष्ठ देव । 


(२१) 


इमा तह्य वहाः कृणतादद््राय गषमग्नियः स्वपाः! | 


मरो गोत्रस्य क्षयति स्वराजा ठुरथिदिश्वमणेवत्तप॑सान्‌ 


॥ ८ ॥ 


एवा मृहान्वृददिवो अथ॒वेचतखां तन्वमिन्द्रमेव । 


स्वसारौ मातरिम््री असि हिन्वसिति चैने शरवसा वर्धयन्ति च 


॥ ९॥ (१८ 





सथं-( भच्रिषः खः-साः वृष्हिवः ) पिये आति प्रशासे युक्त बृहदिव अर्थात्‌ महन्‌ तेजी ऋषिने ( दषं 
हमा ब्रह्म) बर्युकत यद स्तोत्र ( शनद्राय कृणवत्‌ ) प्रसुके व्यि का । वह ( महः गो+तरश्य खराजञा क्षयति ) बडे 
गारक्षके राषटूक स्वाधीन राजा होकर रदता ६ । दह ( तुरः तपस्वान्‌ चित्‌ विश्वे अणेवत्‌ ) वेगवान्‌ तपस्वी निःसन्देहं 


वेद्वत अपण क्ताद्‌ ॥८॥ 


( महान्‌ इृ्दिवः अथर्वा ) यड महातेज योगो ऋषिने (स्वां तन्वं हृदरं एव एव अवोचत्‌ ) अपने कतस 
रहनेवाञे इन्द द यह स्तोत्र श्दा । (मतरिक्परी स्वसारा ) मातुमूमिरभे मरणपोषण करनेवाली दोनो विनि (चे 
अगर एने ) जो निदौष दं उन दोनोगे ( शसा हिन्वन्ति च वधयन्ति ) वले भरित ते दै भौर बहति दै ॥ ९॥ 


[1 











१1 


भावाथ ~ भातिमिक प्र््षसे यु तेजखी ज्ञानी सो प्रभुकी बहुत स्तुति कते द अर्थात्‌ उसके शुण वणन इते दं । 
वे रे स्वाधीन राजा होक वेगक्ाल भौर तपस हेते हए संपूण विशम अपने प्रभावो बढति दै ॥ ८॥ 
धे जसो योगी क्षानी जन भप्ने शरीरम रहनेवलि आत्माका सोत्र कते द । पातृमूमिते रहनेवालीं दोनों वर्हि 


. 4 च क 


भ 


[ भयात्‌ मातृभाषा जर मातृष्यता ] मातृमूमिका भरणपेषण कती हुई निष बनकर भने वश्से वको प्रित कके सक्को 


वदात ₹ ॥९॥ 





सुक्तकी दिङिषता | 

यह्‌ पूर यद्यपि मुख्यतया सवशे परमात्मा वणन करता 
६ भौर उषी प्रका उपाय बताता दै; तथापि शछेषाल्षारप 
राज्यशासन विपथक भौर भन्यान्य अभ्युदय विषयक महल" 
पूरणं वातश्च मी साय खाय उददेशदे रहादै। इष कारण 
यद सूक्त भि प्रहन्‌ पंषारौ जनको समश्ारौ ६, उष प्रकार 
परमार त प्रयत्न शरमेवार्तोड ल्थि सौ वोधक्रर द । इषे 
भायः प्रसेक भ्रमरे शां दोनेठे यह सूत भी पूवं सुक 
तरद भयत छि भौर दुर्ध हुभा द । तथापि सङ मनन 
करे जो विचार मनम भा गये हं, उनको यद दते ६-- 

ज्येष्ठ टक्षण। 

प्रथम मैने उयेषठफे तोन लक्षण कदे दै । ये लक्षण प्रथम 

 देखिगे- 

(१) यतः उग्रः त्वेषनृम्णः जघ्न जहा उप्र 
तेज उद्र होता है । निचे तेजखिता बढती ईं । (म. १) 

(२) सथः जष्ठानः शात्रून तिं रिणाति ~ उस्न 
हेतेष्टी शर्क दुर करत्ाहे। कायका भ्रास्म क्तेष्ी 
वरिम पराजित षएत। ६ । (म. १) 


(३) विश्वे ऊमाः एने अदुमदन्ति-- सव सेर्षक 
निषे अनुकूल रद्र आदित हैत दै। जिसके साथ भाने 
रहते हुए सव सरक भपना र्षाक्षा कायं उत्तम प्रकार कपत 


ह। (म॑.१) 


(8) तत्‌ भुवनेषु ज्येष्ठे भास वह निःसदेद 
(11 च्य 
यवनो प्रष्ठ ६ । जिस पूवोक्त तीन रक्षण सगत होते ह, वदं 


4 क 


पप्रष्ठ द एसा कना चये । (म. १) 
घवपे प्रथम परोधो “ज्येष्ठ ओर शष्ठ ' कदत दै क्योकि 


(१) उससे पूरके समान तेजोगोल उसच्च हेते ई भार 
प्रकाशत दै, (२) वद जहां प्रकट होता दै वही ष्टुत न 
हेती है भौर (३) सव उष्कौ प्ान्यत्ता करते दै । अर्त्‌ 
ज्यष्ठःवरे तीन लक्षण उमे पाथक देति ६, इसा कारण कहत 
ह कि परमेश्वर च्य युषनोपि ज्येष्ठ भार श्रेष्ठै, दूसरा कई 
उदके वराषरौष्च प्रेष्ठ नदीं दै । इश्च तात्ये यहं दै @ि तेज- 
खिता, शत्रदृरीकरणक्री शक्ति ओर रक्षक वीरोकी भवुकूरता, 
जिखके पाच होती ३ उसके ज्येष्ठ भोर शरेष्ठ कहना योग्य ६ । 
रामभ जो शरेष्ठ पुरुष कदि द * वे तेनस्वौ हेते ह, 


उनका योजनाि दूरं मुष्य भा तजसा काय कलम 


(२९) 


सपं हेते ई, वे धर्मिफ, सामाजिक, आयोिवं, भयता रज 
कय शत्रभोको हटा दते ह ओर इनके साथ रा व।९२। 


अलुक समति होती है । ' जिन पुरषेमि य तान लक्तग हत 
है, बे ही सपे प्रष्ठ ओर सवक धुरंण मानि जाते ६। 


प्रथम्‌ लक्षणे ' त्वेषनतरम्णः ! शन्द ६। वष्ठुतः यद 
शज्द्‌ “ स्वेषननू+मतः ' दै अथवि इस भथ ' तजत्व। 
सन्‌ष्यका भन, अथवा मनुष्यका तेजी मन दं । निप एश 
तेअस्वी मन दता है वदी उ्येष्ठ भौर भे होता ह । वद भन भा 
८ उ ' अर्थात्‌ वीरता युक्त बे । शौय, वीये, धैय भदि 
र्णे युक्त भन होना चाये । पनुष्य्रा मन तेजस्वी अर 
वीर भावनति युक्त होने ही वेह अपने रतरुभाक दूर्‌ द्य 
घकता है जर जेोश्षमतश्री अनृदकता भी उसे प्रि दकता 

व्यत्ते भद्र भी भ्रष्टके लिय दही तीन गुण भावदप 
हे । जिघ्र भालासे दे ्रनका वल प्रष्ट होता दै ब र 
आत्मा है । इष प्रद्र पथम मेतरका व्यापक मवि द । 


दास्की घबराहट । 


दासक लक्षण । 


द्वितय मन्न ' दास ' ॐ लक्षण कदे है । पहिले मन्त्र 
ओष्ठ वीर पुरुपके तीन शक्षण कटे है, इस द्वितीय मंत्र दारणा 
एक ही लक्षण कहा दै, वह क्षण ° मीत ' ६- 


(५) शद्रः दासाय भियसं दघाति~ श्तु दे 
ल्मि भय धारण रता दै । शत्रको देखकर दादी पवराट 
दती दै । शश्र शवल दाय गृत्तिके भलुष्यफो हौ उरा चता 
है । षर एक्का सनुप्य श्रु दरत। नदीं । शतु क्षितना भ 
भ्रवल हो वीर पृत्तिवाल। मदुष्य कभी उसे इरत। नदी । रलेक। 
संवध दासमतकरे साथ दं । यहां ' शत्रसे पवराना ` यह एक 
दासका लक्षण कदा हं । लेण दाष इसी लि वनतेदष्षिवे 
धत्रुसे घबरा जाते दै । इन रक्षणेकि साथ अथम्‌ मत्र वीमे 
लक्षणोपे अनुमान होनेवाले विरोधी दासभावे तीत लक्षण 
ननि जा षके दै-- ' ( १) तेजन जीवन, (२) अपनी 
नादानीपे शुका वल बढाना मौर (३) भत्मरक्षा न शूरे. 
वार्लेकी अनुकूलता ' ये तीन रक्षण भौर मिलयेगे तो दायके 
चार तक्षण हेपि । तेनहौने मन्द्‌ जीवन, भपनी सादगी 
शका वल वटाना, भात्रा न कला, भौर शपे उना मे 
चार्‌ रक्षण दाप्तके । ये लक्षण जां दों वहां दास निवा 
करते है दषा समन्ञना चाये अथवा ये लक्षण निस राम 
दणि उ राष्टमे दाष होगे । इन रक्षणो परकेतो पता लग 


€ 
कथर्ववेदका सवोघ भाध्य । 


| क[णड ५ 


सकता है कि दाक कौन बौर भायै दन ६ ।प्रष्ट कीन दै 
जर कनिष्ठ कौन १। प्रथा मन््रने भाय अथवा शरे तीन 
रक्षण यतयि अर दख द्वितीय म॑ने दासे लक्षण मति ६। 
पारश इनद्ा विचार ॐ आत्मपरोक्षा करं भर भपनेमे यदि 
कोद दासक क्षणदे दिये, तो उनका दृह भवने 
उ, प्रष्ठ आवै रक्षण वदाव । 


विरोधियीक्ा सहकाय । 


क, क क । उ कंनु 


१९ जगते प्रितोधियोहे क्षारटोश्च शृतन्त अहुत 
स्थानेप्रिं घुनाह देता ६। विराधियेे क्षणटोमि हीपिलित 


हेश दने पक्षप्रतिपधि्ोंशरी एसि क्षीण होती ह । इष 

(न न्य्‌ 1, ऋ | # ५ १०५ 

प्रदरे नादम्‌ पचने सपाय शष द्विताय अत्रे सतराधमे 
चै. न क क 

कदा ६, वट उपाय ह विरद भिर्वा पद्यरिता कना। 


देष्यि- 


(६) अ-ग्यनत्‌ च भ्यनत्‌ च सदिन,ते प्रभृता 
मदेषु स नवन्त ।-~~ जट भ चेन ये विद्ध भमवाले 
दोने परसपर मिसुर$र रदते ६, श्यलिमे प $ शेक आनन्द 
म शते ह। (१,२) 

अपने शरी द देखिये शरीर जट टै भौर भामा चेतन 
६1 दन दोनेकि गुणघम परस्मर भित ६ । इन दोनोफे धर्म 
परस्पर भिक्त हेति हुए भये एष श्न प दे पिले जले 
रहते ई 8 इनो कोई भिर नदी कर स्ता । दग्र प्रकार 
इन विभिन्न ध्मिर्योकी एकता होने ये देनो पक्ष शसि 
परिष दति द धौर दोनो एदि होता ६ । स्थूले पूमकी 
एृद्धि भौर सरमे स्थूलश्च पि चेती र । जष्ी सदायता 
वेतने स्यि भौर वेतनी जश्च तयि देती दै। प्र्धप 
विष्ट धर्मवास ये दोनों ए मरके साय रहते प्रिसक्षण सार्वं . 
कएने समरथ हुए द । यदिये दोन शापन रहैगे, तो यद 
जगतूका चमत्कार नदीं दिखाई देमा । य दमार्‌ शल ह्न 
विशद शक्तियो एफ स्थानपर काय द्रप र हे पक्ता । 
पूर्वे सक्ते ' दे! विरोधी चके एक स्थानपर फयै एरनेपर 
उन दोनी शके वद जाती ह। (प, १५) देखा षदा 
है । दख उथनके साय इ उपदेशकी तुरना पार ष्टं । 

जठ चेतनक्षे साथ घाय फां करनेफा य्‌ रपदेश यष इष 
देते कहा दै ४ जनतामिं कद लोग जददु्िमे हेते ६ भीर 
क तीव्र बुरे हेत दै । थे दोनों भपरमे न लद । इष 
भतिरिक भौ वली निल, ज्ञानी भनी, धना निर्न, 
पूजीपति मनद, इघ प्रकारफे विरुद्ध धर्गलि लोग रहते ६, 
प्रयः दनका रगडा होता रहता है भौर प्रगरमे भापषदी 


धक] भुषनोमे ज्ये देष । 


शि नष्ट होती ट! भतः इनको उचित ६ फि जडचेतन य। 
कृति पुर्षे खमान परछर मिशनुजकर रद भौर परसरकी 
शदायताप दोनी शक्ति पठा । यह उपदेश षढा बहुमोर 
है शौर जो इका भन क्त्वे उनक्षा उत्ततिक्षा माग अवद्य 
दिशां देगा 1 शनी मौर अहनी भाप मिरे, भक्घानि- 
योक कातो नदान दे भौर भक्ञानी शानियोकी पदायत। 
भपने वटे क| दसौ ५कार सपुष्प विपमधमी हेनेपर भौ 
गृहस्थपर्मसे पिरे इधर जीवी पुरक भौर परक त्रीरो 
मयता हेगी, भौर देनो शाक्यो दोनोकीं रक्तति हेगो। 
शा प्रकार परस्पर पिप्टर धियो मेल हिने दोनी कठी 
रप्ति होत ६1 उपतिष्ठ यह्‌ मदाणिदान्त इ हितोय मत्रं 
षा £, षयि इ द्वितीय मेत्रक् मद्व बहुत ही 
अपि ६। 

राति क्षभम जदा परिबिथ जातियोश आपश सेषं 
होत ६ पां यह मेला त्व कामन लया जाय, ती यटा 
लाभ होना भभव १1 इख तलप जय तिया भापस 
मिरग, तव सथ्का मिल्‌ एष पडा रा होगा नौर उसकी 
दपि वितक्षण र एनम समध दोग । व्राह्मण शाने, 
षवरियं यतक, वैद्य घनपे भीर अद्र भपनी कारोगरोषे भपने 
ष्टण एवे परस भिण धर्मवाते लेग परश्र मिलकर 
रं ओर्‌ भपना राके वरे । दय श्रश्तरी एकता देशा 
छामदायक द शकती £ । मनुष्ये व्यवदारमे विरोधक प्रसंग 
भरे अति ह, उप उमय यदं श नियमन सरण होगा तो 
जनताष्च यड एन्याण हि श्रता ६ । 


लक्षिकी बृद्धि | 


(७) ऊमाः स्ये कतु पृश्चन्ति, दिः त्रिः भवन्ति- 
रक्षक वीर तेरे चन्दर भपनी दिका योध काते दे, निशत 
दे दुगने शरद तिगमे रलधातरदो जतिदं। मे। लोग अपने 
भन्तन्छषणदने दधसे साति ४, विधी एकप्रता कर 
परमेश्वर ध्यान शते %, उनश्र पठ वद जाता दै । यदा 
"शतु ' न्दा अर्द 'प्रञामिति भौर फवशवित ' ६। 
लर्थत्‌ जो मन्य भपनी शुदि धीर करीति रपण 
ुध्पि पए मरतसमप साति ६, उनी शि वदती ६ । 
यक्ष बुद्धि भीर श्त एष फेनम लगनिका मद वाया 
ह६। ध्य म व्यव एष देने मन, इदि, चित्र भादि 
अपनी उम शक्यो एप कलेवरे शसक गरि हेती ६ 
क्रथव। सपनी शक्तिपे भागय भिक कायै दोनिष्ठी सैमावना 
र जाती ट| सपो परन्तःरणपो अनेक सरि भ्र ररनेते 


(२६३). 


अपनी शक्ति क्षीण होती दै, परंतु अनेक भ्यवसारयोक श्चाट 
हटाकर किस एक का्यमे मनको लगाया जाय, तो एकापरतासे 
अपन। यल यदनेके कारण सिद्धि सदनप हौ जाती दै। 
"उम का अर्थं है ख्रक्षण करेवा लोग। भे] अपनी भौर 
जनता रक्षे कायं कते दै,उनशे इस प्रकार भपने मनको एकाग्र 
काना भदत आवदयक है, यदि उनका मन भर्नत चिन्ताभेति 
दयप्र रदेगा, तो उनसे रक्षाक्ा कायं मीन हा सक्ता । भरात्‌ 
चितो एशचप्र करने शक्ति द्विगुणितं अथवा त्रियुणित हो 
पकती है भौर चित्त व्यपरता बढनिषे शक्ति क्षीण होती हे । 
दसौ नियमे योगमागैकी उत्पत्ति हुईं ६ । वित्तवृतति्योका 
निरोध रेका नाम योग है । चित्ततियोका निरोध करनेका 
ही भयं चित्तो अनेक स्थानेपि दय दिस एक स्थानमे 
स्थिर कना । भते मनकी शक्ति वडनिके लिये द यद योग 
घाधन है । उदाहरणके स्थि पाठक देदे फ किंस भुष्यक 
पस एक दये पवित है । यदि षद एक कयम एक पाकी 
कित देषा तो १९२ कारथोको एक एक पाकी शक्ति ही मिल 
पयिगी भौर को$ यै नदीं होगा, परंतु यदि कह एक स्पयेकी 
शवित श्िसी एक ही कर्मे लगयेगा, तो उको जधिक 
सिदध मिज सकती ६ । एवधरताषे शक्ति इष प्रकार बढती दै। 
अपनी थे।दी शक्ति अनेक का्थेमिं सष करनेकी अक्षा अपनी 
सव दाति द एक कमे ख्व करना उक्त कारणत बहुत लामकारी 
1 दष वनसे पाठको मन यह पात आ गई दी होगो पि 
यद शास्ति यठनिका भथ शकत द्िगुणित होना नहीं है, भु 
उतनी च शक्ति अधिकसे भविक सायं कर सकना ६ । 
एषति कर्क्षमता यड जाती दै यदी नियम यष दा ६। 


माधूयं 1 
(८) स्वादोः स्वादीयः स्वादुना संखज । मधु 


मधुना समभियोघीः-- मंहते मौढा यनक उसे ओर 
मढा रलो । उततम पु मधुरता सेक फर । यह सपक दै। 
तिये खादुरषके साथ जीवातमाका सादुएस निल ९ इ 
परिलापपे यह भानवदेदसूपी स्वादु मढा रस वना, इसम्‌ भ 
अयिक मधुर परमातमाका भमत स्स मिलाया जाय, तो सवे 
उत्तम धुता हो जायगी । यह मीटापन संता भोर महत 
दिवा देता ६ । उततम पु परमातमा दै उसको भपने जीवा. 
लाके साधुर मिलना चये । यद भध्यातमो्तिका भुन 
व मैने का प । ओ अपनी उत्ति दष साधने करना 
चाहे ट वे यद मधुर सधन कं । मनुष्य सदे रथम 
ति पुय दंव मुय भलुमव कला चाये भौर उमे 


(२४) 


परमालमाकी मधुरता मिलनौ चाये । यह मुय माम 
ग्यारमे भी बडा उपयोगी है । ष्यवहारमे, बातचीत भर 
विचारो माधु रखनेसे मित्र बढते दै, भैर शत्रु कमर हो जति 
ट । कई मलुष्य एसे द्टुक्चनी हेते ट कि कारणक विना ही 
ट्‌ वाकहारपे मिघरोको मी शतु वनति दै ओर हानि उति 
1 यह बहुत दौ अनिष्ट दै  इसियि मनुष्य उचित द कि 
वह अपने अंदर मीटास ववे भार भने सष व्यवदार माधु 
धु ठेर भिसते इके भित्र वेगे भीर अनेक प्रकारे लामे 
हेणा । (मे. ३) 
ब्राह्मण-क्षवियोकी एकता । 

(९) रणे रणे धना जयन्तं त्वा विप्राः अनुम 
द्‌त्ति, स्थिरं भोजीयः आ तनुष्व प्यक युद्रमे धनष 
जीतनेवाले तेरे $से वारे जव श्वानी अनुमोदन इते ह, तष 
तू स्थिर षर कैला । इसमे सद्य कथन यह दै कि परमेश्वर 
हरएक युद्धम विजय प्रप्त क्सता है, इरि ज्ञानी लोग उसकी 
उपासना करते दै भौर परमेश्वर भी उनके लिये स्थिर वले 
उलन्न करत है । यह तो परसेश्वर विषयक भावाथ हुभा। 
प्रतु यहां इषसे भी अधिक आशय ६ वह यह दै- 'प्रयेक 
युद्धमे विजय भ्रात छरनेवलि कषत्रिय वीरो भनुमोदन ज्ञानी 
राह्मण रगे, तो जि दशमे एते भिलजुलकर्‌ काये कटनेवलि 
ब्रह्मण भौर क्षत्रिय रहते है, उस राष्टरमे हमेशा रहनेवाला 
स्थिर वल उदन्त होता है, अर्थात्‌ वह राष्ट अद्यत बलवान्‌ 
होता जता दै । ' यजुवैदमे कदा 2- 

यत्र ब्रह्म च क्षततं च सम्यञ्चो चरतः सष । 

तं छोकं पुष्ये परक्ेषं य्न देवाः सदािना ॥ 

यजु, २०।२५ 

“भि राष्ट प्राह्ण जौ भत्रिय मिरनुरर्‌ प्रथ साथ 
चे है, उ राके पुण्य देश कहते है । › इस कथने साथ 
घ सूक्ते पोत कथनकी तुखना पाट ई । 

१ रणे रणे जयन्त विप्रा अनुमदन्ति युद्धम 
विजय प्रनेवाले वीरका ज्ञानी भलुप्रोदन करते द । 

. १ य१ बरहम च क्षत्र च सम्यञ्चौ स्ट चरतः-- 
मिस देशे ब्राह्मण भीर क्षन्निय मिलललकर रते है । 

वे दोनो वणन जहां सङ्गत हेते टै, उख राष्ट स्थिर बल 
र्ता दे । इषल्यि दरएक राके ज्ञानी भीर श्वर मिलजुरढर 


छ (| [] [4 [4 | ^ „प 
रदे, भोर भरना बल वदाय । ईइखकी प्रतिकूल स्थिति जह्‌, 


होगी वहां भर्थात्‌ निस देश बराह्मण .ओर क्षत्रिय भप 


सथर्ववेदका सुवोध भष्य। 


[ काण्डे ५ 


प्गह्ते रमे, वद रा अधोगतिफे कौचडमे पष जायया, 
इसमे कोई शद्धा न ६ । व्राह्मण -क्षधरियोकौ एकतासे धरी 
ृद्धि भौर भआपसके युद्वे यलकरा नाश होता हं । 


(१०) दुरेवाः कक्षाः त्वा मा दभन्‌- द 
छीर शेष उन्न कनेवाले दरक्ते न दव्य । भध्यासपक्षभ- 
“दुष्ट विचार भौर शोश्फे विचार मनुष्ये सनको न दभर्वे। 
रारे पक्षं द्ट घत करनेवाले लोग भर्‌ दृषरोक। श्टनि. 
घाठे लोग राषटूषो न दथा # व्राह्मण भीर कतरि भापस 
एकता कठः अपने रका बर एसा बढाना चादिये हि निस्ते 
रष्टय दष्ट लेगा उपद्रव वहने न पवि । सर्वत्र रक्षा 
प्रबन्ध एसा उत्तम हो फ जिषे दष्ट षदा दे रहं आर मी 
सिर उप्र न उह स्के) ग्यकिमे, इटुम्बमे, नाति भौर 
रषे वह उपदेश डा वोधप्रद ह ।व्रद्रण क्षत्रियो भाप 
यद्ध हमा, भर्थात्‌ दोनेमि एकमत न रदा, तौ इन दु्टेके 
सिर उपर उठने ल्यि अवर गिल जता दै, भतः रा 
न्द्र धभेद एकता रखना वाहय, भैर दृटा पटेनेके लिय 
खमय दी नदीं देन। चवे । 


( ११) युधेन्यानि प्र पद्यन्तः षयं रणेषु त्वयरा 
शाश्च युद्धो विजय प्रप्त एके ओ धन भ्िङते ६ 
उनको देखकर इम सव युदधोम तेरे घाय रद शतरुशा निःपात 
करगे । यहां भी पुनः पूर्ववत्‌ क्षामी भौर श्रो सहकारिता 
उपदशश्िया ह । ज्ञानी भर श्र मिक एर मते युद्ध 
चलां पौर विजय प्राप कफे पन भौर यश कमं । (५. ५) 

(६२ ) ते अयुधा वचोभिः चोदयामि~- ठुकष 
क्षत्रिये भायुध में धराह्मण अपना वाणी प्ररत रता ह । 
प्राह्ण घपने उपदेशे कष्नियरे भसुद्ूर घायुंडल बनावे भीर 
कषत्रिय भी ब्रह्मणी विद्या ददने लिये योपय सदायता देवे । 
्षतनियङ़े र्नो ब्राह्मण सपने साषणपर प्रेरणा देवे। (१,५) 


( १३.) ते वयांसि ब्रह्मणा सं शिशामि. तेरी 
गतियो म अने ज्ञाने तेज करता टं । भर्यावि क्षत्रियो 
इल्चलेके व्राक्षण अपने कानत योग्य दिशे चवि (भ. ५) 


हस प्प मेत्रम भौव व्राद्मण-सषत्रियन्ने एताश्च विषय 
यड उत्तर रीतिते एद्‌ है । चहुयै भौर पम मेतररा यह्‌ एक 
ही भावदै । जिष देशमे शर शौर ज्ञानी एते एष विचार 
व्यवहार के(गे. उष देशश्न तेज निःसंदेह षारो घेर क्केणा । 
भगेकेच्ठे भने मी यदौ एकताका विषय भिन्न रीतिरे क्ष 
है, वह भ देखियि- 


क्त ९ |] सुषनोमे 
( १8 ) यस्मिन्‌ दुरोणे अवरे परे चनि दाधिपे, 
तेत्‌ अवसा मिथ भिस परे छेटे भौर वहे मिलकर 
रहते बह धर्‌ परते घुरक्षित दोता दै। उच नंच, छे वदे, 
भती निभ, एषन निषेन, मारि नौर इलयादि प्ररे लेग 
दति ई । शायः हनमें पिरोधरहत। ईं भौर विरोधक कारण पक 
दर परगडते रहते ६ । प्रतु जि परमे भयवा भिघ रा 
छेरे भर बहे लोमे एकता रती ६ जौरये षय ए पर 
रहने भान मिनरुलकर रहते, षं द उनश्न अपनी 
एषटके बटे रक्षण दोत। है । भर्थात्‌ जि देश्के ठेटि भौर 
बहे भापषमे श्षाटते रदते टै, वह देश भप्ुरकषित देने शरण 
गिर्‌ जति द 1 हिता हौ पदा राष्‌ क्येनष्षे, यह एक 
छदे धर समान एव लेको भाच शेना चाये । रामे 
किसी भी र6। नदो मवम देना षि, किम छेय ह 
या श्रा षया ६, श्य विपये ए त्र देषिये-- 
( १) भन्येष्ठासो अकनिष्ठास प्ते सं भ्रातसे 
वाश्रुधुः सोमगाय। ( ऋ. ५।६०।५ ) 
(१) ते मञ्येष्ठा मकनिष्ठास उद्धिषो ऽध्य. 
मासो मष्टसा विवाघृधुः । घु जाठाते जडषा 
पृश्चिमातरे दिवो मर्था भानो भच्छा जिगा 
तन। ( प्र. ५।५९।६ } 
"(५ ) निने छो भ्ठागहीं भौर भिन्ने छोर भी 
दद नष ये एद पश्र मा ट भैर मे खव भपने फत्थाण 
ढे लिये मिल प्रयल रते ६॥ (२) उन्म कोद दा नरी, 
होट षरान्ही मौर मष्यमभी नष्टौ । पे षप एक जते 
द भौर ते भने उद्ये सि उत्से प्रयलन श्रते हप 
उतम कतमे उत्पत हुए, भूमिश माता माननेवलि, दिव्य 
मनुष्य, मरि पप अच्छी अशर्‌ भवे 
इन मेमि रते येततिका वर्मन दै कि भिम उव नीच फे 
नष्ट १ भ्रब एदे प्री ह भौर पव मातृभूमिं उपान 
कठोरय शीर भप सपुदायिष यये लिये यल श्षमेषलि 
। यद ठेटि णौरबटे एः परमे रने प्रमान रहे द भार 
अयने मेने अपनी पक्ति पषति हुए उपरति फते ६ । भध्य- 
तमप्षम परमामि घातं टे भौर टे खय एफ भैष टी हेते 
‰, षाड छरपन वहा छोरा नक हेता भोर गाङ वटपन 
वं श्डा नदद हेता । वह्यं ते भन्तश्युद्धताते श्यष्ठी उवनीचे 
धरेण मानी भक्ती द (म, ६) 
( १५) जिगल्सु मातरं भस्यापयत-- श्रतिशील 
सवनी मतृभूमिणो भने भन्ते स्थापन इत्ते ६ | प 
¢ (अपतं, माध्य, कष्ट ५ ) 


४ 


ज्येष्ठ देव । 


# 1 


(२५) 


सथान दिये हुए ऋेद भेत्रे ये मातृमूमिे उपासक होते दै, 
पा स्पष्ट कदा ह दै, पदी पात हां एदी है । इसी विपये 
दूसरा एक मंत्र यहां देखने योश्य ६ वह भव देखियि~ 

ष्टा सरस्ती महौ ति देवीमेयो सुवः । 

` वरः क्षीदन्त्वस्िधः ॥ (ऋ. १।१३।९)} 
तिस्रो दैवीवेिरेदं सदन्तामिडा सरखती मष्टी 
भारती गृणाना ॥ ( मथव. ५।२७९} यजु. २७१९ } 

' (ठ्छा भारती ) मतृमाषा (सरखती ) मातृषभ्यता 
वा मातृष्ति जर ( मठी) मातृभूमि य तीन देवियां भन्तः 
करणम सिर रदं । › भति मनुष्यो अपने भन्तःकरणदठे इन 
तीन देषि्योकी उपाश्नना करनी चाहिये । यही उषदेश इस 
सुकरे दस मन्ध्रमागमे टै, ( मातरं आस्थापयत ) मात्‌- 
भूमिको भपने मनम उत्तप प्रकार स्थापित को अर्थात्‌ मात- 
भूमि उद्यमे प्रायण कषनिय, छोटे येद, उत्व नीच सप एक 
हौ भार्‌ मिललुलदर भपनी उक्ति नेक रथि यलन करे तया 
भाप कषणटे खड करके भपनौ रक्तिका हौ नाश दापि न 
फ । (प्र, ६) 

( १६ ) अतः भूरि कर्वराणि इ्वत-- शसते बहुत 
उत्तम कमै दरम विद्ध क सकोगे । यदि पूवो प्रकार एकतासे 
लोप र, ते षी वे प्रबल पुरुषाय कर स्षगे। अर्थात्‌ लाप 
ॐ क्षगडोमं पना समय धितारदेगे, तो उनसे के पृरषाये 
नहीं होगा, भौर वे गिरते जौयगे । भापसके प्रगट मनुप्योकी 
पर्पाये कति दी नट देती दै । (१, ६ ) 


आप्त पुरपकी स्तुति। 

( १७ ) पुरुतमं ऋभ्च।णं श्नतमं भआप्त्यानां 
आप्तं सं स्तुप्व- बहुत सारगवे, तेजस्वी, शरे भौर 
भामे आपत पुरुषी दी प्रशंसा कर्‌ । अन्यौ सदेति न ए६। 
पशमशवसेे पाप जानिके भनेक माग ६ भौर वट्‌ भनेक मागे 
सोगोफा कल्याण र्‌ सक्ता दै, वह तेजसी ओर सपमे भेष 
४, भौर षय भाप्रिते परम भाप्त वदी है, शले षी स्ति 
परे येग्य १1 रकि स्यानपर शी भन्पकरी स्तुति 
फन। योग्य नही ६। जो सद। सलवचन दोत। दै भौर 
भी दिी$ भदितकरी वात नहीं फएरता, जिसके शब्द 
प्रमाण मानि जा चकते टै उवका नाम भक्ष है । एते भ्ठ 
जो सवपे शर भप्त पुर देता ई, वह ' आप्ानां आप्तः! 
३ भरथार्‌ माणि पुस्पं उवे जधिक परापाणिक वदी दै। 
द्ीकिये परेश्वरो व गुसमोक। भी परदापुस थवा भादि- 
गु फते दै । यह वैन तो प्रमासविषयक हमा, भव इद 


(२९६) 


सकत भन मलष्य विषयक भावा देखते दै 1 जो मह्य 
( पुर-वत्माि ) महत मर्गिवासा ई भर्थात्‌ अपनी उ 
ति लिये तथा अपने राषट्के भ्युदयेके विये घरनेक़ मागि 
वहु प्रम करता है, ए माच मदिद्धि हो आने प्र दूसर 
मर्भे अपना कदम भगे बढाता है भौर पिदधि भवय प्रा 
शता है, (कम्धाणं, क्षु ) र, करीर, कम जानने. 
वा, हुनर जनिनेवाल, कुराखतचि श्रयं करनेवाला, जो कायै 
हाये ठे उषे कुशरतासे कलेवाणा, ( हन+तमं ) भर्खत 
राकतिमान्‌ , सामरण्वान्‌, वलवान्‌ भोजस्वी, ( आ्त्यार्ता 
आप्तं ) प्रामाणिक पुरम सवते अधिक आमाणिक, एषा जो 
रष होगा उपक सुति क६। ओ भने उप्यते कायं सिद्ध 
केषा, कप करेगे इठे आर प्रामाणिक पुर्ष हो, 
वह प्श छि योग्य दै। फिी अन्यक सुति करना 
योग्य नही ह) केवल ज्ञानी, केवत भधिष्ारी, केक्छ धमी 
षयो हग, बे मदि उपर किला इभा जनिता रे 
तत्रते मदी करी, तो षे सतति स्मि योग्य नीं 
हि । (१.५७) 
आदं परुष । 

( १८) भूरि-मोजाः शवक्ता भदश्च॑ति~- बहुत 
वहवाखा मलुध्य शपते घाथ्य॑ये भादरबह्प होता दै । मरुष्य 
जो जगताम भदश हो जता है वह्‌ वच्छे फाए्ण होता ह। 
जिसमे कि भी प्रकारका वल नी दै, वेह कदापि भाद्ध 
एष नदीं हो सकता । शिक, वोदधिक, मानधिक, शूररिक 
भादि अनेक वल है । पुरषं रिष भौ वक भधिकता होगी, 
तो ही वह ेोगेकि ल्मथि आदश पुरष हो सकता दै ! मनुष्य 
वर हो भौर उस वरुका उपयोग जनता उद्धार करने करं 
वह २, तो ह स चयि भादश्ं होत्ता दै 1 पूर्वापर देगति- 
से पठ इस भावाथकों सये जान घरे दै । प्रष्ठ पुष 
किन गुणो वनते है, इषक्षा षोध इ सुते अनने पादि 
मने परश्नशित हो घकता दै. उस भये प्राथ ३ अव्र 
भागक देखनेसे स्ट होता है किं धाद पुरेष ,भननेे त्थि 
खयं वर कमाना भौर ऽघ वठका उपयोगं परीप्कारभे कला 


"< --र------------र----------~ 
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वयक ६ । इ तपय भगका मेत्रमाग इख योगय --. 

( १९) पृथिव्याः प्रतिमाने भ्र क्तक्षति-- वह 
एथिवीे साथ समानतता पत कता है, वह भूमिका नमूना 
बनता ६ जिस अकार गमीरा, श भौर घहनशीलतरका 
भाक पृध्वी ६, उत अकार वह गैमीर्‌, बहम भौर सदनक्चील 
वनते दै । पृथ्वी इव खिरचरनरो भार देती है, स्थिरर 
भावात सहन करती इई मी सबको उत्तम पोषणके पदार्थ हती 


1 


अथवैवेदका छुषोध प्राष्य । 


[ काण्ड ५ 


1 यद शति भौर परोपकारका आदश है 1 पृथ्वी सको 
वह्‌ उपदेश दे री ६ । यद भादशे जो पुय भयने सन्दुख 
र वकता दै भौर भपने जीवनम दाल घकता दै, षह भादशे 
ुस्ष वन सकता है । पृथ्वी जिस प्रकार भपनी शक्ति परो. 
पश्च स्गाती है, उ प्रकार जे पुष भप्रनी सथ शक्तिर 
जनताकी भलाईके लिये ख्व करता ६, वही अम्य लोगे 
वमि आदश पुख द सक्ता दै 1 (मं. ५) 
कान्यकेसा ह! 

( २०) अधिय स्वरतः बृष्टहियः शुषं बह्म 
कुणवदहू-- थम तरणी स्थित, भपने प्रभरे युक, बहे 
युरोकके समान तेजस्वी ऋषि, य उत्त करनेवाला कष्य 
करता है । इस सेने प्रथत क्षिके गण के है । वह कृवि 
सवी प्रथम स्यानं विराजनेवाला मालिक प्रफाक्षसे प्र्न- 
वाल, युलोके भी भविक विस्तृत ओर प्रभावक्षरी दो, तमी 
वह श्वि ऋषि कदलयेगा । यह ऋषि "(रुं श्रह्य ) बल 
वटानेवासा स्त्रोत्र या काभ्य यनदि । कवि ओग कन्य इ 
प्रकारा वनरं चि जिषे १८नेपे पठनेपामेके भने भलक़ो 
पोषण देवे, निल अन्तःकरण भी बलगरी करभे, उदासीन 
लेग उद्या वने मौर पुर्वाय दीन लोग प्रवल पु्षारथीं बने । 
काम्य दस प्रशषरका वनना चादिये | ऋषिक क्म्य यी 
रक्षण है । क्षिय कष्य निर्जीव मनुष्योको भी विरुक्षण 
पुदया्थी वना सक्ता है । इस प्ररे कष्ठ काव्य्नो पठन- 
वलिक योग्यता किस प्रकार षड सक्ती द, यद भके मत्र 
भगे देखिये- 

( २१) महः गोत्रस्य खसाजा क्षयति बरे 
गोरक्षण राष्ट खत राजा हेकर रहता दै । ' गोत्रे ' का 
अयं गकी रक्षा शदतेवासा । पुष्टि भर बर्फ त्थि मौकौ रक्षा 
करना भेत आक है। देते गोरक्ष रषटरमे वह्‌ राना 
बनकर रता दै । ओ पूपौक्त भकार बल बढनेवाला काभ्य 
केरता है, बह मनो रष स्वत रजाहीहितादै, नो 
राजाको खनान भितता दे बही उर ज्ञानको मिरता दै, दिवा 
उसे भी भविक उषकी मान्यत। हो भाती ह इसका कारण 
अगले म्॑रभागतें देखिये- 

(२९) तुरः चित्‌ तपस्वाम्‌ विश्वं भणंवत्‌-- 
शीघ्रता कये फल कंरनेपाला ष तपस्वी विश्वको ही हिल 
देता है । इतनी उष्म शक्ति उतत दोती है । तपस्वी मनुष्य 
सेपूणे विश्वको पने काव्यसे.दिखा देता ६, स्पूं जगद 
चेतना उपक करता है ] (म, ८ } 

(१६) महान्‌ वृषटदिवः अथर्वा स्वां तन्वं इन्दं 
एव अचोचत्‌-- वडा तेजस्वी स्थिर विश्वास योगौ भपने 


दक्तं १) 


शरीरम रहनेवजे इन्दे ही १९ प्रसर बो । उक्त योगी 
शषिने आने शरीरके इन्द्र-भाता-को दी इप प्रकार सोत्र 
समौ वचन कदा, वा उघड वणन किया। भर्थात्‌ दम सूक्तमे 
लो टै बह अपने शरीरे भंद्रणे भासा ही वणेन दै, सी 
भवनसि ऋषिमे वर्णन श्य है । दूपररो जो उपदेश दिया 
बतादै, याजो क्य एवि रसे ६, वद दूसरे लियि नही 
कते, प्रत्युत वह घने अद्र चरितायै हुभा देखते टै, श्िा 
उन अगते कत्याणन्न माव उतन। षा तीव्र होता है, जितना 
कि पने त्यागा माव साधारण नुप हुभा कता है । 
दषलियि एषि भौर शपि जो भी तते द वह विशेष ररे 
मपेने भन्तरातमाफे विये होता ६, उखे जगते लोग जितेन। 
वब उतना साम उवे । पर्त कविपे उपदेश देने धमंड 
नी होता, वे जो भारते दै केवल अफे आतमा शान्तिक 
स्मि दतरा १1 (१.९) 

( १४) मातरि+भ्वरि खसारौ मसि हिन्वन्ति, 
शवसा षधयन्ति~ मतृभूमिकः परोप कलेवाटी दो 
मिमे [ मातृभाषा! भौर मावृठभ्यता] निर्दोष रेने कारण 
षदे हिला) ट भौर यते श्ठाती सौ ६] मतृमूमि, मातृ. 
साया भौर मातृठम्यत। ये तीन देवरिया ६, पष विपये एसी 
सुषम विवह परातरं भन्धत्र विष रोति कद द दै।य 
तीनों भेपरियां दोधरदित द, सपय चेतना देनेवाली ई भीर 
शवसो गह साय शढनियाया ६ । वमि भथवा कपि भपने 
म्ये खी चेतना मदुप्ये घन्तकरणमें उधन्न एते दै, 
हषीतिये उनी योग्यता मग्ाधारण समक्तौ जती दै। 

दस्र मदाश्चमि भौर महा्ापि दैनिक षण यद वणेन 
उरे म्यक सि पूणं एष लाता दै । मनुष्यो ज क्षर 
हो उने दयि य॑ भदेश देकर पमिति शिया जाता दरि 
द अपने करव्यं उक्त पर्णी चेतनाशक्ति स्वे) दृ प्रकर 
हन दोन मगरो वर्णन परपु परमाप भरर मानव 
कथिोपतछ मी रणता ६ इतना शने पत्‌ ६३ स्फी एक 
विरथ यादशन भोर पडो मन आकपित करना चाहते ६, 
वट्‌ बात यह ६ किष एसा ऋषि "यृष्टदिषः अथर्वा! द 
भौर हट षिताम्‌ मै. ८ भरर पभाया है। हवलिये 
दयी ऋविश्च यद्‌ सूक्त £ देश फे 1 यह नार इस श्रपिका 
शम पेददी नही 2, तथपि दृषद्च शपालकषे भये 
हमने छर बताया १ । इन धन्यो परमाप भय भी 
सपर अर्थम पिदद हुभा ६1 ( यु्त्‌+दिवः भन^यर्वा) 
यतश ष्टा विधत भासा यह दन गम्दोक। पमासमपएव 
सर्व ट। श प्क ये शच्द तनि। स्यानेमिं योग्य प्रकार जग 

& 


भुवर्नाभि ज्येष्ठ देष । 


(२७) 


सश्नो द ! पाठक इस याता भधिक विचर करं । अश्र यहां 
६ष सूक्ता राट उतिपरक भावाथ सरल शब्दे वेते दै- 
राष्टोन्नतिका सन्देश । 

(१) भिस्परे उप्र तेजखिता निर्माण होती दै वही व 
मनुष्योमे शरेष्ठ दै । षट निर्माण हते ही शघभोका परम 
कता है, इसलिये खव रक्ष्नण उसको भप्रना शप्रणौ कके 
हित देति दं । 

(२) शक्ति युक्त होकए षहनेवलि प्रवल शष्टेको देखकर 
दाश्परमिषि मलुष्य ष्टी इते द ( वीर इृत्िधाठे कदापि 
नहीं इते )1 वस्तुतः देखा जाय तो जिस प्रशन प्रसपर बिष 
धर््मवलि जड भौर चेतन दके रहनेपे परस्परे वलसे बलवान्‌ 
होकर आनंदित होते द [ उदी प्रकर विरुद्र धम॑वलि मतुष्य- 
गण यदि इकर होकर रहने सगे, तो हद वे परस्प बले 
लवान्‌ होर परमानन्दशे राह कर सक्ते है । ] 

(३) जो अपनी बुद्धि भौर करशकितफो बहुत देए्तक 
एक ही काते स्थिर कते, वे दविगुणित शौर वरिशुणित 
यत्रो प्राप्त काते दै । मति मठे पदाथ भौर मौ मिठास 
रलकटर उततम मधुरता उत्त कर, भौर मठि मादि वदा 
[ भरात्‌ भपने भाच मिष रसे भोर निनं साय 
सैष भा जाय उनके मी मोहा वनाभो । ] 

(४) यद्धे विजय प्रप करनेवाले वीरो अनुमोदनं 
हान फं । इस परार पार भौर शञानियके पेकंयते रष स्थिर 
यल उलन होगा शौर इष्ट मनुष्य पर्ल नदी हमि । 

(५) यद्से प्रा देनेवाले विजयादिको देखकर दपर सव 
शनी बीरेके साय हकर शतरुकषा नाश कसते दै, भौर भपने 
्ान8 वीरो शल्लको चेतावनी देते तथा वीर हलचल 
अधिक तेज यनि द । 

(६१ वे भौर छेटे जिस देशम एक षर रहनेके सपान 
इते, उ देशी भषणे वर्ते रक्षा होती है । गतिशील 
मातृभूमिफा भपने सम्तःकरणमे स्थापन करो भौर विशेष 
पुस्पाय क्ये । 

(७) जो हुत मेति उति एद करता ६, ओ $ 
कक कलवाल होता है, ओ श्र हेता ३, भौर जो भिक 
आ्ामागिक ३ उष उत्तम पुरुषदी परशता किया को [ किसी 
अन्य हीन पुष्क स्तुति न करो । ] बहुत वल्वाणा मनुभ्य 
अपने वले कार्ते आदद धुप वन जाता दे, ज पथिर्पाि 
दमान लेोगेकि सिये णाधार्‌ देनेवाला बनता है । 

(८) वे तेजसौ भ्मिक पलवल श्र ऋषिका वल 
उलन फरवाला यह इन्दर सूक दै । यद तपस्वी ऋषि परव 


"= 


(२८) अथरववेदका सुध माप्य । - [काण्ड 
नन्द देते है। (३) जोध धरम पन उगति वे 
दिशणित वक प्रप करते द भीर्‌ मधुप भी भधिक भधुर् देते 
(९) बडे तेजसी योम ऋषिने इृ्रश्न- मानो जपने है।(४)यद देर दरक बुदमे विजयी होता द दएव्यि शानौ 
धन्द्र देवताकषा- दौ सोत्र यनाया । इमे मतुमूपिका इफ आप करके आनंद मोगते, स्थिर यम प्राप्त करते भर 
भरण-पोषण करवाल दो विते [मातृमाषा भौर मातरः दुष्टो दूर क्र दै । (५) दे द्र । तेरा विजय सर्व 
सभ्यत। ये दोनों ] निष रहकर उन्नते च्म प्रेरणा करती देखकर ६१ तरे साथ रदे हुए घो दटायेमे। तेरे भायुधो्न 
है भौर सबको वलवान्‌ बनाक षढाती टै । हम शन्देधि प्रसित गमी भौर श्वातसे तेरी गतिक्षो जानेे। 
वह मवा र्य उन्नति परिपयक है । यह भै दख पको (६) तेर परमे छेटे गोर बे सपान भिक्त रके, भौर 
रथान स्थान रता है, इरुल्यि विस्तासप्र दिय। है । पर वलते सवी उततम रक्षा एता है | हमको तुम शकृति. 
परमात्म बणैनपरक भथ भी यहां पिप कफे है वद भाष्य माता गोदे रखते दो जिससे दथ आम कमं ए स्ते ६। 
पठ समक्ष ग्ये गि । (७) जो विविध मामेति प्रप्त देनेवाल, भ्र शतगर भौर 
देवता । परमम ृ ६ उषी द ति ऋ षडे षरभन्‌, देन 

हस सुक्तका देवता "घरण › सर्वादुकपकारने लिखा है । ध (१ ६ नीर ५ ८ 4. ६1 
पर्य ५ पूते नवम भौर दशम पेत्रमे यह पूक्त श्ट" भ (8 त शक इश 
देवान्न ष स स का है इव तिथि दन देवत ॥ व ह । 
व | मानना उचित दै । तथापि षट्‌ वात सोम कने तेन योगौ ऋषि यट सवयं जपते 1 
मरा । जिश़् परसि ( एति ) मात। भौर दो पदिन ( शक्यौ ) 


भ 


[५ [4 ४ 
इश्वरापपयक्‌ भावाथ | रदकर सव्को पररित फरती ६ भौर बल्पे सशी पृदि करती ह 1" 


¢ ¢ $ = न 

भ ह दूक्को शवर विपयक मां सपे लिते दै इष प्रकर इच सृक्क पमा पिपयक मावा ६। पाठक 
“(१ ) निषे ूर्ादि तेजसी गोल निमरंण हए दै, षह ईर इन दोनों भावार्थो वुलनसि ष पृक्ता गंभीर घाशय जान 

वसे †५॥ ७०५ भ ०५ थ, 
सवेष दै। इये भेरा दूर केता दै भतः ष रक्षह सफेद 1 भौर भवुषटानहे बहुत जम प्राह कर्‌ कते दै} गह 

भि [1.4 १ ~ । षे क~ क, स. 4 
स्थ भनदित धते ६ ॥ ( ९) यद्‌ चलते बढता भौर दको सूक्त घमकषमे ॥ ठन द अतः दतना षिण शणनेप 
भय दता ६ । शाका योजनाघ्े जट वेतन दक रकर चयो भी इस णय अधिक सोज रनौ भवय १। 


विश्वपोष्ी दिला देता, ओर खतत्र राजा नैष्ठा बन 
रदत। है । 





विजयकी प्रापि । 
(३) विजयाय प्राथना। 
-( केषिः ~ वृष्दिषोऽथर्वा । देदता ~ मच्चिः। विश्वे देवाः 1 ) 
[१ ४. १ (क „९ 9 || (4 
मम पष वेरु वये सेन्धानासतनव एम । 
म नमन्तां परदिशथत्स्वयाषयक्ेण पृत॑ना जयेम ॥ १॥ 
अथ -- हे भे ¡ ( विषटवेपु भम वर्च॑ः अस्तु ) सब युद्धम मेरा तेन भकाशित हवे । ( उयं त्वा इन्धानाः 


न,५ भ ११ १ (4 केः क ४.1 

इषेम ) हम ते दी कए इए भपने शरीरो पष यनव । ( चतक्ञः प्रदिशः मह्यं नमर््ता ) षरि दिक्षु मेरे 
€ ॐ क [त्‌ 1 ४ ०4 
इख नमे । ( स्वया अध्यक्षेण पृतनाः जयेम ) तुश्च भव्यक्षरे ठय रदढर दंप्राततनं विजय प्रत कं ॥ १॥ 


सक्तं 1 विजयकी प्राप्ति । (२९) 


9 1 9 ० > „9 
अपे मन्यु भ्रतितुद्पें सं नो गोषाः परिं पाहि विश्वतः । 


क 


अपश्च यन्तु निव दुरखोऽपौ वित्तं परधुधा बि तैशत्‌ ॥₹॥ 
मम॑ देवा विहवे स॑न्तु सवे रमन्तो मर्ठो विष्ुरभि। । | 
ममान्तसिमुरुलोकमस्तु मं बाः पतु कामाय ॥३॥ 
मँ यजन्तो मपर यनीषटङततिः सुत्या म्सौ मे भस्त । 

एनो मामि गौ कतमचचना विश्व देगा अभि रधन्तु मेह ॥ ४॥ 
मिं देवा द्रविणमा यजन्तां मय्याशीरस्तु मि देवहूतिः । 

वा सेरः सनिषचर एतदरिधः खा त॒न्वा सीरी ॥५॥ - 


अर्ध-- द शते । (प्रपां मन्य परतिुधन्‌) शभे षने द्र शता भा (त्वं गोपा, सन्‌ ) द रथ 
ह्र (नः तिभ्वतः परि पाहि ) इमा सथ भेव पारन कर । ( दुरस्यवः मपाञ्चः निचता, यन्तु) दुप्वदायी दर 
हटनि योग्य नीच सोग दूर च जे! ( पां श्धुघां चित्तं यमा वि नेशत्‌) येद प्रु शं ते भी उनका चित्त घाथ 
खाय तष्टदहो जपे॥२॥ 

( सै देवाः हनद्रबन्तः मरतः विष्णुः अधिः ) ध देव भरत्‌ इने पाग मदत्‌ + वर्णु भौर यमि (विहवे 
मम सन्तु ) यमे भर पष ्े। ( मम बन्तरिकषं ऊर्लोकं मस्तु ) मेर अन्तरिक्ष विेष सथानवाल होवे । ( वतिः 
मर्यं मस कामाय पचत ) वषु मेर इत शेरे व्यि पता रे ५ ३॥ 

( मम यानि पण मं यजन्तां ) भै मे अमी मे सते प्रा द । ( म मनसः बाष्रूतिः सदया अस्तु ) 
म मनसा पुस घय देवे । ( भदे फतमद्यन पनः मा नि गां ) मे कितौ मौ प्रकरे पको न इहं । ( विश्वेदेवाः 
पट मा ममि स्छन्त) खयदेष यं मेरी रताष््‌॥४॥ 

( देदाः मयि द्रविणं ा यजन्तां } देव मेर धि धन देव । ( मयि आश्रौ, मयि देवहूतिः अस्तु ) समं 
भा्ीर्वादि सौर पुषे देवतान पएुासेकी ए रदे । ( दैवा कवार तः पतत्‌ सिषम्‌ ) दिव्य दहेतगण हे यद 
देय \ धम (तन्वा अरिः दुवीसः स्यापर ) अपने शरीरे नीरोग भौर उक्तम वीर षत ॥ ५॥ 


 ....___-.--.----------~-____-~-~--~ 

माया २ ईर ! प्य अर्धं स्पा मेय तेन प्रकरित हेव । वे भपने भद्र प्रकाशित कफे हम भपृने 
धदुरहो पुट अप पटदान्‌ फ । मेर दनुर एप दिशा उपदि रदेयले रोग नप्र ह । तेर भध्यक्षताते हम पम 
द्यशो स्वपिति पिज्यी द ॥१॥ 

ददेय | शवो पोष दु करे त्‌ हमार) खय प्ररे रक्षा इर । दुःख देनेवलि नीच लोग हमे दुर हो जय । यदि 
दशर ुदधिमान्‌ पते खरी दु युद्धि भी प्राय पाय दौ गदो जवि॥२॥ 

ए देतो) एभकता दम स्थि समय प्रपि ते । ह, विषु धमनि, मस्तु तथा भन्यान्य देव ठं सहायक ह । भेर 
भअनाश्य दुन पिरद दे, तथा वघ भादि देव दम्‌ भिद्यते भवुक चले ॥ २ ॥ 

मरं मरम ममाद परमत प्रिद दे । मेर मनके शद्रस घल द । पतते को पापकम न ठो । भौर भेरी रा स देव 
५ , भ (| (१ = = 

मभ दरव {| न्द्‌ वनरा, दनन्न आभार्नाद भरे उपप्दे, देवीशर उपान कतक निष्ठ मरे मनप स्थिर ह । यू 
निष दयो एयर दप्ति 1 दुम भध शते नीरेष भौर खश्य दते हए उत्त वार्‌ यनं ॥ ५ ॥ 





(१8) अधर्वेदका दछुयोधं भाष्यं । | काण्ड ५ 


कि क] क 


वी; पडुमीरह न! णोत विग्र देवास दद माद्यम्‌ । 

मान विददभिभा मो अश्॑िमा नो विददवनिना दवष्या या ॥ ६॥ 
तिस्रो देधामैदि नः सम यच्छत प्रजाये नसन्ये६ यच पष्‌ | 

प्रा हसहि प्रजया मा तनूभिमा र॑धाम दिपते सोम राजच्‌ ॥ ७॥ 


तशवा मो सरहिषः श्रम यच्छदसन्दव पुरुषतः पुरुष । 

प न प्रजं हश्च प्रद्र मानों रीरिोमापरादाः ॥ ८ ॥ 
धता विधाता शुवनस्य चस्पातदतः सापताममात्षदः | 

आदित्या हदा अश्विनोभा देवाः णन्तु यजमानं निश्चेथात्‌ ॥९॥ 
मे चः सपत्ना थप ते म॑वन्तिन्दरामिभ्यामवं वाधापह्‌ एनान्‌ । 

दित्या रया ईपरिसपश्ो न यग वेत्तारमधिराजकरत ॥ १०॥ 

अथे-- (दैवीः षद्‌ उर्वीः ) ये दिष्य छः षी दिका ¡ (नः उरु णोत } दमरि स्मि विश्षाल स्यान ए़रो | 
हे ( विभ्वे देवासः) एव देवो । ( दष्ट मादयध्वं ) यह हमं आनंदित एरो 1 ( अभ्निमाः नः मा विदत्‌ ) निस्तेजता. 
हमं न प्रा हो । (अश्चस्तिः मा उ} भक्ति न भवे, (या देष्य। वुञजिना नः मा विदत्‌ ) ओ दष रुले योग पपं 
वे हमि १७ आ। जं ॥ ६॥ 

हे (तिः देवीः) तीन देबियो | ( नः महि श्रमे यच्छत) हमे बडा एव प्रदान फरो । (यत्‌ चपृषटनः 
तन्वे परजायै ) जे $ पोषक पदाये दै वै दमरे ररर लिये घौर प्रन तिमे दो । (प्रजया मा ह स्मि ) दम संतति 
हीनमहोभ्ौर (मा तनूभिः) शरीर मी दृष न हो । दे (राजन्‌ सोम) राना सोम 1 (दिष्ते मा रधाम) शतश 
कारण हप पीडित न हा ॥ ५॥ । 

(उव्यच पुरुहृतः महिषः भसिन्‌ हवे नः पुरुः श्म यच्छतु ) विशाल कितिवाला प्रित देव इव 
यकप ह बहुत भकतयु इल देवे । हे ( हयश्व दष्ट ) रघहरणशील किरणवलि देव ¡ हे प्रभो } ( नः प्रजाये भृड ) 
हमारी भरना तवि इल दो । (नः भा रीरिषः) हमारा नाशन फर । (मा पसा ) हमे मत घ्ाग ॥ ८॥ 

। ( घाता विधाता ) धारक ओर निमौण करनेवाला, ( यः मुवनस्य पततिः अमिमातिपा्ः सविता देवः ! 
म भुवनका पालके सन्वालक मंही शधो जीतनेषाल देव दै, ( मादिदयाः सद्राः ) भादि भौर दध) तथा (उभा 
अग्विता ) दोनो भधिनीकमार ये सब देव ( निक्रथात्‌ यजमानं पान्तु ) विनासे यजमानकेो वचिं ॥ ९ ॥ 

(ये नः सपत्नाः ते भप भवन्तु ) जो हमारे वैदी है वे द्र हो ज, ( इन्द्राधिभ्यां एनान्‌ सव वाघामह ) 
इन्द भार भग्नौ सहायताते इनका हम प्रतिष्न्ध कते ट । ( आदिदयाः रुद्राः उपरिस्पृशचः ) धादिय, ख भोर रपण 


सथानक सश करनवारे सष देव ( नः उधर चेत्तारं भधिराजं भक्रत ) दारे लिये उप्र वेना देनेवाले सुर्य भभिराजके) 
वनति हई॥१०॥ 


न 

भावाथ- दिव्य दिशाये हमारे चयि विस्तृत स्थान देवे । सप्र देव हम भानन्दिति र्‌ । निसतेनता, भकीपिं तथा पृमित 
पातक हमसे दूर हां ॥ ६॥ 

तीन देवियां इमे बहा सुख देवँ । दमारा शरीर भर दमारी प्रजा पृष्टो प्राह हो | हमि प्रजा भैर शरीर नटन द 
घौर ्तरुतासे हम पीडित न दँ ॥ ७ ॥ 

रार शक्तिवाला ईश्वर ह्मे उत्तम ख देवे । दमारी प्रन सुखी षो, कमी मारा नाष न हो भीर हम एमी विभक्त 
नह| ८॥ 

दपर तथा' सतिता भादि सथर भन्य दैव दमे पापे वदिं ॥ ९ ॥ 


॥। 


षक २] 


षिजयकी प्राति। 


2 


(५९ ५. 


6. + र ५ ० निदधन ५ 
अवाचमिनद्महतों हवामहे यो गोनिद्धननिदृश्निघः | 


दमं नो यजं वे पणोखसाक्मभूर्शच मेदी 


ज 


॥ ११॥ (१२९) 


न 1 -----~----~----------- 
अथ-- ( यः गोजित्‌ धननित्‌ यः मश्वजित्‌ ) जो गौ, धन भौर पोढोको जीतनेवाला ६ उघ ( अर्वाञ्चं 


चन्रं मुतः हपामषे ) इमि पावले इन्र वदसि स्वृति कते ६। ( नः विवे दम यक्ष शणोतु } विशेष स्मि 


भि मार द यकष पुने । दे ( हर्यश्व 
हे ५१११ 


) स्सहणशील श्ििणवाले देष | ( मस्म मेदी मभूः ) द हमारा लद 


ह नो [4 (1 ] [नाः ( श [ [4 (3 [न 
भावाथ - भे मरे कैरी है वे हमसे दर ह, इषलिये शुभो इम रोकते ६। तथा भादि भादि षय देव इमि 


लिये उत्तम तेजस्वी भौर बुद्धिमान्‌ पसा राजा दै ॥ १० ॥ 


जो मा, पोरे, भादि मिविध धनो देनेवाला दै, उ अधुर हम अपने अन्तकरणसे सतुति छते है । दे प्रमो | य॑ 
वमाह परायना नष्ट दरएफ सधि दमारी पवता कट भौर हमारा सेक पन ॥ ११ ॥ 


नि 1111 1 


भ, [^ ¢ 
अपम विजय प्राथना । 

द सूम भपने विजये तिमे द्वक शक्ति पराह क्सेक्षं 
च्छा प्रष्ट ढी द। पुष्य प्रायः हए समय फिषठी न कसि 
सपि द्या रहता है 1 यह्‌ जीवन दी ए प्रकारौ स्था 
६ । द स्षपिं विजय पराप्त करने इच्छा हरएक मनुष्फो 
रदी दै, पटु रथ विजयो प्रप्त एक यवि पिष प्रकार 
मेनमे विचार धारण फले वायि, वुरिमे फौनसे संशत्प 
पिए कने चहिये, भौर प्ररे कौनपति कष छते बरहि, 
दश्च विचार परवुष्य नदीं कत्ता पन, वृष्टि, चित्र भादि 
भन्तःशसियेष्ट तया धरीरादि बाद शक्तियो उत्तम सदय 
भौर ठ्तपम परमाव दी मनुष्यो विजय दो सती ६। इषे 
स्प हता दपि, पिजय प्राह होना भयवा न होना भपनी षति 
प्‌ ह मिद । युटि, मन भौर्‌ चित्तम ओ विचार जाप्रत 
छ, उनका हि परिणाम जय अथवा पराजय हौताई। 
अपोध मने विजयौ पिचार रहं तो विलय भ्रीर हीन विचार 
हेतो पराजय हेणा । एका चैवंधदेश हि कि, मन्के धमा 
छम पिषािर सनुषा शरे श्वभाणम पयं हेते ई भीर 
ठन्न सन्िष एरीणात प्रधीय रियमानुश्ाद विजय भयदा 
पजय हेता ६ । दसय विनयी दिघार मनम पद्‌ धारण 


् > क 


कनै षामि, जिषे विजय प्रि शमायना ह। ९ सूक्ते 
पिजयी विचार दिये ¢, भिनक्ो मन धा करने मरुप्यक 
निःन्देद पिय सेगी । ये विचार भव देसे - 
विजयी पिचार । 
विजयी पिष्‌ नमे पारण करे चाय, हीन भोर छर 


वियार्‌ श्दापि मनम भानि नदीं देने चादिये । दष सूत 


~ -----. 





प्रारम्भे भन्त्तक के है { इषव इस सूक मनने पार- 
के मनम विजयौ विचार स्थर रहे घकते दै, भौर उन 
विजय निःन्देह ही सकता ६ ! ये विजयी विचर्‌ भ देखियि- 

१ विवेष मम वचैः अस्तु । (मे, १) 

९ पृतनाः जयेम । (१.१) 

' यदध मेर तेज प्रकाशित हवे, भौर हम युद श्र 
भक सेनारभोफो पराजिते कमि । › यदह मनका निश्चय रहना 
चादधिये । मनमें पते पचार रखने बहिये कि प शुका परा 
मव भव्य ही कषणा भीर्‌ विजय सेपाद्न कहा । 

३ पनान्‌ अव बाधामहे । (१.१) 

' दन शतरभोका हम पूणं प्रतियेध देटगे । › भयंत्‌ करिषी 
भौ मारे प्रु भाने लगे ती उनके हम रोक दगे भौर भगे 
पठने नद दैगे । इख मेत्रमागते भपनीं युदधविषय तैयारी 
सी रनौ चाये, इस विषयी सूचना मिल पकी है। 
एक मार्गते भनिवति शवुभगो र$ रखनेके लिये भपनी 
विष हय तैयारी चये । मनुष्यक्ो भपने शत्रुभे इष 
प्रर रो रखनेके लिये जितनी तैयाय रखनी चाये उतनी 
रैयारी हरषएक मलुप्य रखे भौर इप्रप्रे भपना धच शरे । 
जिघ्र तनी तयारी रदेगी वही दधो निजय प्राप्त इर 
सक्ष । इष पिजयके विधये व्यकिके चयि क्या भौर र्मे 
व्यि क्या दोन फैेतरेकि छेदे भौर बे हेते हुए भी, 
श्रु रेक रखने तैयारी तिरैष दी रीतिते करना भाव- 
द्य टै । इत प्रकारक पूप तैयारीसे विजय प्राप्त शेेपर्‌ ही वह 
कट्‌ सता ६ मि- 

£ चतस्तः प्रदिश्षः मदं नमन्ताम्‌। (भं.१) 


(३९) 


वारे दिशाभोमिं रहने लोग मेर्‌ मने नम्र ६।४९ 
हं ° अथात्‌ हमर उपर हमला करनेका शक्त भार्‌ ९च्छ। 
उनमें अवशिष्ट न रहे | इस भरर 
५ मम अन्तरिक्षं उलोकं स्त॒ । (भ. ३) 
मेरा भन्तरिक्ष विस्तत स्थानषाला देवे । ' रए मदुध्य 
का अभषना अपना अन्तरिक्ष षछेयया बदा उषका स्नृत्र 
शक्ति अनशार रदत ६। ओ प्रणल पुर्पार्था हेत द उना 
संपूण जगते सपान विशाल भरतक् टता द भौर भरद 
तथा मातषातक लोगे लिये दूत दी छटा भन्तरिक्ष दता 
३। भप्ने अविकारे शन्दर द्वितना भन्तारक्त भा गय। 8 
ओर अपना दासन शतिने भन्तरिक्षपर ६, $सके देकः 
मलुप्य अपनी योग्यतान्ना निश्य कर सकता टै । माने), यद 
एक अपनी परक्षाको उत्तम कटो री टै । पठ दन एचो 
वक्योौ एरस्पर पैगति देखते, ते उनके परिजय प्राप्त एए 
विषयमे बहुत वोध प्रा हो सप्ताह श्म विजये लिप 
अपने शल्क दूर छरनेफो भदत भावद्यकता ६, {प पिपयं$ 


[^ वि १, 


रिय निप्रालाखत भदश दव्य- 


शाघचुको दूर करना । 


तष्टो दूर कन, उष्म छायं सखये न जाना, व्री 
दवाकर रखना भौर्‌ उदम उठने न देना, यद्‌ दना विजयं 
स्यि परुष्यकने मदत भवद्यफ टे, दस विधये ये मैत्रभाग 


0०1. ॥ 


देडिये-- 
६ सपत्ना अप भवन्तु । (म. १०) 
७ दुरस्यवः निवताः सपाच्चः यन्तु 1 (भ. २) 
"वैदी दरदो, तथा दुष्ट लोग नीच यत्ते नैपेी भोर 
चकते जावे ।› भर्थात्‌ वे भपन। पिर उपरन एर । तथा भर 
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(८ 


{/ 


& 


सभिभाः सक्शत्ति। द्वेष्या वृजिना माने विदन्‌। 
(म॑. ६) 
°निस्तेजता, अकीतिं भर देप दरे योर्य फुरिखता मोर 
पाष न अवि * भर्यातये भान्तीिफ शश्र द्र रह । इनमेषे 
को भी शत्रु अपना सिर उपर नकर खये । इन भेत्रमामेि 
वयक्तिरे भन्तगत भोर वाह्य, तथा समाजे अन्तत ओर 
वाघ ख्व द्र दूर करनेदौ सूचना मितौ है । सच्दा 
पजय प्राप्त कलेवाठे मुष्यकषो उचित ई कि षट्‌ दन सथ 
शदभको भपने प्रयते दूर करे ओर अफे सभ्युदयका भारग 
खुला रे । 


(क 


भथर्ववेदका छुषोध अप्य। 


[ काण्डेष 


करामनाकी तृति। 
अपन पिजय काना भौ पत्रु्द्र दला यट एव 
अपनी फामनाकी तृष्िथ्न्ि दहा ६। मनुप्यष भन्तःकणमें 
एष्ट विशेष श्रमना शेता, उरश पृषत (त उग्ध 
अपने जीगनष्टी ष्तः हे ग एष प्रषीमषेता द भन्पया 
यट भपने जीवनके मिय ममता । दग्र परिषयो मनुष्वद 
दच्छाएं चि प्रकर हता वद दभि 
९ म्यं जसम फामाय चातः पवताम्‌ । (मे.३) 
१० यानि मम दठनि मठं यजन्ताम्‌ । (भ. ८) 
११ मे मनस्तः मारूति" षदा भस्त । (मे. *) 
१२ दवा मवि द्रविणं, चादीः, देषद्तिः च 
सा यजन्ताम्‌ । (म. ५) 
१३ तिश देवीः नः प्रहि श्च यच्छत । (भे. ५) 
१४ नः प्रजाप म्रट। (म. ८) 
" मेस श्च पमन भतुदूर प्रापु अपवाप्राणकच्छेा भ 


मरे द मनोप्यरट्‌वे पयिपुमं एते । म सने इर भृश 


शरद्य ष्तिं। एष देव गुप्त पन, घाद, भौर देवमफिदै। 
तान देधिया भवात्‌ मातुभूमि, मवृगापा भर मृष्यत पु 
यटा दुद्व । द दमाते एष प्रभवो रुष्ीष्े) "ध्न 
प्रकारौ यमनां णयः रए मलुभ्ये सदर न्यूनाधिक 
प्रमागते रहती ह । मनुष्यन्न सुस चौर दुः इन श्नमनाभेरी 
सयूनापि पूदिपर भवलेषितत दै 1 दीदि भतुष्पक्षे उदिते द 
क्रि वद भपमी समनं ध्ुमषौहनिदे, भौर रनम के 
अनुम वस्नानरदे, एषो मरनं उव दपस्याष्नादं) 
उणतिरे त्यि द्यं वशा भारौ भावद्यदना ६1 ६९ प्रहर 
भावना श्दतासे विमि ६7 उपासना श्ना भोवयष £, द 
देतृध ष्टा ६ 
दभ्र उपासना । 
१५ दद्‌ वामे । (मे, १९) 

° रसु श्येना भर उपान म पते ६ । ' श्र यब 
र्ठ गुणे पण्हित ६, {सतिम सपद गुणो भनन शनम 
मतुप्यके मनकी सुना श्ुद दिती ६, श्ठपरमा नि्दोप चेतो 
६ भौर सकत इद देते । महो पात निन्नहिधित त्न 
भानेन ष्टौ ६- 

निष्पाप वनना। 
१६ सद कतमश्चन पनः मानि गम्‌ 1(भ.*) 
मकि प्रकश्चलिटाय। बडा पप म एर्‌ भधवा 
पापे पाप्म नही जारं! मत्रे षहा टै § ' पाप 


सूक्त ३) 


पा नष जिगा ' यद पडा भासौ उर्व निशवयष्े। जो 
भरेषय एष निथय करणा बही उचते पथपर चख सकता 
ह पप स्वये करना भौर वात घौर पष पस जाना 
भित मात दै । पात स्वयं कलिष्ठो भोक्त पाणे पस जाना 
एन १। मनुष्य प्रथम पापकम वणेन सुनता हे पधात्‌ 
वुतेरफ। क्षियः पपम्‌ देसता है, तदनतर स्वयं प्रधृ हेत। ६। 
य पपक्ष पएयखद् ह, भतः मधम उवद दिया ६ # पाप 
कमो भोर क्षं मनुष्य न जवि । पाठक दष अमूर उपदेशक 
महत्व जनिं आर तदनुषार्‌ अपना गार सुधारक उत्तर 
माग भाक्रपण षट्‌) इस प्रकार निष्पाप दा शश्वषकी 
परायना ष्टे ~ 


# £ 
दश प्रधना। 
५७ श्म यह प्च भेणातु ' (म. १३) 
६स उपाप्नन। ₹१ स्तुति प्रथनाय यत्क दर छुभे। 
भर्थात्‌ मे प्रायेनाभर ररा हु उसे पोर एन | गहा 
पाठक सरण रते कि पतेश्वर उष्य भना बुनताहजो 
परवीर प्रकार निष्याथ होकर युदधाचारी रहे हुए उपरते 


मागत जना चात दु 1 द भ्रफाएहि प्रतुष्पक द्वताभश्बः 


सहायता भश्दय मिरी दै, श्ट भपिषर ह प वे देवता- 
कोक शरदयता दहि, इस समय इन उपाधकोका विश्वस्‌ शसा 
हो8। ट वदतत निम्नतिधिन मेग्रमागोमे देष्ठिये। एरएक 
प्रतुप्य यथपि यदाफा मायं पननेफे लिये देवताभोशी सटायत। 
वाहत भीर्‌ परायना शत ६, तथपि पूवो प्रष्‌ु सौर 
पविश्र धने हुए मनुषश्च दौ व ष्यत परित। ह । 


देवोकी सहायता । 
प्रायः मनुष्य सदर समयं देवतमो पृदायता चाहत 
ट| यदि पवार प्रश्नर भद पर दवतन 
शहायता मनुष्य सदिगा, ते निःसर उनो चह सयत 
मिग शनो ६ै। दप विषयमे इष सुकते एषन देषने 
योपय ६-- 
१८ विवे कथ दवा मम सन्तु । (५.३) 
१९ इष्ट विश्वदेवाः मा सभिरक्न्तु । (५. ४) 
२० विध्येदयासः शद मादयध्वम्‌ । (म, ६) 
धाना चिचाता भु्नस्य यस्पतिः भन्ये च 
देवाः निक्रथाद्‌ पान्तु । (२. ५) 
यस्मिन्‌ दधे पुरुषतः महिषः पृरुष्ठु शम 
यच्छतु । (१, ८) 
५( मपर, माप्य, कण्ट ५) 


श [,] [^ 
शिज्ञयश् प्राप्ता 


(३१३) 


९२ असाक् मेदी सभूः । (पे, ११ 

९९ दषाः षर्‌ उवाः नः उह कृणोत । (५, ६} 

२५ परषा मन्यु प्रतिदयुभम्‌ चः विश्वतः परिपादि। 

म.२) 

"युद प्रणमे खव दे मेरे हो| सपूणं देव मेरौ रक्षा 
कटं । खय देव यहां मेरा भनन्द वदा । घाता षिषाता मुबन- 
पति भोर अन्य देव दुःखे हमारी रक्षा करं । इ क्ष 
सम१ युत प्रगेसित समे भ्रु बहुत भोगयुक् ख छम दवं 1 
प्रभु दमा सदाय दो । दि छः दिए हमारे ल्य षडा 
विस्तृत केत यनर्वि । शरभो क्रोध दूर दरे हमारी 
सव प्रहारे रक्षा करं 1" 

दापरुभेि दूर करे विषयमे ये इच्छं मनुष्ये मनमे 
सद। रहती ६ । विजय प्राप्त फनेवलि मनुष्यक्रो भी अपने 
मनमे येद इन्छाएुं धारण रनी चाहिये । पूर्वोक्त वाक्येमेप 
अन्तिम वाक्यम ' शत्रुभोका क्रोध दूर छेको प्राना १ है । 
यदे भर्थना विशव म्ली है। "शद्रा क्रोध दूर कठ 
उनको शुद्धता एर ' यह आशय इष प्रायेनतन है । नु नाश 
फरनेश्रं भपेक्षा यदि श्तु करोधादि दुटमाव दूर हकर वह 
भला आदम इञ तो भच्छा ही ६। इख दृषटिसे यह उषदेश 
मनन करन योग दै ।परैदिक धपियोके। उचित ई किते प्रथम 
श्रे देष दूर कके सण शद कलेश यत्न केर, यह्‌ न 
हथ! तो उको वृर छं अथा नाश कं । यद नीपतिक। उत्तम 
नियम्‌ इस वेदम दास वताया द । 


राजग्र्वध। 


शयने राजप्रषन्धक्षो उत्तमरतासे विजय हो सकता दै भर 
राउयशासनष्टं अव्यवद्यधे हनि हेती है, इसस्मि भपने 
श।खक राज़ गुणधत श्वि होने चादिं इस षयम दश 
मन्त्द्न एक पाक्य मननपूक देखने योग्य दै 

२१ देवाः चेत्तारं उग्रं भधिरजं भक्रत। (५.१०) 

" छव देवं चेतना देनेवाने श्र धीर राजो हमरे व्यि 
वनरविं ' भर्थात्‌ हमार राजादेखा दो, फि वदे प्रजमें चेतन । 
भर्‌ नयज्ीवन शवारित ष्टे भौर श्यं शर वीर प्रतारी भीर 
तेजस्वी छ । रामे तेजसिताका स्फुरण उदयन्न करनेवाला 
राजा हो, प्रजाकषा तेज कम फटनेवाला रजा कदपि रज्यगदुः- 
पर्‌ न भवि, यद उपदेश इख स्थानपर मिलतः दं । विजय्‌ भात 
कुरनेषे मागा भाक्रमण करनेवाछकि ९घ उपदेशक महत 
सहजदपि ध्यानमे भा सकता ६ । 


(३९) 


शारीरिक वल । 
विजय परापे चयि शरीरि परल याना शौर मानसिक 
[1 
तथा बौद्धिक शक्ति पिक करना अद्यन्त भावय ६ । इत 
विषयमे निम्नलिखित मन्नरमाग देशिमे- 
२७ तत्रं पुपेम । (५, १) 
२८ तन्वा अरिः सुवीरः स्याम (१.५) 
२१ नः तसे प्रजाये पुष्म्‌ । (म. ७) 
३० तनूभिः पर्या मा एास्सिषम्‌ । (म. ५) 
६१ नः मा रीरिषः (भ, ८) 


अथवैवेवका सुधोघ भाष्य। 


[ काण्ड ५ 


" जपन करीरा पठ पदे आर्‌ उन पृष्ट शर्‌। 
शरीरसे दुल न दत हए ह्म उत्तम पार अने । दमि शरौ 
कीर सन्तान पृष्टो । दमार्‌ एरीर भौर सन्तान दीन भौर 
दीननक्षे। दम दुष्टता” दघ शश्र दारक बत 
भौर पुष्टि पठानि भूचना देनेयाठ मन्ध्रमाग दतर सूक्तय इतने 
ह) पाठ इन सय शन्यरमामोषा प्रभू मनन्त, तो 
उने ध्याने यद भा पृश्तादै फस सकत विजय प्राणि 
साधन पि प्रार्‌ एदे ६ । व्यक्ति, माज भैर राके विजये 
घाधनणा हम सृतं किया हुभ। उपदे यदि णठक परमे 
धारण करे भीर इन रष्देकेकि भुन भाचरण कगे तो 
मिलया भाग उनफ़े ठय सुता भौर मयरदित द्ये जमिणा। 





कुष्ठ ओषधि । 


(४) ऊुछतकमनारान्‌ । 
( कषिः- शुण्वद्धिराः। देवता ~ कुष्ठो, यक्षमनाद्रनम्‌ 1} 


+ # 


यो गरिरिभरनायथा 
पणेन गिरौ जातं 


[^ 


| @ भ (५ (> 


अश्तथो देवसद॑नस्ततीरस्यामिरो पिमि । तत्रत्य चक॑णे देवाः इष्टमवयत ॥ ३॥ 





वीरुधां वरवत्तमः । हि तक्मनाशन ठक्मानं नाशय॑ननितः ॥ १॥ 
हिमवतस्परि । षनैरमि भत्वा य॑न्ति विं ठंकपनाश्रनम्‌ ॥ २॥ 


५ 
वि त, त न 


अर्थं- हे ( तक्मनाशन शु ) रोगनापएक कुठ नामक जपय । ( यः गिरिषु मजञायथाः ) > तृ पृषते 
उन्न होता है भौर 9 ( वीरुधां वख्वत्तमः ) घय भौपधियेमें भलत यल देनेवाला दै, पट्‌ त्‌. ( तक्मानं नाशयन्‌ 
इतः खा एषि ) रोगोका नाश करता हुभा वदि यहा भा ॥१॥ 

( सुपणं-एुचते भिण हिमवतः परि जातं ) गरड अहं देति है एवे दिमारये$ दिक्षपर जो हेता ६ उश 


= + ओ: 


वणेन ( श्रुत्वा धनैः अभि यन्ति ) धून धनि एय ठग वहां जति ट मौर ( तक्म-नादानं चिदु हि ) रोगनाशृशच 


भोषयिके प्राप्त करते है ॥ २॥ 


( इतः तृतीयस्यां दिषि देवलतदनः अश्वत्थः ) यदि तीरे योक दषो ठे यग्म सक्षय ६) ( तन्न 


भना. ७ | के, च 


अपृतस्थ चक्षणं कुठ देवाः अवन्वन } वहां भमृतद्ा दशन देनेके षमान ए भंपपिरो देव शा श्रते ६१ २ ॥ 


भावाथे ~ कृ ओषधि 
(1 


होते द ॥१॥ 


9४. ® [१ 


पतप उगत ६ । वलवधक़ भौपधियेमिं सकस अधिके यलपर्पेक ६ 1 इमे क्षयादि रोग धुर्‌ 


हिमालयी ऊंची ऊंची चोटिरयोपर यह्‌ भौपपि उगत ह, कहां मिलती ह यह जानकर बदा धन सर्य करे रोष वह 


भ 


जति ई भौर रोगनाशक इख भौषषिकेो प्राप्त कते ह ॥ २ ॥ 


यापे तीर उच धुलोकमे जहां देवतां बहती दै वहां जमृतके समान कुष्ट भीषधिके देव श्प कृति ६ ॥ ३ ॥ 


कक]. ` इष्ट घोपयि। - (३५). 


हिरण्यय नौरचरद्विरष्ययन्धना एषि । ततराम॑स्य पुषं देषा! इष्ठमबत ` , ॥ ४ ॥ 
- ` हिरण्यया; पर्थान -आसृन्नरित्रणि हिरण्यया । ॑ 


नर्वो हिरण्ययीरासन्याभिः इष्ठ निराबहन्‌ ˆ ` ` ॥ षः 

.. इमंमे इष्ट पूरषं तमा व॑ह तं निषुरं | तषमे अगदं धि  ॥६॥ | 
देषेभ्यो अधिं जातोपि सोमस्यापि सखा हिवः । ४ २ 
स॒ प्राणायं व्यानाय च्म मे अते मृड ॥ ७॥ 
उदङ्‌ जातो हिमधतः स प्राच्यां नीयसे जन्‌ । । 
तत्र इु्॑स्य नामान्युततमानि पि मेभिरे ॥८॥ 


 इत्तमो नाम॑ इष्ठास्ुत्तमो नाम॑ ते पिता । यक्षम च सर्म नाश्यं तक्मानं चारं कृषि ॥ ९॥ . . `: 
्ीपामयश॑पहस्यामध्योसतन्यो$ रपः । इषटलत्सवं निष्वरदैषं समह्‌ वृष्यम्‌ ॥ १०॥ (३९) 
व 0 


अर्थ ( हिरण्ययी दिरण्यवन्धना नो दिषि अचरत्‌) पेन वनी भौर एषण ब्धनेपि बन्धौ नो युलेकमे , 
नकती दै । ( तक्र मसृतस्य पुष्पं कुष्ठ देवाः सवन्वत ) वहां अमृते पुष्पे समान इष देव प्रप कते द ॥ ४॥ 

( हिरण्ययाः पम्थान बसन ) सोने म्म थे भौर ( मरित्राणि हिरण्यया ). बयां मी सोनिकी थीं तथा 
: (नावः हिरण्ययीः आसन्‌ ) नौकये मी सोनी था ( याभिः कुष्ठं निरावहन्‌ ) जिने कको लायागबा था ॥५॥ 

दे कृ नाम भौषपि । (मे मे पुरपं भा व ) परे इष पुनो उठा, ( ते निषडुर ) शच निमेष रतिदे 
भगा कर भौर (मेते उ अगदं कधि ) मेरे उष पुरषो नीरोग कर ॥ ६ ॥ वा 

( देवेभ्यः मधि जात; मलि ) देवोपि त्‌ उत इ है भौर ( सोमस्य सखा दितः) सेम भोषयिका तु. न्न 
भौर्‌ हितकारी है । इत्थि ( खः प्राणाय व्यानाय चश्चुपे मे भस्मी मृड ) वह तू प्राण, व्यान भार्‌ बह भाम 
इस मेरे एको एवदे ॥५॥ =. ष । 

( सः हिमवतः जातः ) व तू दिमालयत्े उतत होकर ( जने प्राच्यां उद्‌ नीयसे } मुष गतिक उन 
दिर ठे जाता है । ( तप कुष्ठस्य उत्तमानि नामानि ) वहा षठ भौषधिरे उततम नाम ( वि भार ) भग भकग 
विमत्त हुए दह ॥ ८ ॥ ६ 

हे क | ( उक्तम नाम असि ) तेरा नाम उततम द, ( ते पितता उत्तमः ताम} तेरा उदक अथव दत ना 
उम दै । ( सप यक्ष नाशय ) दव धमते दूर क ( च तकमा अरं कृषि ) नौर जवो नः 5९ ॥ १॥ 


क 


( शषीरषामयं ) रिते रोग, ( अक्ष्योः उपदया ) भांखोकर मजार), भर्‌ ( तन्वः रपः ) शरीर दोष (तत्‌ 
सर्व) इन समो ( दैव वृष्यं सं अद) दिव्य वल बढाक्‌ ( ष्ठः निष्करत्‌ ) ष्ठ भोषधि दर्‌ कता ६ ॥ १ ॥ 
लव क 


भावाथ उवरणडे इमान तेजस्वी भकना जदं चरतो है वहां अमृतका ही पुष्पह१ यह कृ दवतन परति न 
1) 
ध ॥ ४ ॥ ५ = =, न „न, =, ४ त ¢ ४५ 

ख आाकाशनौकम मा मी सुवे ये भौर षष्ठयां भी घोनेकी थीं निने दु भौषधी यहां लाई गई ॥ ५॥ 
यह पुष ओषयि मलुभ्यको रोषमुक्त कती दै ॥६॥ का 
देवे उलन भौर सोके समान दितशररी यह भौषयि प्राणः भ्यान, चष आदिक लिये इुवकषारी है ५७ ॥ 


न [4 ("क 

दिमालयते उन्न शेर मद्योढो उक्ति करती द, श लिपि दसद यश बहत गा जाः 0 त ह 

कष खयं उक्तम द, भो उक्षो अपने पाच रखता है, बड भी उतत द । हसे क्षणादि उव २१ ९९ 1 ५ 
इदे षिते रेण, आदे व्याधि, तथा शराफ दोष दू होते है । स फते श्रा वक बढता ६ भ^र ९१ 


ह्र भारथ प्र दता दै ॥ १०॥ 
् | । 


(३६) 


कष्ठ ओषपि । 


कुष्ठ भौषधिका वणम इस सूक्तम द । इ आषाधिचे पिक 
तेग. नेत्रे रोग, शरीरके अन्यत्र हनेवारे रोग, जवर तया 
क्षय घौर बुष रोग मी इस ओषधि दूर दाति ई । ईसल्य 
होमके खान ही इ भोषधिका मद हं । इस भवाधका 
सेवन बहुत प्श होता दै । रष भादि पेम लिये जते र 
ओर्‌ धृतादि वनाकर शरीरपर केप दिय जाते ह । इस भष- 
धिके गुणधम वेथक म्रन्धम दन योग्य है । वैक ग्रन्थे 
अय हुए इसके नाम निवार कले योग्य दै-- 

१ नौशजं = सीपोगता उतपन्न करनेवाली भौषपि । 

२ पारिभद्के = सथ प्कारसे कल्याण करनेगला । 

३ सभं = भानंद दनेवाख। । 

8 पावने = खद्धि करनवला। 


8 भोषधिके प नाम वेयश्ा्तमे प्रसिद्ध द । इन नामो 


नो (र क , कक 


इस भषधिषे होनेवलि समक्ष ही सकते र। भव दस 
ग॒ण देश्यि- 


अथववेदका सुवोघ भाधभ्य । 


। ( क[ष्ड ५ 


कष्रसुष्णं कटु स्वादु शुक्र तिक्तक छु । 
हन्ति बातास्लवीस्पकसषशएपरुतकफान्‌ ॥ 
भारभ, पू. 4 

विषकण्डलनजुदद्रहप्‌ कान्तिकरं च ॥ रा.नि.च. १० . 

° यह्‌ फुट ओंषयि उष्ण कटु खादु है, शु उतपन्न कती 
है, तिक्त भीर लुह । वात) रक्त, वीप, ससि. कुष भष्‌ 
क्फडन रोगंकीदृर्‌ कतीह) इष परश्चर पिप, सुजल), 
दद भादि रोगो दर श्रत हे भोर फानितसे बढती द। 

वैयश प्रथमे लिलते इुएये वणन बिलकुल स्पष्ट भैर 
पाठ इन गुरणा तुरना वेदक मत्रे साथ श्मेतो उनको 
वेद मेधोका भवं भधिक खट क्ते जया । 

इह भौषधिक्षा हिंदी ना१ ' कुठ ' ६ । यद अतिप्रषिद 
भौपश्े दै । हस उपयोग अन्दर पनि भौर बदरे लेपन 
कनेमे होता ६ । इषा शीतोष्ण कषाय पनिषे अन्तश्युद्धि 
होती 8 ओर इसे तैर, धृत भादिका ठप कले कष्ठ अदि 
दुःसाध्यरोगभी दूर देते टै । वैयोो इख भपप प्रयोग 
करनेकी रीतिका अधिकं विचार क्रना चापे । 


~---~--^+--~<>2>- ^~ वि ११३१ 


खन्ना | 


(५) रक्षा। 
(कषिः- अथर्वा । देवता ~ छाक्षा।) 
रत्री माता त्॑। पितावेमा ठ पितामहः | पिहाची नाम बा पति सा देवानामति खषा ॥ १॥ 


पर्ल] पिषृति जीवति बरं परं खम्‌ । मग्र हि शश॑त।मति जनानां च न्यश्व॑नी ॥२॥ 








अथ-- (त माता राजी, पिता नभः, पितामष्टः मयेमा ) तेरी माता रत्रौ, पिता आकाश जीर पिता अयमा 
६ । (नाम सिछाचौ ठे धत्ति) तेण नाम पिखची ह । (सा देवनां खता अस्सि) पहत्‌ देवकी वदिन द॥१॥ 
(यः त्वा पिवति, जीवति ) जो तेरा पान करता है षद्‌ जीता ह ( स्वं परषं प्रायसे ) त्‌ मनुष्यदो रक्षा शती 


६। ( शभ्वतां जनानां ह भत्र न्यञ्चच। च भसे ) एव जनोका भरण-पोषण करनेवाली आर भरोरय देनेवातौ 
तृद॥२॥ 


भाचाथ~~ वलाचा वनस्पति साता रत्री, पिता भाश ओर पिता सूं ई । यद इरियोडो बनके इमान सुल- 
दाथ्कदं॥१॥ 


म॑ द आपके रका पान करता द चद जीवित रहता है इष धौपरथिते षव मतृष्यो ष रक्षा पुटि भीर नरोगित। 


देती ॥२॥ 


दक ५1 छक्षा । | ( ३७) 


वृकषद्मा रोहसे वृपण्यन्तीय कन्यसा । जयन्दी प्रत्यातिष्ठन्ती स्प॑णी नाम बा अपि ॥३॥ 

रण्डन्‌ यद्वा यद्वार्रसा कृतम्‌ । तख त्वमसि निष्छतिः सेमं निष्छधि पृष्‌ ॥४॥ 
भदरापपटकषानिलिष्टयश्वत्थात्दिरद्रषाद्‌ । भद्राच्यग्रोधापयर्णाससा न एषय॑रन्धति ॥५॥ 
हिरण्यवण। सुभगे प्रयवण वपुष्टमे । सते गच्छासि निष्कृते मिष्छतिनौम वाजि ॥६॥ 
हिरण्ये सुमगे शफे छोय॑शबक्षणे। अपसि खषा रषे वातो हासा व॑भूवते .॥७॥ 
सिलावी नामं कानीनोऽजबश्र पिता तव॑ । अश्र यमस्य यः शयास्तखं हास्ास्युधिता॥ ८ ॥ 


सथ - ( वृपप्यन्तां कन्यला एव ) पुर्पकरो चाहनेवालं। कन्यके पमान (श्चं क्षं भा रहात ) परयेक पक्षपर 
चढत! ६ । त्‌ (जयन्ती प्रातिष्ठन्त . विजय करेवारी भौर पतिषठित देनेवाल ६ । ( स्परणी ताम वै आक्षे) तेरा 
नामस्परणीभी दह ॥२३॥ 

( यत्‌ दण्डेन, य दष्वा ) जे दण्डे भौर ज षाणसे, (यत्‌ घा हरा अरः छृतं ) अथवा जो रगह्से षव हो 
गया ६, (. तस्य निष्छतिः त्वं भक्ति } उषे वचाव करनेवाली त्‌ दै, (सा यः पुरुषं तिष्धि ) वद त्‌. इष पसनन 
सगाक्ट॥४॥ 

(भद्रा पक्षाद्‌ अश्वत्थात्‌ खदिसत्‌ धवात्‌ ) भद्र, पाकड, पीपल, देर, धव, (मद्रात्‌ न्यग्रोघात्‌ पणात्‌ ) 
बट, पलाश दन से ( निः तिष्ठति ) निकरती द । रै ( धरुं-धति ) षवशे भलेवारी वनस्पति । (सा नः पदि) 
वद त्‌ मरे पा भा ॥५॥ 

दे ( हिरण्यवर्णं सुभगे ) सुवर्मे समान रंगवाल भागयशालिनो ] ( सृर्यवणे 
शरीर लिये हितकरो दे ( निष्छृते ) रोष दूर कएेवाछौ | ते (नाम तिष्छतिः 
(खतं गच्छाति) चरण या रोगे पाश पएटुचती दै ॥ ६॥ 

हे (हिरण्यवर्ण घुमगे ) णे रेवारी माग्रशाकिनी । दे (शुभ्मे कोमश-वक्षणे ) बलशालिनी बीर 
वाव्राली | हे ( लक्षि ) यक्षा जम भौषध | (त्वं मपां खत्ता अलि ) तू जलो वहिन ६। ( ते भामा बातः द 
वभूव) तया आत्मा बदयुषही हुभादहै॥५॥ 

(सिलाचौ नाम कानीनः) पिचौ नामक नौपपि कन्यके मान है (तव पिता अजवश्रु ) तेरा पार 
अजबघ्र भ्यात्‌ बदिन पुष्ट शरोवाला वृक्ष द । ( य्रमस्य यः दयावः अण्व; ) यमफ़। जो गतिशील भश्च ६ ( तस्य ह 
अन्ता उक्षिता मसि) उषे मुत त्‌ दवी गदैदै॥८॥ 


------~: 








वक 


वपुष ) सुभे समान वर्णवाली ौर 
वै अलि ) नाम निति है णतःत्‌ 





{४ थू 


भावाय दत परोप यह दती द, षते रोगोपर विजय प्रप फिया जत्‌। दै भौर भायुषय सिर हेत। द, इषल्यि 
हमको स्परणी मी ष्टे द ॥ ३॥ 

दण्ड याण भयमा श्रिसीह्ठौ रणड उपेम ज व्रण देता दंवहे त्रण इस आ्वधिषरे अच्छाही जाता६ै॥४॥ 

पीपल, शर पाध भादि भने पक्षीति इष्टी उत्पत्ति होती ६, यद घवो भरनेवाटी हं ॥ ५॥ 

यद पि रगवत तेजस्वी भीर शरीरके शथे हितकारी द । यद रोग दूर शपतीद इसलिये ईपका निष्ठेति नाम 
इभा ६ ॥ ६॥ 

यद परवणे रगवाठी, चाल भर भंदरते तन्ु निकालनेवाली ह| इसका नाम लक्ता अओंपधि हं । यह र्सवालो ६, 
परु बातश्वभाववागी दै॥ ७॥ ध 1 

मिलती दै । सूये गतिशीर 

इ्यक्म नाम दिलत तथा काना मी है । जिन पृक्षकि पतते वक्ररियां खाती ६, उनपर्‌ यह्‌ । सूर 

क्षिणे दादा यह वनतीदं॥८॥ 


१ ॥ 


(६८) मथर्वेदका सुवोध भाष्य । [ काष्ड५ 


अश्व॑सयारनः संप॑तिता सा कषा अभि रिष्ये | 

सुरा पत्रिणी मता सा न एदरुन्धतरि 
॥ हति परथमोऽह्दाकः ॥ १ ॥ [8 
अर्थ ( अभ्वस्य भसः सम्पतिता ) पेचके खसे संमिरित हई ( सा वृक्षान्‌ अभि वद बृषे 
सवती § । हे ( अरं-घति ) धावे भरनेवारी | ( पतन्निणी सरा भूत्वा ) चूनेवाली भर्‌ प्रवाहित देनेवाल हषर 
(सानः ददि) वहत्‌ दमरि पाघ्ञा॥९॥ 
` भावार्थ ~ सूरण त दोग्न शके बहर भाती दै । यह वृके वूती ‰ आ बाहर आती है । यह नणोको ठीक 


करनेवाली ६ ॥ ९॥ 
~ 


॥९॥ (४८) 











१५ 


4 दण्डे, वाणपे अधवा रणड्दव हेनेवासो व्रण लाक्षे प्रयोगे 
दूर होता दै › इख भरद्यर भत्रमे के हुए शुण भौर इन शब्दे 
कदे हए गुण परस्पर मिलते शलते दै । भब इ लाक्षिके धुण 


कक्षा । 
लाक्षा वर्णन वैय रथम बहुत आता हे । इषो मापें 
ली कहते दै । लाल भौ इश्च नाम है । इषके दृस्त 


नाम वहत दै, परंतु उने निम्नलिषित नाप इष सूच दिये ४ व 
राय हिवार क्छ गोऽ ४. तिक्ता कपाया ष्ेप्पिचच्री विप्र रकतघ्री 
विपमन्वेरथ्री च । रा,नि, ब्‌, ६ 


१ जन्तुक्रा, जतु, जतुका- कृमि वननेवा्ठी । 
२ क्रिमिजा, कीटजा- कमि वननेवालं । 

९ क्रिभिष्ा- क्रिमि्योका नाश करनेवाली 

४ रक्षा, राक्षा, ठाक्षा- रक्षा शेवाली । 

५ रङ्घ भराता- रङग निचे वनता है । 

१ शतधा, श्चतद्ची- चणका नाश करनेवारी। 

७ खद्रिका- देर वृक्ते सतश्च होनेवारी । 

८ पाश्च - पलाश वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली । 

९ द्रुमव्याधेः, दुमाप्रयः- यह कष रोग हे । 


[र [-। 

१० दीप्तिः- यह तेजःप ६। भ्रयपर मैने धिलाचीं लाक्षाश्च वर्णन कते 'हुए ' देवानां 

९ व स्वक्ष" एसा उसका वर्मन किया है । यह लाक्षा देवो बहिन 
„ ये इष सक्षि नाम दष सूप का भाय ही बता रहे है, अर्थात्‌ इग्रियोक्षौ सहायक ६ 1 ‹ देव ' शब्द यहां इषरय- 
६ देषवि-, , वाचक दै, आगे जाकर हरएक ण भौर अवयवे व्रणको दुर 
५ पद लक्षा खर भार पलाश तथा भन्यानय वृक्ष प्राप्त होती कलिवली यहं लाक्षा ह, एषा कहा ई, इसस्थि यह इरयो 
£ गह्‌ वात ६ सूकरे प्म मनम षट दै । भसे सूय सहाय है यह बात विद होती है । 
ना वैय रे (खदरिष् भर परलकषो ' येद । इसका द्वितीय सेतर इका पान करेवा दूिजपरी होता ३, 
नाम सयक भया “ दीति ' ङा दै, इस गुणका वणन षष भौर दया कदा दै । यह लाक्षा रख छे फिस भ्र पीयो बाती 
सरम मतम दिर " आदि शदे इभा है! "द्रव रखा* रै, यह एक पिचारणीय भश्च र । इसका सेवन पेट कलेस मह 
सन नाम वेदक भयम दै। यहो भाव नवम्‌ मग्रे, खरा" मदुष्यकी रक्षा कती दै । रक्षा फले ारण ही इससे "रक्षा, 
91 पप भोर रघा ये शन्द्‌ भक्षे ल्टं॒॑राक्षा भयवा राक्षा + कहते है । यह जणको ठीक ती ह, 
पुच्ट हेनेषठे भी बनते दै । सहने नद देती ओर मलुष्योका मरण~पोषण करती हु मभु- 

१७५ नापर ' क्षत-तो " दै । | ईए अथै नगो ठकं व्यक्षो भरोश्यसंप्च करती ३ । द्वितीय भन यह कथन 
कनेवाखी द । यही बात इ सूक्तके चदु अंतमे शटी ६ । पवो वयक प्रथोक्त यणे साय मी मिर्ता है । | 


‹ लक्षा, तिक्त भौर कषाय दै । तथा कफ, पित, विष, रक्ष 
दोष जीर विषपज्वरदनो दूर करनेवाली दै । ` इसेकेये गुण द, 
इखील्यि यृ मनुप्यकी रक्षा कएती दै देषा ६8 सूर्म य।र 
वार्‌ कहा है । 

इघ सुक्मे खाक्षा भप भाता, पिता, पितामह, बदिन, 
कन्या आदि सेबधियोकषा वणन भै, १,७, ८ येआ गयाहै। 
इ वर्णने भारायकी भषिक सज फएरनी वायि । वै्योषे 
उचित हे कि वे इसा भपिक विचार करं भोर इद सोजकी 
पणत कर्‌ । 


षक ६]: ` ` अरहमविया। ` ` + : (#) 


तीय भने का है फि यह वहुत दृक्षोपर हेती है, यह ` मान तेन इपर ह । यह ‹ वपम ` स्थात्‌ शरीर लि 
रागोर विजय करती दै, रोगेका सामना करती है । इस कारण हित केवाली ह । शरीरके ष्ट भौर तेनघ्वी करेवाटी है । 
बहुत रोग इसको चाहते हं । उव लोगो द्वारा इष्ठ सूह करने " सत ' अर्थाद्‌ रण आदिक दूर कती दै ओर सष दोरक 
कारण शसा नाप दी ' स्परणी ` हुषा हे । ` दृटा देतीहै। रोगों नौर त्रणादिशषौका निराण इरे 
चतुषे तरते कहा है फि विति प्रभरे उन्न हए बण कारण इस निष्छृति ' नाम प्राप भा है । यह वात भ्र 
भादिको यद.लक्षा दूर करती है । रोगोक निष्कृति करे तिवराली ह, मानों इतश्च आसा हं "बातत है । 


-कारण इक! नाप * निष्फृति  हुभा है । _ अष्टम मेत ' अज्ञवशचु ' यह रक्षका पिता है, देषा 
६ > „, % [क । न, = च 

[| 8 अ [4 फ 1 (५ ~ ७ 
पचम म्रमे हा है डि पिललन, परप, दर, बवूल, व 


उन पृर्षोा यह नाम द । जिन वृक्षो पते वश्चरियां खाती दै 
उन पप, वेरी आदि क्षो यह नाम दै। हनपर लाक्ष 
उत्यक्न होती है । । - 
6 क इस प्रकार इ क्तम लक्षाश्ा वर्णन क्रिया दै । वरय सके 
„ र्‌ स्तन पत्रक पूरवाधमे इसके तेजस्वी होनेका वणेन उपयोगका भधिक विवार फ ओर जनताके लाभे विथि 
ह । सयके समान, त वरणे सदश जथव। सूम रुगे उका प्रभ इरे । | 

यां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १॥ 


ब्रह्मविदा । 


(६ ) अह्यविया। 
( ऋषिः ~ अथर्वा । देवता - सोमारुद्रौ 1) 
न जङननं परथमं पुरस्ताद सीमतः पुरुचो मेन आव! । 
स पुभ्या| उपमा अख विष्ठाः सत योनिमसतश्च मि षैः ॥ १॥ 
अन्ना ये 8: प्रथ॒मा यानि कमणि चङ्रिरे। 
ीराननो अतर मा दन्तदं एतद्ुरो दषे 


अर्थं ~ ( पुरस्तात्‌ प्रथमे ) पूतैकार्से मी प्रथम ( जानं ब्रहम ) प्रकट हए ब्रह ( उखः सीमतः ) उत्तम . ' 

अश्रित मर्यादा्ेसे ( वेनः पि आयः ) जानमि देवा है । (सः ) वह ज्ञानी ( बस्य वु्न्याः पि-सथा } इड 

भाक दधार वरेष रीति स्थित भौर ( उप-मा ) उपमा दन योगय सू्दिकोमो देखकर ( खतः च भक्चतः योनि } 

- सत्‌ रौर भते उत्ति स्यान्नो भी ( धि वः ) विश्द इरत है ॥ १ ॥ । ि हि 

( ये प्रथमाः अत्ताप्ताः ) जो पिले श्रेष्ठ ज्ञानो पृष ये उन्दने (वः याति कर्मणि चक्रिरे ) हम्ह त्यिजों 

 कर्मक्रयि,वे (नः वारान्‌ अन्न मा दभन्‌ ) हमारे वौरोको यदा क्ट न दें । ( तत्‌ पतत्‌ वः पुर दध ) ४ स 
दुमद सन्युख धर देता हं ॥ २॥ न | | 


' (५ ९ 1 रीर 

- भावार्थ ~ सवे प्रथम प्रकट हुए ब्रह्मो उसके परकाशकी मगोदाभेकि दवारा जानी जानता दे भार 

, दे> योग्य भाकाशसंवा सूयौदि प्रदो भौर नको देख कर त्‌ भौर अपप मूल सतपतति स्थानके विषय 
करता दै ॥ १॥ 1 4 

पिके कानी पस्पेनि जो जो परशस्त कमे किये थे, उनका सरण के 

बचाभो, यदी ्रम्दारे समि कना ६॥ २॥ ¢ 9 ८१ 


पलाश भादि वृषोपर यह दत दै, ओर यद ' अरं-घती 
` भर्पात्‌ बणोको वेगा एरनेवालो है । इसके प्रयोगे नाना 
, प्रकारे धाव भर जति दहै । 





` ॥ २॥ 

















वही क्षानी उपमा 
म सद्य खपेदद 


| ष 
ते कमं ठुम करो, भौर बार्बर्ौ ओर षीरको 


(४०) मधर्थवेदका सुचोध भाष्य । [ काण्ड ५ 
सह्चकार एव ते समरस्वरान्द्वा नकृ मधुजहा अपवत । 
तस्य स्प्ोन नि सिषान्त भूणयः पद्पद पाद्चनः सत्त पतव | २॥ 
प्यषुप्र धन्वा वज्ञसतियं पारं वत्राप सक्षाण।। 
हविपस्तदभ्य॑वेनैयसे सनिस्रसो नामासि व्रयोद्ो मास्‌ इन्द्रस्य गृहः ॥ ४ ॥ 


ववेधपेनार्सीरसो खहा । तिग्मायुधा तिग्महेती सशेषं सोमाहद्राविह्‌ सु मडतनः ॥५॥ 
अितनारास्तीरसौ स्वाहा । तिग्मायुधा तिममहती सुशेवा सोमा्द्रागरिह पु म॑डतन ॥६॥ 


अतेनरात्वीरसौ स्वाह । तिरमाधुषौ किमहेवी सुशेवौ पोमाह्दाविह सु मृडतं नः ॥७॥ 
ममक्तमसान्दरितादचाजपेथा यक्ञपमतमसासु धत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
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शर्थ~- ( दिवः ससधरि नाफे एव ) वरोक्के सदतां धाराभति युत्त पुखपृण रथनमे द ( ते मसश्वते 
ग्रघुजिहाः समस्वरन ) वे निश्चल शात स्वमववाल भार मधुरमापणां संप सथ मलक ए स्वरव कटत ह, क (वस्य 
यूर्णयः स्फशः न नि मिषन्ति ) उस पकडनेवले परश ल्मि दृत कमी भख नही वेद्‌ करते दं । ( सेतधे पदे पद 
पाशिनः सन्ति ) गाधेन लि पद्‌ पद पर पाश्च ल्यिख्ेद॥३॥ 

( वाजस्य वृत्राणि सक्षाणः ) भत्तदानक च्वि प्रतिथध करनवलि शरभो दूर करनेवाला नकर ( उपरि 
सु प्र घन ) उनको खव भोरे मगा दे । क्योकि ( तत्‌ द्विषः अणचन आध देयस ) तृ शत्रभोप्र शसुद्रकौ भरसे 
भी चां कसे हो । इस कारण भापक्न ( सति-खसः नाम सक्ति ) सनित अयात्‌ पटा कने बुर दुस्त भवेका 
नाम है । ( घरयोद्श्चः मासं दन्दस्य गरः ) तेरहवां पदिना इदस पर द ॥ ४॥ 

८ चु पतेन असौ अरास्सीः ) निथयने इस प्रकार उस तने षिद्ध प्रपत ६1 ( खा-हाः) मालरस्वा पमष 
ही षिद्धिवा मागे है । (तिग्मायुधौ तिग्ष्टैती ) तीण इयियारवक्ति भार तेकेण अन्नवले ( छुक्तवां सोपारुद्रौ ) 
उत्तम सेवा करने योग्य छोम भार फ (इष नः सडतं ) यं हमे सुशरो श्‌॥५॥ 

( पतेन असो भव अररक्तीः ) इषां रात्ते यह त्‌सिद्िषाप्र करताद, (स्वि) लया दं सिदि्नमृलदै। 
( तिग्मायुघो० ) उत्तम शन्नाघबलति वार यहां ष्यक सुखौ करं ॥ 

( पतेन ससो भप भरात्सीः ) इष रीतिसे यद तूसिद्धि प्रप कता ई६। ( स्ाहा ) दग द्दे द्धश मूल 
है । ( तिग्मा० } उत्तम शक्नान्नधारौ वर यदं षव सुखी कर ॥ ७ ॥ 

( भस्ान्‌ मवच्यात्‌ दुरितात्‌ सुमुक्तं ) हम सवका निंदनीय पपे दुवो, ( यक्षं युपधा ) यक! सेवन श) 
र ( अस्मासु भमतं धत्तं ) दम भमत धारण कराम ॥ ८ ॥ 


भादाथ-- अकश्पूण खग धाम रदनेगारे शांति भार मधुर खमभावयकते कानी लेग एक सखरषे फदट्ते ६४ उष 


भमु दत्‌ कमी भख वंद नदीं करते; अपने ओं सदा युके रखकर दायमे णश्च वच्मि हुए परपिर्योफो याधनेह वयि पद पद्‌ पए 
तत्पर र२6ते ६ ॥३॥ 


जो कग अश्नदान भादि परोपकारे कायेन विप्र उन्न करते ठँ, उनके दूर करो । भिस प्रकार शत्रपर भूमि चदारकौ 
जात ६, उ प्रकार समु्का भरतस रातुपर चटाई करनेमे सौ तू कुशल वन । तेरह महिना मौ अन्य प्रासोके समान दन्रफ 
घर्‌ हे॥४॥ 

ईस मागे हरएकडी दिदधि मिल सकती दै । परोपकारे हिवि भातसवेखक्या समपैण करना हो सिद्धश्च मूल ६ । उततम 
शक्नाह्नधारी देवा कने योग्य वीर उक्त प्रकार यहां चवे सुखी करं ॥ ५॥ 


। रत्तिसे हरएक मनुष्य सिद्धि प्राप्त एर सकता हं । याग भाव हौ सिद्धका मूर है । सथ वौर इस मार्ष खगो 
) कर्‌ ॥ ६॥ | 
३७। प्रकर सिद्ध मिरती दं । याग भाव ही सिद्धिका मूल £ । सव कीर शी माभ खो सु करं ॥ ७॥ 
पपच दूर्‌ रदो । प्रशस्त सत्कमं करो ओर्‌ भमर्व प्रप्त करो ॥ ८ ॥ 








सूक्त ६] नह्मविद्या । | (8१) ` ` 
[क भ त॑ ५ ष | भ, हेते । [०९ 
चष्ठुणो हैते मनसां हैते ब्रह्मणो हेते तपसथ हैते । 


मेन्या मेनिरंस्यमेनयस्ते संसु येसो अ्॑पघायन्ति ॥ ९.॥ 
योसाथुषा मन॑सा चिच्यहूला च यो अधुयर॑मिदाष(द्‌ 
-सं ताने मेन्यमिनीच्‌ शण साहा ॥ १० ॥ 
इद॑स्य ग्रहेऽपि । वं खाप्रष्येतंलाम्र पामि सगः सवपसः 

स्सा सपेतन्‌! सह थसेऽसि तेनं ॥ ११॥ 
इनदरस्य शमसि। ठंताप्रषयेतं चाप्र विशामि समैगुः सपः 

सवासा स्तन्‌! सह यन्मेऽत्ति तेन॑ ॥ १२॥ 
द्रस्य वमति । तं खाप्रपथेतंस्राप्र णि सगुः सवैः 

सवसा सरवैतन्‌ः सद यन्मेऽस्ति तेनं `  ॥१६३॥ 
इ्द्रस्य वरयम । रं सराप्रषधे तंसा प्र विंसामि सगुः सवप 

सवीला स्तन्‌! सह्‌ यन्मेऽस्ति तेन॑ ॥ १४५॥ (६२) 


मथ दे ( चश्वुपः हेते ) आंखे भाधुध । (मनसः दते ) हे मनके शत्र ¡ (ब्रह्मणः देते ) दे शान भाुध। 
भौर ( तपतः च हेते ) तपे भावुष | त्‌ ( मेन्याः मेनिः भत्ति ) शक्त शन्न हे । (ये ससान्‌ अभ्यघायन्ति ) नो 
हमे सतति द (ते भ-मेतयः सन्तु ) पे शश्र पने ॥ ९ ॥ 

(यः यः धायः सससान्‌ ) जो के पापाचरण केवला हमे ( चश्चुपा मनसा चिद्या ) भख, मन, वित्त, 
(च माला भमिष्ा्ाद्‌ ) जीर संपत दाष यननिका यतन कर, हे भ | ( सथ तान्‌ मेन्या स-मेनीन्‌ छृणु) त्‌ 
ठउनश्ा श्ये शच्रहीन क । (स्वा-द। ) भासख्वंखका समर्पण ही सुकति् देतु है ॥ १०॥ 

(षृद्द्रस्य ग्रः अलति) तू श्न पर हैम (सद-गुः) सवै प्शर्नं गति युक्त, ( सवे -पृरषः ) स पुरषधं 
धि युक ( सव-मा्मा ) सवे भ।तमयतलपे युक्त, ( छये-तनूः ) सथ शारीरिक दद्ियेषि युक ( यत्‌ म अस्ति तेन 
सष्ट } नो इछ मेश है, उसे साय (ते त्वा प्र पथे ) उद वुक्षको परा कतत द्र भौर (तं त्वा प्र विश्चामि ) उष हुक्म 
भ्बिष्ट हभ हं ॥ १११ 

( न्द्रस्य श्चं ससि) शका तू भाश्रयस्यान दै । परं (सवे-गुः ) सव गति, र्षा शति, भातिक र भर 
शारि ससि युक दोर तथा जो मी फ भेरे पाच दै उषे साय तृ राप होता दर, भोर तकम भाश्रय लेता दरं ॥ १२॥ 

(इन्द्रस्य षम भत्ति ) दृका कवच तू है । भ खव गति, परसपशि, अत्पिकं ओर शारीरिक बले ककत हेषर तथा 
जी ए मेरे णप दै, चषक लेकर तुप प्रप होता द्रं भर तेरे भाधयसे रहत। ह ॥ १३ ॥ 

(द्रस्य घरथं भसि ) इनकी दार तृ दै । मै स्व गति, पौरयशक्ति, तथा भालिक भार शारीरिक वले धाथ 
तथा ञे पुष भेरा तया ए मए ६, उ सड साथ तते शा हता ट चर भागव द ९८१॥ ------- छता दं भौर तेरे भारय रहता द्र ॥ १४॥ 


भावाथ मंद, मन, ज्ञान धीर्‌ तप ये ये प्रलाज्ञ है ये शकि भी शल्ञ ६ । इन उन दु्टैको शखदीन एर्‌, फि 
जो भने षटपे दूसरे सतति है ॥ ९॥ 

जौ केर पापी भाततायौ चक्षु, मन, चित भयप्र। संकत्पते दूसराफ दास वनानिश्म यल ऋ उसको त्‌ उक्त श्नि 
दब्रहीन षर । ध्य मार्गे भतमव समरषण द धमु होनेक। उपाय ६ ॥१०॥ 

सष पति, सष पुस्पं पि, एय भतििक व धट पूणं शरीरि पलेक्रि चाय तथा बर्‌ मी जो इछ मेरा करने योग्य 
ह खगो साय लेश, परे शरणं शाता ह, उपके घमं प्रविष्ट हेत दं भर वहां € सता द । वही हम सवका स्वा धट 
भौर संवे पयि घर्षित सन द ॥ ११-१४॥ | 

६ (भवे, मान्य, शण्ड ५) 


(४२) 


ब्ह्मपा्चिका मागे । 

इ सूक्तका पहिला येत्र (स्म, ४१1१) चये काण्डे 
भयम सूक्त पिला भत्र हे, तथा इष सूक द्य मत्र 
धतु ( कौ, ४।७।७) काण्डे सप्तम सुकक्ष सप्तम मनर ६। 
इन मेनि अथे, सावां गौर स्पष्टीकरण पाठक वं देवे । 

यदपि द्वितीय रत्र, ४५७७ है, तथापि यहर्मत्र 

वहां दिष दूर करनेके भौषपि प्रकरणम दै । इतये प्रकणा- 
दुर वहां ओवि प्रकरणका सामान्य अथं बत। रहा हे ! 
परु यहां हमवि भौर मात्मो्तिकषा भरकएण दै, इस परणमे 
इसका अर्थे इसी प्रकरणे भुकूल होगा भौर दषा क्रनेके 
छ्यि शन्दोि वे ही भर्थलेकटर अथै देवा जायगा । क्योकि यद्‌ 
सामान्य धथषाला पत्र है ओर एषे म्र भिन्न भिन्न प्रकरणे 
मी माकर वकि योस्य भयं वता सकते दै । जैसा क्विप्ीनि अपने 
अनुयाधियोषे कहा कि "तुप तैयार हो जाभे ° तो यह खामन्य 
निर्देश हनिषे हरएक शाखाॐे कार्यकर्ता अपे अपने कतेष्य- 
कपर तेयार दैनिक भाशय ठे सकते दै, जीर इस भादेशानु्ार 
ब्राह्मण भपने ज्ञानक्मम, क्षत्रिय अपने युद्धकमे, वैय भने 
व्यापारव्यवहारके कामं तथा शद भपनी करोगे स्मे 
भपनी तिद्दता कर सकता दै । एक दी सामान्य भाता भिक्ष 
भिन्न प्रोताभेमिं भित भिन्न कायैके सिपि प्रेरणा ऊर सकती ६ै। 
दसी प्रकार इष मंत्रकी चान्य आन्ञा पूर्वोक्तं स्थान (क. 
४।७।७) पर सषधिश्रयोगके करकी प्रेरणा देती है ओर यहा 
उपासनायो ग़ प्रणा देती दै । पठ ईसश्म विचार करके इस 
सामान्य्‌ भ॑त्रका महत जान सक्ते दै । 

भ्यम्‌ मरत्रका विस्तृत स्ष्टीकण चतुथं काण्डम सू. १,म.१ 

कर व्याख्ये पाठर देख सफते दै । इघ प्रथम पत्रक यह धाशषय 
है~- ' रह्म सवते पिले प्रकट हुमा दै, उषे प्रकाशकी जहां 
मर्यादा होत दै, बां देख ज्ञानी इस हमको जानता है । 
यदौ हानी सूर्यादि तेजस्वी पदार्थोका भद्ुत तेन देखकर भौर 
उनको उपा देने योर्य अनुभव करे, इस दद्य अनचुस॑धानपे 
मूढ उत्पत्तिस्थानके विषयमे निश्चित क्ञान प्राप्त करके ३६१। 
उपदेश इ सकता है । (मं. १), 


जिस भकार सूचका तेन किसी पदा्ैपर्‌ गिरनेे, अर्थात्‌ 
उप तेजी मादा हग, दिवाईदेता है, सर्यादान हुतो 
सयका तेज नदीं दिखाई देता; सी भ्रकार्‌ प्रमात्मकि परम 
तेनका अनुभव भी सूयौदि पिविष केन्द्ोमे उषकौ मर्यादा 
दोनेसे ही हतत है अथोत्‌ यादे जगत्‌ न षने तो प्रमाता 


अदसु साध्या अजमव कैसे दो सकत दै । प्रभाता परम 


सथर्ववेदका छुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


- तेजस्वी ६, खमते पूर्वकाले अकाशित हो रहा दै, यद खव 


सल ई तथापि सूथैवश्धादि येनो जब उसके तेजष्टौ भन्तिभर 
सौपा बनती है, तव ह उपे साम्य पता लग सक्ता टै। 
जिष प्रठर धरे एमं चमश्ननेवाठे दीपा प्रदाह मरेन 
दिषारोप गिरनेषे नजर भता द । यदि दिषारोक्षी दशवट 
नहो, तो नजर नटीं भविगा। हसी प्रद्र दस विश्च 
करम परमासान्न दीप चम रहा है, भमि भादि देवता" 
खूप दिवारेपर उतत फरिरण पटक्षर जो मर्यादा उवप दोती 


द, उष मर्थादासे उष शक्ति हान होता ६ | व्रह्मा 


मार्गकी यह एक षड! है । 


जगतपते परमातमा शाक्तिक क्रयं देप एर यदस मूल 
आदि कारणद्धो जनना चाद्ये । शनी, क्वि, सन्त दीद 
प्रकार प्रमात्माका ज्ञान प्रात करते दै भौर उफ सेबधक्ष 
खल उपदेश क९ सकते टै । 


यहः प्रथम मत्रका भाशय ६। इसके प्श्वात्‌ द्वितीय भत्रे 
कडा ६ फि~- ' पूर्वं क्षरे हानी मदरपुस्पोनि निघ श्वर 
्रशस्ततेम शमे यि ये, उधी प्रर तुम सी प्रशस्ततम कम 
करो, भपने पालव्वो अर वौरोको मचाभो भर्‌ उनी रशि 
करो, यदी तुट्‌ कना है । ( मै. २) ' तुद सन्मुख वी 
आदं र, जो कि प्रा्चानमल्े शर पुसपोने भपने चामने 
रखा था । खौ प्रकार प्राचीन काले प्रष्ठ पुर्यो जीवने 
परिन्न भी तू अपते न्यु रख भौर उनके मान वनतेका 
यत्न र्‌ । उन्दने परमार्थसाधन कस्ते हुए मीं संसाद्यात्र 
कि प्रकर चलाई, प्रमातमाक्षो भक्ति एते हुए शभरषने 
यालयर्थो्टौ उत्तति कि प्रकार की, भपने देतारगोको विनाश्प् 
कपे वचाय, दलयादि पतसि उनके वरिम देख श्ट उन 
वतिदो भपनी जीवनम दाल भौर उनके एमान भाचरण 
करके अपनी भातिमरु उक्ततिष्ठा साधने इर्‌ । यहं उपदेश इय 
द्वितीय मेब्द्याण मिलता है! यद सामान्य भ्यवहारशम भत्र 
वैक प्ररएणते वयक व्यवहार रतम करनेक्ष प्रणा दे रहा है 
शौर यदा भातोभतिके भकरणमं संसारके खाप प्रमार्थका 


साधन कले प्रणा दे रह्‌। दै । पाठर इन सामान्य भेप्रोग 
महत्त्व यौ दें लर बेदी ९ शलोक अनुभव शर | 


इन दो मेप्रोका इस प्रार्‌ आश्य देखनेफे पदात्‌ भव 
तृतीय मं्रका मनन कते हं । 


स्वगके महन्तोकी घोपणा | 
भिनक्षो खगेसुखका अनुभव प्राप हुभा दै, वे महन्ते जन- 


षक ९] 


तो जे इृल्पगन्न उद्देश फते ६, वद्‌ उपदेश इष दृतय 
गभे $ १- 


ते मक्ष्चतः मघुजिक्षाः सद्धरि 
दिचो नाके समस्वरन्‌ ॥ (४.३) 


"चे प्रित मधुप मधय दरोषारे, प्रदत पाराभोपे जहौ 
मनप प्राप एता ६ उष युतक स्थानस्‌ भनुभव तेनेव 
छन्त मन्त एक सरमे यह उपदेश देते ट । ' अरपत्‌ पेखाप 
णना मद्रे तिदे एष शवे निपरयिपिि उभे 
करते ६ । 

तशय भूणेयः स्पश्चः स निपिपसिति । 

सेतपे पदे पद्‌ पानः सन्ति ॥ (५,२) 

+ दग्र पपा पेचे पधे गोपनेवति दूत भीय 
कमी गदते सष, भर्यति देगेहि दुष्प भने पुनी 
भारि एदा देने रदत | पेन पाध कनेक 
ममे पश देर भय दगनूमे हए स्थाने पह तैयार 
वमे 1 । परपरि नरी दशो एषी एमी बन नह 
शर्मा, परए पीते दे पारम अनुगा द्ण्ट भन्ने 
म्व प्रदा हैया णते दर पौर भदध्य 6 गष पपीतनि पष 
दमे ६ मय्‌ पतौ यहनसम एप्प पमा. 
समाद दम्य श्र राढ पद पद द दग्रे दूत भाण मतक 
शरे ६, पे पाट परस पश्ये चद्‌ तद इन पूतो 
द्वपत, पृष्टाग्पा दुमा पमी शमी भप 
लाप गमरी एकता ट, प्श्ु मह उष समय धृते 
रफ स्पा दुता तिसा ६। पमान्यान्य हवना सवभूत परषप 
2, यिम ए¶ भन्ये दस्ति षि वे वचित पपौ. 
दुय प्यपदार दषवरि पाष कपष यश ष्‌ | पापे षषे 
र ६१ ददार सादयामि प्वसिर्ममे पमाने इन गष 
सप्र श्य आय! दह पिगुत भमव नष्ट ट हि के 

षिपनेरे पन अप १8 ददतं विष्प मकपानता्र भवः 
श्थृदमा ५ 1 दुष पन्यं ुष्यमापप्य जनिशणएा हणा | 
रण एच रषा मे दय शा स्तनी हो भरययनर 
स्यते ६, एवते प्र्पाम्ा ्परि एर नष हता 1 


रो पाट अधरा सम विनारदृ्व उनश्चं भावष 
अयद पथ अद्या, वष षं धेः नष ६ै। बह 
भरि विप्र पेयं इच्छा पष्रदि हषी, तो 
दने थि प्री भाषण अनत भवदा ६, य 
दष शठ मद्रा उतम सकि पिल्ल) 
| 


प्रह्मविध॑( । 


(४९) 


श्चकफो मगाना । 


चुप गेत्र शतरका ठक्षण कदर एसे चदन दूर केका 
उष्ण पिया ६। प्र ` श्द यं एत्र वाच दै, जो पेरता 
६, धारां भोर प्रतिधैध उपजन करता है, विशेषतः ( वाञ- 
सातये ) अनदान भादि परोपकारे एमं ज रफ 
सटी एता दै, षद शप्र दै । पाठक विचार फरगे तो उनकी 
रषावट करेवलि उनके शत्र फन र इषा उनको पता ठग 
जायुगा । धार्मिक, सामजि$, राष्टीय, वैयक्तिक शथवा सापिक 
सके उत कटनेवरे अनेक शत्रु वियमान्‌ दै । इनो दूर 
कके भपना रपरतिश्च मां सुला करना भवदयक है 1 देवे 
दुभा ( परि छ प्र धन्व ) घव ओरसे उत्तम प्रकार 
धिष रीतिते भगा दो 1 भपने पस ददे न दो । शघ्रुपर 
चदा भूमभिक्ठी भे्ते तपा ष्मुदकी ओ भी देप्री ६ । तथा 
उपसे भी हो पक्षती दै । कोई अन्यरतिया मी होती देगी । 
यद तिथं रीति कदे नदी ६ै। नो भौ रीति हे उसका 
भवतंवन क धको दूर भगाया जवि, भौर भना उन 
रिय माने पतिेधरित पनाया जवे | प्रतिेधरदित होना 
8 मृ ६1 उण माग $ मप्रने यताया द । यह तो भध्या- 
त्मक्‌ मुकय तिमे भोर सामाजिक तथा रीय सूक्ति तयि 
मौ भवत खपयोगी ६। 


सिद्धिका म्भ । 

शुभो प्रतिभ दू फले, भपना मागे प्रतिवेधरदित 
फले भीर्‌ खतेग्रता प्रा कनेक उपदेश दन चार्‌ मेत्रि 
र्वो प्रफार पिय ६1 भय परिचार यददैकि इषकी सिद्धि 
कि प्रकर दो षती ६।१ब शेफ उत्से एदा ६ै- 

पतेन नु मसत्ीः। (मे.५) 
पतेन सव अरत्सीः। (म.६) 
एतन भप मरात्ीः 1 (१.४) 

"द मापे तू पिदधिको श्रा श्ेगा ' भरपात्‌ पूर्वी वार 
प्रपि ओ ध्ममामे कहा ६ उदा भाचरण कलते दी मदु 
वश्च धिदि मिल पतीहै। वार क्ेमेज धमै षदा दै 
रश्म वक्षित खष्प यद्‌ ६-- (१) पसेशवरकी भक्ति कलना, - 
(२) मेका भाद भके सन्स रखना, ( ३ ) पापका 
भय धारण कला, ( ४) भौर्‌ प्रतियेभक पिघ्र अथवा पु 
दूर क्समा) ' मे उत्ते चार सूत्र] नका भचर 
परेम मनुष्य उत्ति हे सकती ६। इपर उत्तिपे एक 
बातह भवदयक्षता ६ भुर वद द ' खाद” करना । सह्‌ 
फरनेश्च भय भव देपिये- 


(४४६) 


स्वा-हा कर । 
इष सुक्तमे ४, ५ से ७ तक्के तीन मंत्रोमे तथा दे मंत्रे 
पिलक्र चार वार ' खा ° शब्द भाया है । इसलिये इस 
सूम वार वार॒खाहा भनि इसका महत्व इ सूतो 
सिद्धि अधिक है । इसलिये ' खादा ` शब्दका अथं देखना 
पराहिये। 
(स्व ) अपने सरवैखक्षो ( हा ) खाग देनेका नाम खाहा 

३ । जपने भषिकारमे ्ो तन, मन, धन भादि दै उसका सव 
जनताद्री मराईके लिये समप॑ण कलेका नाम खाहा करना है । 
अपनी किति केवर अपने मोग बढि ही सचे न कते इए 
पूणं जनताग्रौ भलाई इतेके प्रस्ततम कार्य करमेमे उका 
व्यय करना साहा शब्दसे वताथा जाता है । इसलि्ि यन्ञके 
इवनमें सवाहा शब्दका उशवार होत। है । इषश्म अर्थं यह है रि 
यक्षम दी हुईं आहुति दरो उनत्ति लिथि दी है, उषसे 
मँ अपने भोग बढाना नदी चाहत। । यदी यज्ञकर रिक्षा है। 
द्रन्ययन्त, विदयायकन, ज्ञानयत्न भादि भनत यज्ञ द, इनका अर्य 
ही यह है मि द्रवयक्ञान आदिका परोपकारार्थं समर्पण करना 
जौर उनो श्वल अपने मोग षढनिके लि न लगाना। 
परोपकारे व्यि भामपवस्वका समपंण केका नाम स्वाहा- 
कार दै | यद खादाकार करनेपे द इख सूक्तम टी प्रम 
उर सिद्धि प्राप्त हो सकती ६। यदह सखादाश्ार जितना होग 
उतनी सिद्धि होगी । सिद्धि व्यि इ सवादाकारदी अयन्त 
भावयता ह । मे, ५-७ तक्के तीन मेतं तीन्‌ बार रुग 
तार कहने इस आलमवमपेणका भयत महल सिद्ध होता दै । 
पाठक भी यां देख सक्ते द कि जगते भ खा्थदयाग रने- 
वलेकी लसी विष प्रति होती दै, वैस स्वार्था मयुष्यकी 
नीं होती । अर्थात्‌ साधया जैसा जगत व्यवहारे प्रतिष्ठ 
भप्त करनेके लिये भावर्यक ह, उसी प्रकार परमायैसाधनके 
लि मी भवध्यक है । 

५५ [ 

सोम ओर सदर | 
जगत शाति करनेवाली ओर उग्रता बढनिवाढी दो शक्तियां 
ह, इनके * सोप -ए, भधि-णोभ, इन्द्र-सोम 'ये नाम वेदे 
भये है । घोमशक्षि नगत शान्ति कतेक) ह भौर ख- 
शसि उपरता वडनिबारी है । परयेक स्थानम ये दोनो शक्तियां 
काय कती ह, कीं कदाचित्‌ एष म्युन देती है भौर दूरी 
भ्र होतो है । जो प्रवल होती है उखका प्रभावं होता है, 
अर्थात्‌ यदि शिम सोमशक्तका प्रमा अधिक हु तो दह 
पर्ष शान्त, गम्भीर, विवेकी विचारी होगा, तथा किष 
सशङ्क प्रथानतता इ तो वह पुष श्र वीर्‌, युद्भरिय, 


अथर्वतेदेका सुबोध भाष्य । 


काण्ड ५ 


भूर अथवा कठोर होगा । इख परार मलुष्यकी सलामाविक पर्ति ` 
देखनेधे पता लग जाता दै छि इसमे दौनी शठं विशेष प्रबल 
है भौर ढौनसी न्यून है। 

जिद प्रकार व्यकतिमे सोम॒ शथवा खदाकितिकी न्युना- 
धिकता होती है, उषी प्रकार समाजमे अथवा जतिम सोम 


- या खशक्तिदी न्यूनाधिका होती है । खी परण ब्रह्मण ओर 


कषत्िय ये वण करमशः शात स्वभाव तया उग्र स्वमाव हुए ई । 
जाह्मणदी शान्ति मौर क्षत्रियी उग्रता उष कारण दी षुभ 
सिद्ध है । भतः सोमाश्ौ श्च देवता वाचक ` शब्दसे भाद 
ब्राह्मण-क्षत्रियोका बोध होता दै 1 

म॑. ५-७ तके तीनों मेत्रोमे सोमाल्धौ देवता दई । "ये 
दीनं देवता हमें घुखी के ' एसी प्राना इत तानो मत्रि 
३ । व्यक्ति भद जो शान्ति भौर उग्रता होती टै बह उ 
दिते सिये सदाय होवे, अर्थात्‌ परनुष्यक्ौ शान्ति उश्को 
शिथिल वननेवाली न दो ओौर मनुष्य उग्रता उसको धक 
न वनि, यद भआाशय य्दा लेना उचित दटै। समाज्मे भी 
शान्ति्रिय ब्राह्मण भौर युद्भ्रिय क्षन्निय परस्पर सद्ायश्षरी 
होकर परस्पर उन्नति छरते हए रासन उदार करनेवाठे 
ह । इस प्रकार भनुष्यद्री उन्नति होती रदे भौर सथका सुख 
टता रदे भौर केर दन भौर दीन न हो। पूर्वोक्त ढी 
रोतिके भनुघार मनुष्य लागमाववे साथयाग ` ओर भात्म- 
समे करता हुआ सौर शान्ति तथा उप्रताते योग्य सदायता 


लेता हुभा सिद्धिको प्रपत केरे । यद आशय इन तीन मेर्नोका 


ह। पाठक इन मत्र ्न विच।र कगे तो उनके ध्यानमें यह मात 
छा सकती टै कि किष प्रकार स्वाथयाग भौर आल्मघ्मपेण 
पूर्वक भात्मो्नतिके मागा भवरंबन करफे मयुष्य उन्नति 
्राप्र हो सकता दै। इन तीनो मंत्रोका आश्य दी भिक्त शब्दो. 
से अष्टम भंतरमे शटा रै । हस भष्टम मंत्रके तीन सागर 


तीन उपदेश । 

१ अवात्‌ दुरितात्‌ मस्मान्‌ सुमुक्म्‌ । (म. ८) 

२ यघ्नं जुपेथाप्‌ । (१.८) 

३ अस्मा अमृतं धत्तम्‌ । (म, ८) 

' (१) निय पापाचरणषे हमे सक्त कर, ( २ ) यज्ञका 
सेवन कर, ( ३ } हममे भस्तश्चे धारण क्रा । "ये तीन उप 
देश ष्टम मंत्रे है । पापाचरणपे द्र रहना, भातमचमर्षणरूप 
य कना ओौर भन्ते भगूतको प्राप्त करना, ये तीन उपदेश 
हे, जं पूकके पंत्रोौका घार ६। इस समयतक जो उपदेश इव 
सूक्त कदे ह उनका सार इन तीन मत्रभागेमें भा गया ३ । 


दक ६] 


^ परापसे बचन।, स्मौ करना, गौर मृदुको दूर करे अभर. ` 


तको भ्रात करना › खव धर्के नियम इन तीन -मंव्रमागितन 
संमिलित हए है । अमृत पराह छना यह्‌ मर्यो विधि ६, 
उघका प्राधन यञ अर्थात्‌ सतम करना है ओर पापाचरण नं 
करना यह निषिद्ध कम॑ निषेध दै 1 इष प्रर यद तित 
यके ङ्िवा निक कना दै यदि भौर छ सिद्ध न हुभा तो 
ये तीन उपदेश रुभ्यके मनमें स्थिर रहे तो उसका वेडा पार 
हो सकता दै । छते व्यापक महव उपदेश क्षिते थोडे 
द्देमं वेदने यहां दिये दै; इसका विचार पठ करणे; तो 
उनको इन उपदेशक मद्व समक्ष सक्ता ६ । 


शास्रोके श्र । 

शतो दूर करनेश्च उपदेश इषये पू करं बार करिया ३। 
उषा पाठन्‌ कनेक ल्म शघरुके शातन अपेक्षा भपने 
दाघ्रात्े षठनिी अवदयक्षता होती दै । हमारे शात्राघ्न देख 
शत्रु मी अपे शघ्रल्रि हाता द । इस प्रश्मर दोनों घोरे 
शताच्च ठन तो, तो बे इतने पह जति है कि उघकौ को 
परिमिति नटी रदती । इसके पवात्‌ नो भयधिक च्रे 
सजित राट शेता है, उदका नियमन क्रि रीतिते किया नाय। 
यहे परदन विचारी मद्यो सन्मुख उपध्थित रोता दै, ९ 
भरना उत्तर नवम मरने दिया ६ 


चश्चुषः मनसः ब्रह्मणः तपसः हेतिः मन्थाः मेनिः। 
(.९) 
(आंख, मन, ज्ञान भौर तक्छेजो र्न है, वे श्तेकि भी 
शत है । ' अर्थात्‌ शक्नोसि क गुनी भधिक शक्ति नभे है। 
दन ज भालिकथठ होता दै वह शत्नाघ्रोमि वल्य ईं गुना 
मथिक यमर्थं हेता दै । इसत्यि शलताघनोकि पर्व बल्करा 
प्रतिकार नेत्र-पन-त्नान-तपहूपी भाप बलवलि आध्यात्मिक 
शक्ति क्रिया जा सकता है । शेवल द्कषिपते, केवल मनकी 
इच्छदि, केवर ज्ञाने योगसे भवा तफ प्रभावे पाशवी 
श्तौ प्रतीकार श्विया जा सक्ता दै। रेके शतानन 
क्षत्रियं दै शौर ये घारिपक यल ब्राह्मणके देति । विशामित्रके 
पाशव श्न्न तपल वसिषटद्र इच्छाशक्िके सामेन व्यथे िदध 
हुए, यद देतिशपिक कथा यहां देखने योरथ ६ । 


पाषवी पठका आसिक बहे प्रतिकार । 


पाशवी भल जिकर पाच वठता दै, वह अपने सुखो 
मटनिकषे दिम दूरोपर भत्यावार्‌ करता है, ईष कारण वद्‌ 
( अघायुः ) मिषद्मी भयु पापमय हो उदरी ३, एषा 
पापी बनता १। निघ प्रकार एक पापी ग्यक्ति दूषरोपर 
भलाचार कता ट उष प्रकार पानी राघ्रा्ञोपे युक्त ए४ 


त्रह्मविदा । 


(४५) 


पपी राष्ट मी दूसरोपर भी भ्याचार करता दै, इलि उरक 
भी ' भष-भायु ! अर्थात्‌ पापौ जवनवाला राष्‌ इहते ६, 
उसका वर्णन यह है 


ये अस्मान्‌ अभ्यघायन्ति। (भ, ९ 

यो अघायुः सस्मान्‌ बमिदासाव्‌ 1 (म॑. १०) 

'जो हमे सव भोस्से पापाचरणसे कष्ट देते है । नो पापी 
ह्मे दास करन। चादता टँ भथव हमारा सवैख नाश्च फरना 
चादता दै। ' इने मंत्रभागेमे पराश्वौ भलाचारकषा खम 
ताया है, (१) एक तो यह दै फ दूरेक। घातपरात पाप- 
ुण्यका विवार्‌ न करते हुए कलना, (२) भौर दूत यदै फ़ 
दूयरोा सवै नाश करना । यह पारी भयाचारका खरूप 
है । नगदके अन्द्रकौ सव गुलामी भौर लोगोके चव दुःख 
दसीके कारण द । ठक जगते इतिहासे देसगे, तो उनको 
माम होगा कि ' एक बलवा दूर निर्बलको भपने वेर 
पूततिकेश्यिखारहादै। ' ष्ठी पारव भलाचार दै । इष 
वलवानके शन्नो निवल एरनेका उपाय केवर भारिमिक बल 
ही दै- 

चश्चुषा मनसा चिर्या भाकुत्या मेन्या तान्‌ 

अभेनीन्‌ कृणु । (मं. १०) 

ब्रह्मणः तपक्षः च मेन्या ते भमेनयः सन्तु । 

(म, ९) 

“ आंख, पन) चित्त भौर दकल्पहपी शने उन भदाचारी 
शघ्र्भोकञो श्च रहित शर । शान भौर तपे शतस उनको 
दान्नदीन कर । › अथीत्‌ पश्व राज्ञो! घामना हम भिम 
वले कर । भने भाल, मन, वित्त, संकल्प, क्ञान भर तप 
ये ही भा्माके वाघ्र द । इनको तेजस्वी बना ओर इनसे तू. 
लेहे श्लोका प्रतिक्षर कर्‌ । तेरे अंदर ये भात्मिकबर 
जितने प्रमाणे ष्ठत, उतने दी परमाणवे शत्रके परशौ वल 
सृच्छदहीन ह जांयगे । पाशवी शकिवालेका सामना करनेका 
यह सनातन मागे दै । इसी मणिके भक्रणसे वधिष्ठने विधा- 
मित्रक भीर प्रत्दादने दिर्यकरिपुका सापरना श्या था। इव 
आतिष्वलॐे माषे अन्तम निदे वरिजय होगा | सवे 
अधिक प्रभाव्षाटी यह भत्मिकवल दै । जे पाशवी बलवि 
हति दै ब भपने लोदशल्ने़ि पडते भपना भलिमक्रवल बडा 
नेका यत्न नदीं कलते क्रिवा वे भद्याचारी भृकतिके कारण भपना 
जात्मिकबल वढा नहीं चकते । इषलिये भनलावारी शान्तिपूणं 
अष्टिामय आलिमकठवहके पागस्य जनवति लेग जितना 
अपना मामे भाक्रपरण रगे; उतना उनका विजय ही होता 
रदता ६, क्योकि उनके चद इष भागम अति नदी, भौर यदि 
इद भतििकबलके मागंपर्‌ वे भा गये, तो भी उमर इन ही 


6६ 
भववद्‌ का 


(४६) 


जातम उत्तिवालीकौ ह जीत होगी । इसक्षा कारण यद ह 
करि यदि शस मार्पर चलनेके लिये वर शत्रु अर्दिघाभय भनद्या- 
चारी के, तो दुः्बकष मूल हौ नष्ट हे गय। भर किर कगटेका 
कारण ह नहीं रहा । ने वदषा भातिपकपल देशक 
विश्वमित्रने भदाचारौ क्षात्रवलशा घ्याग करके शातिमय 
घनल्याचारी त्रा्मपल स्वार किया । तत्वात्‌ दोनेमिं क्रणडा 
हीनेका कुछ भी कारण न रहा । इ प्रकार भातिमक्वलवार्लोषी 
सदा नीत शी होती रती है। 
इस भातिमकषल द्वारा पाकषवौ अलयाचारोो रोकनेके म्मे 
' स्वा-ष्ा ' मथौत्‌ मा्म्वललका सम्पण करनेकी भयत 
भाक्सयकता धोक दै, इसी दशम मंत्र पुनः ' सदाहा ' 
शबद दारा भात्मलागका उपदेश तवा दै । पठ हां स्मरण 
रखे, फ णत सतर्ैत्यागके मिना यह आतश्द्धि ओर भात्म- 
धल मार्मपरसे चलता असंभव ३। इस आधर्ष 
सपपणका खर्प देषिवे- 
आत्मसमपैण । 
^ भपन। कहने योग्य जो मी $ हे उसका सत्र समवै 
करना आत्मसमर्पण कहलता टै # इदा वणन इ प्रकार दै 
थत्‌ मे अदित तेन सह, सवेतनूः, सर्वेशः, 
सर्वास, सेपूरपः स्वा प्र पये, त्वा प्र विशामि 
॥ ११-१६ ॥ 


सुबौघ भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


"जो फुछ मेरा है उको केकर तथा सव प्ररीर, सब इदविय, 
सव आ्मशक्िर्या, सव पुार्थशक्तियां लेकर वृके प्रप्त शेत 
रं शौर दशमे प्रविष्ट होता हं" 

इड भ्रमे स्वार्थघमपणदी पदम सीमाढ़। वर्णन दै। ओ 
फुछ मेर इख जगत दै दपको भ परमाथी सिदत करके 
स्यि समर्पण करता हं भौर उघके च(य भपन। शरीर, भपनी 
इद्र, भपन। मन भदि शक्तियं, भौर ष पुष्पाय शिया 
भी इष्ठ परम कर्मके तिमि समपि6 छता द्रं । भर्यात्‌ गे ए 
अपना कटने योग्य दै, वद सभ प्येयक्षी धिके लियि छमर्पित 
करता द्रं । यह ' खादय ' शव्का स्प भे इन मेने द्र 
यताया गया ई । इन मन्न देवने भालमपमर्पणका भष 
कितना व्यापक दै, श्व भातश्च पता रण चता है। इष 
प्रारद्च भातव्मपण जो कर सकते दै वे हौ दलयाभी भन्ते 
वधु दोर अभूत प्राप्त कर सकते दै, जिनको कितो भी 
प्रकरी पाश्वी शिषे बधा नदीं ज पक्षता | 

दष रीततिते शस सुर भ।ो्तिके मागेश्च उपदेश दिया 
दै, ६घ मागैषे भालभशचदधि दोकर वैयक्तिक, घामाजिक, राजीव 
भौर परमाव उक्तविषय छाधन मनुष्य कट श्रक्ता दे । यह 
सूक्त कं ष्यसि मनन एने योग है 1 घो पाठक इष 
दर्शय रीति इष पक्सा धषिष मनन रगे, वे भने 
शदारफा उक्तम बोध प्राप कर्‌ सकते ह । 





देश्वयंमयी विपत्ति । 
(७ ) अशापिनारनम्‌ । 


( ऋपि -- अथर्वा । देवता ~- पदुदैवस्यम्‌, अरातयः, लश्स्वती । ) 
५. [| ४९ ५ [,। 
आनो भरमा परिष्ठा अरति मानों रीदिणां नीयमानम्‌ । 


नमो भीतया अस॑धद्ये नमो अस्लर। वये 


॥ १॥ 


४५ [९ ् ध ् त्‌ 
, अथ-- द ( रते ) भदानी 1 (तः भा भर) दे घन भर दे, इमे (मा परि स्थाः) मत भलप हे, (नः 
तयमान) द्प्णा मा रकञीः) हाती लह बर दक्षिने मत अपे पाए रल । पेयो (वीत्ये अस्ये नमः ) 
द्यी यु भसभूदधिे लवि नमस्र ६ भौर ( अरतये नमः भस्तु ) भदानके चि दूरे नमस्कार ६ ॥१॥ 


`` ----------------`--~[_________________~_~____~ सप > 9 अ 
„  मानाध- दान न दने यण दप्ति संश्रित एता दै, इसलिये यह ण कछ मयादा तक शल्ग न हो । प्रतु देन 
भय दरिणाक्रा दान केप न दो । इ मयाद्‌ तकी वैनूसी भौर भसमृदधिष्ा इम भादर कसते है ॥ १॥ 


# 


सक्त ७] देश्वयेमयी विपत्ति। (४७) 


यमरते पुरोधसे पुरषं परिरापिण॑म्‌ । नम॑से तसम हृष्मो मा वुनिं व्य॑थवीर्म॑ ॥ २॥ 
प्र णो वनिर्देवता दिवा नक्तं च कलयताम्‌ । अरांतिममपरमो धयं नमे अस्त्वरातये ॥ २॥ 
सरंसवतीमतुमतिं मं यन्तो हवामहे । पाच जुष्टं मधुमतीमवादिष देवान देवहूतिषु ॥ ४॥ 
यं याचामपदं वाचा सर॑खत्या मनोयुज । शरद्धा तमच विन्दतु दत्ता सोमेन पभा ॥ ५॥ 
मा वृतिं मा वाचं नो बीततीरेमाचिन्रा्री आ मरणं नो वनि । 
स नो भच दितयन्तोऽराति प्रति हेत  ॥६॥ 


[3 


परोऽपेषठसपद्धे षि ते हेति नयामि । मेदं साहं निमीरन्ती नितुदन्तीमरते . ॥७॥ 
न~~ 


॥ , अधे दे (अराते ) भदानी | (यं परिरापिणं पुरुषं एरोधस्ते ) निघ वटबनेवल पसे तु भागे षती 
ह (ते वस्म नमः रुण्मः) तेर खघ पुरषो हम नमस्कार करते है । परं (भ्म वति मा व्यथवीः ) मेर भनी इच्छाको 
त्रपीडानदे॥२॥ 

( न, देषरृता निः ) हमारी देव दयरा निमित इच्छा ( दिवा नक्तं च करतां ) दिन भौर रात सपथे 
क । (चयं अराति अपरम ) इम भदानशीर्ताको रा हँ ( अरतये नमः भस्तु ) भदानक्षफिकी नसमा 
हवे ॥ ३॥ 

( यन्तः सरस्वतीं भलुमरती भगं हवामहे ) ह्वर एलेवति दम्‌ बिया, सुमि भौर शको पाच बुति दै । 


नि 


( देषषतिषु देवानां जुं वाचं भवादिं ) दवेम भाहानके प्रसंग देष लिपि प्रिय बाणी दीपं गेरतादटरं॥ ४ ॥ 
( यं अदं मनोयुजा सरखल्या वाचा याचामि ) निरते पर उतम मनप धुत क्ानमय पाणीकरे भोगता ( ते 


भ 


मद्य वधुणा सोमेन दत्ता ) उवे भान भरशत सपने द॑ हं ( भरदा विष्व ) भदा परा हवे ॥ ५॥ 

(लः वनिं मा) हमारी सको न क्म्‌ गौर (वाचं मावि क्षः) बणीको भीन रे5। (उमो 
ह्री नः चनि आ भरतां ) देनो इ भौर शमन हमे घन प्रा के । (नः दिस्छन्तः सव ) हमे दान करेव्रले 
सब हुम ( अराति प्रति दयत ) दानशीसताको विरोधके साथ प्रष्ठदो॥६४ 

दे ( बस्भृदधे ) भरपृदि । ( परः मप शिं ) १ चरली जा (ते देति वि नयामि ) तेरे शको इम भग 


भ . (4 , € क [५ र श :। 
दते ६। ६ ( भराते ) भानशीरते | ( महं तवा निमीवन्तीं नितुदन्तीं वेद ) मे वशे निष करेवा भार 
अदर्प चुभनेवाली जानता द्रं ॥ ७॥ 





[वा 
जावा मि रपर उक पर्मरदी भदानकशीरताका प्रमाव हुभा है उषो मी हम नमस छत ९ पपि 
मरी मनकी इच्छो उषे व्यथा न प्हुवे ॥२॥ ॥ लता 
देवों दरा भ्ररित मार सदिच्छा दिन भौर रातत ष्ढती रदै1 दम उक्त रक भदानक्यलताङ। तरत 


द॥२३॥ विः क श 
हम इचल करवत रोग विधा, सुमति भौर देवी छा कषत ९ हम सदा प्रियवाणी दी बोले ॥ ४ ॥ 


र उकम सुप्त प्रन भौर ज्ञानमयी वागीकयो चाहता दं । उक्त श्द्ा मी दम सवो प्रप शे ॥५॥ 
हमारी षदिच्छा कान भौर वाणी न फ। देव दम घन देवे । दान देनेवाे सथ दानी उक प्रकारकी भदान- 


श्ीठताो दरस नमस्कार रं ॥ ६ ॥ ति २ (5 
भमदि दर चरी जगि । तेरे धातो इम दति ट । प जानता दं कि ममृदे निषेकत। हतौ दै भोर द्र ६ 


कष्ट हते ईइ ॥७॥ 


(४८) 


[1 


् | [१ 
इत नप्र बोशुवरती खम्रया संचसो जन॑म्‌ । अरति 


अथ्वेदका सुबोध भ्य । 


[ काण्डपु 


चित्त गरीसयन््याङति परपस्य च ॥ ८॥ 


#* [१ ४१ (९... * ॥ 
या मंहती महो््माना विश्वा आशा व्यानशे । तस्यै किण्यकेश्ये निक्रत्या अकरं नर्मः ॥९॥ 


१ [+ भ ज क || 
हिरण्यवर्णा समगा हिशण्यकरशिपमही । तस्यै हिरण्द्ापयेऽरात्या अकरं नर्म 


|| १० ॥ (७२) 


अरथ- हे (राते) भदानश्षीर्ते | (उत नश्चा बोभुवती ) भौर नगौ हकर (जनं खपरया सचक्ति ) मदुध्यक्ो 
८ श क, ९, 0, ५ 09 [) 
भासयते युक्त रती दै । इष प्रकर ( पुरषस चित्तं आङ्कतिं च वि दैःघन्ती ) लप्ये चित्त भरि संकल मलीन 


करती है ॥ ८ ॥ 


[1 


(या महती महोन्माना } जो वडौ भौर विशाल हनेफे कारण ( विश्वा आशना व्यानशे ) सव दिशर्भमि पी 
है । ( तस्यै द्िरण्यकेदये निकले ) उस सुपण समान वालवारी विप्रति्ो ( नमः मकरं ) नमर कते ६॥९ ॥ 
( हिरण्यवर्णा सुभगा ) सुण समान वणवा, देश्वयवाली ( मी हिरण्यकशिपुः ) दो वणे बतवाली हं 
( तस्यै दिरण्यद्रापये अरालै ) उस सुवर्णे वसि भच्छादित भदानक्षौरताे ल्म ( नमः अकरं ) नमर 


करता ह्रं ॥ १०॥ 





------- ~ -------------------------------~----------- --------~-- ~~~ ~ 
भाषाथ दंजुसौ भुष्यक नँग। बनाती भौर भाठघी बनाती दै । भौर मनुष्ये चित्त भौर दको भलीन करती 


दै॥ ८॥ 


यह वड विशाल है भौर षर्व पैरी ३ै। उस सयणैके समान रंगवाली पिपरिडे त्थि दूरे द नमस्कार ६ ॥ ९॥ 
इवे समान ददर, दशवयताली, दुवे आमूषणधाली इख अदानकीलतो हम दूरे नमन कते है ॥ १०॥ 


=-= ~ ~ ~ ~ 


विपत्िपणी सम्पति 

भापतिपूणे विपत्ति ओर संपततिमय पिपरतति, देषी दो 
प्रकारक विप्तियां द । इनमेपे वस्तुतः देनं निदनीय ट है; 
परंतु पिलीका स्वयैव निषेध शौर दूसरीका फुछ नियमे 
निषेध वेदय विया द । भापत्तिपूणे विपत्ति वद है फ़ जो परि- 
पणे निषेनतके सथ भतत भापरत्तियां री रतीं हे । ह 
भवसथा तो पुरुषाथके खथ दूर कटनी बराहिये । प दूषी 
जो संपत्तिमय विपत्ति दै, जिसको साप “वैनूसो ' कहते दै; 
घ भवस्थामे मनुष्यके पास संपतति तो विधुर रती ह; प्रतु 
दान न करके कारण परम विपुल धन हेति हुए भी सकी 
स्थिति रेगाल जैसी दती है | यह भी अपस्या दूरे ह 
नमस्कार करे योग्य दै । मौर दोक वणेन हष सूते 
किया है। 

पाठक पते मतुयद़ौ कल्पना शपने मने करे फि जो वधा। 
यनी ६, पु अयत कू दै, भतत भवदयक धश 
श्ये भी दान नही देता ह । दवा मलुष्य सृपतिमय विपति 
चेश इमा होता दै, इषा वन इस सूतके नधम घौर दशम 
त्रम करिया दै | नो पाठक इन दोनों म्नो आशय ठीक 
भार घरमे, उनको इष सूक्ता तातमै समक्षे को 
काठ्नता न ह्ेगी । 


नवम पत्रमे ( हिरण्यकेशी निक्रीती ) सोनिके बालोवाल 
विपत्ति बैन टै । जहा वालबाल सुवं भरा ६ सौ यह 
नमय तिर्नता है । इषीको घन पाप हेति हए निन कहा 
नात। दै । इका भौर वणन दशम अतम देष्यि-- 

हिरण्यवर्णा, समगा, हिरण्यकरिषुः मही, 

दिरण्यद्रापी, मरात्निः। (म. १०) 

सोने पणते यु, उत्तम भाग्यवती, सोने शरीरे युक, 
पटौ भौर सोनिके पे मोठ भदानशीरता यह १ । ` जि 
धने पास सेना, चादौ विदुल दै, भन्यान्य रेधरम जितना 
चयि उषसे भी भधिक दै, द्एढ सथानप्र सेनि देर स्मे 
हए दै, परमे कपटे, यतेन भौर अन्यान्य पायन भौ सुव 
हषे है, एड महाधनी पु भदर जे दान न देनेका भाव 
रहता दै उपा नाष 'धनदुक निर्धनता ' है । मिन परुषय 
दाननदेवे तो षद उषा न देना समर्थनीय दै, षयो उस 
पास देनके व्यि पुछ भी नदी है, परेतु जो भुष्य पतिर 
रद। हुभा होनेपर भी सत्कमेफे लिये वित दान नद देता, 
उफ तो दूरसे दौ (नमः अकर । म॑. १० ) नमस्मर 
कना चादिये । सके पास सौ जाना योग्य नदी ई । < 
कारकौ धनमयी विपति बहुत स्थानम दिखाई देती ६, दो 
विषय नवम मंतरमे कहा है ^ 


स्क ७] 


या महती मन्मना विश्वा याश्चा म्यानच्े । 
(मे.९) 
“यह्‌ दपततिमथी विपति पटौ विशाल हे शौर सष दिशाभमि 
भ्या ट › अर्थात्‌ कोई दिशा शप्ये खाली नही दै। हए 
दिशे इष संपि पिप दषे हए लोग हैते ही ६। 
स गार इते साह नी दै । भनी शकते भयपिक दान 
देनैव भया अनतता भलत स्िि आत्मसर्मखवक। पृणतया 
समर्प कनेधाते उदाप्यो दानो महमा येह ही देते । 
परेतु यूत अल्यदान कषति भधवा विलकल दान न देने्षले 
लोग षटुत हेते 1 इ्लिमि नवम मेतरमे एदा रि ' यई 
हनष्टानता षठो विशार भौर एव्र उपत्थित ६।॥ पो नगर 
द्यम खाऊ नष १। परश श्म रेफे सिये धनको याचना 
लेले प्मदेवह फिर मौ नगरमे जि, वहां दस प्रकारके 
धनवान्‌ हेते हुए सौ नि्भनके हमान भयहर केवले 
लोग उनो चरि घोर्‌ दिखा दे । ष केनृषीठे क्य 
हंता टै देखियि- 
[1 [, १, ^ 
कलूपीसि गिरादट। 
नप्र ोमुवती स्वप्रया जनं सचते ॥ 
मराति; पुखुपस्य चिच्च आदति च दीत्संयन्ती ॥ 
(१.८) 
"यकप स्वथ नेगो रहने समान रेगे्ोमीनषा 
मना द्ेतौ ६ । भौर नको श्रादपो मौ शना देती टै । यह 
की भ्ये वितत मोर दंयो मिन ऋ देती दे ।' 
उदावत यामे पुय षठा पदा प्रजवित रहता ६, भीर 
दश्च चासं भोर भित्र मिक्त ६, उत प्रश्मर भदानी कैजूषफा 
नक बद शदा भायप्नो होता द भीर्‌ उस चित भीर 
दकन्प पटिन दक्षा ह 1 उपम रमी प्रणता नक्ष होती । यह 
पतनी सनि ट, धवश्च विचार पढ एं भौर एव दैवाद 
बनने रयन ष्द। कयो यद मरुष्यशने भतुष्यतते मौ 
धिर शती ६ । वोन एम पैत्रं षदा द- 
भक्मद्धे । पः सपे । ते हेति चिनयामक्ति। 
मयते { अदं व्वा निमी नितुद्ती पेद । 
(भ. ७) 
"ट भृ | द्रश्टना 1 तेरेण्लहम ष्या देते 
1 मूतर जनतादूक्ित्‌ गे निर धनमिधाली भौर 
अन्द दुम शया दै । ' पुतः गह दानहनता पती 
क देनेबा्ी टै दरि दशन एय देना चिव । ्ि्ीको 
मी दे पीन नदी केना चाहिये । क्यो $ यः निभेरता 
७ ( धयै, भाष्य, कण्ट ५) 


देश्वयैमथी विपत्ति । 


(४९) 


बटनिवाली भौर भारिक इष्ट देवार है । दषे मदष्य 
गिर जात है । इस्यि एदा है ि- 
अराति प्रतियत (भ. ६) 

" कंजूसौक] विरोध करो । ` विरोध रे भने भदः 

क॑जूष्ी न रदे देसी व्यवस्था करो । भौर षप्ते भंदर- 
अथ सवे दित्छन्तः। (म. ६) 

४ काज खव ही दान देनेमे उषुक देवि ।' भे नूस 
अपने भदर्‌ न रहै । समाज एसे उदारचित्त दानी महाशयो 
युक दवे भौर कमी कैजुषषि युक न देवे । 

हाक इच्छा 

हमारी ्र्दिक इच्छा क्या होनी चाद्ये, श्व विषये 
विचार्‌ कनेक घमय निम्तलितितत मत्रभाग हमरे सन्युख भा 
लात। है । 

१ यन्तः सरख्ती अनुमतौ भगं हवामहे । 

(५.४) 

२ जुट मधुमां वाचे अवादिषम्‌ । (मै. ५) 

३ सरखस्या मनोयुज्ञा वावा यं याचामि 

तं मघ श्रद्धा चिन्दतु। (म, ५) 

‹ ( १ } हम प्रगति ्रयल्न छलेधलि लोग विद्य सुमति 
जर दमन चाहते है । (२) दम सेवन करने योग्य प्ीहै 
घात ही शेरते द । ( ३ ) विया भीर सुविचार युक्त एस॑- 
त र्णे भिषषठ पा इम ममते दै, उमे देनेक श्दधा 
हेये 1" बासव दम चाहते दै फ दम सथके विया, धद 
भौर संपतति प्राप्त हो । दम वतते मधुर वाणी बोलते दै । 
म गरे सत्क करना चाहत है, इन कमक तिमि निके पस 
धनादिकषौ याचन। कगे, उषम देनेको इद्धि वसे । ष प्रे 
दाने जनता मलक भरशस्ततप फ भिये जति द, भिषते 
सवा उदार हेता भौर सवश्च यश पडता ई । तथा-- 

१ नः देवकृता धनिः दिवा नक्तं वधेताम्‌ । 

(म. ३) 

२्नः वतिं वाचि मावीत्सीः। (१.६) 

' देवो द्वारा यनायौ मारी यह श्रदधामयं द्धि दिनरात 
ये भौर (२) ९8 श्रद्ामकिुक्त वाणो षब न हवि ।' 
भरत्‌ दानद, तेपा माव नौर भातदवेख समपेणवी 
रद्ध दमं स्थि रटे भोर ष्ठे) ६8 घम॑वुदधसे परस्परकी 
हदायता कलते हुए हम उकषतिको प्रा हो । 

यंत इ सूक भाठ म्नो विचार जा । इसे पाढ- 


(५०) 


षि परता लग सकता है, किं इस पुकक सुख्य उपदश या 
& । अदानक्षालता अथवा कजूसीका स्तोत्र फरनेका विचार 
इसे नदीं; प्रयत मद्यो हानिश्भरक कंसूसीसे निकालकर 
उचता स्थापन इरनेवले श्रदवापूणे दानशुरताकी भोर ठं जना 
ही इष शूक्तको भभीषट है 

प्रथम मनो भौ अदानशीहत्ताको दूरे नमन क्षिय ईं ।जा 
मूस ( दक्षिणां भरा रक्षीः ) दान देने क्षति उतत नी 
कती, अर्थात्‌ दाम देनेके लिये निकाला हृभा धन फिर 
अपनी संद्क्मे' वंद तदी र्ती, अर्थात्‌ अपना योग्यता 
योग्थ दान देती ह षह बुरी नदीं है, उष रसप्रदतिपे (भा 
भरर ) भने पास धन भर ठे भौर खजान। नि प्रमाणत 
भरे उस प्रमाणे दान भी दे। प्रमु भो (अराति) 
केमूसी धरपद कंगार्ताका प्रदणन करती दै भैर ( बीता) 
अरिनिता बुक व्यवहार कराती दै, वद हानिद्यरफ £ । यह 





भयर्धैदेदका सुबोघ भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


प्रथम सन््रका साव मननीय ट । दयक भाव ्दंि येष 
प्रपाण चंग फिवा जाय श्रीर्‌ उचित दान भीं दिया जाय। 
जो दैलृप्ी कालके सपान दिखती द वद दनिश्यण हं । धन 
पाते इए मी एयर समाने वगहा करनेकी बृद्धि 
व्टुत एनिकर द 1 मवुष्यमे चाद शत भदागन दे, 
परन्तु धनदहेति हुए मी कंगाल गमी प्रति ते रन न्त 
चदिये । 

दस प्रद्मर श्त सूक्ता भादशय द। थमि दस पुक्‌ 
अदानरशालताको नमने श्य ह, तथापि वद उप्र प्रतिय दूर 
करने तिथ ठ ६। इम दि बिथार फलते ध्य सुपो ष्ट। 
गभीर आशय ईं यद वात पठफरि मनम आ जयी । द 
पुक्त वध कठित £, सदज सप्तं भन येय प्रक क दै] 
तथापि ओ पाठक इर स्षटीदणें दक्षाय दि दनप्न परनन 
के, वे ह सूक्फा भाराय जन सश्च द । 


श्चुको दवाना । 


(८) राञ्चनाङनम्‌। 


( कषिः~ अथर्वा । देवतां 


> | म, 


वैकेन भेनं देवेभ्य आन्यं बह । 


रेतो षह मादय पत्रं आ य॑नतुमे 


नामाद वलय, यादः [द्भ्व दषाः, श्र्द्र $ 1 ) 


॥ १ ॥ 


इन्द्रा वाहि मे छवरिदिं करिष्यामि स्च्छय॒ । 
दष एदा अविप॒रा आति स॑ न॑मन्तु मे । 


तेभिः शकेम वीर) जातेदसलनघशिन्‌ 





॥ २॥ 


अथ हे भने ( वेकङ्कतेत ध्मेन ) श्रवा शदे इन्धनते (देवेभ्यः आस्यं वह ) देेफि सिये पत पटषा। 
भर ( तान्‌ दह मादय ) उनको यदा प्रसन्न श, वे ( सधं ) सपर (मे हव आ यन्त॒ } मेरे यकमे अ ॥१॥ 

दैइ्य। (मवे सा याहि )मेरे यक्ते घा हुव) जो (रदं करिष्यामि तव्‌ श्णु ) यह भना भ श्म ह्‌ 
वृ न । (मे पदा अतिसराः ) य इन्दसंथी भग्रगामौ पुष्प (मे भषूत्नि स नमन्तु) मेर संशत्वमे भवुकूल एड । 
दे (तचू-पश्चिन्‌ जातवेद ) पीर वशे करेवले ज्ञानवान्‌ । (तेभिः वीयं शकेम ) उन भवनो वादी प्राति म 
कर सङ्के ॥२॥ 








त न 








५०५०५ नज 
$ च 


€ [4 ^ थ [॥ [4 धु ७ छ कत 1, ~ "भार [4 
६२ भावाथ भमि इस यक्तम्‌ देव क़ व्ये धृतको भाहुतिय पटुचवि भीर्‌ यह देवकि भमन्दिति षर, जिससे सद दैप 
संतोषे भेरे यतमे भाते रहं ॥ १॥ 


ह इ | तु.भेरे यकम भा भोर जेत परायना रता हु, वह धवण कर ! ये जो इफ सवधम कायं कमेवासे ह, षे भरर 
` -भसुकृल श्यं कर । हे शरोरको वश करनेवले क्ञानी | उनसे हमके। वीयं प्राप दवे ॥ २॥ 


शेक ८] ` < 


श्च्ुको दवाना । (५१) 
यदसावुतो देवा अदेवः संधिकीप॑ति । । 
मा तामिह बौद्ध देवा भख मोप॑ मतैव हमकम ॥३॥ 
अति धाषतातिसरा इन्द्रस्य पेच॑सा हत । ॥ 
अवि वृकं इव मथीतःस घो जीषन्मा मीति प्राणमखापिं नद्यत ॥ ४॥ 
यमरमी परोदधिरे ््माणमप्भूतये । 
दन स ते अधरं त प्तयं्ामि मूतये ॥५॥ 
यदि परयुदेवप्रा ब्रह ब्मणि ब्ग । 
तनूपानं परिपाणं कृण्वाना यदुपोचिरे स॑ तद्रसं $थि ॥ ६ ॥ 
यानुसावतिपिरोशकारं कृण थान्‌ | 
तं तानिन्द्र वृत्रदसतीचः पुनरा धि यथां तणा जनप ॥ ७॥ 





अथे- दे ( देवाः ) देषो । ( असौ अ-देवः सन्‌ ) वद देवता रहित होकर (भसुतः यत्‌ चिषाषति ) वहि 
जो $ धत करना चाहता है, (तस्य हथ्यं भश्चिः मा वाक्षीत्‌ ) उसका इष्य मनि न पहचवि । (देवाः अध्य हवं मा 
उपशुः ) देव भो इसके यक्मे न जवे । ल्यु ( मम एष हव एतन ) भरे ही यकम अवि ॥ ३॥ 

हे ( भतिलयंः ) भग्रगार पुखो | (अति धावत ) वेगसे दौड । ( दन्द्रसख वचसा इत ) दन्दके वचनसे मारो । 
(अवि ठक (व मथ्नीत ) जैसे भेडको भडिया मरता दै, उप प्रकार को मथ डालो । (सः जीवन्‌) वह श्र जीता 
हभ ( वः मा मोच) मदति न दुर जने 1 ( म्य प्राणं अपि नद्यत ) इसके प्रणको मौ पाष डाले ॥४॥ 

( अमी यं ब्रह्माणं ) ये निस हाने ( अपभूतये पुरः दधिरे) भवनक्तक्रिव्ि ही जगि परदेते है । दे इन | 
(सः ते अधस्पदं ) बद तेर परक न॑चि देत, ( तं भृल्यवे प्रलयस्थामि ) उसो मयुके षि पकता दं ॥ ५॥ 

( यदि देवपुराः परेयुः ) जो शवुर्थनि देवेके नगरोपर चढाई की दै ओर उन्दने (अह्न वर्माणि चक्रिरे ) 
ज्ञानको दी भपना कवच बनाया दै, भौर ( तनूपानं परिपाणं इृण्वानाः ) शरीररक्षह साधन मौ जो वनति हए ( यत्‌ 
उप अचिरे ) ज $ कहते ह ( सवं तत्‌ अरकं धि ) वह सव नीरख करो ॥ ६॥ 

( असौ यान्‌ अतिलतरान्‌ चकार ) इसने जिनको भ्राम बनाया धा जौर ( च यान्‌ कृणवत्‌ ) जिनके भभी 
` बनाया टै । हे ( दृ्रदन्‌ ईन्द्र ) शषुनाशक इन्दर | ( त्वं तान्‌ पुतः प्रतीचः म छधि } त्‌. उनको एनः प्रतिगामी कर 
( थथा अश्च जनं तृणददा्‌ ) जिसे उस जनसूहक्षो हम मार उठ ॥ ५॥ 


न~ 





क, न 


भावाथ है देवो । मे वस्वुतः प्रुकी भि न करता हुभा जो छु अन्य कमम करना चाहता है, उसी भाहुतियां 
` नि मौ देवरो न पहुंचवि भौर देव भौ सके यक्े न जव । परण्ु वे भेर यमे अवे ॥ ३॥ र 
हे भपरगामी पुरुषो । वेगे शतुष्र हमला ररे । इदधी भाजते इका वथ करो । जसे भेडिया भेडफो मारत है, उस 
रकार तुप शुको प्रर डो । शु परण लो । ओं श दम्हरे हायतेन वचप्वि ॥४॥ _ _ _ _ 
जो शत्र भपते भन्दसे विदान्‌ पुसो सी शवनतिक मे हौ सगा देते है, उनकी अधोगति देवे, भ तो उसको मू्युके 
लिये समर्पित कत्ता दं ॥ ५॥ क 
जो देवक नगरोपर शत्ुभोने चदा री है, भौर भपनी शरीरके ल्मि कववादिके द्वारा भच्छी तयारी क ६, त्था 
अपने सपर ज्ञानको म इ युद्धे ही लगा दिया है, एते शतु यह एव प्रयलन विकर हैते ॥ ६ ॥ 
जो शत्र जपन वारोशन भपरगमी के दमसा कते दै, वे के भयल इद हो जा, घे सव धो इम मार 
दं ॥ ७॥ 
` ® 


, (५१) 


अथर्वपेदक। सुषोध भाष्य । 


५ 


[ कीष्ड ५ 


येनद्रं उद्वाचेनं रब्ध्वा चतरे अधस्पदम्‌ । 


कद यापूशरीस्यः समाभ्यः 
५ न 1, ~ द प १ 
्ैनानिद ृत्हर्रो ममेणि विभ्य । अतरवनानुभि 


अघं लेद्रा र॑भामहे साम सुमती त 


॥ ८ ॥ 
विषं मेह त । 
॥ ९॥ (८) 


.-----~-~-~~---~--~-~--~-~~---------------------------- ~ 4 (* 
अथं ( यथा द्रः उदवाचनं छवा ) ते इन्र पठमनेवरि शृणो प्रा दरे उपक ( अधस्पद चक्रे ) 
पाके गो भरि ( तथा अहं ) उप प्रकर पर ( शश्वतीभ्यः समाम्यः ) षदतिमि ( मभूत्‌ मथरान्‌ ष्ये) छन 


दावो नौव कता हं ॥ ८ ॥ 


द ( वृत्रम्‌ क्र) श्ना इन्र | ( मन्न उप्र पन्‌ मप्रेणि विष्य } यहं रर क्ष दन्न ममेदं छद । 
द द । (यतर एव दान्‌ मि तिष्ठ) य षे न प चढ द । (मदं वव मेदी ) ते रिह रत द । 
हह! (खा बलु मा रभामहे } रै भवुक हम शर्यादम्म कते ६ भौ९ (तव पुम स्वाम } तेरा एमि 


ह्म रदे ॥ ९॥ 


भावाथे-- घ प्रकार इनदर पमं शुको भो नाते दयता, उ प्रहारमै शद भने शशो नासि दबा 


स्णताद्ं॥८॥ 


हे भमो | च्‌ उपर होकर या श म्मघानो्े ठेद, शन श्र षदा कर 1 तेर मिव चेष तेरे भवुक पष 


6 


करता दरं जौर तेरी मतिं स्थिर रदत द्रं ॥ ९ ॥ 





ष्का न्च | 
यह पुक्त शषुका न्च कटका उपदेश श्नेपाल। ६। 
इष पिले दो मंते परेश्र प्रार्थना करके बल 98 कर- 
नेका उपदेद कि है- 
ईच प्राथेना। 
भिम तकौ आहुतिं देकर यजमान प्राथेना रता ह 
कि- ' पे देवताभोमि खये ये भहुतिया इष धमे दे रदा 
द्र ये भाहूतियां देवता्थेको प्ष् हँ भौर शसते देवताएं 
घन्ुषट होक मेरी थना दुन । धरमुश्ी मौ म पर्थना करता 
द म बद मेतं रथेना एते भीर खप उक शिया भेर 
भवुक्रूल हो भीर इमो बहुत ष्ठ आरा देवि ! (स. १-२) 


नास्तिकोकी असफरता । 
जिष दुर्य मन्म पासा भति नही हेता, उको 
नास्तिक भथा ससिदीन मतुप कहा इते दै । युद्ध उपलित 


दानेषर दोनो पक्षे लेग प्रयु प्रार्थना फते ह। ससक्ष मी - 


जेश अपने यशे तिथे पु प्र्थना कता ६, उ प्रक्र 
दष्ट पक्के जोग भां विजये ति प्रायेन इते ३ । घ प्रकार 
दोनों भोरे सैनिक दवारा विज्ञय भाक लिय प्राना कले पर, 
भु श पकी सशयता एता है भौर किषद्धी नष 


दर्ता, इ६ तिपयमे तृतीय मंत्रे उपदेशा लक्षयपू्वैक देखने 
येग्य है। 





५ जिघ्र समय नासि मिदीन दुए मनुष्य मप विजये 
लिये यज्ञयाग भयव ईरपरर्थना भादि. कतार, श्म सभय 
पि उष्की भाहुतियं देवताभङि प्रति नद पहुचाती भौ 
देवताये भी उसके यर्म न्ट जती, कयि देवताएं वल 
भाह्तिक भक्ते यक्ते जाती द । * (म, ३) 


हष मरते खष्ट हो जता टदै फ, रना पक्ष पर्थना 
कटनेपर मौ धार्मिक लेगेष्ध ही प्रापैना परमेश इनता 
है, दटौकी प्रायेनाएं की नश युनत। । ६५८ यक्ष 
लोग ही प्रथन रीय मल प्र सप्ते र भौर १९ 
बल भप प्रे लेगेि नह प्राप हेता; एस श्ण 
सद्‌ा अन्तत तक्षफौ ही पिजम होती ६। इलिये 4 
मर षदा रै डि ! शयु भटे भवुसार तुप. 
मख की, शुको मार उसो, फो षद तुन्दि दमरेपे 
जीतन वचे।' (मे. ४) य्‌ इल सखपक्ष्को ह्य परप 
देता ६, इदव्ि षका पक त्यद्‌ देमि भक्त 
प्रतीत होने पर्‌ भी वद भारिक बरकी एषित शिप 
देने कारण भन्तमे विजथी होता ६ । भवतक्षवालोशचे परमे. 
धरी भक्त लाभ नही हेता, यदी बतनेके स्यि पंचम 
मोर्‌ षट मतरोर सदेश दै~ 

' जो अदक्षा भारय कलेवल लोय अपनी प्रिअयेके 
लयि ह्मणो भी भते भवनतिषाएक कमपे उपसनारि 


ष्क ९] ` 


कायं करनेके ज्थि षाधित एते है, उनको परमेधेर अवनत 
करता है शौर मृत्यु तक पूहवाता है। जो दुष्ट देवजनौके 
सगरधीपर हमला ररे भते विजयश्च उपाठनादि कम कते 
रते दै ओर समक्षते दै कि इसे इमारो रक्षा हीगो ओर 
हम रक्षित देगि, पे भ्रमे रहते टै, क्यो फ उनकेये सव 
प्रथन विफल हनिवलि द । ( मे, ५-६ ) 

भत्‌ भसतपक्षकी विजय कमी नीं होगी । खदा स्का 
पक्ष ही जय प्रा करेगा । यह वेदिकषर्मक्ा निकालधायित 
विद्धन्त ६ । शई इस! उलद्पुखुट नदीं कर सकता । 

अन्तिम तीने। मोम यी वात भिन्न राति कदी दै- 
" जो दुष्ट श्रु भयते सनिक्षफो भागे वहा केसे हमला 
करत है, उश वह कायं उसो विरु भन्ते दो जाता ६ै। 
{ मे. ७) ' अर्थि वल्के मंम भकर्‌ शप्र सतक्षका नाश 
फरनेो जघ जैसी तैयारी कता दै, प्रा वैषा वह भषिष्ष 
भिक गिरत। जाता दै । बे षडे सप्राज्य इषी दुष्ट भावके 
ष्षरण नाशको भ्रा हुए दै भौर वे कमी पुनः उदे नही, यह जान 
क ठगने उवित दिवे कमी भधमपथषठे न चके भौर 
दरी नाशते भपनी उक्नति कनेक ऊं न फे । क्योकि 
रेषे सर्योमे दापि घफर्ता प्रप्त नी होगी । 

८ दे पह भौर वकयक्‌ कलेव रात्र पराप होनेप 
उमफो ने दवाना चये, यह सदा प्रालन करने योग्य 


आत्मिक वलं । 


(५६) 


नियम है । ' ( म॑. ८ ) भयोत्‌ सजनोको भौ शती उपेक्षा 
करनी योग्य नहीं दै। । 
के नाश्षका उपाय । 
नवम मैत्रे शतके नाक्च कलेका उपाय कहा है। यह 
बात भषदेव्यि- 
(१) उघ्रः अत्र मर्माणि विध्य श्र दो य्ह 
श्रे समस्यानोपर वेध कर । (मे. ९ ) . 
(२) अत्रैव एनान्‌ भमि तिष्ठ-यहां हौ उनका सामना 
कर्‌ भीत्‌ उन श्चोप वेगसे दमण रदे । 
| (म, ९) 
(१) अ तच मेद । तव सुमतो स्याम ।घ्वा 
अन्वारभामदह- मे तेरा मित्र होकर रग, ते 
मतिम चै रहग। ओर तेरे भवुकूल का कंग । 
। (म, ९) 
परमार भदू कायै कले ताल धमौवुकरूत व्यव" 
हार कना दै । दस प्रकार पारम उवार करते हए भारिक 
यत वद्र, प्रमा्मके प्रभा वनश्ठर रहना भोर शरा 
हमला उच्य दैनेका साम्यं सौ अपने पास रखना, भयात्‌ 
धने पकश्नो कमजोर न रखना । इ प्रकार भामि शौर 
शारीरिक यरे धुत होने व युद्धम विजय अवद्य हीं प्रपत 
दोती दै। 





आत्मिक बट । 


(९) आत्मा । 
( ऋषिः ~ व्रह्मा । देवता ~- वास्तोष्पतिः, आत्ता । ) 


॥ १॥ पृथिनयै खां ॥ २॥ भुन्तरिषाय्‌ लाह ॥ २॥ 
॥६॥ 


) उत्त 3 सज माह) स मा 


दषे छदा 
[+ [भ ॥ 
अन्तरिक्षाय साह ॥ ४ ॥ दषे खाद! ॥ ५॥ पृथिन्य. स्वाह 
र्थ॑-- (दिवे) यु ( मन्तरिक्षाय ) भन्ति भौ पृथवी सेके विमि ( खादा = सु+ भाट 
सनष्लोद॥94१ __ ____ _ _---------- कते द ॥ १-६॥ 
भावार्थ धोक, अन्तरिक्ष लोक शौर पृथिवी रोक इन तीनों की मौर इनमे विमान पदक भ प्रदोष करता 
टरं ॥ १--६५ 


(५४) अथर्ैदक। सुबोध भाष्यं। - [ काण्ड ५ 


यौ मे चक्षषोः प्राणो ईन्तरिशमासमा प्थिषी शरीरम्‌ । 
अस्तो नामाहमयम॑स्मि स थत्मानं नि द॑धे चाबपुथिवीम्यां गोपीथाय ॥ ७॥ 
उदायुरुदरकृत्ुकत्यधून्यनीपाषठरि यम्‌ । | 


आयुषछदार्युषतरी स्पावन्तो गपा मे तं गोपायतं मा । 
आत्मसदौ मे स्तं मामां हिसिष्प्‌ ॥८॥ (८२) 


( १०) आत्मरक्षा । 
(ऋषिः -- तन्या । देवता ~ वास्तोष्पतिः } 


ये मेऽपि यो मा पाचयां दिषो षाुरंमिदाषा्‌ = । एस शऋच्छाद्‌ ॥ १ ॥ 


सदम मेऽसि यो म दक्षिणाया दिशे[ऽषायुर॑भिदासाद । एतस् ऋच्छात्‌ ॥ २॥ 


नथ, ०, 


अशमे भैऽपि यो गं पतीच्या दिशो (षापुरभिदासांद्‌ । एस श्रच्छात्‌ ॥ २॥ 
अरव मेऽपि यो मोदीष्या दिशो[ऽषापुरंभिदास।त = । एतत्स च्छत्‌ ॥४॥ 
यमे मेऽपि यो म॑ प्रायां दि ष॒पुरमिदापर्‌ । एस कच्छा ॥५॥ 
श्वम भशि यो गोवा दिरो[ऽषायुरभिदास॑त्‌ । एकत्व ऋच्छात्‌ ॥ ६॥ 


न, म्म 


¢ (न 1. भ @, 
भमरम मेऽपि यो मा दिकारगनपदम्ोऽवाधुरमिदासात्‌ । एत श्॑ष्छात्‌ ॥ ७॥ 


जक (ष ~~ वि | 


5" # प [ड ख @ _ > [4 
अथ-- । सुवः मे चश्ुः) षै मेरा चछ टै ( वातः प्राणः ) वाध पराण हे, ( अन्तरिक्षं आता ) अन्तरिक्ष 


2 द [ * शा „१ (+ 9 भ [१ ॥ (4 [ऋ न ५ 
भात्मा ६ भर ( पृथिवी छरीरं ) पृथिवी मेरा शरीर है । ( अस्तृतः नाम अवै अहं मद्सि ) भमर नामवाल यदत्र हृ । 
(विन [१ [ "अ, २.५.९ व्यि ७ ५ 
( चाबाएथिवीभ्यं गोपीथाय ) यवापूथिवौ वारा इत हेन लिये ( सः आतमाति तिदे ) बह मे भने भाप 

तिभरेष देता हं ॥ ५॥ 
मत (आयु! उत्‌ ) भु उततप, (वं उव्‌ ) बल उततम, (तं उत्‌) भ्या हुमा का उततम, ( छृष्यां उत्‌ ) 
काटनेका रक्त उततम, ( मनीषा उत्‌ ) इद्धि उत्त, ( इन्द्रियं उत्‌) इन्द्रिय उत्तम हवि । ( भयुष्छत्‌ भादुष्पत्नी ) 
आदुकी इदि करनेवाली भर जीवना पालन करनेवाली तथा (खधाबन्तो ) भनी धारकशक्ति षदनिवा्ी ठम दोनों यागा- 
पृथिवी | ( भ गपा स्तं) भर रक्ष होभो । (मा गोपायते) मेरी रकषाक्ते। (पे भाते स्तं ) मेर आसम 
च क, „भ 4 ® @ ९ ५ ¢^ कौ 
रहनवारे हो भर (मामा हिल्िष्ठं) मेरा कमी विनाशनं १॥८॥ 
न 1 1 [4 क, ० 
मावधे- सूयं दि ॥, वयुं मरा प्राण, अन्तरिक्ष मेरा अन्तःकरण, ओर्‌ पृथ्वी भेरा स्थूल शरीर वना ह।अ 
मपर अर्‌ भदगम हृ । युलो$ भीर पृथिवी रोक मेरी रक्षा इते दै, इसस्यि प भपने आपको उने आधीन कर देत द्रं ॥७॥ 
मरी भगु, चते, क्रियाशक्ति, काटने शति, मननशक्ति इरियशक्ते, भादि शरियं उत्त अस्ये रदँ । भाय देन- 
शाल तथा जद्नम भान कटवाल जोर धारकशक्त युर दोनो चवापूथिषी मेर रकष क वे दोनो भैर भंदर रहकर मेश 
स्सा करमर कमी मेरी चक्तिक्षीणनङे॥८॥ न, 











सक्त १७ ] 


आके वल 1 


(५५) 


भ [> ( [ ५ _ ^ [५ 
हवा मन उप॑ हये मारिता प्राणपानो । वयावशुरनरिस्डोपर पृथिव्य; शरीरम्‌ । 


सर्वस्या बात हयामे मनोयजा 


1. 


॥ ८ ॥ (२७) 


॥ शति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २॥ 


[1 


~~~ 
सथ (मे सरदमचयं असि } मे पथा दढ कवच त्‌ है।८यः सघायुः) जो पपी ( प्राच्याः, दक्षिणायाः, 


अतीच्या, उर्व्याः, धुकायाः, दिशां अन्तदैनेभ्यः ) पू, दक्षिण, पथम, उपर, ध्रव, उथै भौर इन दिका 
मध्ये देशेति (मा मथिदालात्‌ ) मेरा नाश फे, ( सः पतत्‌ क्रर्छात्‌ ) बद सये इ विना भ हेम ॥ १-७॥ 

( चृता मने उप हये ) बहे ज्ञाने साय पनकोगरे मोगता ह । { मातरिश्वना पराणापानौ ) वष्टु भाण भौर 
भप, (सूर्यात्‌ चश्च) सू भख, ( अन्तरिक्षात्‌ भत्रं ) भन्तरि्षते कान, (पृथिव्था। शीर ) एथिीसे शरीर, 
( मननीय! सरलल्या वां ) मनसे युक्त विये खाय पणीफो (उप ह्थाभहे ) मापते है ५८ ॥ 


[1 क 





ष क (- 9 ५५५ [+ [-, क ५ भ 
भवि यह्‌ पररा कवचदह। ज पापौ भर्‌ ॐ सव दिश उपादयाभासि हमला करक मरा नश करे वरिता &, 


पट्‌ खयं नए देवे ॥ १--४॥ 


(५ १५५ [4 [4 [क्‌ १ ५ ५ ५ (र 
से शनगुकत मन, वायते प्रण, सूयते चक्ष, भनिषसे श्रोत्र, एनी स्थूर एरीर भौर मननशक्तिपे संयुक्त विवकि 


साय सोम वको चाहते दर, हनो मुत प्रति देते ॥ ८॥ 





आसिक शक्ति । 

शपते भन्द्र्‌ भामिकशकिका विद्य द्र$ थि जिने 
विक्षेप दिवारोष्ी धारणा भपते पनके अदर एरना आदय 
है, वद धारणा धन दो सूक्तम फटी दै । गेम मौर दशम ईन 
दोनो सूरो पपि व्रह्मा ई सौर देवता वालतोप्पतिदै। अर्थात्‌ 
ये दोनों एकटी विषये सूक्त, इसलिये इनेन मनन भी 
पाय चदे श्तेद। 

नवम सूक्ते पिले छः भत्र, वस्युतःये तीन दहो मत्र 
घौर दयारा नेद छः फते ६, पृथिवे!, अन्तरिक्ष सए यलोक 
हने ठीर्नो लोकि चि स्वाहा अर्थाद्‌ ( सुब ) उत्तम 
षे द्रा प्रं कदी ६ । यृलोक् सूय नक्षत्र भदि है, 
भन्ते दन, वु, चर, विदु भदि ह भर पृण्वीपर 
धान्य, ज आदि भरन पदाय दै, भिना उपयोग मदुष्य 
करता ६ ओर षषी होत ६ । १ कारण ये तीन रोक भौर 
नपे रमेव अनैत पदार्थं भुष्यके दाय रशे कटे ये 
ट । क्योकि इनके विना मनुष्य जीवित ही नदीं ६ उकता, 
अत; ये प्रैषा कले. योपय ६, धे ६ सदेह न्ष ६ । 

हून तीते सेक्नौके अंदर प्टनेषाल सभी पदायै दस प्रकार 
मटुष्यके लिये उपद्यातक द अत एव मथुष्यके प्रष॑साे लिय योगय 
ह । शरद्‌ जानक इनको अपने संद्र देखना वधय, अर्थत 
यभ धदर भा र्द रटे द भीर मेरी शमो यदति द तथा 
परकोशित करते ६। यह माव मते धारण कसतेको स्प मत्न 


छह्‌। ६ । इ प्रका धम य ६~- 





"सु मेरा भाव हुभा दै, वधु मेरा प्राण वना है, अन्तरिक्ष 
रोक मेरा अन्तकरण वना है, भौर पृथिषीति मेरा स्थूल शरीर 
वना है! (म. ७) ' यद सप्तत मेतरका कना दै ! देखिये, 
इस प्रर युलोक्का सूर, भन्तरिकषलोकका वधु, भोर पृथिवी- 
लोक पदां करमशः मेरे णांख, प्राण सौर स्थूल शरीरम भाकर 
रहरहे, इ प्रकार मेए पक्षात्‌ संवेध इन तीनों शोकोकेसाथ 
है, इन तीनो लोकि भ॑व भादर भेरे शरस रह रे है, अथवा 
दनक अवतार मेरे शीरमे हुभा हं । इख बातश्ष विचार कर्‌- 
नेसे भपनी भाश कत्पना बदजदीमिं धे सक्ती दै, दी 
यात अथ्वेदफे अन्य मनत भौ कदी है, देविये-- 

सथश्चशचु्वातः भराणं पुपस्य विपेोजञरे। 

अथास्येतरपातमानं देवाः प्रायचछननश्नषे ॥ 
अधतै, ११।८ (१०) ३१ 

"सूय ओर वायु ये करमशः पुप्प भौव र पराण बिमक 
हुए द, इसी प्रकर इ इतर आ्ममागेशनि इतर देषेमि दिवा 
| ° अतः इते दै कि-- 

तस्मि विद्वान्‌ पुरुषमिदे ब्रह्मेति मन्यते । 

सर्वा शसमिन्देवत्ता गापो गोष्ठ वासते । 

जथ, ११८ (१०) ३२ 

' इसतिये शान! इस पुप्प बरह्म मानता दै, क्योकि सष 
देवतां शपे वेषौ रहती ६, जेसी गोारापि गें रहती दै ।* 
इ मे स) सभ. देधताएं मनुष्य शरीरम विविध अवयवे 
रतौ £, पे का दै । पूष मेत्रमि इक देवताोकि यधा 


(५९) 










9 ॥), 
1.१.११1 
11770} ~ 8 ९ 







| <---- स्यनेच्छि----- 








1 । 


भदो 


परीरमं देवकि निवास्यान 
निवास वैन करिया ह, भौर इस मंत्र फा कि व देष 
य रहती है, अर्यात्‌ अन्य देषताभोका परता मनते लगाना 
चादिये । यद मनन कर रपतिषर्दमि कुछ न्य देवताभोका 
भी स्थान निदेश किव दै, वद मनोरंजक विषय जव देखिये- 
अ्चि्वागभूर्वा सुखं प्राविशत्‌ , वायुः प्राणो 
भूप्वा नासिके प्राविशत्‌, आदित्यधकरभूत्वा- 
कषिणा प्राविशत्‌, दिशः धों भूत्वा कर्णौ 
भ्ाविशत्‌, भोषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा 
त्वचे पराधिशतन्‌, चन्द्रमा भनो भूवा हदयं 
भाविशत्‌, मृतयुए्पानो सूत्वा नामि प्राविशत्‌, 
आपो रेतो भूवा शिल भाधिशत्‌ ॥ द. उ. ५।२।४ 
^ अन्न वाणां बनकर सुखमे धुप, वारु प्राण वन नाकम 
विष्ट इभा, पूं भख षनष न्मे रहने रगा, दिशं 
कन बनकर कानके स्थानपर्‌ दहने लगी, षधि भौर वन. 
सपतियां सोम चनक्र तचामे प्रविष्ट ह गई, बन्धमां मन 
वणकर हदयं दुरा, मयु भपरान दक्र नाभि रहन की, 
नल रेत वकर रिक्तम विट हुमा । ' इष प्रकार अन्यान्य 
देवताएुं भान्य सथनोपिं रहने लगी । यह है भप शीसं 


अथ्ववेदका सुवोघ भाष्य। 


[44 





[ काण्ड ५ 


देवतार्जोका निधाय । यट देवतापएं रशी 

६, इवि §स शरीरके ' देर्वोका मन्दिर 

कहते दँ याच स्मि बहे बटे सूयादि दे 

हा उनके अंश मौजद्पपे या भप शरस 

भा गये ह ओर द्न्छं भेके यरे विस्वे 

देष फिर यनत है, दस विषयमे निप्रलिशित 
॥ उपनिषदचन देक्यि-- 


‡ (त्न । भ [५ 
न मुखाद्वाग्वाचो ऽग्निः, ^. नाक्षि- 
यापु य ् 

मप्‌ 0 मा्‌ काभ्यां प्राणः प्राणादानुः, ^. 
॥ / † ¢: 6 ० तेम ..„ कर्णाभ्यां धोत्रं धोत्रादिकशा, 

# प्स्यती य ३ चट ५ ५, [4 = 
(# ~~ | ... त्वचो रोमानि रोभभ्य 
| । <। ५) (71 मोपधिषनस्पतयः, ,.. हृदया. 
ष ~ 2/८ #/ नमनो मनस्नद्र मा, ~ न्या 
ृष्यी दि 2.८ ^ य अपानोऽपानान्मृतय, शिक्षिता 
रेतस्तः मआपः॥४॥ रेतेर्य प. १।१ 


" युके वाणी, वागेपि वाचा; नाधि. 
क प्राण, प्राणसे षु; ... आप चक्ष, 
वषे पूयं; ,.. कान प्रत्र, प्रश्रे 
दिशा; ... प्वचेठै लोम, लोभो भोषधि- 
वनस्पति; ... हदयस पन, मनसे वन्मा, ,.. नाभी 
भपरान भौर भानव मृत्यु; ... शिप रेत भौर रेते जर 
हुम । 

न दोने। वषनेमिं पठ दुजना करर देणे, तो उन्न 
पता लेग जायगा फिं पहितमे वृहत्‌ देवताभये भने धन्दरि 
प्प देव देने पणन है भौर दषम इन सूक्म भरेषि 
फिर शद्वि होकर बडे देष बननेका वर्णन दै। जिर प्रहा 
मनुष्ये शरीरे वीरयिटु उतत ता ६ भीर फिर इख वीय. 
धिन्दुषे मनुष्य करीर वनता है, रषी प्रार्‌ सेच भ॑र बितर 
यह मी होता है । भध्तु। 


मनुष्ये भद्र सूर्यादि सय देवो शक्तया ट यह बतत 
यहां मतुप्य़े सरणे रखनी चाये । प ठुच्छ नदीं ह, रु 
मै उन दी शकिपेि युक ह पि निनदे युक्त परमात्मा ह । 
मेर श्कतियं अेशषप टै ओर उषा पूमेसप ह! अर्यात्‌ 
रायां भरे शरसे टै, जिनका विप धर्मातुष्ठाने करना 
है। यह सप्तम मंत्रका भाय दै, यह मंत्र मनुष्यफो एक विशेष 
टी शि दे रदा दै । पट्‌, दषा भलुभव भपने मनप | 
ईय शक्तिको भपने अन्दर देके १द ह कहा जाता १ 9- 


भ 


सक ११ 1 


अयं अहं अस्तृतः ताम अदि । (मं. ५) 

" यह म भपर अयव। अदस्य शक्तित युक हं ' पाठ 
इक! दिषार ररे । सपने भन्दर इतनी शक्ति दै ओर मे अपर 
ट्र, शतीरनाश्च होने मे नष्ट नहीं दोग । जि प्रकार प्मासा 
* अमर ° दै, उसौ प्रकार अन्मे पै मी ' अ~र › 
टं यह्‌ वित्रा इथ मप्रेने दिया हं । प८5 ही अनुभव क्रं 
§ १घ रिशरणो मनम धारण रने क्षितिना भासिङ़ बल 
यदता ६ । वेद शिक्षा भारिम वल पठत है भौर अपनी 
शरियो श्ञान कराती ६, षद यात दूस प्रदा दै । जय यद 
मनुभ्य इष शार भातमशकतिश्षा भनुमव करता है, तब जगते 
लि जपते पच्च प्रमरपण श्रता है- 

मात्मानं चावपृथिषीभ्यां गोपीथाय नि दधे । 

(मे.७) 

८ गे जपने अङो यावा एथिवीके विये रक्षक अथे देता 
हं । ° इ शर्वर एर जगत्‌ इरी रक्षा कात दै, खय विश्च 
जे पुरक्चित होता रे, वद निय रोद विरता ै। इषौ 
निर्भपताद्रे उण्ष्टी उहति रोती ई। इठे पवात्‌ बह जितना 
अधि मातखपरपेण रता रै, उतन। भपिक दल प्रात इता 
है इ रीतिपे “ भायु, बर, दि, ध्म, युद्धि, इद्धिय भदिकी 
दियं उष्कषटतम शे भरी दई 1 (म. ८) यद्‌ उसी 
शस्तिक्न विश्य रै। ' इद प्रश्नर अ देनेवाले दोनों शेक 
इषश्र पूवं स! इते ह । ' ( म. ८) ये लोक वस्तुतः- 


भरे देव 1 


(५७) 


मे भात्मसदौ स्तम्‌! (१. ८) 

५ मेरी आए रहमेवाजे दँ | यह वात उपनिषद्वचनोति 
इं पूवं वता दी दै । अपने शरसे भात्मके जापारतेये सष 
सूर्यादि पदाथ अर्थाद्‌ तीनों लोक रहते दै । 

ये सव उन्नति ही कत्ते दै ओर धर्णपथप्रर चलनेचे कमी 
अवनति नदीं करते । इस प्रकार नवम सूक्ता विंचार्‌ इभा, 
अव द्म सूक्ता विचार क्ते है- 


पत्थरका कवच। 


दशम सूक्ते भविक शात मेत्रोप ' पत्यसे श्वच 'का 
वणेन आया दै । पू ज्ञान दौ मनुष्यका ! परथ जस दृठ 
कवच › दै, जिषे मनुष्य पुरोक्षित होश उभतिश्रो परा्त छर 
सकता रै\ "किस भौ दिशि शतु मला फेरे, निषे 
शरीरपर यद पू क्ञानरूप छवव दै वह हमेशा छरक्ित 
रहता है । › (म. १-७ ) यद इन रात मेत्रीका तापय ह । 
ओं शान पत्थर जे सुदृढ कवच दे, वेदी पूवो मत्रम कदा 


इभा श्वान इष सूषे मष्ट मेम धनः कहा है 


वरे चक, अन्तरिक्से भत्र, थिवी शरीर, वायु 
प्रायापान भौर बृहच्छक्तये मन, सरखतीपे वाणी, प्रप्र करता 
र" (मे, ८) इख मंत्रे भी पूवं सूक्तं क्वान ही च्छ 
& । क्ये यदी मनुष्यकं र्षक सुदृड कवच ६ 1 पाठक इस 
्ञानक्तो अपनवे धार निमेय बने । 


यद्ां दितीय भदुधाक समाप्त ॥२॥ 


~ म रक 


रेष्ठ देव । 
( ११ ) संपर्कं । 
( क्रपि ~~ सथर्वा । देवता -- वख्णः (परक्नोत्तसम्‌ )1 ) 
कथं महे अयुंरायत्रवीरिह कथं पितरि हरय तपचरम्णः 


पदि वरूण दिणां ददाबानयुनमेष तं सनंदाविकित्सीः 








[क 


॥ १॥ 


अर्थ- ( महे धसुराय कथं अववीः ) महान्‌ शपिवानके यि दमनं ध 9१ ओर क्या कदा १ भोर ( स्वेश- 


नस्णः श दस्यं पित्र कथं ) खयं तेजस दाति हए तुमने यहा दुःख हरण क्रनेवठि पिता चियिभी च्छि प्रकार अर्‌ 


क्याद्दा ! हे (वरुण ) धे भ्रमो { ह ( पुनमध ) इन 


दक्षिण देते इए (खं पना भवकित्सीः ) ठमने मने 


८ (भववै, माध्य, काण्ड ५) 


पुनः धन देनेबले देव ! ( पाश्च दक्षिणां ददावान्‌ ) २। भा 
हमारी चिक्ष्ठिकोर॥११ 


॥ 1 


(५८) अथवैवेदका छवो माप्य । [ काण्ड ध 


1 भ [4 ० 


न कामेन पुन्यो मवामि सं चे कं पश्चिमेतामुपनि । 

मेन सु तरमथ्न्कान्येन फेनं जातेनांसि जातपेदा ॥२॥ 
सत्यमहं गंभीर फान्यैन परलयं जातेनांसि जावेद । 

त प दासो नाथौ षिता व्रतं मीमाय यदहं पूरय ॥३॥ 
न तदुल्यः कवितरो न प्रया धीरतरो वरुण खधावचे । 

सं ता शवा युनानि वेत्थ स विन लनं पायी परमाय ॥ ४॥ 
तं हीङ परेण स्धापनिशवा मेत्थ जनिमा पुप्रणति । 

रं रज॑स एना प्रो अन्यदस्त्येना किं परेणारमपुर ॥ ५॥ 








अथे-- (कषामेन पुनर्मघः न भवामि ) केवर इच्छसे दी पि गुनः इनः पनवाला नद देता दं । ४ ($ संचक्षे) 
किसे यह कटं !( पतां पुश्च उप भजे } इष गौ भादिको पष ठे नक्ता टू । है ( अथवन्‌ ) शान्त खभाववरठे देव | 
(केन ठ क्न त्वं ) किष क्त्‌ भौर (केन जातेन जातवेदाः असि ) किसे दनि त्‌ जात्पेद भा ॥ २॥ 

( सत्यं मं गभीरः) सड दै रि पम गरदं! भर (सत्यं) यहमौ ष्यप्र (जातेन कव्येन 
जातवेदाः असिम ) ग्य सपत्र करने ही जातवेद कहलाता ्रं। (यत्‌ अष धरिष्ये) निपको मे धारण कता टर(मे 
बरत) उमे नियमे (न दासः न मायः) न पै दा भीर न भा (महित्वा मीमाय ) महसे खाप तोर दता 
है।॥३॥ 

हे ( खधावन्‌ वण) भपनौ धारण ततमे दुक श देव } (त्वत्‌ अन्यः कवितरः न ) तेरेसे भिष शूषता शः 
भिड़ चवि नद । (मेधया घीरतरः न ) सैर इद करण भिक पोलाला भी छोई गही ई । (तवं चा विश्वा 
भुवना वेत्थ) च उन सय भुवो जानता दै । इसल्मि (सः मायो जनः) १६ ऋय मनुष्य (त्वत्‌ चित्‌ स 
विभाय ) दषे निःददेह भयमोत रत ६ ॥ ४॥ 

हे (ङग स्वधावन्‌ सुप्रणीते वकण ) भिय, भपनी धाक दु, उतम चकनिवाले अ देव | (त्वह 
चिश्वा जनिमा बेत्थ ) त्‌ ही सष जमो जानत ६। ह (स-पुर ) पनी (पना रजसः परः जन्यत क्ष मस्ति) 
ईष हृते पर दूर क्य हं १ (एना परेण अधरं वि ) भौर ह पतक इरे भा श्या १५॥ ` ` 


~---“--~------ ~~ ~ कः 
भम 


भावाथे-- ( मरक थन } =है ईर | यडे पठे कक्िपरानूदो भौ तूने क्या उपदेश दिया ६१ सौर खदा 
ङ्ख इण रेवा पितो मीतूेक्याषदाया१तू खये तेजसौ है| त्ने ह्ये यद गौ, भूमि, वाणी भिश्च दान 
पमा ६ अर्‌ हे पुनः पुनः धन देनेवाले देव | तूने दी हमार बिक्षा शर है ॥ १ ॥ 

फेबल इच्छा करने मत्रे दी धनवान्‌ नहीं होता ट। यद मे ति ठक पकनर टरं! श्घ ग, भूमि, बागी भिन्ने 
भ्रप् १ता द । है देव | क्रिस कन्यके वनानिसे तथा छि पदा ननेसे त्‌ जातवेद एदा जाता ६ १॥ २॥ 

क ( सपरक उत्त )= यह बाते पलदै किम ष्ठा गेभीरहं भौर यद्भी इद ६, घ काम्ये प्र््त 
हेनेके कारण मे जातवेद नामसे प्रदं । जि नियमो प्न बनाता ह, उको फो तो नहीं सकता, किर बद भाद हो वा 
दाषहो॥३॥ 
 , (स्क कयन १२ दे भष भौर समथ देव तेते मिन फो मा भधिक प्र षि नही है भौर दधमाम्‌ सी न्ष है। त्‌ 
दी युना हाता ह इमि पव दष्ट # लोग तेरे ही इते रहते ह ॥ ४॥ 

॥ ध | द्‌ सवके एष जन्मो जआनत। ई । दे देष { स प्रतिषे परे क्या ह भौर समते परे ३ उपे ठे भी श्या 





षर ११} ` | धेष्ठ दवे । । (५९) 


एके रजस एना परो अन्यदरतयेना प्र एन दुणं चिद्वीर्‌ । 
५ 


तत्त विदान्वरण प्र तरैवीम्यधोव॑चपः पणय मबन्त॒ नीवेदौसा उप॑ सर्षन्त भूमिम्‌॥ ६॥ 


त्वं द१ ङ वरण वरवीपि पून॑पधेष्ववचानि भूरि । 


मो प परणीरम्ये$ तावतो भृल्मा ख बोचकरराधसं जनस ॥ ७॥ 
मा मां बोचकररषतुं जनासः एनसे पश्चि जरितदैदामि । 
सतोत्रे मे विश्वमा याहि शचीमिरन्तविंास मानुषीषु दिक ॥ ८ ॥ 
आ ते स्तोत्राण्ु्॑तानि यन्तन्तकंधि मानुषीषु दिषु । 
देहि चु मे यन्मे अद॑ततो अपि य॒न्यो मे सक्ठष॑दः सखासि ॥ ९ ॥ 





अथ-- ( पना रजसः परः अन्यत्‌ पकं अस्ति ) इ प्रकृतिके परे दूसरा एक पदाय है । भौर (पना पकेन 
परः ) इस एषे परे 9 दै रस्के ( अर्वाङ्‌ चित्‌ दुणेक् ) रेका भी पदाथ दुषराप्य ६ै।हे ( वरुण ) श देव ! (ते तत्‌ 
विद्धान्‌ प्र व्रवीमि ) तेरी वद्‌ मदमा जाननेवाला परै कहता द्र $ ( पणयः अघो वचसः भवन्तु ) इर्खित व्यवहार 
केवले सोग नबे मुख कलेवले हेव, तथा (दासाः मृमि नीचैः उपसपन्तु ) दाष माववके लेग भूमिपर नीवेहे ` 
नेलते रहं ॥ ६॥ 

हे ( सङ्ग वरुण } प्रिय श्रेष्ट प्रमो | (त्वं हि पुनमेधेषु ) तुमो पिर धन श्राप करे भ्यघयेमरं (भूरि भवद्यानि 
ब्रधीपि ) बहुत निन्दायोग्य दोष देते है, एसा कता दै ।( पतावतः पणीन्‌ मो सु अभिभूत ) इन व्यवार करनेवाले 
सौ दानिं कमी न दरे भार (जनासः त्वा अराधसं मा वोचन्‌ ) लेग तुते धनदीन भी न कदं ॥ ७॥ 

(जनाक्षः मा अराधक्तं मा वोचन्‌ ) लेग सुत्त घनेन न द्द । है ( जरितः) स्ति फरनेवलि | (ते 
एषि पनः ददामि ) तेरी गेकष म फिर देता हं । (विश्वासु मानुषीषु दिश्षु भन्तः) षव मनुष्ये युक्त दिशा्भेकि 
चमे ( शचीभिः मे विभ्वं स्तो भा याहि ) वुद्धियोकि साथ मेरे सव सतोत्रे प्रात हे ॥ ८॥ 

(ते स्तोत्राणि) तेर स्तोत्र (विश्वासु मादुषीपु दिक्षु अन्तः) सव मदुषयेि युक्त दिशर्भोमे ( उद्यतानि 
यन्तु ) उत्तम प्रकार फलं । (यत्‌ मे अदत्त) जे सुकन दिया नही, (तु मे दे) बह सके दे । क्यो त्‌ (मं सत्तपद्‌ः 
युञ्यः सखा ससि ) मेरे खात चरण चलकर घने हएके समान योग्य मित्र है ॥९॥ 





भाषाथ ( प्या उत्तर) इष पकृतिके परर एक वस्तु ६, भौर उष भम्तिम वसुक्र ठे भी एक दुपाप्य वस्तु द । 
( भकना कयन }= दे देष | ते पिपा जान यै कहता हं कि दुष्ट व्यव्हार कएनव्ारणोका सुख नीचे हे जवि णौर सब दाष 
भाववक भी भधोगत्तिको पहुचे ॥ 

हे भे देव | मने कदा ई फि वारर धन बहनिके ्रयलनेमिं वहत दी दोष उन्न हेते ६ । इत्ये प प्रथेना कता दं 
फ सवपर्‌ देष दथा कर, क्र ये व्यव्हार शृएनेवलि सी कभी दानि न उठे भर दूर शेग मी दुक्करं कज न कटे ॥ ५॥ 

लोग मृते मो धनदीन या कैचूस न कटं । देव | जो गौ आदि मेरा धनद, वह खव्रतेरे स्थि समपित करता द्र । 
प चादता दरं पि यद तेय स्तो र्त्र जगत मदुष्यम पेते ॥ ८ ॥ 

तरे स्तोत्र जगते मलु्योमे कठ जय । दे देव | ओ भभीतक मुके प्राप नहीं हुभा वह सकते भव प्राप्त हो, करमो मे तेरा 
सुयोग्य भित्र द्॥९॥ 

छ 


(६५) 


अथर्ववेदका। सुबोध माध्य । 


[ काण्ड ५ 


समा तौ बर्ण समा जा वेदाहं ठवन्नमरिा समा ना | 


ददामि तत्ते अद्॑तो अस्मि युव्य॑सते पुषः सखासि 


॥ १०॥ 


देवो देवाय गृणते व॑योधा विप्रो विशय स्तवते ऽगेषाः । 
॥ ॥५। 6 9 &@ ७ ०, | 
अजीजनो हि वरण सधावृन्नथ॑वाणं पित देवबन्धुम्‌ । 


वस उ रापः एृणुदि सुपरधरस्वं ससं नो अपि प्रमं च बन्धुः 


॥ ११ ॥ (१०८) ` 


= 

अ्ै-- हे ( वरण ) ष देव । (नौ समा वर्धः) हप दोन समान बन्धु है । भौर ( ज्ञा समा) दमारी उसक्ति 
भौ शरमान दै । (अदं तत्‌ वेद ) भै बद भौ जानत है (यत्‌ नौ पपा सभा जा) कि जो हारौ यह भान उत्पतति ई । 
(यत्‌ ते अदत्तः) जे त नदीं दिया दै (तत्‌ ददामि) मे वह देता द्रं । ( ते युञ्यः अस्मि ) हेरे योग्य पहता 
( सपद सखा असि ) सात परण चलकर बना हुमा मित्र दै ॥ १०॥ ू 

( भणते देवाय वयोधाः देवः ) स्ठुति करनेवाले विद्वा छथि भक्त देनेवाला देव तु दै । तया त्‌ (स्तुवते विप्राय 
सुमेधाः विभः ) स्ति करेवलि ज्ञाने स्मि उत्तम मेधावान्‌ हानी दे । 2 ( खधावन्‌ घरण ) भपनी पारणाशक्ि 
युक पह कव तृ (देववरं पितर भथर्षाणं मजञीजनः ) देवक माई घे परढ भ्रवा योगी बनाता दै। (तसा उ , 


94 क 


सुप्शस्तं राधः छृणु ) उपे लिये उत्तम परशेनीय धन प्रदान कर । ( नः 


(परमे च बल्धुः ) परम बन्डुमी दुही ३ै॥ ११॥ 


सखा मसि) दू भारा मित्र दै भौर 





भावाथ दे दशवर | हम दोनो बनधु है, हमारा जन्म भौ षमान है । मँ जानता टं ® यह हमारी समानता षी 
ह । गने जे भर्मातक तेरे शि समर्पित नदीं किय। दै, वद मे एदं भष समिति करत हं । भवभे तेरा योग्य भित्र द्रं भर 


सतो भीद्रं॥१०॥ 


सुति करनेधाले उपाकको भक्तादि देनेवाला दू दी एक देव है । उपाक उत्तम ज्ञान देनेवाला मीत्‌ दै) हेश्ष्ठ 
देष | दह रक्षननंम उलन्न छता ३, भौर उनको धनादि पदाथ मथवा विद्धिदेतादै। तू ही हम सवकाभित्र है ओर भा 


भी है॥ ११॥ 





हैर ओर भक्तका सवाद्‌ । 


क के 


ईश्वर घौर भक्ता संवाद इस सूक्तम हेनेते इय सूक्त 
मश किष दै । वेदमे इ प्रकारे संवादातमष सूक्त वहुत 
थोडे है, इसलिये इन पूक्तोफा मनन छु विरेष रतिम करना 
भावद्यक दै । 

{स रुक्मे दधरका। नाम ' पुनमेष ' भया है । पुनः पुनः 
धन देनेवाल, जो एक बार निधन हा दै, उषो भौ पुनः 
धन देनेवाला, यह इस शब्दका अथ है । दो प्रकारपे शश्वरकी 
सायता होती है । यह बात इष प्ते प्रथम म॑मे कह है 

१ पश्चि दक्षिणां ददावान्‌। (१.१) 
९ स्वं मनसा यचिक्तिीः। (म. १) 

(१) प्रतेश्च भूमि, गौ, वाणी आदि धको दक्षिणा बार 

षार देता है, भौर (२) सबकी मनद चिकित्सा करता है । अर्थात्‌ 


जगत विविध पदाथ देकर उपभोगे अनंत साधन प्रदान कता 
है, जिसे म्य सुखपूषैक इष भूमि१९२६ सकता दै । यह स्थूर 
शरीरके पृखश्न भम॑ ईशर द्वारा होत। है । इच प्रश्र सबकी 
मान चिकि भी करता रै। दरएक मनुष्ये सन्मा्ेमे 
रतत कता ई, उष्टे मागे पर रगे मनुष्यो से माप 
छता दै, सन्भागेको प्ररणा करता दै । इ प्रकार अनंत रीतियां 
है, जिनके दवार वह सपक भला करता द । 

ये रके सपर अनंत उपकार है । इख मेते ' पनि! 
शब्द दै, जिषका अथं ' प्रकृति, भूमि, गौ, वाणी, विद्या ! 
भादि भनेक्‌ प्रकार हो छकता दै । यहां प्राकातिक विश्वके उप. 
लक्षणम यह्‌ इन्द्‌ भाया है । 


दो प्रकारे लोग। 
नगते दो प्रकरे गोग भर उनको श्वान दैनेेभी 


स्त १९) 


दो प्रश्‌ है । एक परशनरफे लीग " अश्व ` कति है ौर 
दूसरे प्रकारे पिता दरि › कषरते है । ' अघर ' शब्द 
शारीरिक वलते युक्त पुर्षोका वाच्छ दै ओर ' पिताहरि' 
काभयेदेिजो' रक्ष5 भौर दुःख हरण करनेवाजे › हेति 
हि । इनके विषयमे यद शहा है- 

१ मे सष्धुराय कथं अघ्रवीः (मे. १) 

२ पित्रे हस्ये कथं अ्रवीः। (मै. १) 

, *( १) बरे शिशलीके स्थि तूने क्या मोर पै कद! 
आर (२) दूसरे एक भौर दूसरोका दुःख हरण 
फरनेवलि भनुष्यफ़े सियि कै ओर कया उपदेश दिया | इस 
-जगत 5९ लेग शारीरिक शक्ते षपरडमे फुछ विशेष प्रकारै 
म्पवहारकरहेदैषौर दषे लोग रेषे हैडिजो अपन 
बल परोपकारां लगति द भौर दूरौ रक्षा कसे दै, जीर 
दरि दुम्खोका हरण फते है, इन सतपुषयोको कि प्रका 
उपदेशतूने दिया दै १ र वल्नान्‌ लोग देतेदैतिदेकिजो 
पनी शिश्न उपयोग दूषरोकी भलाङ्ेव्यि खसे दते, 
१२ रदं शक्तिमान्‌ लोग प है कि जो भपनौ शक्ति दूरी 
सायत निःखाषं रते ६।९न सष लोगे तूमे किस प्रकारका 
उपदेश दिया है, भिघसे ये वितरिध प्रकार प्रपृतियां लोगो 
दिष्ाई देती ट] यद भतय इस प्रथम मत्रे षशरोकादहै।त्‌ 
लोगोरो छम जगते परदाय भप॑ण द्रे तथा उनकी भाधि- 
व्याधियो्यं शमन करे सवका भता करता दै, तेथापि जनते 
देसी भिन्न प्रृतिके लोग दिक्च कारण उत्पतन होते दै, यद माब 
यह ६। 

प्रयत्नका महच । 

केरल इच्छा शरणे दी एफरता, प्र रदी 
श्छ साय प्रयत्नकी स अंत भावद्यकत। 
धिशेष रपिे दितव मंषमे एदी ६ै- 

न कामेन पुनमेघो भवामि । (१.२) 

"देवर इच्छा शने मारते द पुनः धनयुकतं नीं होता 
ट| ' अर्थाव्‌ इच्छे साथ विशेष प्रयती मी भावदयकता 
है1 ज श्च्छा करेणा भौर श्िदिफे लिये श्रयत ष्णा उष्के 
ही धिदि प्रप्ते सकती १ । नदीं तो इच्छा करेषासा कोई 
मदुप्य घनकीन नही रदे । परु दम देखते दै मि हरएक 
मतरुध्य धनौ पएननेदी इच्छा करता £, परत एमी निधन रहते 
द्र भौर छचित्‌ छो महुष्य धनी होता दै भौर धनी दैनिपर 
हुत दी येद वी हेति 1 &खलिमे पुरुपाथेक। महत्व बिशेष 
ही ६। थद गत- 


हो सक्तौ, 
दै, यह यात 


ण 


भेष्ठ दैव । . 


(६१) 
9 ॐ कप ड 
के सचक्ष 1 (५.२) 
०, र च [4 ५० ® 

‹ किससे भ कटं । ' अर्थात्‌ हर कोई मरुष्य धनी होना 
चाहता दै, परु प्रयत्न कनेक तैयारी नी करता । यह थवस्था 
दोनेके कारण मनर केदता है षि "केवल इच्छमातरसे सिदि नदी 
५ | [4 ५ [1 वपु [4 
हो सकती, यद वात मेँ किषसे कह ! कौन इघ उपदेशो घ 

० "९ क $> स 1 
प्रकार घुननेको तेयार है १ नते तो घ्व ही है, परंतु फते 
बहुत ही थोडे है । जो प्रय्न करते है वे-- 
पतां पृश्चि उप भजे। (म, २) 

इष पति (भूमि, वाणी, गौ भादि ) फे चरति ई, 
प्राप करते दै भ।र भपनी इच्छके अनुषार उनपे कार्यं ठेतेदै ।' 
यह्‌ सव प्रयत्ने ह साध्य हेत। दै, परंतु जो लोग प्रयत्नतो 
करते नदीं भर इच्छाएं यहो बही कते दै, उनपे फु भौ 
नी हेता । इसजियि उन्नति च।दनेवाले मयुध्यकेो उचित है 1. 
वै सदिच्छा धारण करं भौर उस$ धिद्धताके लिमे जितना हो 
सकता ६ उतना प्रय भी ४ । 


हुश्वरका महत्व | 

. जैषे इतर पदा्दे तषा दी ईधर भीदहै। फिर सकफे 
उपर परमेश्वरा शासन कैसे हुआ, ६३ विषयमे दितीय संत्रका 
रक्न वडा मननीय द- 

हे अथवन्‌ ! त्वं फेन ! केत फाम्येन् जातेन 

जातवेदाः अत्ति † (म.२) 

"हे निवल देष | तू क्सि क्षारण निश्र हुभा है भर 
प कात्य प्रकट करनेसे जातवेद कटछाता दै १ * अर्थात्‌ तू 
ज निश्चल है भीर तपि केर भी भपने स्थानसे दिला नदी 
सकत, इतनी शाक्ते तेरे अन्दर किष रण प्रप हुई है भर 
तुमे ज्ानका उद्गम कहते है, वह मी भ्षि प्रणते { किस 
स्पार कारण परमेश्वरका यह महालय प्रसिद्ध हुभा दै, 
परश्चर पेषी दौनी पुरषायं शति है फि जिसे परसे- 
शरक देषा पेयं वडा हुम। दै ! यह परभ यह है । सक्तका 
यह प्श भ्रवण कफे परेश्च तृतीय मरम उत्तर देते दै- 

यत्‌ अं धरिष्ये, (तत्‌) मे नतं न दासः 

आयः मीमाय । (प. ३) 

मजो नियम करता हं, उस मेरे नियमक्षे दास॒ अथवा 
छाम कोई भौ तोड नदं सकता । " त्रतपालनक्को यह दक्षता 
परमेश्व ६, इससे उषका शान सवैतोपरि हुमा है । 
नियमका पालन खथ करना जीर दृते नियमका परलन 
कएवाना, ये काथं भात्मशपिति हेते दै । परमेश्वर सदसे अधिक 


(६९) 


शततिभाम,ह, इस्मि वह खयं नियमपालन रता दै भौर 
दूरे नियमपाठन करवाता दै भोर उठने भने विधम्य 
राज्ये पेसी व्यवध्या कर रखी दै 8 उसके नियरमोको के मी 
तोड भ ॐ । देषा उत्तम शासन रहनेके कारण उपक भधि- 
कार पव॑तोपरि इभा दै । यद वात परमश्वरकी शक्तेरे विषयमे 
हुई, भव उसे जञानरे विषयमे देखिये ~ 

सलं, काव्येन ज।तेन मष्टं जातवेदाः आस । 

(मं.३) 

‹ य वात बल है कि यह कष्य प्रसिद्ध होनेके करण दही 
गे जातवेद नण परषद हुभा दरं । ' जातमेददा अथं ' मिते 
वेद प्रिद ईए दव है । पेश्वरका यद निशवसित वैद 
जगत्‌ असिद्ध होनेके रारण ही ईधरकी ज्ञानविषयमर शरष्टता 
ल्मे परहठद्ध हो गह टै। पिरे मंत्राय उखकी शिका 
वणन हुभा भौर अधशक्तिका भौ वणेन दुभा दे । इस त्र 
भागम उषी जञानश्षरिक वर्णन दभ । सवते पूर्णं ओर प्रे 
ञान परमे्चर ही षको देता दै, ओ ध्यान क्णते है वे उध्वै 
समाधान श्राप करते ई । षह समर्यं पसेश्वरका दी ६ । इषा 
प्रकार परोेश्वरकी समीरा मी वणन इसी मेरे निम्न. 
किवत प्रकार दै- 

सदय, अं गभीरः। (,.३) 

“यह सय है करित गंसीर द्रं | ' गभीर उसको कहते दै 
कि जिसकी पहराहका किसको पता नही रुगता ) सवते म॑भीर 
परमेवर ही है, क्योफि उदरी गहराहका परता भभीतक कियीक 
ठगा न्ह, इतना दी नदी, परु उपके द्वारा बनाई गयी यदं 
सषि है, इष गंमीरताका भौ पत। अभीतक किसको भी 
लगा नहीं है । उरौ गभीरता इतनी है । ये गुण परमात्मं 
हेनिषे हौ परेशवरका शापन सर्वतोपरि दै । 

इस प्रकर तृतीय मतम परमात्माका भषण ध्रवण कके 
भक्त फिर ईश गुणे वणन कर रहा है- 


१ त्वत्‌ बल्यः कावितरः न । (, ४) 
२ [त्वन्‌ अन्यः] मेधया धीरतरः न। (प,.४) 
+ (१) तरेते भिज दूरा कोई भविक परे छव वा ज्ञानी 
नी ६, भर (२) तेरेसे मिन वृद्धे, भगिक वुद्धिमान्‌ मी 
कोई नही है।' अरात्‌ तूदी इन गुरणेमे खवषे शष्ठ ३। 
क्योकि-- 
त्वं ता विश्वा सुवनानि वेत्थ । (यै. ४) 
त्व विश्वा जनिमा षेद्‌ । (मै. ४) 


अथरवतेदका सुबोध भाध्यं । 


[ काण्डे ५ 


“त ही इन सवं युषनोके भौर जन्यो कानता दै ।" 
सपू पदार्भमात्क ज्ञान तेरे भमदर है, तेरे स्मि को$ अज्ञात 
पदाथं न्दी है। त्‌ सरम, प्रष्ठ कवि भौर विरेष शानौ होने 
कारण सब लोगोके गुणदोष तू यथावत्‌ जानता है, श 
करण- 

मायी जनः त्वत्‌ निमाय । (म. *) 

८ कुटिल मनुष्य तु्षते ढरता एता है । " क्योकि; कपरी 
मनुष्य यथपि अन्य लोगो साथ कपट कट सकता है, तथापि 
वह पसमवरफे साथ नहीं कर सकता; कयो परमेश्वर उ 
करमोरो यथावत्‌ जानत। दै, उसे छिपा दुभा इछ मी नदीं है । 
इसीलियि उष छठी भैर कपटी उप परश्वर्स सदा इरत रदत 
ह । जारी तरर भताव या न वते, परम्तु वे मनं ब्रते 
रहते दै । इस स्वता कारण परमेश्वर शाषन सवैतोपरि 
दुभा है। 

पंचम त्रस मी यहा बात पुनः कटौ टै कि ‹वह शर 
उवे जन्मोको यथावत्‌ जानता है । ' फिर कौन उसपे ज 
्रकारद्िपा सकता दै ! प्म स्के उत्तरार्थे शषा है $ 

रजसः परः किम्‌ अन्यत्‌ अस्ति † (म॑,५) 

किं परेण शवम्‌ ! (म.५) 

' इस प्रतिर परे दघरा क्या है भौर उसे परे मौ ओर 
क्या है १ १ उत्तरे कहते दै- 

रजसः एकं परः अन्यत्‌ मस्ति । 

परः एकेन दुणेशं चित्‌ भर्वाक्‌ ॥ (म. ९ } 

“ इष तिके परे एर प्रष्ठ त्व ह ओर उसे परे भवि. 
नाक्ती ततव है । ' यहां भृति जीवात्मा भौर परमात्मा षणेन 
स्पष्टता भाया रै । मशुभ्यको उचित है कि वह इनो जनि भैर 
सपनी उक्ततिका मारी इनके भाध्रवसे है यह नित रूपए्से 
समक्षे । 


४५. 
धनप्राक्िमं दोप । 
पूवे प्रशनार अध्यातका विषय वतने पथात्‌ व्यवहारा 
थोडासा उपदेश एते है । इदरोकका म्यवहार केके लभे 
भन बहुत वादये, यदा धन कपनिङे बहुत मागे टै, प्ठु- 
पुनमंघेषु सूरि अनवधानि । (म. ७) 
“पुनः घन कमनिमे बहुत दोष अथवा निय कमं ठेते दै ' 
भर्थाव्‌ दोष न कते ए भौर निद कमं न कते हुए जितन। 
धन क्पाया जा सकता दै, उतना माना चाये । दोप भौर 


सूक्त ११] 


५ = (५ 
थ कमं ररे जो धन कमनिका भ्यवहार कते टै, वे दण्ड- 
नीय समक्षने चाये, शस विषयमे देषिये- 


पणयः मघोवचस्तः भवन्तु । (मे. ६) 
दासाः भूरि नीचैः उपसर्पन्तु । (मे. ६) 


“व्यवहारं तिथ कम करके धन कमनिष्ठो इच्छा करने. 
वार्लोका सुख नंच भोर देवे । भौर दूसरा धात एर 
धन कमनिवाल नीच सथितं भिर जदि । ' अर्यात्‌ जो ध 
कमाना हये, पह पर्मारुरल व्यवहार कड़े कपाय। जवि । भौर 
कोटं मनुष्य निय व्यवहार भौर पातपात फटे घन कमानिष्ठा 
य्न न ष) 

शष भंप्रभापतें ' पमि * शम्द ६, इका अथं ' करय विक्रय 
एरनेदाल। यतिय। ` ६ । पणि शन्दमं रोई वस्तुतः वुर। भाव 
गही दै । पतु पठड जानते षो ६ म पनितं ब्द धर्मा 
गुखार्‌ स्यवहार स्फ धन एमनिकं। श्च्छा करनेबाठे बहुत थोडे 
हेते है, अर श्वा मर्जी वहि धुरा मला व्यवहार करके शप्र 
घनी दनेश इच्छा नेयते दौ हुत हेते ई । इसलिये उफ 
मंथमागोे जिन ( पणि्या ) निरयो नीचे सुख करनेफा 
शाप दिया ६, ये दृ्ट भ्यवहार एएनेवलि टै! दसी प्रक्मर 
+ ९ ' शब्दा धात्वभे ‹ कषय कनेवालि, पातपात शरनेवलि 
एषठ हेता ६ । दुषरोरी चुटमार एर धनी होनिवले यह अर्थ 
शस मते दाश शच्थद्च तेना योग्य द । इन सय फरित न्यव. 
हार श्ररेवा्लोको भन्ते दुदंशा होती ६, इरस्यि ध्म 
उत्तम म्यवहार्‌ दरे धनी वनने प्रयश्न सय लोग एर, यद 
उपदेश यक्षं टै । कतना हेनेपर भी ~~ 


एतादतः पणीन्‌ मा सु समि भूव्‌। (५.५) 


" बनिये भी चुफडान म होवा भर्त षे भी धर्मा 
युर भ्यव एके योग्य टाम भवय छमवि। जपत धर्मा. 
सुर व्यवहार दे फ्‌ तवते उनो केह सिट न 
हषे, परु मिष शमय वे धर्मानयमक मण फ़, तदी 
नको दर या जवि। दरए८ व्यवहार करनेवक्ति छाश श 
सपदद भयु जपन व्यवहार रं भौर धनी पनं । 


भेष देव । 


(६३) 


भगे अष्टम जीर नवम भनवे ' परमेक स्तो अथीत्‌ 
इ्शमपि पव लोगो परल" यह ईच्छा प्रकट दीदे, इका 
अथं यदी हि, सय लेग एकर दरी भक्तिसे रंगे जायो, तो 
उनमें बुराका म्थवार करनी इच्छा ह उत नदीं होमो - 
भौर छव रोग उत्तम रीतिपे धर्माुकूल वेगे । ईशभक्तिसि 
मनुष्यका जीवन ही पवित्र होता है । 


ईश्वरका सखा । 

हरएक मनुष्यकरो सा विश्वास दोना चाहिय फ़ भ पसे- 
शरण पित्र ह्रं। जो धार्मिक भक्त हीते टै, उनपे हा यह भाव 
हो सकत है-~ 

१ युज्यः सप्षप्दः सखा असि । (भै. ९) 

९ ते युज्यः सप्तपद्‌ सखा असि । (म. १०) 

३ सखा नः अत्ति । वधुः च असि । (म. ११) 

' ईश्वर मेरा मिथ धीर बन्धु दै । ` वस्तुतः जौबासमा भैर 
परमा परश्पर भित्र, वेधु भौर एक पृक्षपर रदनेवलि दो 
पक्षियेफि समान परस्पर सख्य फएनेवलि द । पतु वितते लोग 
देष दैकिजेो दस भित्रतारा भनुमव काते, इका पचार 
धिया जायतो पतता लगेग। फ बहुत ही मनुष्येनि इ मित्रताको 
भुला दिया दै । षर साय जीवित शौर जाग्रत मित्रताका 
दरवेध रखनेवाले कथित्‌ कोई घन्त मदत देति दै, रेष लोग 
९ मित्रत दयेधके। भूते हुए देति ६। यद दईशित्रताका 
द्भध जितने भन्ताकाणपिं जाग्रत दो जाय उतना भच्छदै। 
जिनमे यद सवथ नाप्रत दता दै वे दै- 


देषटि उ मे यत्‌ मे अदत्त । (मे. ९) 

ददामि तत्‌ यत्‌ ते मदत्त। (मे. १०) 

' दे भुके वह जे धमीतक नहीं दिया दै । म वक्षे वह देता 
रकि तुचे भभीतक नी दिया ै।” यद भक्त भोर 
हरक वार्तालाप तव प्रक्ष हो सक्ता है फि जय सरुष्य 
ईश्वरकनो भपना मित्र नुम केरेग । जो भषतक दौ नदीं 
ग देसो वस्तु 'मेक्ष ही ई जो दस सपय भक्त मागता है 
खीर परमेश्वर भौ देता । परमेश्वरम प्रप्त हेनिवाला यद 
अन्तिम दान श जो मको सपे अन्ते प्रप होता है। 


[हि की 
ष 


(६६) अथववेदका सुोध भाष्य [ काण्ड ५ 


( १२) क्रनस्य यज्नः। 
( ऋषिः ~~ अङ्गिराः । देवता ~ जातवेद्‌ः । ) 


समिद्धो अच मपे दुरोणे देषो देषान्यनति जातवेदः । 


आ च ष मित्रमहिकरितान्लं दूत कविरसि प्रचेता ॥ १॥ 
तमूनपासथ कतस्य यानान्पध्वां समञ्न्सदया सुनिह । 

मनानि परमिसत य्मनथन्देवत्रा च॑ इृणुहष्वरं नः ॥ २॥ 
आजु दयो वन्या यां पष्ठ॑भिः सनो । 

सं देवानामपि यह शेता स एनान्यक्षीषितो यसीयान्‌ ॥ ३॥ 
प्राचीनं विः परदिशा पथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते गर अहम्‌ । 

यु पथते वितर वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥ ४ ॥ 


"~~~ -~--~---~-~-------------~----~--------------------- 





भ्यं ~ हे ( जातवेदः ) ज्ञान प्रकारक देष ।( अथ मुवः दुरोणे समिद्धः देषः ) भाज मलुष्ये घे रदौ 
इभा त देव ( देवान्‌ यजञल्षि ) देवोष्य यजन करता दै । दे ( मिन्नमहः ) मि पमान पूज्य देवे ¦ त्‌ (चिकित्वाम्‌ 
आ वष्ट च ) सञानवान्‌ उननन यह ल । ( त्वं कविः प्रचेसा। टतः अतसि ) त्‌ स्वि भोर धिय प्राना दत दै¶॥ ११ 

है ( तनू-न-पात्‌ जिद ) श्रीरको न गिरानेवाठे भौर उक्तम निहव देव ! ( रतस्य यानान्‌ पथः मध्वा 
समञ्जन्‌ खदय ) स्ये चरने योग्य मागो मधुरतपि दुक्त रता हुभा खादय कः । ( धीभिः मन्मानि } बुदि- 
मे मननीय विचारक ( उत यद्तं ऋन्धन्‌ ) भौर यज्ञो पिद श्रता इभ। ( देशा नः मधर्‌ च छृणु ) देके 
मध्यमे हमरा अरदिषाभय कं पूणं कर ॥ २ ॥ 

दे ञे | ( आजुह्वानः शख्यः वन्यः च ) हवन कएनेवाल स्तुति भोर बन्दन शले योग्य त्‌ ( सजोषाः वसुभिः 
आ याहि ) प्रम ब्ेढे खय भा । दे ( यद्ध) पूर्य ।( सं देवानां होता भसि ) तदेक भहान कदा ई ! 
( सः इषितः यजीयान्‌ एनान्‌ यक्षि ) बह इ भौर याज तू इनकम यजन कर्‌ ॥ ३ ॥ 

( अहां ग्रे ) दिनके प्म भागे ( अस्याः पृथिव्याः परिक्षा ) इव श्वो दिशसे ( वस्तोः बहिः 
पराचीनं आ वृज्यते ) भाच्छादनङ व्यि तृणादि पूं दिशि भभिुख रेखाया जाता दै । यह भाखन ( धितरं वरीयः ) 
विसूत भीर रह ( देवेभ्यः अदितये स्थोनं ) देवो ल्थि तया खत्रतकि त्थि सुखदायक ( उ पिप्रथते } केनाप 
जाताह॥४॥ ४ 


मावाथे~ माज मनुष्ये एम परद् हुभा भिदेव देवो लिमे यक्त करता दै भोर उनको यदा कात। ह । यह मित्र 
समान पूज्य, जानी, कवि, उत्तम चित्ताला देवो दूत है ॥ १ ॥ 

शरे न गिरानेवासा भौर मधुर भाषौ देव सको पहंवनिवलि मार्गो पाधुयुत करता टै । उतम मननीय 
विचारे यको सिद्ध क देवे पाच हमारा यक्ञ पहुंचता है ॥ २ ॥ 

उततम हवन करनाल, सुति योग्य भौर नमस्ारके स्थि यें तू देव तुभे षाय यहा १ यमे | त्‌ देषो 
इलनेवाला है । इषण्यि तू याजके उत्तम याक उन दवो यहां ते भ! ३ ॥ 1 
, तकाले ही इ पृथिवी भन्छादित कतेक रथि पदेशा भोरमे भान परते है । यह विस्तृत भौर उक 
भान घव देवक बैठक स्थि सुखदायक है भौर यह खत्ता स्थि मौ उत्तम है ॥ ४॥ 


सूक्त १२] धेष्ठ देव । (६५) 


वयचस्वतीरतया वि श्रयन्तां परिम्यो न ज॑य! शुम्भमानाः । 


देवीदोरो यृहतीविशवमिन्या दभ्या मत सुप्रायणाः ॥५॥ 

आ सुष्नयन्पी यजते इपश्गे उषाप्ानक्ता सदतां नि योरौ । 

दिभ्ये योषणे वृहृती संस्कत अपि भिवं शुक्रपिघं दनि ॥ ६॥ ` 
देव्या होतारा प्धुमा सुवाच्‌ मिमाना य॒त मतो यन॑भै। 

प्रचोदयन्ता बिदेषु ऊर प्राचीने ज्योतिः प्रदिश दिशन्ता ॥७॥ 

आ नें यं साती तूथ॑मेिड। मनुष्वदिह चेत॑न्ती । 

तिस देवीषृ्िरदं स्योनं सासरतीः खप॑सः सदन्ताम्‌ ॥ ८॥ 

य इमे ्ापरपृथिवी जनित्री स्पेरपिशरद्‌ युव॑नाति विशव । 

तम्य होतरिषितो यजीयान्देवे स््टरमिह य॑क्षि विद्वान्‌ ॥ ९॥ 





अथै-- ( शुम्भमाना जनयः पतिभ्य न ) शोभायमान कलियां निष परकर पतिर्योका भादर कती ह उस 
रर ( व्यचश्वती उर्विया ) षिलृत भौर महान्‌ ( बृहतीः विश्व शन्धाः ) पडे भौर सवके प्रात केवले (देवीः 
द्वारः) १ दिष्य दरे | ( देवेभ्यः सुप्रायणाः भवत ) देष ल्यि सुखे भनि जाने योग्य दवे ॥ ५॥ 

( सुष्वयन्ती यजते उपाके ) उत्तम परेवा) यमनौय लर परमौपष्ित ( द्ये योषणे ) दिष्य भौर सेवनीग्र 
(वृहती सुरे ) वरो छन्द (शुक्रपिशं धियं मधि दधनि ) द शेभो धाएण कटवा (उप।सानक्ता 
योनौ नि आ सदताम्‌ ) दिन चीर रात्री हमरि ष्म भवे ॥ ६॥ 

(प्रथमा सुधाचां दभ्वा हतार) पिरे, इन्दर वोरनेवरि दोनो दिव्य होता ( मयुपः य यजध्यै मिमाना} 
पुष्ये यक्षम यजन करनेके त्थि निर्माण कएेवलि ( विदथेषु प्रचोदयन्ता कारू) यजञोमे प्ररण। करनेवाले कका 
(पराचीनं उ्योिः परदिशा दिशन्तौ ) प्रचन जयोतिष उठी दिशे बताते दँ ॥ ५॥ ४ 

(भारती न' यं तूयं आ पतु ) सषा भण कलेवल पातृभूमि दमरि यकम वलम षाय भवि । (षडा मघ 
ष्वत्‌ यं चेतस्ती ट ) मातृभाषा मरहषयेति युर यणे चेतना देती हुई यदहं भवि ! (क्षरखती सु -मपलः ना 
सद्न्ता ) मातृषभ्यत। उततम भम॑ शरेवालेकि पश्र ४ मौर ये ( तिकः देवीः ददं स्योने वषः) तीनों देविय ई 
उक्तम भानपर्‌ भाक विरजं ॥ ८॥ ॥ ९ ५ 

मे अनिशर द्यावापृथिवी ) इन उतर क्लेगली शु भौर एथिवीमं ( विश्वा शरुवनाने सूपः यः आपिशत्‌ ) 
व भुवनो विविध सपो पवान्‌ भिरे यनाया दै । ह (होतः) याजक ! ( यजीयान्‌ दितः विद्वान्‌ ) य़ कलै 
वाला ष विद्वान तू (अद्य दृद तं दैवे त्वष्टारं यक्षि ) भाज यहं उष ववा देवे लिये यनन कर ॥ ९॥ 
५ 


का ~ 4 


~ ------------------ ¬ 
मवार्थ-- छया नि भकार पतिक पुव देती ह उष प्रक्र ये दमे दिव्य दरवाजे, जो विसूत बडे भोर घवक़ो भाने 
णनि तमि योय ६, च देवो शुषपूषक भन्द लनेषि षं ॥ ५॥ च ४9 हमा 
उप गमन कदने येभ्य, एक दूष साय संयमित, दिव्य ओर सुन्दर ्रातकठि आर्‌ रात्रका धमय चल दमर 

धर्मे बीते ॥ ६॥ क ५ 
यर बन्द म्ान लेव दिष्य दोतागण मदुप्यो द्र यह यज्ञ पूं इरे लिय पूदिशकी तिका देश दते इए 


समो प्रणा फले लिये यं अवि ॥ ५॥ क ४ (थ 
मरि द यकम सश्र पोषण एरनेवाली मात्भूमि, य्श् पररणा कलेवल मरतृमाषा भर उत्तम कमक्त शरणा करन 


तराम प्रवाद श्रा मतृषभ्यता यौ भाक दष यकप बिराजे ॥ ८॥ 
९ (भये, साप्य, काण्ड ५) 


` (६९) 


. अथववेदका सुवोध भाष्य । 


| काण्ड ५ 


, उपाव॑घुन सन्या समजञन्देवानां पाथं शता द्वीषं । 


द ९ [1 | + 
वनख भ्रमिता देषो अधिः स्वदन्तु हन्य मधुन पतेन 
स्यो जातो व्यमिमीत यक्तमधिदेवानामभषलुरोगाः । 
अय ददुः पिष्यतस्यं बाचि स्वाहा हिरदन्तु देवाः 


॥ १० ॥ 


॥ ११॥ (ह) ` 


[2 
अथे (तमन्या समञ्जन्‌ ) सयं प्ट हेता हा त्‌ (देवानां पायः हर्वापि ऋतुथा उप मव्‌ खज ) देवेडि 
ल्य अन लर हवम ऋुे भुखार दे । ( वनस्पतिः शमिता देवो सश्चिः.) वनस्पति, शन्तिकतो भपरदेद ( मधुना 
धृतेन दभ्यं खदन्तु ) मधुर धते साय हव्यश्च स्वाद तवे ॥ १०॥ । ॥ 
( सथः जातः अनिः यं चि अमिमीत) शीघ्र प्रकट हुमा भप्नि यत्का निमौण कता दै ।व६ (देवानां पुरोगाः 
अमवत्‌ ) बह देवौका अगामी होता ६। ( अश्य कतस्य होतुः प्रकषिपि वाचि ) व घल प्तं हो हट शा" ` 
सवाली वाणे ( खाह।कते दविः देवा अदन्तु ) स्वाहाकार द्वारा दिया हमा इभ्य देव विं ॥ ११॥ 


(8.4 पिषि = ^ 9 न 


~ . 
सावाथं- जो इव मूको विविध सूप देती दं बे दोनों धधृपूथिवा ६। दमारा याजक तष्टा देवक यहां यजन करे॥९॥ - 
सवयं यहां पट दोक दष देवोको भि भवार हमि भोर भक दे । वनस्पति, शमिता, भीर देव भनि ये स 


हमारी हवि शौर धृत परीते युत करं ॥ १०॥ 


ज्वलित अमर यं हमारा यतत निमौण करता टै । यह देवो भप्रणी ६ । हृष होता अमिक्षो वाणीम भीत्‌ मुक 


स्वाहमकारपूपैढ दाला हुभा दवि सप देव खविं ॥ ११॥ 





यजमानकीं इच्छा । 

यजमान अपने परमे यक्ञ भथव। होम रता ६, उष 
समय उक मनमे जो निवार होने धराये वे इष सूक्तम बे 
दुदर वणन साथ दिये द । षम फो धमय, पका को 
संस्कार, करने$े समयम ये विचार यजमानक्षो मनने धारण 
कले योग्य ह~ 

“(१) यद मेरे पे प्रदीप्त क्या हुमा य्तय भनि 
नि्वदेह सव देवताभौका यजन कता दै । वह निःदृदेद खय 
देवो यकस्थानो ठे आता ई, क्योकि वह देवो बुलनि- 
वा, ओर हवि उनको प्ंबानेवाला श्रयक्ष देवदूत ही है । 

(२) यहे उत्तम जिहृवाला शनिदेव सक्तो पहुचनेवाले 
धर्मागोपर मरे पेय देनेवाखा है। यद यदौ भाता दै, उत्तम 
स्ोत्रोषे यक्ञ करता है, भौर भरटि्ामय कमोकि देवोत 
पटुचा देता है । 

(३) दे भते | पुथिव्यादि भठ वु देषो त यहां श्य 
यज्ञम ला । तु वदनीय भौर प्रदोसनीय देवं दै । त्‌ देवो यदा 
ुखनेषाल ह, इत्य देवको यहां पुलाक उनके किये यज्ञन 
कर्‌ । +” 

(४) हमने प्रताकामसे दी देवताेकि स॒लपूरवक बैठे 
स्थि पूदिशराे सम्मुख भाषन कैला रखे है । देव यष 
भवे भोर सुसपूेक यदा विराज । 


(५) मरि घरे दवार पूणेतया सोल्ड रखे ६, इनमेसे 
देव उश्पू्क भावे भोर {ख यकम मेगल रं । 

(६) सरे घादेकारतक्षशा समय शोभन भर्‌ तेभी 
है, यद सम छमय खक्रम भानन्द्ारक रीति मरि षलमं शेति 
र्यात्‌ मोरे चयि यह एमय सुष्ड देनेवाला दवे । 

(५) दिव्य होतागण हमारे यक्घमे भा जाय, मदुष्पोड 
वुल, उत्त प्रकार यज मं ढ्‌ ओर ९स यक्ते प्रकाशा 
मागे सको वतिं । 

(८) दस यश्चते सथक। भरणपोपण कमेवा) मातृभूपिन्न 
स्र हो, यदा मातृभाषा थरो उत्तम प्रेरणा देवे, प्रवाहे 
राह सभ्यता उत्तम कमेङी प्रणा को । इष प्रकार भे तीनो 
देषियां इ यक्षम भाक शये इर । ॥ 

(९) ये धावपृथिवी ह, इनके कारण हौ खव स्थिर र 
पदाय स्प्से सेपन्च हए ६ । इनके बीष्म यह्‌ यक बल रहार, 
धतः इस यक्तमे सको भकार देनेवक्ते तष्टा देषके लिपि इदन - 
शवस्य देवे । व 

(१०) यको छमिधा, भप्नि भौर एवन सामप्रो भरति 
युर देवे,. हवन समीपे मोठा मिलाया जवे । भौर ्रतुभडि 
भनुकूर देवोफे निमिश्च इवन दता रदे । 

(११) भि प्रदीप देति दी यश प्रारभ होता, भ।६ 
देव भी उष यज्ञ खाने मति दै । इस भामं खाहाकापपू॑ड ` 


धृक्त १२1 


किया हुभा हवन सब देव खाति ६ भैर तृहति हए हमारा 
कल्याण क्ते दै । 

इस प्रकार यजमान अपनी हार्दिक इच्छ प्रकट करता है। 
जि यजमाने मनम विश्वासपूथै ये षतं रहती है भौर जो 
उचमुच समरक्षता हे ढि एस यजञकममे सथ देवतां भाग ऊती 
है जौ मतुष्यदन द्त्याण शतीं है, वहो यजभान वैदिक केति 
भध्यातिक लाम उढा सकता दै । भविधाीके उद्वारका कोई 
माप नदी ह। 

६४ सूकरे कमनानुसार परक खयै जान सक्ते दै 
सप्र फैसी सिद्ध कानी घादिपे । यक्षक्ष परिधि जानने त्थि 
सौ १ सष मनने यहुत लाम दो षता है 


भमि नाम इष सूम ' तनू-न-पात्‌ ' भाया है। 
दका भयं दै “ शरीरस्ने न गिरानेवाला ` भर्थात्‌ शरीरको 
चलनेवाला । इ शरीरम भि शरोर लाता है, यह यात 
९४ मत्र स्ट द्री दै । पठ स्थूल टि मी पिषार करेगे, 


सपविष दूर करना । 


(६७) 


तो उनको पता रुग जायगा ङि मृत मनुष्यका शरीर रण्डा 
दो जाता है भौर जीवित मनुष्ये शरीरम उष्णत। रहती ६। 
घ धनुभवते भौ पराठह जान सकते ह इस शरौरको चला- 
नेबाला अश्न दै । भवि चलकर य॒ तनूनपात्‌ शब्द्‌ भात्ाका 
वाचक हो जाता ३ भौर आतमा शरीरा चाक दै यह वात 
सष जानते ही है । 

ञे यज्ञ भिरे किया जाता है उका भाप अधर्‌ है, य्ह 
वात द्वितीय मेत्रमे कदी र । ज-ष्वरका भष ' भ-हियाः है 
जथवा ' भ-कुटिलता * मी है अर्थात्‌ य्न अथ भिस 
युक भौर फटटिकता रदित के है । मनुष्यश्ने इष प्रकारे ही 
कमै करने वाये । परन्तु कईं मलुष्य यके नामेव दिंखामय 
कम एरते दै, भौर भाश्च वात्ततो यह है छि वे उघ दिसाको 
भौ भाहिठा मानते ह । इते अर्थक भने नहो तो भोर क्षया 
हो सकता दै ! अस्तु । 

इस प्रकार इस सूक्ता विच।र करे पाठक उचित पोध प्रप 
कर्‌ । 


[ कक क , 9 


सपेविष दूर करना । 


(१३) सपविषनारानम्‌ । 
(कपिः - गदत्मान्‌। देषता ~ तक्षकः, विषम्‌ । ) 
ददि मं वरणो दिवः फूषिवेचोमिस्पेनिं रिणामि ते विषम्‌ । 


एातम।तमृत स॒क्तमग्रममिर धन्वा जजास रे विषम्‌ 


यतते अपोदक परिपं वत्तं एताक्ष्मप्‌ । 


गहामि ते मध्यमष्मं रस॑मुतायमं भियसं नेगादाट्‌ ते 


॥ १॥ 


॥२॥ 


--<~---------------------------र------ 
अर्थ ( दिवः कविः वर्णः हि भं ददिः ) युरो कवि बस्णने मुशे उपदेश दिया दे फि (उभरः वचोभिः 
ते विषं नि रिणामि ) पवान्‌ वचने दवारा तेर धिप दूर करत हं । ( लात अलातं उत सक्तं ) पाव भेक छद 
हमा हे, न ददा हुभा हो भपवा विप केवत पए निपा ही हश हे, धस सव विपचे (अग्रम ) मे खता है । (घन्वन्‌ 
रा य ) रेता स्थानम भिघ प्रप्र जलधारा नष्ट दती दै उ भ्मर (ते विपं नि जजास ) तेराविष निभरेष नष्ट 
कता टू ॥१॥ । त व 
(यत्‌ ते यप-उदकं विषं ) ओ तेर जल्शोषक प दै (तत्‌ ते पाद श्रमं ) बह तेत विष ह जता ६ । 
(त उतम मध्यमं उत जयम रसं गृक्षामि ) तेए उततम, मध्यम भोर नीचेवासा रख पककर सता र ॥ न ( भात्‌ उ 


ते भियसा नेशत्‌) तेर मग्वेनणदे नतहै।२५॥ ६॥२॥ 
ह प्रावार्थ-- दिष्य सानी दता दै फि यलवलि षचनेधि दश्च विप दू होता टै । विष गहर धक गया हो, छेटे षावमे 
गया षे अयथा देवर उपर ह छपर विपदा हो । उतशने भ पकडता दं भौर निरेष वरता ह ॥ १॥ 


© 


| (६८) अथवैवेदका बोध भाष्य । [ काण्ड ५ 
वू मे सो नभ॑सा न न्यहु्येणं ते पर्चा बाध आदं ते | 
अ {त ख॒ नभि रं तम छ ज्योतिर्देत यः ॥ ३॥ 
चक्वा ते चन्म पिणं हन्मि ते विषम्‌ । 
है भियस्व मा जीपी प्रलगभ्येु ता परिम्‌ ॥ ४॥ 
करोत प्च उतृण्य वध्र आ मे भृणतापिता अदीका | 
मामे सस्पुः स्तामानमपिं ाताश्राव्न्तो ति विपे रमध्वम्‌ ॥५॥ 
असितस्य तेमातखं बभरोरपोदकस्य च । 
पप्रापाहस्याहं मन्योख व्याव पन्नो षि पशरापि रथाश्च . ॥६॥ 


आही च विदिमी च पिता च॑ माता च॑। विग्र व; सुतो बन्धवा किं करिष्यथ ॥७॥ 





अथ॑ ~ (मे रवः नभसा तन्यतुः न वृषा ) मेर षद्‌ भकग ग्थनकि समान वलवान्‌ द । ( उप्रेण वचस। 
आत्‌ उतेति बाधे ) वले वचनेपि निखयपूषक तुते त्तद गधा कत्ता हं। (भह नृभिः अश्यत रसं अग्रम) 
मने मुष्येकरि पाथ इषे उस रको छिय। हे । (तमक्तः ज्योततिः स्यः श्च उदेतु ) भन्षश्ारपे उपेति देनेवलि सू 
समन ह उदक प्राप्त दं ॥ ३॥ 

( चक्षपा ते चक्षः हन्मि ) भाले तेरे भका साक फर हं । ( विपेण ते विषं हन्मि ) विषे तेरा १ नए 
कता हं । हे ( अदे रिय, मा जीवीः ) सं । दू मर जा, परत जीता र६। ( विषं त्वा प्र्यफ्‌ मभ्येतु ) पिष तर प्रति 
लौटकर भा जपे ॥ ४॥ 

हे (कैरात, पुश्च, उपदृण्य, वध्र, असिताः, अकाः ) जगतमे रहनेषति, धथ्येवलि, धामे रहनेषके, भूरे 
रेगवरे, दृष्ण ओर निदनीय सौ । (मे मा शृणुत ) मेरा मापण इनो । (मे स्युः स्तामानं अपि मा स्यात) भेर 
मिरे षरे पाइ मत ठरे । ( आश्वावयन्तः चिषे नि रमध्वं ) पुनति हए दूर भपने धिष दौ रमते रदे ॥५५ 

( असितस्य ) कृष्ण ( तैमातस्य ) गौरे सखानपए रहनवले ( चश्नोः ) भूरे रणति ( अप-उद्कस्य } जरु 
दूर रहनेवले गौर ( क्षात्रातताहस्य मन्योः ) सथो पराजित करनेवाले कधी सपे विव्याध्ोमे (वि मुश्ामि) गीरा 
कात्‌ दव, निघ प्रकार ( घन्वनः ज्यां एवे, रथान्‌ दव ) धचुष्यते डोरी भीर रथे वंधनेको टीला कत्ते द ॥ ६॥ 

(साछ्िगी च विलिगी च ) चिपक्नेवाली भौर न चिपक्रोषाकी ( पिता च माता च) तथा नर भौर मादा 
( षः बन्धु स्वेतः विद्य ) दमदार सवे षैधुर्भोगो मी दम सथ भरकरसे जानते ६। (अरसाः (क करिष्यथ ) एम नए 
होने एर क्या करगे १॥ ५॥ 





भावाथ घ्पं विष शोषक है । उसक्नो उपर मध्यमा भौर नाचे भागम पट केता टं भोर सरप॑विषडे भये 
तुम दूर कता ह्रं ॥ २॥ 

मेरा श्द प्रमावकारी हे, उसे विष षाधा दूर करता हं । म अन्य मनुरयोकषा सदायताघि विपे रसो श्ेभित मिया 
£, भव यह सूर्यउदयके समान जाग उडेग ॥ ३॥ 

विषते विष दूर्‌ काताहं। दै सपि | भषत्‌ मर ज।, जीवित न रद। तेरा विष लौटकर तेरे भति जवि॥»॥ 

जगल रहनेवक्ि, धर््ोवलि, घौ धमे रहनेषारे भौर भूरे रगवकि, कल भौर पृणित एसे छप हेते दै । हे सब छप । 
मेरे मित्रे धरे पास न हदरो । दूर कदी जाश भने विषके चाथ रभो ॥५॥ - 

कृष्ण, शले खानपर रहनेवलि शौर भूरे रंगा, जलध्थानपे दर रहनेवले भौर रोधी सी विपाके मे दूर श्रता 
ह | धनुष्यपर्‌ते डोरी उतारनेके समानमे दूर करता द्रं ॥ ६॥ 

भिषक बाधफता नट हनेपर स्पा नर्‌ था माद क्या हानि करेगा १ ॥ ५॥ 


सकत १६] । सपेविष दुर इरश्ना । (६९) 


उरगूाया दुष्टता जाता दास्य्िकत्या । पतङं दुदरपीणां सवौसापरसं पिषम्‌ ॥८॥ 
कृण शवावित्तद्॑रवीदिरेवचरनिका । याः क्चेमाः संनित्रमालापंमासत॑म विषम्‌ ॥९॥ 
तादु न तावं न पेखम॑ति तादुष॑म्‌ । ताुेनारसं विषम्‌ ॥ १०॥ 

तस्त्र न त्त्वं न पेखम॑पि तस्तम्‌ । तस्तुमैनारसे पिषम्‌ ॥ ११॥ (१३०) 


त तः ग भत ० ० 





अथे-- ( उर-गुलाया दुदिता जाता ) यहु दिक सर्िणकी इदिता ( गलिकर्ाः दासी ) एषदणीग 
दाष हो ग ह । इन ( ददरपीणां सर्वासां ) राद पैदा कएेवाली सब सांपिनिर्यो ( प्रतदु विषं अरसं ) क्ट दायक 
विप्‌ नीरस देवे ॥८॥ 


( कर्णा श्वावित्‌ ) सअनवादी खादी ( गिरे; भवचरतितफा ) पदाडके ने पूपरयासी ( तत्‌ भ्रवीत्‌ ) वह 
गेली (याः फाः च इमाः खनि्िमाः) जे रई ये मूभिको खोद रहते ई, (तासां विपं अरस्ततमं ) उनक। विष 
नीश्छ दषे ॥ ९॥ 

( ताचुवं न तावुचं ) तुन दिक नही दै । (त्वं तावु न घ दत्‌ असि ) त्‌ तदव तो हि8क निःदेह नदीं है । 
( तावुवेन विषं मर ) तुप द्वारा विष नीप होता है ॥ १०॥ 

( तस्तुवं न तस्तुषं ) तस्तृव भी न्ष नद ६ । (स्वं यस्तुं न घ त्‌ मसि ) त्‌ त्तुव तो नाशक निदेद्‌ 
नदा ६ । (तस्तयेन विषं सरसं ) तष्ठुव दास विप निष्ष दता है ॥ ११॥ 


भजमन ७०.७५ भम ५०५०५०७ 








माघार्थ- टर, कृष्ण्पिणी, मौर दाद उतनत कलेवल सापिगीका विष नीरस हेते ॥ ८ ॥ 
सभ पहार सर्पीका विप खाररहित हो जवे ॥ ९॥ 

[५ [व ~ # (प 
तादुष भौर तस्तृव नामक पदायै विपे ख तिप निवल देता दे ॥ १०-११॥ 





सपं पिप। १४ भसिक्त कल सापिन, 
एयर सृ निप्रलिद्ित स्ेजातिरयोश वणन दै- १५ ददरषी-- भि सविन काठ शरीपर्‌ दद्‌ 
१ फैपतः~ मीर जद शते दै उ अपलमे रहने. ॐ ६ भार दादे एत निकलता ६ । 
षाला श्प १६ कर्णा फानाली स्पिन, 
२ पश्चि स १७ भ्वाविव्‌~ त्ता निश कारत्‌। दै, §त्ता भिसो 
[1 4 ९१ म 
३ उपएतृण्यः-- पासे रदेषागा पै, हकर निरन्त ह| । _ _ 
£ वश्चः-- भूरे रगवाला षप १८ खनि्निमा-- खेदं हई भूमिम रदनेवालौ संपि, 


इतनी सापोंक़ी जातियोकि नाप इष सूक्तमे है । नमसे दो 


[4 ० ० ४१ 
५ अत्तितः-~~ ठे रगवाला सपे 0 र 
१ तीन नामेक विषयमे हम सदेह दै ओर उनके ज्ञान निधित्‌ 


६ भटीकः-- गमय स, 


७ तैमातः-- गल परदे रहेवाला उ६, फटनेके सिये भमी षटुत सोजकी भक्षा है । 
८ घपोदकः-- ओं जस्ये पाप्र नदीं रहता, उपाय । 
९ साघ्रात्ताहः-- शके सधम भनिवतिक गाश्च सैविषकौ वाधापर ' तुव भोर तस्घुव'' क उपाय य 
देवाला सप, सूक घन्तिम दो मेत्रप लिला हे । पर ये पदाथं मादे 
१० मन्युः-- कोध धारण करनेवाला प, इश्च शन खोज कलनेप्‌ मी भरमा दमे नदी हभ । समव 
१६ माछिगी ~~ बिपकरोषाशी भर्था्‌ शरीरो स्ेदने- ६ किये भीपधी, हनिज पदां या पयर जैपे पदाय 
वाटी सांपिन, अथवा प्रणिहं । सभवदये सपविरेषके मस्तकष्मे भिरनेवाले 
१९ विलि गी शरवे दूर रहनेषाली समिन, भणिवेकि भाम हों । कष्ठ निश्वयसे नदीं कदा जा सकता । + 


१३ उर-गुङा-- भिवन मिनन प्रेष पदा होता दै, प्रप खोन केक भावरा दे। | 


(७०) 


दूस उपाय तीन स्थानपर बध लग्र विषौ मत्तिको 
रोष्नना है- | 

गृहामि ते मध्यपरं उत्तमं मवमम्‌ । 

पता विषं अग्रभम्‌ ॥ (म. २) 

+ पर, मध्यत भौर नीचि रस्वीसि भापके, इनमे विपको 
पकड लेता दं । › यह विधि इ प्रहारदै। प्रायः हाय या 
पावो खोप काटता है । जहां टता दै वष्टि विष उपर 
दता ३, इरिम कासे ही लष मूर, पुधनेषर तथा ष 
स्यासे द्विविद ऊपर रसे वाध देनेसे विषकी उपर जनिकी 
गति रंक जाती है । दत प्रकार विषको गति रोककर किर जद. 
त विषं गा हो, बहापर उक्त पदारथोकना रयोग कनेसे विष 
तिःसत्च हो जता है। 

ट्हु ' तावुव भौर तस्व ' पदाय प्रप न दोनेकौ भष 
शय यह उपाय पैसे किया जाय यह एक हका है । 

जहातक पमनीरमे पिष पंचा होत। है, वहि वाल शदे 
नह रहते, इसविये बो देखनेते एता लगता है डि यदा. 
त पिष भाया है । भतः बिष जहाँ दै बही जलता भि रख- 
कर वह स्थान जला दिया जाय तो मदुष्य वच प्ता है। 
परन्तु यह बात इष सूक्तम श्ट नदी ६। 

यह सूक्त दुध है । इषन्यि दद मेत्रोका भयं भी ठीक 
कमर्‌ बम्प नदीं साया ह, इष कारण संत्रीश विवरण भी 
धिक नीं हो सकता । 

इस पू क मतर एसे है @ भैत्रसामध्यरे सपको छ 


वथर्ववेदका घुभोघ भीष्य । 


[ काण्ड ५ 


कके समान मापा उसमे है । नेसा-- 

्रल्यक्‌ अभ्येतु ते विषम्‌ । (म. *) 

अहे | ध्रियख । (१, ४) 

"ह घंप | तेरा विप लौटकर तेरे प्रषु अवि  हेष्। त्‌ 
मर जा। ' तथा- 

मे सख्युः स्तामनि मा अपि स्थाः । (५.५) 

" मेरे मित्रे घडे पा न ठहर । ' इयादि ग्र पदनेसे 
देणा प्रतीत होता ई § भेत्प्रमाव, अधवा कद्नेवलिङ़ी इच्छा. 
शक्त प्रभाते दरप॑पर ए परिणाम होता है । दमने खयं 
अभीतक देखा नदी है, परन्तु बहुत लोग श्हते ई गि प्रद 
रमे एषे मात्रिक दैिजो सपद्व दशित मदुप्यङे पष 
उप कारमेवलि सापो वछाते दै, भै।र रषे व्रणे परब विष 
सथा कते टै । भौर पस श्र पद बिष शरीरस बार हे 
जाने प्र २६ मर्य जप्रत होने सान उठता ६ । वतीय 
मन्ध भन्ति चरणे ' भन्धकाररे पुय उदय दोनिके समान 
यह्‌ मदुष्य जगच" (मे. ३) देषा ण्डा टै। समद द 
फ़ इघ प्रकारका ए भाव ही शत हो । 

यह्‌ सपद्शका विषय भलत महव है भैर इषल्मि सव 


र 


` प्रहारे उपचारो टी सज रनौ ब्ध भौर निथम 


कना चहिये ॐ कौन उपाय निधित गुणश्नरी ह । 

१९ पश्र सूक गूह भाशय दोनके कारण बेड दुर्गोष हेति 
हे भौर हयी कारण इस पिपग्षो सुगोध करने त्यि बहुत 
सोजदी भेक होती दै। 


न~ "न्य तिकि 


घातक प्रयोगको सटाना । 


( १४) कृत्यापरतिदरणम्‌ । 
( कषिः ~ श्युक । देवता ~ वनस्पतिः, एत्याप्रति्रणम्‌ । ) 
पपणेस्ा्व॑विन्दतयरस्ताखनश्रसा । दिप्तौपधे घ दिष्ठ॑नतमवं दृता नहि ॥ १॥ 
अवरं जहि यातुधानान त्यात नहि । अथो यो भस्माद्दि्सति तम तवं जंह्योपषे ॥ २॥ 





ह € द्र प त < 
ध 1 खपणः १ अन्वविन्दत्‌) परे पतेम ममा भौर ( सुकरः स्वा नसा जखनस्‌ ) पढते द्र 
भपन। नपिकराऽ खोदा ६ । हे ववे | (त्वं दिर्लम्तं दिप्त ) तु नाकम नश क्‌ भौर १ मवजी 
नेवारे तं मवजहि ) पिष 
कटनैवालिक्षो मार उल ॥ १॥ ) (या हि) 
. ( यातुधानान्‌ मषजदि ) च देनेवार्छेको भार्‌ दाल । ( छरत्याङ्तं अवजष्ि ) काटनेवक्िशने मरार सार । 
(अथो यः भसान्‌ दिप्सति ) भौर जे हम मारना चाहता है, हे भौपषे । (तं उ स्वं जहि ) उवच चू मार ॥२॥ 


रज 





दक्त % ] धातक भयोगको रडाना । (७१) 


रिसवसयव परीशासं पररय परिं सचा । कृतयं त्यात देषा निष्कमित्‌ रति धवत ॥ ३॥ 
नः कृतयं त्यात स्तण एर णय । सगकषमस्मा आ पहि यथां दत्याकृतं हन॑व ॥ ४॥ 
कृत्याः सनतु त्यात एप पथीयते । सुखो रथं छव वरता कृतया त्यात एन॑; ॥ ५॥ 
यदि घी यदं बा पुमन्कृलां चकारं पाप्मन । तामु तस नयामलशमिवाश्ामिषान्यां ॥ ६॥ 
यदि चिं दबा यदं ब॒ पुरुषै; कृता । तां ला पुनयामसीन्द्रेण सयुजं भयम्‌ ॥ ७॥ 
अ एतनापूट्‌ पृत॑नाः सहस । पुवः र्यां दत्य परतिहरणेन हमि ॥ ८॥ 
कृतन्यधति विधय हं यश्कार्‌ तमिह । न खामचतरुे वरं वाय सं रिं्षीमहि ॥९॥ 
पुत्र शैव परिरं गच्छ खन दवाभिषठितो दश्च । बरन्धपिषावक्नामी श्छ हयं इत्यारतं पुनं! ॥१०॥ 
देव ष्यति मृगीषं । कृत्या कतौरशच्छत ॥ ११॥ 


1 

सथं- हे (देषा) देवो | ( रिश्यस्य परिश्वासं व ) दिघकशने चारो भेसे घुमोेवालेकि समान भौर ( निष्कं 
ध्य) पुवरगमूषगरे पमान ( त्वचः परि परिहध्य ) सचि उपर पष फर, ( कृत्यारृते रत्यां भ्रति सुवते) 
हया फएिवति प्रति उसी करेवा प्रयोगको वप्त टरो ॥ ३॥ 

( पुनः कृत्यां हस्त यष्ट ) फिर शाटक घाधनको धयम पुट ( छृर्था्ृते परा णय ) प्राणघातक उपाय 
शेषति पच पराप ने ( यसम समक्षं मा चेदि ) इष रथे सामने रख दे, (यथा इत्याते नद्‌ ) निशे 
दिषक मारा जाव ५४॥ 

(एत्याः एत्यारृते सन्तु ) मार श्ाधन हसक उपर दी लौट ओंय। ( श्चपथः श्रापथीरते ) गलियां गाली 
देन्य पय लोट गो । ( सुखः रथः शव ) इ देनेवाला रथ जवे जता है उत प्रकर (कृत्याः इत्याङृत पुनः 
घर्ततां ) पातपाते उपाय चतके$ उपर ह कि पहुंच जवि ॥ ५॥ 

(यदि स्री यदि वा पुत्रान्‌) वदि सीने भयव। चि पुस्यने (कृ्यां पाणे चकार ) धातर योग पापक 
इच्छे भया ६ । ( तां उ तस्मै नयामक्षि ) उको च्छे पाष ही दम लग देते ह, ( सण्वा-ममि-घान्या मश्वे | 
शय ) पो याथनेशच रपी जिष प्रशन पेदे प ले जति है ॥ ६॥ 

( यदि घा दैवहृता यसि ) यि त्‌ देवास शष ष हो भयव। (यदि वा पुरूपैः कृता ) यदि मलुष्ोदारा पना 
गई हे, (तां स्वा ववं ) उष दुष हम (द्रेण सयुजा ) षदयेगी शनक दवारा (पुनः नयामसि ) पुनः इग 
देते ६।॥५॥ 

हे पृवनावयर्‌ भद्ध) चप्राम जीतनेवाल तेजस्वी पुष्य ! ( पृतनाः सदस्व ) श्ेनाभोका परामव कर । (पृः 
हत्याह्ते ) पि धातत फलवत प्रति ( ्रतिषठरेण त्यां शति रामाति ) परिहार फरनेके उणायते घात प्रवोगको 
लीरा देते ६ ॥ ८॥ 

दे ( कृत-व्यधनि ) पातश्च वेध केवले | तृ. (तं विध्य ) रसश्च वेव ९१। (यः चकार त च्‌ जहि) 
मिष्ने घात करिया उथृफा नाश इः ( अचकु सवां वधाय न संश्िश्चीमहि ) दिं न कलेवरे दो वधे तिमि इम 
सतेजना र्हीं देते ॥ ९॥ न 

( पुत्र दय पितरं गच्छ ) पते समान मिते रति जा । ( खज व मभितिषठतः दश ) लिपटे सपे 
वमान पात करनेवाहेशनो कार ! ( वन्ध शव थवक्रामी ) बन्धने प्रति जनि एमन ना। है ( छले ) £8 । (छया छत 

‡ गच्छ) धिषे प्रति एनः ना॥ १०॥ †र 
र [८ एणी ४ व ) दायिनी मूगीडे उप्‌ जाने समान (सभ्निस्फन्दं कतारं रत्या उद्‌ ऋच्छतु ) 
यदा कमेव, घात कदनेवारेफे भ्रति पात प्रयोग चला जवि ॥ ११॥ 


(७१) अथर्ववेदका एुवोध भाष्य । [ काण्ड ५ 


ह्वा कनीयः पततु धागापरथ्ी वं प्रहि । सा तं प्रगा्िष गृहाहु कृतया एत्या पुनः ॥१२॥ 
अधिसितु पिद्लभूलंमिवोदुकम्‌ । सुखो रथ॑ इव वेतां कृतया त्यात पुन ॥१२॥१४१) 


~~ १ = == ~ = ~ ~ ~~ = = [1.7 7; 
~~ ~ +~ 





अथे- रे यप्रष्थिवी । (सा छा तं परति ष्वा ऋरजीयः पततु ) वद पात प्रयोग उ भरतो प्रति गण्डे 
सान सौधा भिरे । भौर (मगे हव ) मृणफे समान वह (त एदयाद्टतं पनः गृ्ातु ) उस पत प्रथीण कानेबरकरो 


कनि पढ तवे ॥ १२॥ 
(अश्चिः इव प्रतिकं ) भभिके समान प्रतिकूले भरति भार (उद्कं एव अनुक एतु ) अ समान भतुक्‌- 
छते साय वह पके । ( सुखः रथः व) एवकशरक रथ समान ( केतया फएटफतं पुनः वतां } पतह प्रयोग 


#त।2 पाच्च [एर्‌ चला जादे | १३ ॥ 


नक ४७ 


दु छरयका परिणाम । 


दुष्ट य यदि दूसरे घाप लिये ध्या जवे, ते वह जन्त कती हौ धाते रत £, यद इ स्न ताश ६। 
सम हया नामका कड पात प्रयोग ६ द लोग कते दै, रेड जो विषय कदा दै, षद भटा दुध र जीर भरत उच 
विषये हमे कोई पता गदी र है । इषल्यि हम इपर भधि% एढ ठि नशे सन्नो । यदि श परक श पारप पमोगे 
विषयमे ए निचित भौर सपयोग क्षा रखते हो, तो प्रकाशित लेक एष टरं । 

== == "यकि १ 


सत्यका विजय । 


( १५) रोगोपशमनम्‌ । 
(ऋषिः ~ विश्वपिशः । देवता ~ मधुला वनस्पतिः ) 


एक। च मे दं च मेऽपवक्तारं भपथे । नात करतार मधुं मे मधताकर; ॥१॥ 
दे च मे विशति मेऽपव्॒ता ओषधे । ऋव॑लात ऋरताषरि मधु मे मधला करः ॥ २॥ 
तित मे तिच मेऽपवक्तार ओप्षे । परैजात ऋरतषरि मधु मे मधा र ॥ ३॥ 
धतततथ म चत्वारिरच मेऽपवक्तार ओप । श्रत॑जात करताबरि मुम मधरा ॥४॥ 
प्च च म पाशच मेऽपवक्ता{ ओप्षे | कत॑नात्‌ करतादरि मपु मे मधलाक्रः ॥५॥ 
पट्‌ च मे ष्ठि मेऽपवक्तार ओष । ऋप॑जात ऋतवरि मधं मे मधरा कः ॥६॥ 
पष च मे सतिं मेऽपवक्तार मपे । पतंनत ऋरतमरि मं मे मधरा $रः ॥ ७॥ 


अट च मेऽशतिवि मेऽपवक्तार ओप । पतनात्‌ करसवरि म मे मला क! ॥ ८॥ 


अथ € ( ऋतावरि भतजाते भोषये ) ष्पा भौर षये उत धैपषि ] तू मधुला ) मधु्ता रद 
स्रवान। होक (मे मधु करः ) मेरे चि सर्वत्र मधुर रर । (मेपकाचदश च भपवक्तारः) मेरे खमि पएढया 
२९.द्क क्था न हो । सं प्रकार (दे विशति! च ) दो घौर बीष, ( तिः भिशत्‌ घ) तीन भौर तीष, (चतस 
- च्त्रार्शत्‌ च ) चा भोर चारं; ( पञ्च पञ्चाशत्‌) पाष घौर पचास (षट्‌ पष्ठिच) छः नैर्‌ षठ, (सप्त 


स्त १६ ] आत्मवक । (७९) 


1 #४१ [+ भ [९ |» #०५। 
नव॑ चमे नवतिश्च मेऽपवक्तां ओपषे । प्रत॑नात कर्ाबरि मघ म मधा कर ॥ ९॥ 


श चमे श्तं चं मेऽपवक्तार ओपपे । ऋतजात फरतमरि मधुं मे मधुसा कर! ॥ १०॥ 
ठ चं मे सृकं चापपक्तार यपे । ऋर॑जात्‌ ऋ्ताषरि मं मे मधरा करः ॥ ११॥ (१४) 
॥ हति वृतीयोऽचुवाकः ॥३॥ ` 


ते क, न ~ ~ -------- ---------------------- 

सक्ततिः च ) सृति भोर पत्तर, ( यष अज्ञीतिः च ) भाठ भौर भस्त, { नघ नघतिः च ) नौ भोर न्ये, (दं शतं 
ख ) दस आर ष, ( शाते स्टसरंच)स। धीर जार ( मपवक्तार्‌ः ) निंदकक्येन खेदो भौर सेन प्रतिष॑थ करनेका 
यत्न योन के, मे सलयमःगते दौ उनका परतिकर कंग। । इसलिये स्र मेरे तिथे मधुरता पैल ॥ १-११॥ 
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र, 


1 


क. व ` क, 








सत्ये यक्ना । करना ही वताया ६ । सपाटन करनेवक्त़ लिये सव दिशा 
दस धूमे पमण ऋतजा भौपधिका नाम है। यह भुताुक्त हो जाती दै, भर्थात्‌ उपे ति के विरोधी 
शौन मपि द, इसा परता नहीं लगता । प्रनु इत सूक नदी रता । ससपाठन करनेवाशा दुष्य परहित हो जाता 
द्ये प्रतीत देता ६ै मिमां के सौवधि प्रथोम नहीं है । मानो ' सलपालनका त्रत ' दी सथ दोषोपि षेनिवातौ 
वताय 1 प्न्तु मो निदक प्र ६ उनफो सलपारन ओर दोषी भथवा मधमि टै! इष सूक्तम कह सद्या क्या 
सरल व्यदार द्यं ठौ कना धर सल मद्व षिद भाव दै वद उमक्षों नहीं भता। 
दतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३॥ 
---<^^--- 
आत्यबद 
अल्सब | 
( १६) पृपरोगकषामनम्‌ । 
( क्रपिः ~ विश्वानरः । देवता ~ एकब्रपः । ) 
ययकवृपोऽपिं पृजारसो[ऽपि ॥ १॥ यदं दिवृपोऽसि सृनारसो(ऽषि = ॥ २॥ 
यदि तिपो सृनारसो (ऽदि ॥ ३॥ यदं चतुपोऽि पूना ॥ ४॥ 
यदि पशचवृपोऽपं सृजारसो {ऽपि ॥ ५॥ यदि पयृपोऽसि सृजारसोऽसि ॥ ६॥ 


यदि सप्ृपोऽभिं जारोऽपि ॥ ७॥ यच॑छवपोऽति पजारतो(ऽवि ॥ ८॥ 
यदि नयवृपोऽदि सृजारतो(ऽपि॥ ९॥ यदि दधरवषोऽपि पृनारणोऽपि ॥ १०॥ 
य्यैकादश्टोऽपि सोऽोदकाऽपि ॥ ११॥ (१६५) 


~ "~ ~ --~~~---~-----------~---~-------------------------- 
` सथ-- (यदि एकवृष, द्विषठषः, तिघृपः, नतु्रैपः, पञ्चदुपः, पदवृपः, सपतवृषः, अषटवपः, नवचुपः, 
दशधृपः, भि) ४ द द तीन चा पच छ एते आठ न मर द शिया इ ६ तो ( खल} बर उ 
फं त (सरसः याति ) न निः द रेण । तथा यदि त्‌ (एकादशः भत्ति } सयं ६, तो ( मपडद्कः 
यसि) वर्षति जवन र्प रदितद॥१-११॥ ______ ___ __------- 
` मुभयं द दिय शय ट । पयण ददिम शो गरौ वल बनिया यतन इरे । निष सम चह ग्यार्वां छद भास 
वृपशाक्त, भवदर भप्रशणि; मी कटिये, ६ । शरीरस्य भास! अर्यात्‌ ददते विरहित भाता दता ६, घ एमय उषे पास, 
दुन एव शक्ये यु रदता ६ । भात्मक शरीरम भनिके ये शतिक शक्यां नदीं रोती १ 
पात्‌ दगशनो चादि छि षट्‌ भना बठ पदव्र, यदि यद आतमकं शक्तित ही युक रहता ६ भार चह भर5 ९5 इति 
दल यटनिम शरयन न फेण, ते मिःपैदेद दृश षट धरता है, इये उम समय उम पट~बढ इ नदा हा 
जाया | दत न पटे द्मे शथे उचित हे फ, पह भना प्ता है] 
१० ( भयव, माध्य, कण्ट ५) ---*०~--- 


~= 


(७४) अथर्ववेदेका सुवो भाष्य । [ काण्डष्‌ 


खीके पाति्रयकी रक्षा । 
( १७ } ब्रह्मजाथा । 


। ( रपि ~ मयोभू! । देवता ~~ ब्रह्मजाया । ) 
(वदसथमा वरिसषेऽ्पारः सदिलो मातरिशं | 


वीडुहरास्तपं उग्र मयोभूरापो द्वाः प्रथप्रजा क्रत ॥ १॥ 
सोभो राजं प्रथो तरहजायां पुन्‌? पररयच्छदहुणीयमानः 

अन्विता वर्णो भित्र आंधीदशि्होता दस्तगुद्या निनाय ॥ २॥ 
हतमेव पराच भाधिरंस्या ब्रहलायेति वेदे चत्‌ । 

त दतां प्रिय तस्थ एषा तथा राष्ट गुपितं शत्रियख ॥ ३॥। 
यामाहुस्ताशषा चिकेति इस्तां ्ाम॑मवपच॑मानाम्‌ । 

सा व्रह्मजाया परि दुनोति राष्ट यत्र प्रापादि शश उरुषम्‌ ॥ ४॥ 








वन 


भथं- (अ-ङ्कू-पारः सलि } अगाध समुद, ( माततरि्वा } वागु (चाडहराः ) षसत्रान्‌. तेजवासा भनि 
(भ्रं तपः) उग्र ताप देनवाखा सूय ( मयो-मूः ) एव देनेषार उद्र, (देवीः आपः ) दिष्य जल, [ऋतस्य प्रथ. 
मजाः ) तका पिला परतर देव (ते प्रथमाः ) ये प्रे देवर भी ( बह्म क्िस्विपे मवदन्‌.) त्राणे सवधम पातर 
रमेव षके विषयमे गदी दत ६ ॥१॥ 

( अहृणीयमानः प्रथमः सोमो राज्ञा ) क्रोध न करता हआ पिला लोम राजा ( ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छत्‌) 
ब्राह्मणी मा्याको पुनः वाप देने रगा । उस समय ( वरुणः मिश्रः भन्वतिता आसीत्‌ } वण भार मित्र ये साय 
चरनेवलि थे भोर ( होता भश्चिः हस्तग्य निनाय ) होता भत्नि दाय पृषटकर्‌ चराता रहा ॥ २॥ 

( हस्तेन पव प्राष्य; अस्याः आधिः) हाथमे ह प्रहरण करिया जवि, एेपा इसका भदेश ६, ( व्रह्मजाया दति 
चेत्‌ अघोचत्‌ ) यदि यद त्र्यणको पत्नी ह रघा कटा जाय । ( एषा दुत्ताय प्रहेया न तस्थे ) यद दत चपि ल अनि 
योग्य होकर नदी ठदरती, ( तथा क्ष्नियस्य शुपितं राष्‌ ) वैखा ही षत्ियका सुरित रर दता दे॥ २१ 

(विकेशी एषा तारका इति ) वंघन रदित यह तारका दै पेष (ग्रामे अवप्यमानां दुच्छुनां यां बहुः) 
निसन्ो प्राणङ़े छपर गिरनेवारी विपत्ति करके कदूते दै । इसी प्रकर (सा व्रह्मजाया राप्रू षि दुनोति ) कह प्राह्ण ज्ञी 


क भ 


रको विशेष दिला देती है, (यत उर्छरुषीमान्‌ शश्च प भादि ) जहां उस्छथुक्त शशक गिरत दै ॥ ४॥ 











भावाथे-- अग्न, जरुनिषि समुद्र, वारु, तेजसौ सूये, सुख देनेवाला चन्द्रम, तथा अन्य खव देष ब्राह्मणे दबे पाप 
फरनेगले पापीके पापाचरण धिषयमे शय वात स्पष्ट कह देते है ॥ १॥ 

समेते शान्तिर साथ ब्राह्मणक न्नीको एनः वपस्‌ दिया, वहो वर्ण शरीर पित्र उप्धितये ओर सपनि म पणिग्रहणदे 
समय हेता वनाथा॥२॥ 

क ८ [, [1 

ज ब्राह्मणी पनी छी जाती हं वद पाणिग्रहण तिधिपे ही परिवादित हु दोती । यद किष दूतदारा भगार अति 
योग्य नदी होती, इष सुरक्षसे क्षत्रियका रा सरक्षित होता १॥ ३१ 

जिस प्रकार आका्की तारका ओर ौ धविः ४ 

मस का ऊ र उत्ता कष प्रापपर्‌ गिरती ह आर वह दुधिन्ड शषा जाता है, उषी प्रक्र इह 
राह्मण! सगाई जनिपर राष्रका नाश कती है ॥ ४१ 


देक्तं {७ | खीफे पातिनी रक्षा । (७५) 


व्रह्मचारी चरन देविपष्िषः स देवानां भव्येकमङ्गम्‌ । 


= ६११ €, भ [| ९ 

तेनं भायामन्िम्ददुहस्पतिः सेन तीरा नुह? न देवाः ॥*५॥ 
देवा वा एतख।पषदस्त पै पक्रपयस्तपसा ये निषेदुः । 

भीमा जाया त्राहमणस्वापंनीता दृधी द॑धाति पे ग्वो|न्‌ ॥ ६॥ 


ये गमौ अवप जगधवापुष्यतं । वर ये तृत मि व्ैबजाया हिनस्ति तार्‌ ॥ ७॥ 
एत यत्पतयो दशं धिया पूरे अनाहषणाः । वरहा वेद्समगरुहीसस एव परकिषा = ॥ ८॥ 
राह्मण एव पतिन राजन्यो न वैश्य । तरैः रुवन्ति पश्वभ्यो मानस्य; = ॥९॥ 
एय देवा अददुः पुन्या अददुः । राजनः सुं हाना तदनायां पुर्न; ॥ १०॥ 


क 

.अथे- (मह्मच।री विप; वेविपत्‌ चरति ) परचरे प्रमभेक् चेवा करता हमा जपते ठचार करती ह, इसलिये 
(सः देवानां पक सथं भवति ) बह देश एर अण वनता दै । (तेन वृ्स्पतिः जाथां अन्वविन्दत्‌) रषे द्वार 
वृहस्पति मर्या प्रत क ( सोमेन नीतां जुद्धा न देवाः } निव परार पमे द्वारा सवी हई चमे हुत आहुति देव प्र 
करते है ॥५॥ 

( एतस्यां पू देवाः वै मवदन्त ) शे देधे पदेन षा दै, तण (ये तपल निपेदुः सप्त ऋषयः) 
ओ ततप करने विमि बैठे उन क वियोनि भी पषा ही कदा हे। (बाक्षणस्य भपनोता जाया मीमा ) त्राह्मणकी 
मगा पल म्यह हेतौ ६, ( परमे व्योमन्‌ रा दधाति ) परम धामन भी दुख देनेबालो बह हती दै दे षाप्ण 
कते ट्‌ ॥६॥ | 

(ये गर्भाः मदपद्यस्ते ) जे गम गिर पहने ६, ( जगत्‌ यत्‌ च भप लुप्यते ) ओ चलनेवारे प्रणा नाशको प्रा 
देति, (ये वीयः मिथः दयन्त ) ज वीर पर रुदते भिहते द, ( तान ब्रह्मजाया हिनस्ति ) उन बराह्मणी 
मार्या मार्‌ डच्नी दै ॥५॥ 

(उत्‌ यत्‌ पु मप्राहमणाः सिधाः दश पतयः) भीर जो पदि व्रह्मणे भिन्न ली$ दघ १ति हति ह, (हया 
चेद्‌ दतं मप्रहीत्‌) रामणे यदि उस्न पण्य, तो (स एव एकधा पिः) इ उषा एक ह पति 
होत ६॥ ८॥ ॥ । 

(ब्रह्मण एव पतिः न रजन्यः न वेधः} तर्षण दी ए पति ६, क्षत्रिय ओ वैशय नही । ( सूये; पञ्चभ्यः 
मानवेभ्यः तत्‌ प्रधरुवन्‌ पति) सूयं भ॑रे पुमो बह इह इभा चरता ६॥ ९॥ 

(देषः वे पुनः भदः) देवेन धनः दिय, ( महुष्वाः वनः ददुः) मदयन इनः दिग्‌ 2।(सत्वं गृहानाः 
रज्ञानः) धल कलन कलेवरे रम] तोय भी (बरह्मन पुन व) १ ) षयश्च कालन कलेवल राजा लोग भौ ( बरह्मजायां पुतः ददुः ) ्ह्मणल्नीशन पुनः देते ६ ॥ १०) 

तरादार्म- द्यारी विया सम करप जनता सवा करता हुमा जगतूज संचार करत है, इसर्थि उसको देवतश 
क्ते ६ । यद दत जयाचासका पता लगाता द, भौर जिस की होती ३ उषे प पचता है ॥ ५ ॥ 

तय देवा पि भरर इष देवता लेग इछ विवय बातवार छते भवं दकि, इ प्रकार मगा युपत्ती मशनकद्षानि 
रतौ है भीर रे खव लेक मी ष्ठी पोयादेती६।)६॥ _ त 

रयं जेव समय भफलं बी गृह हेती हे भौर शराणि्नन वहु सह हेता ६, भौर भप म जोग पए 
दषे प्रिर पने काते दै, तथ समना चादिये ह धद पिवाम युती पूरक कते हो हो रद।६५५ ॥ 

ब्रह्मणे मित्त दव पति बौ हैते १, परह जिघ्र धमय बरहम किषी न्न पाणिपरहण करता ६, उष समय उस का 
यद ए पति दता १, कदापि च श दूष पति नही हा स्का ८॥ 

ठग ह ए पति ह, धरिष भोर दै नही, कद वात सूच दी पजन कदत ६॥९॥ 

ग्रः 


(७६) जयर्ववदका घुथाघ माध्य ! | क।०ड ५ 


परदाय जहजायां कुला देषेनिक्षिखिपम्‌ । उ प्रथिग्या भक्सो ङगायध्ुपांपते ॥ ११॥ 
नास्य॑ जाया सरतवाही कैसयाणी तदयमा शपे । यशित्र मिरुष्यते व्रह्जाया्चिच्या ॥ १२॥ 
न विक पुशिरासतसिन्येडमनि जायते । पित्रे निर्यतं अ्रहजायाचखा = ॥ १२॥ 
तास्यं शता निष्क) सुनानमित्यग्रतः । यक्ते निरुध्यते ब्रहजायाचित्था = ॥ १४॥ 
नासं शेत! दष्णकर्णो धरि यक्तो महीयते । यतित निरुष्यते वरषज्ायाकत्या = ॥ १५॥ 
नाय पत्रे पष्करिणी नाण्डीकं जायते विम्‌ । यितराट निरुध्यते तरहमजायाचिर्या ॥ १६॥ 
नासौ पृश ि दुहन्ति ये्स्या दोहपाति । यसित निरुध्यते वक्षजायात्या ॥ १७॥ 
नास्य॑ येतु; क॑सयाणी नानड्षास्स्हते पुरम्‌ । विजानियन त्रह्मणो राति चति पापया ।|१८। (१८३ 


र 
अ्थ-- (देवैः तिकिदिपषं कृत्वा प्रहषजायां पुनर्दाय ) देवने पपरहित कण व्रा्ज्नोकेः पनः द 

(पृथिव्याः ऊं भक्त्वा ) पृथिवीके वलका विमाग करे ( उरुगाय उप। सते ) ग्ड भशरष। करने येग्य देवताकी उपाष्टना 

कते ६ ॥ ११॥ | 
(यसिन्‌ रारे भचित्या ब्रह्मजाया निरुध्यते ) जिष राषरम भन्ञानसे ब्रह्मणो छी पतिवधे दाडी भता हं । 


( अस्थ शतवा्टी कल्य(णी जाया तस्पं न आश्चये ) उतक्ठी घौ सेतान उन्न कएेवाली कल्याणक्रादिणी ली मी भल 
रपर न सवे ॥ १२॥ 


निघ र्मे नसे ब्रह्मगन्ी तिव पडती ६ ( तस्म वेदमनि परिकरः पृथुश्चिराः न जायते ) र प 
विष घननेवाला ओर बडे शिएवाला पुत्र उत्त नदीं होता ॥ १३॥ । 

निस र्मे भाने ब्राहमणल्नी परतिवधतरे पडती है, ( भस्प कषत्ता निप्कग्रीवः सूनानां अध्रतः न पति ) ख 
रष्क वीर छवगिकार रतम धारण करे टढकियेके धन्ुल नीं जाता दं ॥ १४ ॥ 

मिरे ज्ञान ब्राह्मणी शतवष पडी दोती ह ( अस्य श्वेतः कृप्णकणैः घुरि युक्तः न महीयते ) उ 
रामे स्यामे श्रेत पोडा धुरे युक्त होकर मह्तको प्र नहीं होता ॥ १५ ॥ 

मिष राट अज्ञानसे ब्राह्मणलञ परति्वपित होती हे ( अस्य क्षेत्रे न पुष्करिणी ) उप कषत्रम कमलल तचाव न्ष 

ति भोर ( षिषषं आण्डीकं न जायते ) कमलका वीज भो नही दयता ॥ १६ ॥ 

भिस राट अज्ञान ब्राह्मणक जली परतिय॑धमे हाली जाती है, ऽप राष्ट (ये अस्याः द।ह उपासते ) ओ ईप 

रोहे हिमे वेढे है ३ ( अस्मै पश्चि न दुस्त ) ॐ स्मि गौ दुदतीं नदीं ॥ १५७॥ 
( विज्ञानिः व्राह्मणः ) लीरदित देकः व्राह्मण ( यत्र राश्नि पापया वक्षति ) ज॑ रत्रीमे पापु र्दत। ह 


( भस्य ) ००३ रामे ( न कल्याणी धेनुः) इत्यण कलवाल चेदु नदी देती ६ भौर ( न मनवा धुरं सहते ) 
न वेल धुशको सहता है ॥ १८॥ 


1 
भवाथ प्व, मनुष्य भर षलपालक़ राजा लोग गुदाल्नौके एुरक्षित गरे प्रति पहुचति ६ ॥ १० ॥ 
जहा निष्पाप गुली धुरक्षितताे साय गुरसे परति पटुवाया ति दै, व भूमिका स्तव रहता दै भौर्‌ या 

फेरत है ॥ ११॥ | 


वि षम लीन प्रतिषेध होता है, उष राष्ट मानो को शु्रापिनी स) पिष पूरक्ित नदी 
सकतीं ॥ १९॥ 


चि8 रष्ट्रम्‌ युत्मतनाकत अपमान हाता ह उव राष्ट उतम पुत्र नदीं उतपन्न ह एकते ॥ सुषणके भाभूषण पारण कष्ठे 


काई वीर्‌ गलिकाभो$ सागर ठेर नदी घता ॥ द्याभके धोडेको केई जत नही सशता ॥ कमतयुक्त तालाब प्रफुितं नदी 
हेते ॥ गोदे दूष नदी देती ॥ १६-१४॥ 


जिस रामं युर्पलनीकर मानि हेती है भौर ऽ कारण धर्मपर न हने गुरं छेका ही प्रस्त हषः शोषं 
सतना पनम्‌ पारण कषक साति ६, उप राप्य ग मो कल्याण नहीं करती भरि वै म॑! कायं कर्णा नही हेता ह ॥ १८१ 


न 


षक १७] 


४.४. 


खीचास््यिकी रक्षा | 


त्रीचारित्यदी रक्षा इरनी च।दियि, यद उपदेश देनेढे चि 
यद सक्तं हं । जिष राप्टरमे च्रीचारित्यर रक्षाकीजातीहै, 
भर सय पुर्ष श्ीके चारित्रयकी रक्षा शेषे वयि तत्पर रहते 
ह उ रौ उभति होती हं । परन्तु जिष राषटमे ल्ीवारि- 
प्यकीं रक्षा नदीं देती, वह रट पतितत होता ६। सारश्से 
इ सूक्ता यद खपेदेश दै। 

इख सुक ब्रह्मणकी छौ क्षत्रिय द्वारा मणा जिच राध 
पर्‌ कितने भनयं गुजरते ट, ऽसश्न वणन ‰। ' वर्णानां 
ब्राह्मणो गुरः 1 ' अर्थाव्‌ सथ वर्णे विद्यादान देनेवाल! 
उवका अध्यापक अथवा / गुह ' ब्रामण हे । इसलियि ब्रह्मण. 
ढी घ्र सयक  गुषपलनी ' होती है 1 जित प्रार्‌ " ब्राह्मण ' 
खव पुरषो) क्ानोपदेश्च देता हुभा स्व॑र भ्रमण करता है, 
चक्ष प्रकार "ब्राह्मणी भी एष योयो धर्मका उपेक्ष 
करती हई भरमण करती ह । गुस्प्नौका यद कतैष्य ही दै। यह 
कतैन्य रने सिये जव गुकपप्नी बाहर धरण दती है तव 
उसके चारित्य रक्षण सथ जोग दरं । कोई मौ उषो प्रति- 
यन्धन क्र भौर्‌ न उषका किसी प्रार्‌ भपमानष्रं। 

जो गुपत्नीद्य अपमान करनेका साहसि षे, वे अन्य 
छ्ियोश्च जपमानं कानत पठे नही दग, यह माव वह है । 
पास्ये समी किये चारित्य रक्षा होनी बादिये । कये 
द पर राष्ट पौरव भवशयित हं । निस राष्ट गुसपत्नीका 
मौ चारित्य अथवा पत्ति युण्ठेडि भदयाचारके करण सुर 
क्षित नही रहता, पकी भम् क्रयो दुदशाका वर्णन ही 
क्या हो स्ता ६ इसलिये चव न्निये§ चारित्रे उत्कपकी 
दसि दी इ पुक्तमे कादं ढिकेोदं मी गु्पलनीका अप- 
मान भ इरे । यद्‌ सुक साकाशग्थ तोक पिपर रवा हुमा 
भटंकार्‌ दै, इसका स्षटोकसण भव देषियि- 


यहस्पति ओर तार । 

भाक दस्ति नापरा एक पितरा ह, निके ! गुर” 
भी दति) य प्रिद पितारादै, जे रत्रीके समय पाठक 
देर छते द| भाश्नश्ध्य भन्य नक्षत्रम ' तारा अयवा 
ता ' नाह एक नूत्न ६, सपक्ते समक्ता जता 
यह्‌ ' गु" की ' धमेपन्नी ' टै, घर्थात्‌ व॒हस्पतिश्ी यदह भार्या 
४ । यदौ पपरपननी छटनेका तात्य इतना दी दे फ यद वृहस्पति 
हव नकषपरम बहुत देरतक भौर इसके हुत समीप रहता ६। 
हयव हनश्च आप्ये पतिपतनीक्ष एलपना छ दै। बृहस्पतिका 
व्र्ममश्यति ' मी दषठरा नाम वेदे ह। दष भं ‹ हानी गुह ' 


खीके पातितरलयक्ी रक्षा । 


(७8) 


होनेषे इषका वणं बराह्मण साना गया, अर्थात्‌ इकी धर्मपती 
हीनसे तार। भी ' व्राह्मण, गुस्पलनौ भथा ब्रह्मजाय। ` कषटलातती 
टं । इष प्रकार यहां एक ब्राहमण परिवारकी कल्पना हुईं । यह 
वस्यति देर्वोका गुर दै भौर जव आकाशे देवकी यम्‌ रात्रो 
समथ लगती दै, उस समय यदह देव गुर उसमे विराजते है 
भर माने) देवको योग्य सलाह देते ई । 
दष प्रकारं राजा सोम मी देवसभा उपस्थित हेति दै । $्घ 
सम्यये एक क्षत्रिय राजा माते गये दै । ये कषत्रिय राजा अपनीं 
राज्याधिक्ारॐे मंदमें अनेक तारागणोसि संधित होतेद भर्थात्‌ 
भनेक च्वियोपे सेव॑ध करते द । इष अलयाचारके कारण उनो 
क्षयशेग होता ६ । इख अनाचार कारण विचारे राजासिव 
क्षीण हेति अति दै, अमावाखाकी रात्रीमिं तो इनकी हरत 
वहूत खराव होती दै । उष समय कु उपचार कनेर शर्क. 
पके इछ ए दोन लगते दै । एष अवस्थामे गुर्पाली ताराका 
ददन होता दै भौर उसका दशेन होते दी क्षयी राजाका मन 
चम्चल दौ जाता ६ै। राजा शपते शासनाधिकार्े कारण 
उन्मत्त दोनेके कारण गुशपत्नीका गौरव भौर आदर न करता 
टा, उस्रका र्षण करता है 1 इ प्रकार $ पातिनर्यका 
नाश्च छरनेके कारण जे १। होता दै, उष परपके कारण रामे 
घडा क्षोभ होता द । भौर एष प्रजा त्र हो जातत हं । जदं 
रेप्नीका ३ प्रकार भपमान तादे, वदां भन्य ्ियेकिं 
पातित्रह्यका क्या होता होगा, दा विचार करके भलाचरी 
राजाका निषेध उपरथित ऋपि जर खद देवं करने क्गते दै । 
राजा अपने पपदमे आकर विरोधक कऋषिये। भीर देषोको 
दवामेश्ना यतन करता १, इसत प्रनामे अधिक क्षोम होत ३। 
तत्पथाव्‌ राजा सेम देवता ई कि अपनी प्रजा प्रतिकूं दोग 
है ौर अपके राज्ये पदच्युत कएनेका विचार $रती है, 
दपर भ्रजाको अधिक दवन लिये अषुर चेनाकी सदायता 
ठता १1 भौर विदेशी भुर भेनके भपनी प्रजको दवनिक़ी 
वेट करता ९ । इसे प्रना अधिक क्व्ध दोती है ओर षडी 
लडाई छिडतौ ६ । देनो ओरथा बहुत वंदार होनेषर देर्ना 
पक्षोकी अपम कुढ सलाह होती ६ । इस सधि भदुसर 
राजा सोम गुशुपर्नीको बाप करता दे । उ समय वर्ण भीर 
भित्र घाय रहते दै अर अभि मागीदशेफ होता है । इस प्रकार 
चन्दरधामि कंक सगर दख धुरे कपका फर उको गिरता दै! 
द समय सोप भौर तार संगमे बुधकी उत्पत्ति दोती 
६ । तारा अनितापे शद्ध होकर पिर अपने घर पहुचती दै । 
इस प्रफारी दथा बत पुराणेमिं ६ । इस विस्तृत कथाका इछ 
मूल दघ सूक्तम दिखाई देत। द । निघ शरदम्‌ श्री कथा मेष 


(५८) अथर्वषेदका 


भर सूप इपर सपकलंकर मान रची ३, उ प्रकर 
द्रम, तारका, गुरं भादिरै उपर यह बोधप्रद अलंकार रचा 
ह । वेदे इघ प्रकारके अनेक अलंश्मर द । भोर उनघे भनेक 
कारशा बोध प्रप्त होता है । 


यहं मी यद बोध मिता दै कि रेदं राजा अपने जधि- 
करे मदसे उन्मत्त हकर िरयोपरं भलाचार न केरे, यदि 
करेगा, तो उसके परोश्वके राज्यम उसी प्रहर दण्ड मिलणा 
हेषा छि सोम राजक जनममर कलक्ित होन। पडा था। 
उषश्च अपमान हुआ, करित होना परहा, रोगी होना पडा 
राजविगोद हभ, राष्ट बलवा हो गया, भोरन जनिक्याः 
क्या भतिं ज पडठी। यदि हते समथं सोम रानी 
यह भव्या हृ€ तो उपसे वहत छेटे पायवे राजाकी क्या 
भव्या होी। ओर यदि राजा एषठ दुदशा है गै तो केई 
भाजन यदि देषा कमै कोगा तो उषी छितनी दुद॑श 
होगी, एेसा विचार मनम लाकर दरण पुरुषको चह पति. 
त्र्यक रक्षा कनी चाहिए । केवर युख्लके टौ पत्ति. 
त्रयकी रकष यहा सर्म तदी दै, प्र्युत संपू ब्नीजातिके 
पतित्रयकं। रक्षा य उपदेश है। गुरुपत्नी यद केवल उप- 
लक्षण मश्र दै। 


भिस राष्ट निदो पतित्रयरक्षा च्छी प्रकार हती दै 
भौर ली इधर उधर सुखपूर्वक भ्रमण करमते उसके किप 
परह्य स। अपपानकी समावना नही होती, वह राष्ट भदत 
एरक्षित हेता दै- 


म दूताय प्रदेया तस्य पषा 

राष्ट गुपिते क्षत्रियस्य ॥ (५.३) 

“ २६ सनी दूतद्वारा ले जनि योग्य नहीं होती, भर्थात्‌ किष 
दूत इ प्रकारका भयानक फुकषमै करनेको भि रामे साद 
नह। रर सकत, षह क्त्रियका राष्ट घु्क्षित रहता हे । › 
भरयत्‌ जिषठ रा कनके उपर भलाचार हेति है वह र्ट 
रि सजने रहने छथि योग्य नहीं होता है । 


भस रामं क्नियोपर अयाचार हेते है उष राष्ट मभ. 
पत भां होते ई, प्राणी भकस परते है, वीर लोग आपे 


सुबोघ भाष्य । [ काण्ड ५ 
4 
लडते मिडते है ' ( मै. ७ ) इद लिये स्वि्योकी शरक्षा अवसम 
होनी चाहिये । 


क्षत्रिय तथा वैदयेपिं निवोगके कारण भीर्‌ शरदे पुनर्विवाहे 
करण एकदे प््वात्‌ दूरा इख प्रकार द तक पतिर्यो 
संख्या ही सकती है । पतु ब्राह्मणे च्ितोन नियोगी 
प्रथारभीर ना दी पुनर्विवाहकी प्रथा उचित छम्री जाती दै, 
इसलिये त्र ह्णा व्रह्मणे साथ एक वार विवाह हुमा तो 
उधका किसी भा कारण दूसरा परति न्दी हो सकता । क्योकि 
ब्राह्मणो भोगम फंपना नदी चादिये । इदयादि विषय आर्घे 
मत्रमं देखने योग्य ई । शेष म्मे श्नीपर भदाचार केव 
रषी जो दुद्शा दती है उसका वर्णन दै । इसलिये उनके 
भधिक विचारष्ठौ भाव्यश्च नी है । 

प सूक्तम ऋ प्रकारे बोध प्राप्त देते दह । सपे प्रथम 


लेते योग्य बोध यह है छि राजाको अपना आचरण वहत 


निदौष रखना चाधि} षुत च्रियां ना ओर दरश 
येके चाथ कुकपं करना षहुत ही बुध दै । बहुपल व्यवहार 
कएनेते स्ये पटला जो कष्ट होता दै वह ब्रह्मच ताध भौर 
वी्नांशके कारण क्षयरोग दोनेदी संभावना है । शरीरम जब- 
तक भरपूर वीय रदा रै तव तक क्षयरोग दो दी नदीं सकता। 
वीये दोष उन्न हेनिसे क्षथरोग हेता है भौर अन्तमं उष्ये 
मृत्यु निशित दै । राजका भाचार्‌ व्यवहार देष अन्य लेग 
उषी प्रकार भवार श्रते दै, राजाह ऊपर यद बडी भारी 
जिम्मेवारं दै । राजा विगड जनि राके लोग निणड जति दै 
ओर इख प्रकार राष्ट नाश होता है। अतः ब्डे रगे 
अपने भचार व्यवहार पर्पादुकूल दी शरनं चाहिये । राजक 
पाद जो अधिकार होता ६ उसक। घमंड इरे अपने अपि 

कारका दुपयोम करना राजाक्नो योग्य नही है । प्रजके कट्या. 


० 


-णक्म उद्योग करनेके लिये राज़ पाख अथिशार दिया होता ६ै। 


इस अधिकार उपयोग भपने खां भोग भेगनेके चयि 
करने टी राजा दोषी होता दै । इघल्मयि राजा उचित दै 
कि बह सदा समन्ते मेरा निरीक्षण करनेवाला पररेशवर दै, 
इष्य सुते को$ भक्षाय करना योग्य नहीं ६ । इ प्रकार 
विचार कके राजा पना भचार व्यवहार सधारे भौर भपने 
योग्य प्रवधे संपूण राष्टका उद्धार केरे । 


सूक्त १८1 ब्राह्मणक गौ । (५९) 


बराह्मणकी गो । 


( १८) ब्रह्मगवी । 
( कपि -- मयोभूः । देवता ~~ बरह्मपवी 1) 
नैवं देवा अ॑ददुस्त्यं नृपते अकत । 


मा तरह्िणस्यं राजन्य गां निषत्तो जनाचाप्‌ ॥ १॥ 
अरो राजन्य्‌; पाप आंत्मपरानितः | 

स॒ ब्रह्मणस्य ग्॑यादुधय जीवानि मा श्रः ॥२॥ 
आव्िटिताधकिपा पृदङरिवे चरमेणा । 

सा वराहस्य राजन्य तृषा गीरनाधा ॥३॥ 
निव पथ नयति हन्ति षचोऽपरिरिवार्धौ पि दुमोपि सवै । 

पो व्रणं मन्य॑ते अनपे स तिप्यं पिवति तैमातस्य ॥४॥ 


ए क 

अथं दे हे ¡ (ते देव पतां तुभ्यं ज्तरे न दुः) ॐ देवने इष चै तुषदे ल्मि उनके भये नही 
दिया ६। है ( राज्य ) पत्नय । (ब्राह्मणस्य अता्ां गां मा जिधलः ) ब्राह्मको न खाने योग गौ पत स।॥१॥ 

( मद्ष-दरग्धः पापः) जभाह, पी (आत्मपराजितः राजन्यः) भष एय परमित हुमा हमा क्षत्रिय, 
(सः ब्राह्मणस्य गां भयाद ) पह यदि ब्रह्मणी गोश लवि, ते (अद जीवानि, भा श्वः) वह भाज जीवे, कल 
ग६। ॥ > ॥ 

दे ( राजन्य ) मिव! { पया शराकषणस्य शोः अनादा ) यह प्ण गो खनि योग्य नही हं। क्थोमि 
(खा चर्मणा मायिरिता ) बह चति ठक (तृट पदरक्ुः हव सविषा ) प्या सपिनके एमन भये मिष्े 
मरी शती ६॥ ३॥ वि 

( यः प्राह्णे भन्तं प्व मन्यते ) ने क्षत्रिय वराहमणकठो अपना भक्त हौ मानत। दै, (स तेमातस्य विषस्य 
परियाति) बह क्षम विष ही पता ६ । बह भपपानित ब्रह (स्रं वै निः नयाति) एतयो निपेष ऋता ६, ( वचः 
हन्ति ) तेजश ना शता £, ( मारज्धः शद्धः दव ) भारम हए दीप भिरे समान ( सव वि दुनाति ) खव नष 
श्एाह॥४) 


क अ, 


मयार्थ दै प्रिय दे राजा] यह प तेरे ह उपोप स्मि तुम्ोर पा देवेनि नी दिया है। ब्रह्मण भूमि, 
गाय णादि जे मौ कुछ धन दोय ६ यरे हरण कना वरमहं येष नदीं दै ॥ १॥ 

जो जुष हा दथा, परी, दुराचारं जीर साषातश्ी तिय हो पी रणको भूमि शौर भौ भादिका षरे इरण 
के सोग करेगा, दते बह भान जमित रहा, तो फल भौ नौवित रेत, ६ विषय निश्चय नह ६।९॥ _ 

६ धपय | व्रादमणकरी भूमि भयव। गौ हम्ह उपभोगे लिथे नर ६} षट्‌ चर्मते ठे इर, विषसरी, रोधी 
छापिनफे परमान ब वम्दार वि नाक्षक सिद होगी ॥ ३॥ 

नञ तुत्िय वरन्‌ बाह्मण शफे मोका विषय मानता ६, बह माने षरपका विष हा पता ६। उह भए भानि 
मा प्म क्षतरियक। नाश कता ह, उसा तेन म कता ६, धौर जलती भागके समान सम राषटको दिखा देत ६।४॥ 


(८०) अथवैवेदका सुवोध भाष्य । [ काण्ड ५ 


य एतं हनत मृटु मन्य॑मानो देवपीयुषैन॑कामो न चित्तात्‌ । 

स॑ तस्येन्द्रो हृदयेऽपनिभिन्ध इमे एनं दिष्टो नभ॑सी चरन्तम्‌ ॥५॥ 
त बर्ण दिंसितष्योईधिः शरियवनोचि । 

सोमो बस्य दायाद इन्धो अस्यामिशसिपाः ॥ ६ ॥ 
शतापषठां नि भरति तं न श्क्नोति मिःखिद॑न्‌ । 

अनं यो व्रह्मणौ मसः खादमीशीति मन्य॑ते ॥ ७॥ 
निहा ज्या मवति इर्रं वाङ्नांदीका दन्तास्तप॑साभिदिग्धा! | 

तेभिरा विभ्यति देषपीयुगहरेषरैभिदेवसत ॥ ८॥ 
तीकषयभवो बाहा हविमन्तो यामस्य॑न्ति पररय न स। मृषा । 

अनुहाय तपा मन्युनां चोत दृराद्षं भिन्दन्त्येनम्‌ ॥ ९॥ 


अर्थ (यः देवपीयुः धनकामः) ने देवशर नोभौ ( एनं सृं मन्यमानः न चित्तात्‌ दन्ति ) इष 
नाणक कोमल मानतो हुमा विन विचरे माता द ।( न्द्रः तस्य हृष्ये अचि सं श्ये ) इन्द उपड हृदयम भमि 
जला देता दै ( उभे नभसी चरन्तं पनं द्विष्टः ) दोनो भूलोक भौर यलो$ विचरते हुए दृशये देष कते द ॥ ५ ॥ 

( प्रिथतनोः भ्चिः एव ) भरियतनुलप भिक समान (ब्रह्मणः न र्दिससितव्यः) व्राहमणक्ठा हिसा नीं कटनी 
चाहिये । (सोमः हि भस्य दायादः ) सेम ईसश्च संवधौ है भौर ( इन्द्रः अस्य अभिश्षस्ति-पाः ) इन्दर इको शपे 
बचनेवारा ३॥ ६7 । 

(.यः मस्वः बरह्मणां अन्नं ) जो मीन पुय पराहगोका भन्न ( खाद जश्च दति मन्यते ) सादश खाता दं सा 
समता दै व (शत-अपां नि गिरति) पणो परारी दुमैनिको प्रप्त होता § भौर (भिःखिद्न्‌ तां न शक्नोति ) 
उपो प्राप्न के सहन नष कर सकता है ॥ ७ ॥ 

बाह्मणी ( जिद उ्या भवति ) जीम धलुषश देरी हेती दै 1 ( वार्‌ करम ) वाणी धनुष्य दण्डा होती द 
(तपसा अभिदिग्धाः दन्ताः नाडीकाः ) तप्ते तीक्षषवने इए दन्ति षणल्प हेति ह । ( बह्मा) ब्रह्मम ( तेभिः 
देषलूतैः हद्रटेः धड्भिः ) उन देवपेवित भलवल धलुष्येरे ( देव-पौयुन्‌ विध्यति ) देव शतुर्भोपर भाषात 
द्रत दै ॥ ८॥ 

( तीकष्ण-इषवः देतिमन्तः ब्राह्मणाः) तौकषय बाणेसि युत, भ्ल युक्त ब्राह्मण (यां श्चरव्यां मस्यन्ति) 
निस वाणपवाहको कते दै (च सा सूषा ) व मिष्य नहीं होती है । ( तपसा च उत मन्युना अनुहाय ) तपके भौर 
कोधे छाय पीछा क़ (एनं दूरात्‌ भवमिन्दन्ति) इण दृते ही मेद शलते ह ॥ ९॥ 

मावाथे~- ने कषत्रिय षनलोमसे देवोका मन्नभाग खयं खाता है, भौर त्ह्मणर मिल मानद उक्को क्ष देता ६, 
उक हृदयमें भनि जलाकर इन्द्र उका नास करता ओर सष यावि निवासो उदी निन्दा शपते दै ॥ ५॥ 

भमि समान ही व्राह्ण दै, जिसको छेडना उचित नष्टं । योषि सोम उपवा सव॑धौ भर इद उषफा रक्ष ६ ॥ ६ ॥ 

ज पापौ कषत्रिय ब्राह्मणक धन अपने भोगे लिये दै, षा मानता है भर उका प उततम मोग कत्‌ हं एषा समक्षता 

उषपर चैक भापत्तियां भाती दे भौर उष्टक सामध्यःदीन्षट दहो जाता दै॥५॥ 

उस समय ब्रह्मणकी निह। दोरी, वाणी धनुष्य, ओर उश तप युक दन्त वाण दते द । इन धनुष्येि वद्‌ ब्राह्म 
देवते भक्त खानेवलेका नार कता है ॥ ८ ॥ 

य ब्रह्मण चे तोक शन्नानोवते हते है, इतण्यि उक्त भ्ये जिसपर कते है वे व्यथै नहा हेते । भपने तथ भैर 
कोषे पहा के दूरे हौ ये उसका नार के है ॥ ९ ॥ 


भ, 


सक १८] ब्राह्मणक्षी गो । (८१) 


ये सदघमराजक्नाषन्दश््ता उव । 

ते ब्राहमणस्य गां जगना तैतहन्याः परंमवन्‌ ॥ १०॥ 
गरष ता्र्यमना वैतहव्य अवातिरत्‌ । । 

ये केष॑रमरावन्धायाश्ररमाजामपेचिरम्‌ ॥ ११॥ 
एक॑शतं ता जनता या भृषिवयधिु । 

प्रां दिपिखा बक्णीमघमन्यं पराभवन्‌ ॥ १९॥ 
देषपीयुशवरति मर्य सरगीणो भ॑वत्यस्थिभूषान्‌ । 

यो बर्ण देषु हिनसिति न स पितृथाणमप्येति लोकम्‌ ॥ १३॥ 
अषि न पदाय; सोमो दायाद इस्यते । 

हन्तामिशरसेन््रस्तथा देषसों विट्‌ ॥ १४॥ 





क, क , क 


भर्थ-- (ये वैत-हण्याः सदस मराजन्‌ ) मो देवो इष्य लानेवारे षसं राजे दो णये प, (ये उत दश्चश्चताः 
भन्‌ ) गौरजो दष सौ ये, (ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा) वे ्ाह्मणद़ो भौ खाक ( परामघन्‌) प्रामवश् प्रा 
ए ॥१०॥ 

(हन्यमाना गौ एव) च्छ दी हरं गैनि द (तान्‌ वैव््यान्‌ अवातिरत्‌ ) उन देतोस भक्त खनिवाेफा 
विनाश क्षिय (ये केश्षरप्रवन्धायाः चर्म-मजां अपेचिरन्‌ ) गे केकरा रस्वीसे बोपौ हरं अन्तिम जाको भी 
पचति है, ददप इत दै ॥ ११ ॥ 

( ताः जताः पक-श्षतं ) वै अनतत लेग एकसौ एफ थ (थाः भूमिः व्यधुनुत ) जिन्न भूमिको दिस दिया। 
(ब्रह्मणी प्रजां हित्त्वा ) व्रहमणकर परजानन क्ट देकर (ससंभन्यं पराभवन्‌) विना सेमवनाके ही वे पराम 
प्र हुए ॥ १२॥ । ॥ ॥ 

(देष-पौयुः गर-गीणैः म्यं चरति ) देब जहर पीये ५५ महभ्यम समान मुष्योम बीच रताद । भैर 
( भद्थि-मूयान्‌ भवति ) वह केवर इद्र दौ हडीवाल दोता ह।(थ) देष-पन्धु ब्रह्मण हिनस्ति) नो देषेकि बन्धु. 
हप प्ामणको कट देत टै ( सः पितृयाणं अपि रोकं न पति ) पह पितृवाग रोकने मौ नही प्रह होता ६ ॥ १३॥ 

(धिः वै नः पदवायः) शपि दी हमा मागेदधेक ह । ( सोमः दायादः उच्यते ) सोम षी है, रण 
रहा जाता है । (द्रः भभिशस्ता हस्ता ) इर इष शाप देनेवलिद्ना नाश एत दे ( तथा वेधसः तत्‌ विदुः) उष 
परकर क्न वह मात जानते ६ ॥ १४॥ 
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भावार्थ-- देवते उदयप भला रखा दुभा भके खयं मोग करनेवाले सदत राजा सौग ब्राह्मणी भूमि अथवा गा 


हरण श्रे, उसका मे१ करने परामूत हो गवे ॥ १०॥ नः ध । 
ब इट प्रात दुर ्रह्मणकी गाय दी उन देवता्मोजी ्नरियेकि नाश केका कारण होती ६ ॥ ११ ॥ | ति 
दकौ कषत्रिय भूमिप भा प्राकरम कलेषनि हते ई, पन यदि उन्हे ब्राह्मणेण क दना शुर करिया तौ वे सदजही 


पराभूत चेते है ॥ १२॥ 9 क 
देवरा श्रय यनक पृथीपर संवार करनेवाला दुष्ट मनुष्य विष पीये भतिकृश सनुष्यङे समानि निवरदोताहभार नजो 
देवकि षु ब्रह्मणश्च दि करता है उपम पितृलोक मी नही 9 हेत ॥ १२ ॥ 


न (नव 4७ 9 द क्र र 
य न्नानी लाने करि भग्नं दमाय पागेदशकर, सोप हाय सर्वा) भर इ दपर रक्ष है ॥ १४॥ 


११ ( भयव, माध्य, कण्ड ५) 


(८९) 
ˆ ष॑सि द्विषा रपे पासि गोपते । 


सा ब्रक्णस्येधुौरा तथां विध्यति पीयत 


भथ्षवेदक्षा सुबोध भाष्य। 


[ काण्ड ५ 


॥ १५ ॥ (१९८) 





अथं- दे दषते | हे गोपते | ( दिग्धा दुः धव ) विषमे पाणे समान, (पदु एव) प्फ पमान, (सा 


ब्राह्मणस्य धोरा पुः ) षद ब्राह्मणक सकर याण ( तया पयतः विभ्यति ) उवे 1 


----------~ 


नि 


घडा देथ छता दै ॥ १५॥ 





भावार्थ-- हे राजन्‌ 1 दू सरणमे पर कि विषयुक याणे समान भौर शप समान व्रह्ठणफा भवं पाण वश 


सवद्य नाप करता ३ ॥ १५॥ 





¢ ॐ 
भह्यणक्र भा। 

‹ गौ ` शब्दका भरव ' वाणी, मूमि, गाय, इननिय, प्रका 
भादि है। अर्थात्‌ ' बह्गवौ ` क्ष भ्यं । ब्रह्मणी वाणी, 
भूमि, गाय ' भादि होता दै । यही वरह्मणकी संपतति देती ६। 
ब्राह्मण शम, दम, तप युक्तं कमं एता ६, इषत्यि शान्तः 
शृत्तिषासा धता दै, भता इप्रशतिषलिकषप्रिय भश प्राष्रगको 
दूटमार कर उसकी संपत्ति दरफट उष धनसे अपन। मोग 
बहा सकते है । प्रन ब्राहमण तपसी भौर मध्यापन कनाल 
होने$े फरण यदि १६ इ प्रर दुःखी हुमा ते र्म भध्य- 
यत ष्यापन द्‌ हो नाता है भौर उष॒ कारण भन्ते घव 
रट दी नाश होता है। इष प्रकार बराह्मणे श राजास 
नाके कारण हेते है। 

' ्रह्मणद्य गौ अनादा ' (वरा्मणकी गौ खाने योग्य 
नदं ) एसा ३8 सूक्तम वारणार कहा है । फईं॑ठीग ईष 
वाक्ये, ' क्षत्रिय वैद्य भौर शरक मै) खाने येय है रेवा अर्थं 
कते द ओर बराहमणदी गौ कोई नहा खाता था, पएरस्ु अन्य 
वर्णो गौ लेग सति ये, › ए अनथे्ारफ अनुमान निका. 
त्ते द । (रिय इस विषयमे अक्य विचार एना षाय । 
केकि ^ गो भर्या › दै पेष वेदं घ्व शा ६, उसके 
निरुद इघ पुमे ग निशा उव पे भा गया । इषध्यि 
य६ धात अवदय विचार इर्ते योग्य है । इख ॒शकस्न भ्षय 
देसमेके शि निप्रलिसितत नचन सपे प्रथम देस्यि- 

यो ब्राह्मणं भन्नं एव मन्यते, ख विषस्य पिति । 

(१.४) 

! जे ब्रहमणक्ने भपत भक्त मानता दै वह पानो, परिषि दी 
पीता है । ' इष मंतरमे उधर कषत्रिय नरम समापरले ब्राह्मणको 
अपना भ्न मानता दै देषा कदा दै । इषे पराणे इ 
फे क्षतिय खाति ये यह भाव लेन। उचित न है, क्षत्रिय 
रमौ भोजी कदापि नदीं ये । फि जे क्षत्रिय कदापि नररा 
नीं खति वे ब्राह्मणको ही अपना भत करते मान सफते द, 


इस शेकाक्षे दर फले तिये तिम्नविनित भश्ढ। अगि 
देखि 

यो मल्वः ब्रह्मणां यक्षं खादु भष्नि दति मन्यते। 

सं श्रतापाष्ठा गिरति । (म, ५) 

+ जो मलीन कषत्रिय वर्गो भक सुक्र ४ मोगता है, 
देच मानता दै वह रेषे पिपतियेपिं गिरता टै)" यां 
्रा्रणका भक्त दृट मारकर क्षधनिय सेदि, पो उष बटौ 
देति धेत ६ रेषा एदा है । ' ्रा्णकषो भक्त माने धरः 
यह दरि व्रह्मणे पास सय उपमोपफे पार्षद भयष। 
जवर्द्तीपि नद, उदा उपनाण एना ! हैष क्षतरि, 
यनि देखा शे किय था ।वेक्षभिय व्र्ठणेष्ठि भध्रम देत 
ये भर्‌ भग्ने मोग यठतिये। घ एारण परुरामने उनश्न 
नाश करके पुनः धमे स्याप्न क्ियिा। इए सके भी 
वतिहभ्य नामक राजाभोश्च पएरामष प्राष्मयेन्नि फीट देन 
हुभा देषा ष्टा है । पिष फपिक्ठो एसा प्रह पिधरानिप्रे 
शट दिये ये । शष षणका तावं वराणा साड शनि नही 
है, भवि ब्रामण सेपतत, गै, भूमि, तथा भन्य समूद 
टना भार उका उपभोग खये चना यष ६। 

व्राहमणेके पास] घन यज्तयाय भर्‌ पिच त्पि छता 
ह, यदि षह धन दृटा जे, तो य़ न हे भौर ग्िवाघ्न 
नाश होमा | इर्ते भन्ते द अनतास् माश होगा | प्रह्म 
णी रणको प्रतिपय फाला, उनको संपतति टना, प 
चुरान। भयव। यले हरण करना, भौर अन्यान्य प्रकर ब्रह्मणे 
साध्रमोक्षो ४ देना सन्तं राज्ये नाशष्ट स्यि शरण 
दतत है; ब्राह्मणको भक्त मानमेका यह्‌ भथ ६ । षी प्र 
प्रायण गाय हरण करना भीर्‌ उपर दूष भादिखषं पन, 
उश भूमि दरण करे उघ भूमिक धान्य खये शाना, शदयादि 
पर्ष हानिकारक ह यह भाव यदं दै। प्राह्ण जनता विया 
देते दै, भनतारे रोगैश्च सिरता शपते है, षमोश्च भुन 
फति दै यते जनता परम बरहणोपर हेता है, नौर ओ 
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क्षत्रिय ब्राहम्णोशचो फ देता है उसकी जनता राज्य भरष्ट डर देती 
हे। वेदम ' ग" शव्द ' गायक्षा दूध, दही, मक्ठन, घो, 
छा, गौ दूषते भौर षवे बनी चष प्रकारो पिञाई, गोच, 
गाये सौग, भौर गौ ' इते पराह वावसे । इस पाठक 
णान सक्ते 8 यहां ' क्षत्रिये धरो प्राहषणकी गौ रता, 
आह्व भौ भादि च्व संपति दर्प करना ही दै एव सुक्क 
भाराय ध्यानपरं ठि वही भाशय स्पष्ट प्रतीत होता ६। 


$ 9, क, 


ब्रह्मणी प्रजां त्त्वा मसमन्यं परिषन्‌ । 
वा (प.१२) 
ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वेतष्टव्याः पसभवन्‌। 
(म, १०) 
यो देवयन्धुं प्रहरणं हि्लस्ति स पिदयानं 
खोक न एति । (भ. १३) 
£ प्रष्ण प्रजो च्छ देने षट्न पराभव होतार) 
ध्णकी सौ इदप करतेषे वीतहव्य क्षत्रिय पराभूत इए 1 
जो त्रिय ब्रा्णक्ने ष्ट देतादे बद पितृलोके मौ 
भ्र नदीं हेता ६ै। ' एन्य भागि खट जाताहैकि 
्ाप्रणोक श देन, उनको चना, उने पम कमं पनि 
से उतम एए, रानि .न्यि भनिष्ट सार दै! यहा 
ताघ्रणक्नो चाने अथवा चप गदो वतिश्च भाय विरक्ल 
नरी टै । 

दे भिरि ' सनिश्च ' भे कं पकस हेता ६ै। 
“ वट धोटेदार पै शाता ई, ' ९ वाक्या यद अष कदापि 


्राह्मणकी कष्टं । 


(८) 


गदौ है कि षह धक न चति हुए शपथे, भनि भौर १६ खाकर 
जम करता टै । पट श्व्का भयं इतना दी है कि भयोम्य 
रीतिषे बद धन माता है । यही भयं षतम मी है। 
्ाह्मगरको सनि भव ब्राह्मणक धन दसत दटना भौर उषा 
सयं उपभोग करना । भाजश्रल कवते दै कि भनिय्नित राज 
भजा्नो खाता ६, इका यह भष नीं है कि राज मदुष्यक्ष 
मा खाता 8, भीहि राजा प्रजा ताता है यद इका अर्थ 
1 शतम 

तस्माद्राष्ठी विशं घतकः । च. प, न, १३।२।९।७ 

+ मतिमित राजा प्रभाक छवि भरत्कदै। यहे 
परनमि धातक दणैन किया दै वद श्र प्रज्ि काटना नही; 
भवतु प्रजाकौ उक्षति बाधा डरना दै । इष से परणनते 
इस सूक्ता भाशव व्यानो भा स्ता दै । 


राजाक्षा कर्ैव्य 1 

राजश्च कष्य ६ कि वह शानियोको वियादान शनभ 
शयन यापार करनेमे, शोको अपनी द्ारीगरोक्े व्यदार 
कलमे उतेजना द । अपने पास शक्ति है ६ निवेशो 
अद्याथार सथं म फर भीर एेा राज्यशाधन श्रे ® जिसे 
सवदी उक्ति यथायोभ्य रीतिषे हि पे । मिष राज्यम एम, 
दुम भौर त कटेवलि बरामणोपर भयाच दैति ह वही अन्ये 
रक्षिता ऋ। रहेगी { क 

पढ पर सूक साय ही द& पुतो पठे णार्‌ उचित 
योध प्रपत फ । भागा सकत मी इषौ भाएयदन दै। 


ब्राह्मणको कष । 
( १९) ब्रह्मगवी 
( कपि ~ मयोभूः । देता ~ ब्रह्मगवी । ) 


हिति र प 1 षृ 
अतिमात्रमरधनत मेदि दिवषसुशन्‌ । शूं हसिता मषतेया वैतहव्याः प्राभवन्‌ 


९। 


$ { ५ भ | 
ये ये वृहसमानमङरमवनयश्ं तत पलततपभयद्म ---- जता पेखसोषादभयादमविंसताकान्य यत्‌ 


॥ १॥ 
॥ २॥ 


अथ ~~ ( खयः) मला फे जय अप्त करनेबलि वीर्‌ (अतिमा अवन्त) भरन्त बर, ( न दिं षव 
दरस्पृ्वन्‌ } क्त कि शुको भागी उन्दने ल कवा । पु ३ (वैत-दव्याः) देवो भन सवयं मोगनेतम तव &1 
दित्या) शयुविष् हिता एके ( पराभवन्‌ ) पपू हे ष्ये ॥१॥ 
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(पे अना वृष्स्सामानं ) ओ लोग वटे सापगायक ( भंपिरलं ब्राह्मणे मिन्‌ ) भागि राहगे 1 
(चषा तोन } अरे चने (पेत्वः वमिः) (उम्‌ मप ` ------------- तेपां दकानि) उमरे संताने ( पेत्वः भविः) हिस ( उमयादं मापयत्‌) दोनो दातो वीचमं रदत ६ 


. क 1 


वार्थ विशयी जय क्षतिय हुत ड पये, पर भव वर राक्षे पतने रमे शौर देवेष विये दिया दध्यं 


छ सोप छो, त राग्यत्ए ठ पये “१ ॥ 
% 


[ काण्ड ५ 


(८४) मयर्ववेदका सुषीघं भाष्य । 

(4 | ७१ 
र ताह्नणं प्रहयषठीवत्ये बौशिन्छरकमीपिः ते मध्ये फरयाया) कैप्रान्खादन्त आप्षपे ॥ ३॥ 
थे बरहनणं प्रलक्ठीषन्ये बाशिन्छुखमीपिर । अक्लस्त म ये सयाया प्रा 


भ, म ^ ¢ भ 1 
हग पच्यमाना यावृत्सामि विजङ्गहे । तज शषटसय निहन्ति न बरे जीयते वृपा ॥४॥ 


भूर्या आसनं तटं पिंशितमसयते । श्रं यद॑स्याः पीयते त पु किसिपम्‌ ॥५॥ 
ठगो रजा मन्य॑मानो बराह्मणं यो जि्त्सति । परा तासिस्यतेरृषट ब्रहठणो यतरं जीयते ॥६॥ 
बटपदी वहुरशी चततरा चत । यास्या दिनि मूला ता रामय धूते बरहु्पस्पं ।। ७ ॥ 
तै ष्म सबहि नापरं मि्ािपोदकप्‌ । वर्षणं यतर हिसनि दां हनि द्छुनां ॥८॥ 
त वृक्षा अप॑ सेषनिि छाया नो मोगा इति । यो ब्रा्णसय सद्धन॑म॒भि नारद मन्यते ॥ ९॥ 
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अर्थ-- (ये प्राह्ण प्रयषठविन्‌ ) 9 ब्र्ठगश्न भवरमान करत द, (ये वा यक्षन्‌ शरक ईपिरे ) भवा नो 
इडे धन छीनना बाते ट, (ते अल फुयाया। मष्ये ) वे सथि्कौ नदीरे बीच (केशान्‌ सधन मासते) 
कोको खति हुए वैते ६ ॥३॥ 

(सा पच्यमाना प्रह्मगवी ) बह ददप की य ब्रा्मपकी गौ (यापत्‌ भमि विजङ्गहे) जिघ्र पारण तस्प्ी 
दती है, उष कारण उष ( राष्टृ्य तेजः निदि } राका तेभ मारा जता मौर बहौ (वृथा वीरः न जायते ) खान्‌ 
वीर भी उद्यत नकष होता है ॥ ४॥ 

( अस्याः मासनं करूरं ) इसे कट देना बढा कूरतश्च सय ६, (पिशितं तष्टं म्यते ) म॑ तो दभा बढते. 
वाला हनिके करण पने योग दै । ( यत्‌ मस्याः क्षीरं पायते) भो एष व्रा गौश्च दूष पना ६ ( तत्‌वै 
पितृषु किख ) १९ निर्दह पितरम प कदा नाता दै 1५॥ 

(यः राजा उग्रः मन्यमानः } जो राजा घपने भापठो उप्र मानता हुमा ( ब्राह्मणं जिधतछति ) श्ाह्मणद्ने साता 
६, (तव्‌ राष्ट परा सिच्यते ) बह रष बहुत गिर जाता दै( यत्र प्राह्णः जीयते ) जह प्राप्रगकनो कष्ट पवता ६।९॥ 

( म्टपदौ चतुरक्षी ) गाठ पोववाली, चार मांसाद, ( चतुः भोत्रा चतुदतुः ) वार्‌ उानेषारी भौर साद 
हदषायो ( द्वथास्या दिनिद भूत्वा ) रो सुवास भौर दो मिहवाले देक! (बह्मज्यस्य र्ट सा मव धूते) 
बाह्मणको सतानेवाले राजे राषटूको व दि देती ६॥५॥ ` 

(य्न ब्रक्णं हिपतम्ति ) जहां बरह्मणो क्ट पबे द (तत्‌ र्वं दुच्छुना हन्ति ) बद र्ट विपत्ति मता 
६। भौर (तत्‌ वै राष्ट ) पद रष्टूको (आ स्वति) गिरा देवा दै ( उदकं भिन्नां नावे एव} तैमा जल द्रौ छ 
नोकाको बहा देता है ॥ ८॥ 

(नः छायां मा उपगाः इति ) सारो छयति यह न भवि, शय शठे ( ते वृक्षाः मपसेधन्ति ) उमे पृ द्र 
दय देते । दे नारद ! (यः व्राह्मणस्य घनं सत्‌ अमि मन्यते) जे वराप्रगक। धन वले अपना मानता ६ ॥ ९ ॥ 











भावा्थ-- भिन्हनि सापगायर आंगिरस प्राणश सताया था, उनके गमे दिस परमेन दाति पश्राथा री 
मो ब्राष्ठणका भपमान करते £, भौर उसे धन छने है, वे थिर नदामि बलदो सति रहते ६॥ ३॥ 

जो बरह्मणो पाय डप करता टै उष कषतरिथ़ रषटर$। तेज ऋष्ट होता है भौर उम बश्वान्‌ पीर नी उत रोति ॥४॥ 
पायो क्ट देना पडी करूताका य ह । दूरेकौ गाय दूष पीना सौ विम षमान ६ है ॥५॥ 

शपते भापको बलवान्‌ मानता हुभा जो राजा बरा्मणक्ष ताता है, उषश् राष्टू गिर जत ६ ॥६॥ 

ब्राह्मणक गाय दुष हेनिपर्‌ दविुणित मार सौग भदिषे युक्त होकर उठे राष्ट नाश रती दै ॥ ७ ॥ 

नं व्रह्म ताया जाता है वह राट्‌ पतिम गिरता ६ । दरो नौ समान वह वोचे च टूर अता ६ ॥ ८॥ 

शो व्राह्मणका धन छौनता टै उष ब्र भो भपनी छयमें नदीं भनि देते ॥ ९ ॥ 


शुक्त १९ ] भहमणको क । (८५१ 


विषमतद्वङृतं राजा बरंणोऽत्रषीद्‌ । न बरहणस्य्‌ गां जग्बा रषे जागार कथन ॥ १०॥ 
तथेव ता नवतयो या भूमिब्धूदत । प्रजां दिखा वराणीमसंभव्यं प्रीमबन्‌ ॥ ११॥ 
थां मृतायाुवघन्ि क| पदयोपनीम्‌ । द त्ह्ज्य ते देषा उपस्तरणमप्रवन्‌ ॥ १२॥ 
अशि कृपमाणस्य यान जौतस्य वावृत । तं वे तह्य ते देवा अपां भागम॑वारयन्‌ ॥ १३ ॥. 
येन पृतं स्नपयान्त पमश्राणि यनोन्दते | त वे ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन्‌ ॥ १४॥ 
ने युष मत्रावर्ण त्रह्मज्यमामि वपति । नास्म समितिः कसते न पित्र नयते वशम्‌ | १५॥ (२१२) 





अथ-- ( राजा वणः सत्र्षीत्‌) वरण राजने कहा है कि ( पतत्‌ देषरृतं धिष ) यह देवोका बनाया 
विष ६ । (ब्रह्मणस्य भां जग्भ्वा ) व्राह्णछी गायके ठप फर (कश्चन राष्टे न जागार) गे मौ राष्ट नदी 
जत्रा ॥ १०॥ 

(याः नंद तवतयः ) ज निन्थान्े प्रश्ना प्रनाएं द (ताः भूभिः एव वि भधूरुत ) उको भूमिने दी इस 
दिया दे। पे (कत्यार्ण ब्रहमर्णी प्रजां हिल्तित्वा ) रत्याण केवाली ब्राह्मण प्रजाको $ देकर ( असमन्थं पराभवन्‌) 
„ भवनीयं रत्तिते परस ईए ॥ ११॥ 

(या पदथापन। शुध ) जिष पदचिन्दे दटनेवाली कावारी पादुक ( मताय भनुवध्चन्ति ) मृतके सथ † 
बधते ई, हे ( ब्म-स्य ) व्रा्ठणको उतनेषले ¦ ( देवाः तत्‌ ते उपस्तरणे भ्रे्रन्‌ ) देवेनि दाहे § षद तेरा 
वित्त६ ३ ॥ १२॥ 

ह ( ब्रह्म -ल्य ) ्रह्मणद्ठो सतनेवे | (यानि अधूणि ) जो भु. ( कृपमाणस्य जीतस्य वाचरुतुः ) निषेल 
शौर लति गये मनुष्ये बहते ६ । (देवाः तं चै ते अं भगं यधास्यम्‌ ) देवेनि उसको दी तेसा जलका भाग निश्चय 
प्व ६॥ १३॥ 

ह ( धर्वर्प ) त्ादमणन पतनिवनि । ( येन मरतं सरपयन्ति ) जिते परतकनो ज्ञान करति ६, ( येन इमरश्रणि च 
उन्दते ) जिषे मृष दादीके याल गले कते ६ (तं वे देवाः ते अपां मागं अघार्यन्‌ ) उषको दी देवेनि तेरा अलः 
माग निथयश्चियादै॥०१४॥ 

( भत्राधरणं घं ) मिववणसे परा होनवानौ पृष्ट ( ब्रह्मज्यं न वर्षति ) ब्राह्मणको कष्ट देनेषलिके उपर 
नहा गिरती । शौर ( भस्म समितिः न कर्पते ) इको समा सहमति नट देती ( न मित्रं वकं नयते ) भौर न मित्र 


वेशम २६८ ६ ॥ १५॥ 


कनः ५ 


न 1 
भधार्थ-- राजा पर्णे कहा ६ एि ब्राह्मणी गौ दप रना विप परीतके पमान दनिकारफे ६, उको स्वीकार 
करने कोद भी जीवित नदी एद सकता ॥ १०॥ 

निन्यानवे यर मिन्हनि यष भूमिपर विजय प्राप्श्िया था, वे जप ब्राहमणो पतान तमे तब वे परास्त हो गये ॥ १११ 

द्री धाद ज दमान्‌ धारने सि क्षम भाती ६, उपपर्‌ बह मनुष्य सोता ३ जे धा्मणको सताता हं ॥१२॥ 

निय दने कारण पराजित हए दुष्य मस्मे गे भौत भति €) उन भुभाक। जल उस पीने व्यि दिया 
जाता है, जो व्रह्मणको घरताता द ॥ १३॥ 

जिघ जक सुर मरान रति ‰ भौर जो जल जामत करनेके मय दाढी मछ भिगोनेके छम अता है, वह जल 
शनो मिलता ६, छि जो ब्राह्मणको ४ देता ६ ॥ १४॥ | 

णयो कष देनेवलेकर रामे भ्छौ पष्ट नर्हा होती, रषटमा बह राजक लिये भुव नदीं रोती, भौर वैधे 
धिया कोद मित्र नदीं र्द्व ॥ १५॥ 


(८६) 


ज्ञानीका कष्ट | 

ज्ञानी भुष्यको दिथा हुभा कष्ट राज्या नादा करत है । 
निष रज्यश्ाघनपे ज्ञानी सजनोशने षष्ट भेगने पडते है षद 
राजयक्ा्न न्ट हौ जाता है। जिस राज्यश्ासनमे कानी 
लेरगोकठी वाणीपर प्तिर्वधं लगाया जाता दै, उनको उत्तम उप- 
देश देनेसे रोक। जाता दै, जशं घुविश् क्षानी पुरषो धनसंपत्ति 
सुरक्षित नहीं होती, जही भ्य प्रशनरपे ज्ञानी सजनेके ङ्श 
१६१ ६, वह २९ भोगतो ्ा् होता है । 

यह भाशय इ सूक्श्च है । राम ज्ञानदी भौर श्नानौको 
पूजा हेती रे । क्योकि ज्ञानोप्देश्से दी राका घवा श्रव्या 
हो सकता दै । इषव्यि हरएक राषटके लोग ज्ञानीश्च सत्तार 
र भोर अपनी उ्नतिके भागी बने । 


भथरवपैदक। घुवोच भ्य । 


[ काण्ड ५. 


अन्त्ये्टीकी कुछ षति | 
हि पू्तका मिचार करने कछ बाता पता तगत है, 
दासिव-~ 

(१) शतं लपयन्ति-- मृत मदुष्यके शवशञो जान 
केर्‌त६॥ 

(२) सृताय पदयोपनीं क्रं अञुवधन्वि- 
गरतको १।३का चिन्ह पिटनिवाली श्वासे अथवा किस भन्य 
वीजसे वधतेदै। (इमे ‹ कूय `का अर्थं ठीक प्रकार 
समक्षम नहीं भाता दे । यद खोजका तरिषय ६ै । ) 

हिजाम्रत । 

( ३.) इमक्षणि उन्दते-- हनाम मनवानेे समय 
वार भिगेये जति द| 

इस सूतके $ एथनोका ठीक ठीक सष पक्षम नदीं 
भाता है, इष कारण यद सक्त हिष्ट तीत होता है। रम 
मत्रा मधिकं विचार प।ठक एर । 


षीद ~ 


दुन्दुभीका घोष । 


(२०) शञ्ुसेनात्नासनम्‌ | 
( ऋषिः ~ बह्मा । देवता ~ वनस्पतिः, दुसटुभिः। ) 
उवेर्षो दुन्दुभिः संतनायन्धानस्पः समृत उसियाभिः । 
माव ्ुुवानो दमरयन्तपतांनिपह दष नेष्यन्नमि व॑लनीहि 
दे दवासतानीद्‌ हवये शरिषद्रोऽमित्रन्द॑मुषमो वापिता । 
तृषा सं वधरयसते पपतां न्द्रे शष्मो अभिमातिषाहः 
र्ब ुथे सा विदानो गव्यजमि ईष संषनानित्‌ । 
_ चाभि हृदयं पां हिता ्मालच्ुता यसु पुत् ॥ ३॥ 
अथे- (उदेधोषः सत्व-नायन्‌) भिका ऊंचा शष्‌ ई भौर लो वल महाता द, उष प्रकर्न ( वानस्पल्यः 
द्ुभिः) वनसे बना हषा इन्दुभि ( उखियाभिः संध्तः ) गोम वेट ( वाचं ध्रुणुवानः ) श्द्‌ कता हुम, 


( खपत्वान्‌ दमयन्‌ ) पतु्ोको दवता इभा भोर ( सिह दष जेष्यन्‌.) चिदे समानं विजय पाहता दुभा या रेत 
(अमि संस्ततीहि ) गता र ॥ १॥ ॥ 
, द्‌ हुषयः विबद्धः) पपे निर्माण हषा भौर विरेष बषः इभा ( सिह शव अस्तानीत्‌ ) धिके समान ग॑ता 
६।( पातत इषम, भमिक्रन्दन्‌ हव ) गोके स्थि जेषे वैर गता है। (त्वं वृषा ) त्‌ बल्वान्‌ टै ( ते सपत्ना! 
बेभयः। ते शह नल हए ईं गीर (ते देन: शुष्मः अभिमातिषाहः ) तेरा प्रभुक्त बल शनाशक ६ ४२॥ 
(यूथे गव्यन्‌ वृषा शव ) गोवर समूद मौ कामना कलेवल पके समान तृ ( स्सा संधनाजित्‌ ) कर 
विजय प्रा छेवाठा, भोर ( विदानः) नाना हुषा (अमि ख ) गनैना कट । (परेषां हृदयं शुबा विभ्य ) पुभेश् ` 
हदय शोके दुक एर । (शघ्षः प्ामान्‌ हित्वा च्युताः यन्तु ) र गंवा छोटक गिते हुए भाग जवि ॥ ३॥ 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


५ 


[1 


॥ 
| 


५ कीर्तिं विष्टर) बहुत मनुष्येनि 


1 


र ९०। दुन्दुभीका घीष । (८७) 


संजयनदतना उषाया गृहान वहुधा वि चछ | 


दैवीं बाच दुन्ुम्‌ आ शरस वेषा, एणा मरख भेदः ॥ ४॥ 
नभो भरतौ बदन्तीमारृष्वती नाथिता पो । 

नारी पुर षाह दृगपि मीता संमरे वधानाम्‌ ॥५॥ 
पूरो दुन्दुभे भ्र व॑दासि पाव भूम्याः एषठ बरद रोच॑मानः । 
अगिव्रतेनामंभिनज्ग भानो मदद दुन्दुभे सुनृतोषद ॥ ६॥ 
अन्ठमे नभ॑सी पोप जसु पृथ॑क्ते ध्वनयो यन्तु धरीर्भ्‌। 

अभि नद स्तनयोपििपानः शोकडमिःवरतूपौय सधी ॥ ७॥ 
धीभिः कृतः प्र व॑दाति वाच्य सत॑नामायुषानि । 

इन्द्रमेदी सख॑नो नि हय मित्रम अवं जद्पनीरि ॥८॥ 
सकन्दनः प्रवो पुषणुपैणः प्रेदङृदरहूषा परामोषी । 

रयो बन्वानो प्रयुनानि शिद्ान्करीपि बहुभ्यो मि ईर दविरने ॥९॥ 





अर्थं द दुन्दुभे । ( उष्य मायुः पृतनाः संजयन्‌ ) छंचा शन्द्‌ कएोबाला, शत्रुसेना परामित कता हृभा 
( गृहाः गृणानः बहुधा धि चध ) ग्रहण रने येगे रेनेवाला तृ हूत प्रकर देख । (देवीं वाचं आ शुर ) दिव्य 
शच्द उशवारण कर ! (पेधाः शशरुणां षेद्‌ः आ भरख ) विधाता होकर शतुभोरे घन लार भर दे ॥ ४॥ 

(दुन्दुभेः प्रयतां षद्न्ती ) इन्दुभि स्प्ट बोला ह ( वाचं भाश्रण्वती घोषबुद्धा ) श्द सुगनेवाली भोर्‌ 
गने भागं हद (भीता नाथिता भमित नासे ) चरो हई इःौ शदो शो ( समरे वधानां पुत्रे) युवम मरे ह्य 
पीरोड पुत्रक (हस्तगृह्य घावतु) हाय प्रकर साग जपि ॥ ५॥ 

है दुन्दुभे ! (पूवैः वाच प्र घद्‌।क्ि ) ववे पिके चृ. शव्द कएता है । भूम्याः पृष्ठे रेच भानः षद्‌ ) भूमिम 
ृष्टपर प्र्ाशता हा तू श्यद्‌ एर । दे ठोल | ( अमित्रसेनां भभिजभभनः ) शतुषेनाका नाश करता दभा तु ( घमत्‌ 
सूनृताचदु धद ) परममश युक्त रीतिसे सख धेल ॥ ६॥ 

( मे नभसी सन्तरा घोयः भस्तु ) इन दृलोक भौर पृथ्व मधये तेरा पोप हेते । (ते ध्वनयः शीभं पुथ 
यन्तु ) तेरे ध्वनि शीघ्र षार दिशामि फलं । (उत्पिपानः छोकङत्‌ ) भठवा ओर यश करनेवाला ( पितरतूर्याय 
स्षर्धी ) पितरि लिये सपत्त होता हुमा ( अभिक्न्द्‌, स्तनय ) शब्द्‌ एर भीर गगना कर ॥ ७ ॥ 

( धीभिः छतः वाचं प्र षदाति ) बुदधिके दवारा बनाया हुभा ढोल शब्द करता ह । ( सख्वनां भायुधानि द्ध 
वय ) वीरोके धायुधोको उवा उठा । ( न्द्रमेदी सत्वः एति दय ) शरक आनन्द देनेवाला त्‌ वीरिकर वृला ( भिभ्नः 
अमित्रान्‌ मव जतुनी ) मित्रौ दत शदुभोके मार शल ॥८॥  . 

(संक्रन्दनः प्र-वद्‌ः ) शव्द कटेवास नौर पोषण कतेवाल, ( ृष्णुसेनः भ्रवेदत्‌) विजयी देनसि र, 
चेतन देनेवार, ( वहुधा श्रामधोपी ) अनेक प्रका्स प्रपते वोषणा पेवार, (धरय, वन्वानः ) त भ व 
(अयनानि विद्धान्‌ } घव पेषणे रवं जानेवाला तू दुंदुभि ( द्वि-राजञे ) दो राजाथोमं हेनिवाले धुम ( बहुभ्यः 


अ ध क 


ये क्रति प्राप्न कर ॥ ९॥ 


(८८) अथर्चैवेदका सुवो भाष्य । [ काण्ड प 
थ॑ःकेतो वसनिस्सरीयान्तसग्रामनित्संशिपो त्रहणाति । 

 अंशूनिव प्रावापिपवणे अद्विगन्यन्दुनदुभेऽय नद्य वदः ॥ १०॥ 
दतरषाण्नीप्ारंमिमातिषहो शवेपणः सहमान इद्धि । 

वाग्वीष मन्त्र प्र भरस्य वाचे स्रामनित्यायेषृधददद , ॥ १६॥ 
अच्यतव्युस्समद गमि मघो जेतां पुरएतयोष्य। | 

दरेण गुप विदथा मिविय॑दूयोत॑नो द्विपतां याहि शीभम्‌ ॥ १२॥ (९६५) 

(२१) राध्रसेनाजासनम्‌ । 
(कपिः ~ व्रह्मा । देवता ~ वनस्पतिः, दुन्दुभिः, सद्ित्याद्‌ः। ) 
मिहदयं पैमनखं बदामित्रेषु दुन्दुभे । 


दषं कम॑ भयमन्तरिपु नि एमाख्वैनान्ुनदुमे जहि ॥ १॥ 
उदप॑माना मन॑सा चश्प्‌ हृदयेन च । 

ध्न पिभ्य॑तोऽभित्र प्तरासेनन्यें हते ॥ २॥ 
वानस्पल्ः संभत उत्ियामििंगेन्यः | 

्रतरासमामित्रभ्यो वदाञ्यनाभिषारतः ॥ २॥ 
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अथ-- दे (दुन्दुभे ) ढोल । तु. (शेयःफेतः बञ्युजिष्‌) भेय करनेवाला, धन जतिनेबाल, ( सहीयान्‌ 
संग्रामजित्‌) षलवान्‌, यदम जीतनेवाल।, (ब्रह्मणा संशितः सावि ) पाने दारा तैय कया हुभादे। ( सयिपवण 
सद्भिः ्ाघा संशुन्‌ इव ) घोपरस निालनेफे समय निष प्रकार पत्थर सेमर नाचते ६, उष प्रषठर ( गव्यनू वेदः 
भाघनत्य ) भूमा जतन च्छा कलवाल तु परत्रुके धनप नवि ॥१०॥ 

( श्रूषाद्‌ नीपा ) शुके जीतनेवाला, निलविजयी, ( अभिमातिषाहः मघेपण। ) धेरि वमे केषास 
सज करतेषाला, ( समानः उद्भित्‌ ) वलवान्‌ भार्‌ उसेऽनेवाल। तृ टोल ( धाच प्र भरख ) शब्दको छत्र मरद्‌। 
( बाग्ब म्चे व ) जता वक्ता उपदेशको धोताभोनें भर देत। ६ । (संग्राम-ज्िलयाय दह ध्य उत्‌ वद्‌ ) पपरामद्च 
लीतनेफे चयि यहां शक्कर विपये षड घोषणा इ ॥ ११॥ 

( अच्युत-च्युत्‌ ) न गिरनेवले शतरृभोको गिरनिवाल ( स-परद्‌ः गमिषठः) भानेदयुर, यत्रा इएनेवाना 
( मृघः-जेता ) य्धोको जीततनेवारा, { पुरएता मयोध्यः ) भगे पठनेवाला घट युद एफ स्मि कठिन, (ईः 
गुः) हन्द रक्षिः, ( विदथा निचक्यत्‌ ) युदक लाननेवारा, ( द्विपतां द्‌-ोतनः ) शतरुभौरे ददयेश् 
घवरानेवाला, तू. ढेर ( छ्योभ यादि ) शीघ्र धत्नपर गमन इर ॥ १२॥ 

२? 
हं ( इन्दुम) ढोल । तर. ( मित्रेषु विदय वैमनस्यं वद्‌ ) शभम हदयश्ी व्याकुलता नौर मनद उद्‌- 
निता कद दे । ( विदेशं कदमशं भयं मापितेषु ति दध्मे) देष, कशमषा, गहा, भय पदरभेमि रस द 1 ह 
दुमे ¡ (एनान्‌ अव ज्ञहि ) इनो निकार दे ॥ १॥ 

( माज्ये हुते ) परती भाति देने नितने यड समयते हौ ( अभित्राः श्रघ्रासेन ) श्र पषणदपे ( भनसा 
चश्वुषा द्यं च विभ्यतः ) भन, भाख धीर हदये ररते हुए (धावन्तु ) माप जवं ॥ २॥ 

(वानस्पत्यः उक्जियाभिः संभृता ) वनसपतिसे अर्थात्‌ रफरीपे उतत ठोल निप चो रस्पियो भी १ 
( विश्व -गो-ऽयः ) व प्रकार भूपिका रक्ष भौर ( आज्येन अभिघारितः | एते सोवा दुभा त्‌ ( समितरे्थः पश्र 
वद्‌ ) शवभकि चिमि करटक घोषणा क ॥ ३॥ 


सूक्त ९१] इन्दुभीका घोष । (८९) 


यथां मृगा; सं्िन्तं आरण्याः पसषादधि । 

एवा लं दुनुभेऽमिवरानभि कन्द पर त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥ ४॥ 

यथा वृकादजप्रयो पान्ति बृह पिम्यती! । 

णवा त दुनदुभेऽमित्रानमि वर॑न्द पर वरसयाथों चित्तानि मोहय ॥ ५॥ 

यथा स्येनात॑तत्रिण संविनन्ते अहैदिमि सिंहस्य स्ततथो्ेथां । | 

एवा सं दुनदुभेऽमित्रानमि कन्द भ्र त्रसां चित्तानि मोहय ॥ ६ ॥ 
पराग्निन्न्ुिन हरिणस्याजिनेन च । स्वै देवा अंतित्रसन्ये सप्रामसयेश्ते ॥७॥ 
येरिन्रः प्रफीडते पदपोपेश्छठाययां सह । तैरमि्राचसन्त॒ नोऽमी ये यन्त॑नीकुशः॥ ८ ॥ 
ज्यापोपा (नदुमयोऽभि क षन्तु या दिशः सेना! पराजिता यृतीरमितरांणामनीकश। ॥ ९ ॥ 
आदिद चश्ुश दत्र मरीचयोऽदंषाव। परसद्धिनीरा सजन्त विते बाहुवीर्थ/ ॥ १० ॥ 

ययभा मरतः पृशचिमातर शनदरेण युना पर गृणीत शरवत्‌ । 


[1 





अर्थ- (यथा मारण्याः मृगाः पुषात्‌ अधि संविजन्ते ) जिख प्रक्र बनके मृग मनुष्ये दर माते ई 
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हे दुन्दुभे ! (एवा त्वं भसिश्रान्‌ अभि कन्द ) इसी प्रकार तू शतुभोपर गेना कर, (प्रजास्तय ) उनके दर दे भौर 
( बधो रिक्तानि मोहय ) उने चिक मोत कर ॥ ४॥ 

(यथा अजावयः पकात्‌ बहु धिभ्यतीः धावन्ति ) जिद प्रभार मेड वषरियां भेदयिसे पूत डरती हुई भाग 


क, भ, 


जाती दै, उ शर्ठर दे दुंदुभि । तू शृ्रुभोपर गर्जना $, उनो इर्‌ दे, भौर उन वितफो मोदित कर॥ ५॥ 
(यथा पतत्रिणः श्येनात्‌ संविजन्ते ) निष प्रकार पक्ष सेनसे ठरकर मागत दै, भौर ( यथा स्तनथोः सिस्य 


आहः-दिवि ) भि प्रकार गभैनेवलि षदे प्रतिदिन इरते दै, उसौ प्रकार दे दु्दुमि | त शतुभेपर गनेना कर, उनको खरा 
दे, ओर उनके विरतो मोत कर ॥ ६॥ 

(ये संग्रामस्य ददाति ) नो युद खामी दते दै वे ( सवै देवाः ) स्व देव (हरिणस्य अजिनेन दुष्दुभिना 
च ) हरिणे चर्मते के हुए नगाञषे दी ( समिघ्रान्‌ परा अतिश्रसन्‌ ) शुभो हुत इदा देत द ॥ ५॥ 

(इदः यैः पद्‌-घोपैः ) नदर जिन षदपेषेसि भौर ( छायया ख ) छयाह्म सेनाम साय ( प्रकीडते ) युदक 
क्रीडा कर्ता ६, (तैः नः अमीः ममितराः प्रस्तु ) उनवे दारे ह्न शतुर्भोको त्रा९ देवे कि (ये सनीकशाः यन्ति ) 
जे पेना प्तय साप हमला क्ते दै ॥ ८॥ 

(ज्या-घोषाः दुन्दुभयः) पप्य दोर शन्देक पथ दोठ (याः दिशः अभि क्रोशन्तु) जो दिवां द उनमें 
शब्द कर । निष (मिश्राणां मनीकश्चः पराजिताः यतीः ) शतु सेधः प्रात दुद सेना मग जाव ॥ ९॥ 

हे ( मादि ) सूर॑! (च्चः बादरेख ) बश चि इर चे। ( मरीचयः भनु घावत) प्रशा किरण हमरे भयु, 
कूठ दौ । (श्राहुवीयै पिणत ) बाहु वीये कम देनिपर ( पत्‌-संगिनी! मा सजन्तु) पश्रि बाधनेकी रिया शुभाम 
पवमे नाध जवि ॥१०॥ रि ! (मे 

(पृश्चिमातरः उश्राः मरुतः) दे भूमिश माता माननेवरि, द्‌, मरके त्थि षद हुए वीरो ! (न््ण युजा 
श्रन्‌ भ्र वृणीत) ध्न अर्थात्‌ शूर देनापतिडे एाय रहकर शतु मार डालो । सोमः वर्ण, महदेव मृत्यु भार द्द च 
धन शरो यह्मयता केवत देव ई ॥ ११॥ 


१२( भयव, माप्य, कण्ड ५) 


(९०) सथर्वयेदका सुबो माप्य । [ काण्ड प 
पभो राजा वरणो राजां महादेव उत मृत्युरन्र ॥ ११॥ 
एता देवसेनाः पथक्‌! सचेतसः । अमितरामो जयन्तु खाद! ॥ १२॥ (१३७) 


॥ इति चतुथोऽद्घाकः ॥ £ ॥ 
बर्थ-- ( एताः देवक्षनाः सृयेकेतवः) ये दिव्य धनाए --- पना सतयः) च दिव दनां पू ध्वम केक भलवाती ( सचेकसः) उत्तम 
चित्ते यु दोक ( नः अमित्रान्‌ जयन्तु ) मरि शतुमश्च पनव क६। विलये त्यि हमारा ( स्व-या-हा) भाल्ममपन 
दो ॥ १२९॥ 
~~ (स 
नगाड | आयाका ध्वज । 
रे दोनो सूर नगढा वैन फर रद दं । यह पणन स्ट महव म सूर्षिन्हयु स्य वर्णन रै 1 यह वर्णन 
१. 
ओर सहन समक्षे योग्य हने इका भावाय देने भौर॒देखनेते भयाश्च ध्वम सूयचिन्धयुक्त पा यट बाति स्प हे 
विवरण करनेक्षी शई भावद्यकत। नहा ई । जाती है। 
ठतीय अनुवाक समाप्त ॥३॥ 


ज्वर निवारण । 


(२२) तक्मनाश्चनम्‌। 
( क्षिः ~- भृग्व्गिराः । देवता ~~ तक्मनाशनम्‌ । ) 


अथिस्तक्मानमपं बाधतामितः सोमो अरावा वरणा एतदा! | 





वेदिव समिधः शेष्चुचाता अप द्वेपौखमुया भ॑वन्तु । ॥ { ॥ 
अयं यो विश्वानरितान्कृणोष्युच्छोचयन्नभिरिषभिदन्वन्‌ । 
अधा हि तंकानरसो हि भूया अपा न्धइडधरार वा पदि ॥२॥ 


यः पयः पस्ियो वर्धस इवारुणः । तक्मानं विश्वधावीयोधराशचं प्रा पुव ॥ ३॥ 


[क 7 11 


सर्थं-- भि, घोम, परवा, रग, पूतदक्षः वेदि, ये पवित्र बलवन देव भौर ( वहिः शोशुचानाः समिधः) 
इषा, दप समिषा, ( एतः तक्मानं सप बाधतां ) यदपि जरादि रोगे ९४1 ( सुया देगोसि भप भवन्तु) 
इष्य सव द्वेष द्र हे ॥ १॥ 

( अथं यः विश्वान्‌ हरितान्‌ कृणोषि ) यद जे तू ज्वररोग षयो निस्तेज एता ६ै।( सिः एव उच्छोचयन्‌ 
अभि दुन्वन्‌ ) भे समान तपाता भौर कष देता है। दे (तमन्‌ ) ज्व ( अधादि सरसः भूयाः ) भए दु नै 
हो जा {मधा स्यङ्‌ मधरा वा प शद ) भोर नकिष प्यानसे द्र हे जा॥२॥ 

(यः परुषः पारश्ष्यः) ओ पवपव होता ६ भर जे पवेषड इरण उदप् दोत। ट भार ओ ( असणः सव- 
भ्वसः एच ) स्वगणे भसिङ समान विनाश हं । दे ( विश्वधा-वीयं ) सच प्रफारे सप्थ्यवलि । ( तकमा मघराञ्जं 
परासुव } ज्वरो नीवेकी गतिदे दूर कर ॥ ३॥ 











परी 


भावाथ-- यक्षसे अर दूर होता है, भमर, सोम, समिधा, भोर दवनस्ामप्रो उरो दूर स्सती टै ॥ १॥ 
ज्वर मलुभ्यको निस्तेज बनाता है, उको भ्न तपरारर्‌ निर्वाय यनाता ६, घ कारण यशसे ज्वर हरता ६ ॥२॥ 
ऽपरं पव -पवम्‌ दद्‌ हता द, इरण्यि एसे जरो दूर दटाना चदिये ॥ ३॥ 


कत ३९ सवर निवारणे । (९१) 


अधरा र हिणोमि नर्म कृत्वा तकन । शकम्भरस्यं षहा पूत महायुषान्‌ ॥४॥ 
आक अख मूजवन्त्‌ ओको अस्य महदायृपाः । याव॑लञातसंवसतानपि बरिषवैष न्योचर ॥ ५॥ 
` ककान््याहि मि गद वयह्न भूरि यावय । दासीं निषकषरीमिच्छ तां वन्ेण सम॑प॑य ॥६॥ 
तकन्पूज॑वतो गच्छ प्रिहकान्वा परस्तराम्‌ शद्राि्ड प्रलय रां संमन्वी् धूह ॥७॥ 
महाषान्मूजवरो वन्ध परलय । प्रैति तक्मने त्रमो अन्यतेत्राणि भा इमा ॥८॥ 
अन्धे न रमसे वृश्ची सन्य॑डयासि नः । अभूदु पराैसतक्मा स म॑मिष्यति परिङगान्‌ ॥ ९॥ 
यं शौतोऽथो सूरः सुह कासपरिपयः । भीमास्ते तक्मन्ेतयसाभि। स्म परि वृङ्ग्धि नः ॥ १०॥ 


मथं- ( तकमने नभः इत्वा ) ज्वरो नमन $ ( घघराशच भ्र हिणोमि ) नीचे उतार देता है। (शकंर 
सुहा ) शाक भक्षक सुटि भर्थात्‌ रे मरनेवाला यह रोग ( महावृषान्‌ पुन! पतु) मिलि देमि पुनः एनः 
भा जताद॥४॥ 

( भस्य भकः भूजघतः ) शफा ष भू षघवाला स्थान है तथा ( सस्य ओकः महावृषः ) इसका घर्‌ वही 
शृटिवाला स्यान है 1 दे (तक्मन्‌ ) जर । ( यावत्‌ जातः) जगे तर उन्न हुभा है । ( तावान्‌ बद्धिकेपु गोचरः 
मसि ) त्ये वाहिद दीपता ई ॥५॥ ॥ 

(भ्या व्यद वक्मन्‌ ) सपे उपान विषवले शीर विरूप अंग करनेवाले ज्वर | दे ( चि गद) विरोष रोग | 
त्‌ (भरूरि याचय) बहुत दूर चला जा । तू (निष्क दासी च्छ ) निष रदने$े कारण क्षयो पराप्त हेनेवारीकी 
इच्छा एर भौर ( तां घन्चेण सप्रपरय ) उसप्र्‌ अपना ज्र चला ॥ ६॥ 

( तक्मन्‌ ] मूजवतः गच्छ) दे ज्वर] मूजवति स्थानकषो इच्छा एर, ( वल्धीकान्‌ वा परस्तराम्‌ ) दूरके 
बारटो देशोफी इच्छा र । वसे देशम ( पफ शद्रा इच्छ ) भपरण करेवा शोकमय तकौ इच्छा कट । है (तक्मन्‌ ) 
अर ¡ ( तां पि ध्व धूुहि ) उखणो कप दे॥ ७॥ 

( महाधुपान्‌ भूजवतः वन्धु मद्धि ) बहो पिरि भौर सूज पराच जहां होती दै, उन वेषन कएनेवलि स्थानके 
त्‌ पा। { परेल ) एर जाक ( पतानि द्मा मध्यकषभ्राणि } इन खय अन्य प्रो ( तक्मने वै प्र चूप्रः) दम 
श्वरे धिये यतति हे ॥ ८ ॥ 

( मम्यक्षतरे न समसे ) एषे कतमे त्‌. रमता नदह, ( वशी स्न्‌ नः सृदयासि ) वशम रकः हमे एवौ कता 
है। ( तक्मा भराथैः अभूत्‌ उ ) उबर भवल दे गगा! ( स वर्ीकान्‌ गमिष्यति) बह वादी अति जवेगा ॥ ९॥ 

(यत्‌ त्वं शीतः) ओत्‌. सदी लगकर भनेवाला दै, (अथो रः ) भधव। भयिक पीडा देवाला त्‌ 8 
(कासा पद अवेपयः ) सा$ साय केषा देत। दै । दे (सपमन्‌ ) ज्वर । ( ते तयः भौमाः ) तेरे शक्त भर्वकट ६ । 


॥ ५ ~ 
9 म, ०4 क ४.५ [१ 
भावार्थ बहुत १९ जक होती दै, उन देशम यह ज्वर हेता ह । $ भोग लोम एक विशेष षल दोता ह इस कारण 
उने यह उर दुर मागता १॥ ४॥ 
वहुिवारे जौ मज पारि देशे यद जवर बहुत दोता दै ॥ ५ ॥ क 
दख अपक विष दरष्॑े चमरान दत ६ जिसे शरीर टेढा मेढा होता दं । भलिन जीवनवाले लेगेतनिं यह होता है ॥६॥ 
्ै, (1 [4 [4 
पावि स्था्नोपरं यह्‌ ज्वर होता ६ शीर दस ज्र भानेपर ररीर कपत ६ ॥ ५॥ 
अटी ृिदि भौर पाण्यलि परेशो भिण भम्य उत्तम करोम यह अवर नरह होता टे५८॥ 
अन्य स्यानं नह देता ६ । वद॑ नियमपूैक रदनेवलि गे यह हं हेता । नघ दृह्‌ मागता हं ॥ ९ ॥ 
५ [॥ क [१ हये ४ 
रह अर शीत, स, भौ ककु होता है । दसक्न परिणाम भर्व दाता €, हसलिमे दे वचना चाहिये ॥ १०॥ 


¢ 


(९२) , मथर्ववेदका सवाध भाष्य! [ काण्ड ५ 


मा सौरान्त्सीन्दुहथा बलात कासवुगम्‌ । मा सातोऽबराडः ुनस्ततवां तक्म तरवे ॥ ११॥ 
तक्मन्भक्रां बलासेन खसा कधिया सह । पाप्मा भरभ्येण सुह गच्छापुमरंणं जन॑म्‌ ॥ १२॥ 
तृतीयकं वितृतीयं संदन्दिमृत शरदम्‌ । तक्मानं शीतं रं मेण नाशय वापिकम्‌ ॥ १२॥ 
गन्धारभ्यो भूर्वद्योऽहम्यो मगपेम्यः | प्रषयन्लनमिष शेव॒धिं तक्मानं परि द्रवि ॥ १४। (५५१) 
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अथं~- हे ( तक्मन्‌ ) ज्वर ¡ (वलां कामं उयुगं ) क, खसा, भौर प्य ( एतान्‌ सकीन्‌ मास 
रथाः ) इनको भपने मित्र सत वना । ( अतः अर्वा मास्ररेः ) इते छप न ा। हे ( तक्मन्‌ ) ज्वर! 
(वच्‌ त्वा पुनः उपब ) यद ठते मरे एनः कहता हं ॥ ११॥ 

हे ( तक्मन्‌ ) ज्वर | च्‌ ( प्राना वासेन ) भपने माई से साथ, (स्वसा कासिकया सह्‌ ) बिनि 
सामे षाय, ( पाप्मा भातृभ्येन सष ) पपौ भीन क्षये षय ( भमु अरणं जनं गच्छ ) उ मलिने मनुष्य 
परतिजा॥ १२॥ । 

( तृतीयकं ) तीरे दिन अनिवार, ( वितुर्तीयकं ) तैन दिन छोटषट आनेवले, ( सदन्द्‌ ) सदा रेभति, 
(उत शारं ) भौर रदु दोनेवले, ( शीते, सरं ) शीत भयवा पीदा श्टेषते, (वरष्मं, वारपिकं ) प्रीण भौर 
वर्षा तुके घवधसे अनेवठि ज्वरको ( नाकाय ) टा दे ॥ १३॥ 

( गस्धारिम्यः मूजवद्धयः ) गंषार, मूजवान्‌ ( अङ्गेस्यः मगघेभ्यः ) जग भौर मधोश्च (प्रेष्यन्‌ द्ोवधि 
जनं इव ) भेजे जामेवाठे उजानेके रक्षक मनुष्ये वमान ( तक्मानं परि दध्मसि ) जवर ६१ मे देते ॥ १४॥ 


भावाथ सष जरे कर चां शौर कषये तोन मित्र है 1 यह ज्दर इमरे पाड कमी न भावे ॥ ११ ॥ 
इस ज्वरश्च भाई सफ; बिन चारी भौर मती क्षय ६ । मलिन लेरगोको यद्‌ हेता दै ॥ १२॥ 
। तीर दिन भनिवाला, धरीये दिन या तीन दिन छोडकर भानेवाला, खदा अर्थात्‌ भतिदन भनिषाल।, शरद्‌, प्राण 
जर्‌ वषा ऋते कारण होनेवाला, शीत भौर रुक, ये सव सव्र हटाने चादिथे ॥ १३॥ 
जि भ्र रए मलुष्य दू देशो भेओे भते दै, उ अश्रर सब उव दुर मेज जाय, रषद य मुपयोे श्ट 
नदे॥१४॥ । 


ज्वर रोग । १ शीतः- शोत ज्वर, जिषे प्रयम्‌ शीत लगकर पथा 
जवर रोगे विषयमे बहुतसौ वटौ वरिवारणोय भात इस ऽ्वर्‌ आत १1 
समे ष्टी -- $. २ रूरः~ सदी, पित्त उर, भयदा पंडा देनेवागञ्य्‌। 
उवरके मेद्‌ । (मे, १३) 
१ सदन्दिः-- खदा, प्रतिदिन अनिवाा ऽव । वि ये भेद इसन्न ध्वस्प यगा रदे द । ज्वरे हाय श्नि 
२ तृतीयकः-- तौषरे दिन भानेवाला व । रोगयेह। 
३ वि-तृतीयकः- तीन दिन शोच चये दिन १ वलाः शफ पठगम, यद्‌ श्वस होता 1 
. भनेवाला चहुधिक मादि उर । (पे, १३) २ कासः खामी जसे हेता है। (मे. ११,१२) 
ध तीन सेद दिनक अन्तरेमे प्रण देति है । ऋतु शरण ये देने रक्षण दहुत सर दृ, ऽका परिणाम 
भतिवले जे नाम ये है-- ३ उत्‌- युगं ये दोनो मर्व इर भौर जौ इर 
१ वर्यः भीमा ऋढुमे हेनेवाला बर । भाती द, ईघका नाम एय टै । यह ते इषा मदुर परिणाम 
९ बापक्त~- वर्षा ऋहुके सररण आनेवाल उर । दता दै (मै. ११) 


३ शारद शर्क भरण भनिवाला अदर । (म॑.१२) देश विरेपरे प्ण होगेषलि स्वका परिगणने निघ्न प्रमा 
न चद्‌ ऋ कारण भनिवाते जवे दं । भव ६ इष सूरे पा ६ । 


ज्वरे खहप भेदश । | 
१ महावृषः-- बरी {दति प्रदेशमे हेनेबाजा उर । 


सक्तं ९] .. 


भस्य ओकः मष्ाययः "~ इत्य पर डो गरष 
वासा प्रदर हे। (मे, ५) 
९ मूजवान्‌-- पा जह होता दै दे शोचडे स्थाने 
यदे जवर हता €। 
भस्य मकः मूजेवतः '~ षका घए मूजवाल 
ग्थान ६1 (५.५) 
धस प्रफाषे प्दिश इख उवे विये पढनिवतति हति ६, 
भन्यक्षेगरमि बरद नी ष्ठताह, भर्थात हमामभीतेनीप्र 
ष्य जतां श जरम दटूतविप होता, ओ शरापप 
आता ह भौर षदा पीरा प्दत ह~ 
१ स्याः 5१३ पमान यद ररक पिष । 
व्याः भगे भौर दिये विहत कएनेगाला यद 
भ्व दै! (मं. ६) 
मलिन क्दष्पेन्ने यद धित्ेषद्र हेता ६, भर्थात्‌ अन्त 
बा पथित्र रदनेवलिनने जह होता, इष विषयों मैत्रश्न 
अरमान देनिमि- 
१ भरण अनं नाच भौद्न भ्यतीत दरनेविको दता 
६। (.१२) 
> निकर ~~ क्षीण भौर मरिनहो होता ६ (५,६) 
३ प्रफ्य-- एता मनप्य, भे पथा षठ नदीं हेता 
रपरे देत ११८१. 
यम, नियमे परन श्णनेषासा पयम्‌। पुष्प नति रता 
1 द विपये भिगत दिद्धित पत्र मननपुर वरि 


४५१ ९६ 
रोगजन्तुभांका ताश्च । 


(९१) 


(>) 


नः वश्चौ मृडयालि । (भ. ९) 
८, हे ज वेश रथात्‌ सेयम पुश्ष दोता 2, उषको घुख 
देता ६ भर्थात्‌ यद उवे उसको ष्ष्टनहदी देतादै। इस 
प्रकर यदे सवम स्वरादिषे ओर क्षयादिते गचनेका एकमात्र 
उपाय द । पाड इभ्य विचार इरे ब्रह्मचर्यादि पुनियपोे 
पालनद्वारा भना खाद्थ्य चदव भौर रोम दृ रई । 


ज्वर्‌ नितरुत्तिक्रा उपाय 1 
दयम, बरह्मचयं आदि उपाय ज्वरग्रिवंधक दै, प्रु ज्र 
भनिप उदरो हरानेके उपाय निप्रलिखित ह~ 
१ यक्षः भिं कोमादि भीषधियोफा हवन केसे 
ज्वर्‌ दता ६ै। (१.१) 
२ अधयङ्‌ परेष्ि-- नीके माते अर दूर हेता दै, 
भर्थात्‌ शोच रुधि, पेट घाफ़ रदनेषे जर दुर होता 
६। (भ. २) 
३ छकं-भरस्य मुषि -दा-- शमोजीी यष्टि मरने. 
पाला ज्वर्‌ हेता ६ । परंन) मुष्कौ अपेक्षा शार 
भोजी मधुप्यमे जसतिवैधक्षशफि भवि होती ६, इ 
ल्य मनो शाकमेजी मरुप्यं दप ज्वरो सुपवे पार 
देता ६ै।(१.४) 
एत प्रशा ईस अर्के सधकन पिवरण इख सूक्तम ६। वैय 
8 सुषहा भगिक विचार एर । ६ सूक्तम कदे रक्षणि 
प्रतीत हेता दे फि यह्‌ तकमा भागकरका शीतज्वरं भथवा 
+ परेध्ा ' दं । 


का क ~ + 


न ॐ 
रागजन्वुजक् नाय । 
( २६) करिमिघम्‌ । 
( ध्रपिः ~~ फाण्यः । देता ~~ शः, क्रिमिजस्मसाय देवप्राथेना 1) 


अति म च्यव यदं देष स॑लपी | ओतै। म इन्द्रधाभिच क्रिमिं जम्भयताभिति ॥ १॥ 


धस्येन 


1 1 १, 18111 त 1 ॥ 


7 मारस्य श्रिभीन्धनपते अदि । हता चिश्चा अरातय उणु वचपा मम॑ 


[7 3. , 11177.) म भ ० 


) २॥ 





त तम 


५ केप क 
अध~ यागदषिवो पवी सरयती, इद, भवि ये पष देव (नोते, मोता, गोतो ) परस्पर परे जले (मेम 


किरि जम्धया ) मेरे ध्ये प्िमिरयोषय नाक ष्‌॥१॥ 


ट धनपते दर (धस्य कुमारस्य क्रिमीन्‌ जदि) 


एमा क्रिमिको हय दे । (मम उश्रंण वचक्षा 


दि्वाः भत्तयः दताः) रेरे पश ख वति एव दुदी क्रिमि मारे गये ६॥२॥ 


(९४) अथर्ववेदका छुबोधं भाष्य। [ काण्ड ५ 


8 [९ क 41 


थो अयौ परिसरति ओ नाति परिषति । दतां यो मथ्यं गच्छ॑ति पं कं जम्भयामद्षि ॥ २॥ 
ॐ 1, [*| £ ५, ् 
घस्पौ दौ पिरयो हौ इषणो दौ रोषौ दौ । बृं वृधुकंण गृपरः कोक ते हता; ॥ ४॥ 


ये क्रिमयः सितिकषा ये कृष्णा; िंतिबाहवः । ये फे चं रशवह्पास्तान्किमीन्जम्भयामति ॥ ५॥ 


[4 [- | 


तरस्ता एति भिदे अच्एहा । दृशं प्च सवि प्मृणन्किीन्‌ ॥ ६ ॥ 
यापाः फषक॑पास एताः पिपवितुकाः । दं हन्यतं कमिवाद्य हन्यताम्‌ ॥ ७॥ 
इतो येवा त्रिीणां हतो न॑दानिमोत । सर्वान्न मषपषाक॑रं इषदा से इव ॥८॥ 
तरीषणि तरिकदं किमि सारङ्मरीनम्‌ । एरणम्धख पुषटीरपिं वृशाि यच्छिरः -॥९॥ 
अत्रि क्रिमयो हन्मि कप्ववज॑मदगनिवत्‌ । अगस्त्यस्य ब्रहमणा सं पिप्य क्रिमीर्‌ = ॥ १०॥ 


५ 640 


हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपतिहेतः । इतो इतमाता क्रिभिव्नाता हतलघा  ॥ ११॥ 





अथ - (यः अक्ष्यौ परिसपति ) नो भाखेमिं परमण कता है, (यः नासे परिसपंति ) जो नाके घुषा शेता है, 
(दतां यो मध्यं गच्छति ) दातो वोचम जे जाता ह, (तं क्रिमि जम्भयामल्ि ) उष क्रिभिको हमं विनाश करं ॥३॥ 

(सरूपौ दवो, विरूपो ॐ ) दो प्रमान हपवले भौर दो पिरद रग्रले, (द्वौ छष्णौ, दौ रोहिती) दो करे 
भौर दो लल, (वश्च च बशचुकणेः च ) मूर भौर भूर कानवा, ( गृधः कोकः च ) गिद्ध लौर मेब्ा (ते इताः) 
वे सव मर णये ॥४॥ 

(ये क्रिमयः शितिकक्षाः) जो क्रिमि शेत कोखवरि, (ये कृष्णाः श्चितिवाहवः ) जो ककि भौर कात सुजावलि 
(येके च विश्वरूपाः) भौर जो बहुत स्प्वाठे है (तान्‌ क्रिमीन्‌ जस्भयापरसि ) उन किमि नार 
है ॥५॥ व 

(सूर्यः उत पुरस्तात्‌ एति ) सूर्य भागेषे चलना है पह ( विग्वदष्टः मदृष्ट-हा ) सवो नो प्रसक्ष दै ओर्‌ ` 
भो न दानेवलि मियो भी नश्च करवाल दै, वह (इष्टान्‌ च भदृष्टान्‌ च सर्वाम्‌ क्रिमीन्‌ ) दीखनेवले ओर न 
दीखनेवाले सव त्रिभ्यो ( घन्‌ प्रमृणन्‌ ) नाश कता है भौर कुवल डालता है ॥ ६ ॥ 

(येवाषासः कष्कषासः ) येवाप, क्टष, ( एजत्का; हिपविस्तुक्षाः) एन भौर रिपपरिलुक ये करि है । 
(इष्टः क्रिमिः हन्यतां ) दीखनेवाले किमो मारा जाय भौर {उत अदृष्टः चं हन्यतां ) भौर न दीखनेवाल। भौ मरा 
जाय ॥ ७॥ 

( क्रिमीणां येवाषः इतः ) किमियं येवाष नामक क्रिमी मारा गया ( उत लकतिमा हतः) भौर नाद कले- 
वाल भौ भर गया । ( सर्वान्‌ मष्पषा नि करं ) सषफो मसल मल नष्ट परिया ( दषद्‌। खट्वां शव ) निष प्रशर 
पत्थरसे चर्नोको पीसते द ॥ ८॥ 

(भिशीर्षाणं न्रिकङकदं ) तीन शिरोाले, तीन छदानवरे, ( सारङ्गं जन क्रिमिं ) चितरविचित्र रगवाे भौर धेत 
रव्रले तरिमीको (णामि ) मे मारता ह । (खस्य पृष्टीः अपि ) इषौ पलिको भी तोता दरं भौर ( यत्‌ शिरः 
वृश्चामि ) जो सिर है उसके इषलता हं ॥ ९॥ 

दे (क्रिमयः) जभ ¡ ( अत्रिवत्‌ , कण्ववत्‌, जमदध्चिवत्‌ ) अनि, इण्व भौर जमदपनिरे घमान ( वः हन्मि) 
इको मादा दं ! ( अह अगस्त्यस्य ब्रह्मणा ) म भगस जञाने (किमीन्‌ सं पिनष्पि ) रोगढे किमि पौसता 
टरं ॥ १०॥ ॥ 
(क्रिमीणां राजा हतः ) रोगकमियोका राजा मारा गया, ( उत पां स्थपतिः हतः ) भौर इनका सयानपति 
भारा गया। भार्‌ (दत -माता इत~घ्नाता ) निके माता भौर माई मरे गये ह तथा ( हत-स्वलता किमिः इतः) 


१ [+ 


जिसकी बदिन मार गई है एषा क्रिमो भौ भारा गया ॥ ११॥ 


ए) 


भोर 
कते 


सूक्त १४ ] 


>] ५ = [+त ७ 1 सः > 
हतासे। अख पेशसो हतासः परिवेशसः । अथो ये शुका ध स्र ते तरिं 


सुरक्षितताक्षौ प्राथ॑ना । 


(९५) 


यो इताः ॥ १२॥ 


भ ह (1 8 [५९ [| [+ [अ [4 1 
स्वपा च क्रिमीणां सवी च मीणा । भिनवचसम॑ना शिरो दहम्यभिना इस्‌ ॥ १२॥ (२९४) 


सथ ( मस्य वेशलः हतासः ) $ षरा मरि गये, ( परिपैशखः दता, ) इष परिवासले मरि गय । 
(मथो ये श्रु्धकाः व } भोर नो छक क्रिमि थे ( ते सवे क्रिमयः हताः ) बे षष किमि मरि गये ह ॥ १२॥ 
( सवषां च ्रिर्माणां ) सव पुष किमिरयोहच भौर ( सर्वाघं च क्रिमीणां) पष लनी क्रिमिश्च ( अदमता 
शिरः भिनश्नि ) पत्यसे धिर तोढता हं भौर ( मभिना युखं दामि ) भगे सुख जाता टं ॥ १३॥ 





कि कि 


रोगकिपिर्योकषा नाश । 
रोगे प्रमि शरीरे धुते द भौर षहा विविध रोग उतपन्न 
फते है, यद शात वेमे कह सृके कही है । भमि, वाघ, जल 
सदि द्वा इन ्रिमि्योका नश्च शिता दै, यह प्रथम मत्रा 
कथन दै । ठेटे वाल्क शरोर भी किमि दति दै उनके द्र 
केके लिये वचा भौपपिका उपयोग करना चाये यद 
द्वितीय मेव उपदेश मननीय है। 


आंख, नार शौर दाति क्रिमि जति है भौर वहां विविध 
रोण उत्पक्न कते दै, यह तृतीय मत्र कथन प्रक्ष देखने 
योर है । चतुथं भोर एवम मंत्रमे क्रिमियेकि रंगोका वेन 
है । सूर्यिरणे सब रोगक्रिमियोश्च नाश दता दै, यह भदत 
मदत््पूणं वातत पए त्रम कदी है । विल दूर्ककिएणो$़ साथ 
भपन संवैध एर पाठक रोगक्रिमियसि भपन। वचाव कर्‌ 
सक्ते दै । अन्य रोका कथन स्पष्ट दै, इसरियि उस विषयमे 
भधिक़ लिखनेकी आवदयकता नही है । 


----+न*---- 


युरक्षितताकी प्राथना । 


( २४ ) बह्मकमं । 
( ऋपिः ~ सथर्वा । देवला ~ प्रह्कर्मासा+ नानादेषत्ताः । ) 


धिता प्रसुवानामधिपतिः स मावतु | 


असिन््रह्ण्यसिन्कौण्यस्यं पुरोधायामस्यां परतष्ायस्वां 


चिस्यामस्यामादरत्यामस्यापाशिष्यस्यां देवदता स्वाह 


अपिवैनसरीनामधिपतिः स मातु । 


॥ १॥ 


असिन्रहण्यसिमन्कमण्यस्यं पुरोधायांृस्ां प्रिष्ठायापर्यां 


चिर्यापस्यमादूत्यामृस्यामषिप्यस्यां देवहूत्या स्वाहा 





8 क 





॥ ९॥ 





अर्थ-- ( असिमन्‌ बरह्मणि ) चव प्रत्ते, ( मसिन्‌ कमणि ) इष क, ( मस्यां पुरोधायां ) छव एरो 


दिते भवने, ( मस्यां प्रतिष्ठायां ) छ परति, ( मस्यां चि 
संकल, ( भां आश्चिषि ) दृष आश्वास, ( भ्यां देवद्वतया ) 
दषस सम्पण करता ह, ६8 समय ( सः प्रसवानां मधिपति। सविता मा जघतु 


प्रर परमेश्वर मेरी रक्षा करे ॥ १॥ 


चित्यां ) इस चिन्तनमे, ( भ्यां भङ्ग्या ) इष 
) इस देवो प्ाथनामे, ( ख-भा-्ा ) भतम- 
) वह सथ वेतनार्भोकष अधिपति 


{ सः वनस्पतीनां अधिपति अथि; मा अवतु ) १६ वनस्पतिर्योका अधिपति भन्नि मेरी रक्षाकरे॥ २) 


(९६) अथर्ववेदका षोघ माप्य । [ काण्डप्‌ ` 


चापू दतृणामर्धषहनी त मपित | 

अस्मिनण्यसििन्कमष्यस्यां प॑रोषायामस्यां प्रतिषठा्यामस्यां 
चि्यामस्यामादूत्यामस्यामाधिष्यस्यां देषहस्या खाहा ॥ ३॥ 
वरणोऽपापधिपतिः स मपतु । 

अस्मिमण्यसिन्कमेण्यस्यां प्ररोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चिस्यामस्यामद्रुरयामस्यामारिष्यस्यां देबहूस्या साहा ॥ ४ ॥ 
मित्रावरणौ वृ्वार्धिपती त मावतम्‌ | 

अस्मिन्ण्यस्िन्कमष्यस्या प्रषायापस्यां प्रतिष्ठयरमस्यां 
देस्यामस्थामादूत्यामस्यमािष्यस्पां देबूत्यां खाद ॥५॥ 
मरत पएैतानामधिपतयस्ते मन्त्‌ | 

अस्मिखर्हण्यस्मिन्कभैष्यस्यां प्रोधा्यामस्यां प्रिषठायामस्यां 
वित्यापस्यामादृप्यामस्यामाशिष्यस्यां देहौ खाह। ॥ ६॥ 
सोमं वीहथामधिपतिः स मापतु | 

असिन््रहीण्यसिमिन्करमेण्यस्यां पुरोषायापस्यां प्रष्ठायपस्यां 
च्यामरस्यामाह्ूत्यापस्यामारिष्यस्यां देवहूत्यां खादा ॥ ७॥ 
वायुरन्तशिस्यार्धिपतिः स मरत्‌ । 

भसिमनतर्ण्यसिन्कम्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ायामस्यां 
विर्पामस्थामादूर्ममस्यामारिष्यस्यां देहतां साह ॥८॥ 
ूवधुामधिपतिः स मापतु । | 
अस्मितर्ण्यसमिन्कमैण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिषठायामस्यां 
वित्यापभ्यामा्ुसयामस्यामारिष्यस्यां देबहूस्या साहं ॥९॥ 





अथ~- ( ते दातृणा अधिपरी चयावापृथिषी मा अवतां ) वे दाताभेकि अधिपति यावप्रथिवा मेरी रषा 
क्ट ॥ ३॥ 

( सः अपां भधिपतिः वरणः मा भवतु ) वेद्‌ जलका णधिपति वेर मेरो रक्षा फे ॥ ४॥ 

( ता चृष््या भधिपती मिश्रावरूणो भां अवतां ) वे दोनो बृष्टि भधिपति भिन्न भौर वरुण मेरी रक्षा क ॥५॥ 

(ते पवतानां अधिपतयः मरुतः मा भवन्तु ) रे पवेत भषिपति मस्त मेरी रक्षा फे ॥ ६॥ 

(सः ीरुधां भधिपतिः सोमः मा भवतु ) बह भौषधियोंसच भयिपति सोम मेरी रक्ष फेरे ॥ ५॥ 

( सः अन्तरिक्षस्य अधिपतिः षयुः मा मवतु ) षह भन्तरिकश्न भधिपति षरा मेरी रक्षा षरे ॥ ८॥ 

(ख; चश्चुषा अधिपतिः सृथः मा वतु ) ए नेत्रो भयथिपति सथ पररी रक्षा करे ॥ ९॥ 


दक २ † सुरक्षितताक्षी प्राथ॑ना । (८ ९७) 


चन्द्रमा नकषुनाणामधिपतिः स मरित । 

आस्मन्बक्षण्यास्मन्कमण्यस्यां परोधायामस्यां प्रतिषठा्यामस्यां 
चिचयामृर्यामद्यास्यामाशिष्यसयं देवहूत्या सरा ॥ १०॥ 
इन्द्रो दिवोऽधिपतिः स मावत्‌ | 

अशिन्वकष्यलतिन्कभेण्यस्या पुरोषारयामस्यां प्रतिषठायमस्यां 
विष्यापरयामाङ्कयामस्यामारिष्यखां देषहूयौ साह , ॥ ११॥ 
मरुता पिता पशुनामधिपतिः प मवतु | 

अस्मिन््रह॑ण्यस्मिन्कमेण्यस्यां परीधायामस्यां प्रतिषठायांमस्यां 


चि्यामस्यामा्यापस्यामाधिषयस्यां देवहूत्या शवां ॥ १२॥ 
तयः प्रजानामर्धिपरिः स मित्‌ । 

अस्िन्रहप्यसिन्करमण्यस्यां एरोधायामस्यां प्रतिष्ठायापस्यां । 
चिस्यामस्यामषयामस्यामाशरिष्यस्यां देह्य सा ॥ १३॥ 


यमः पितणामरिपतिः स भा॑पतु । 

अस्मिन््र्ण्यस्मिन्फेण्यस्यां परोणायास्यां प्र॑िषठायामरस्या 
चित्यामस्यामाङ्लामर्यामािष्यसयां देव्या खाह। ॥ १४॥ 
पितर; एर ते मावन्तु 

असिमिन्र्ण्यसिमन्कर्मैणयस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायां 
चित्यामस्यामाुरयामस्यामाषिष्यस्यां देवस्य स्वाह॑ ॥ १५॥ 
तता अवरे ठे मबन्तु। 

असिमनेकषण्यसिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां शरतिष्ठायामसवां 
चिन्यामस्यामदूत्यामस्यामारिष्यस्या देह्य साहं ॥ १६॥ 





सर्थ-~ ( सः नक्षत्राणां अधिपतिः चन्द्रमा! मा भचतु ) उद नक्रा भविपति चन्दर मेप रक्षा इरे ॥ १०॥ 
(सः दिवः अधिपतिः शृनद्रः मा मघतु ) बद दुलेकन्ना अधिपति इद मेस रका फेरे ॥ ११॥ 
(सः पशुना अधिपतिः मस्ता परिता मा अवतु ) बद परु अधिपति मर्षा मेरौ रका करं ॥ १२॥ 
(खः प्रजालां अधिपतिः मृत्युः भा भवतु ) षह भजाभोका भपिपति भृतु मेरी रक्षा ररे ॥ १२॥ 
(छः पितृणां जथिपतिः वमः मा मतु ) बह परो भविपति यम मेर स्ना फर ॥ १४॥ 

+ (ते परे पितरः मा अवन्तु ) वे पूं पितर मेरो रकष कं ॥ १५॥ 


१३ (भधवे, मध्य,काण्ट ५) 


(९८) अथवेदका इुबोघ भाष्य । [ काण्ड ५ 
| न 
तत््ततामहास्ते माषन्तु | ताः 
असिमिकषण्यसमन्क्यस्यां पुरोधायामस्यां अरष्ठयामृस्यां 
विर्यामस्यामादरूत्यमस्यामाधिषयस्यां देवया स्वाहा ॥ १७ ॥ (२८१) 








अर्थ- (ते अवरे तताः मा मवन्तु ) वे पिठरे पितामह मेत रक्षा क ॥ १९॥ 
(ते तः ततामदाः मा भवन्तु ) वे क प्रपितामह मेरौ रक्षा रं ॥ १७॥ 
~ 





अ क ४ 
{न प्रधना भादि कम तथा लो ओ भन्यान्य तैष्यां मनुष्य करता 
अपनी सुराक्षतता । [ 9 £ अ [| मौ १९ व| > र 
नेपा क, अन्यान्य पुरा, यजन याजन, सवद दै, उरे संपूणे देवता भौर उत देवतार्भोष् प्रक परमामा 
9 क 9, + ७ ॐ, 
स्थिरता भौर ददता वहनिवलि कमै, चित्तसे चितन मनन मेरी रका रे । यद आयना द सूक्तम ६ । यद्‌ स्प ५५ 
आदि 54, संकल, आकषोवाद देना भौर ठेता, ठर सुति वाला दै इषस भथिक स्प्टीकरणदढ़ो भावद्यङत। नहीं ई । 





गभधारणा । 


(२९५) गभाधानम्‌ । 
(ऋषिः ~ ब्रह्मा । देवता ~ योनिगर्मः प्रथिष्यादयो देवता! । ) 
पताह योनिरङ्गदङ्गाससमाभतम्‌ । शेपो गभै्य रेतोधाः सरी पणैमिवा द॑षद्‌ ॥ १॥ 


न्न 


यथेयं धरधिवी गर भृतानां गभमादषे । एवा दामि ते गर्भं तस्मै सामवे हे ॥२॥ 


गर्भ षेहि सिनौरा गं पेदि सरस्वति । गभ ते अधिनोमा पं एष्परस्तना ॥ ३॥ 
गरम ते मित्रावरुणौ मर्म देषो वृहस्पतिः । र्भ त हनद्धाभि्च गग घाता द॑षाहुते ॥४॥ 





ह @ श, क 


अथ-- (पवैतात्‌ दिवः) पते तकर युतो सित पदो (गात्‌ भंगाव्‌ सं भाश्तं) भ प्रसते 
इषा किया इभा ( योनेः) येन्कि साने (रेतोधाः शेपः ) वौ्ो स्थापना फलेदाल। पुषवन्धिय (सरो प्ण प्व) जल- 
पादम पक्त रणने$े घमान (गर्भस्य आ दधत्‌ ) गरका यौज भधान कता है ॥१॥ 

(यथा दम मठी पृथिवी ) भिस प्रका! यह वी पृथिवी ( भूतानां गर्म भद्घे ) समख मूतर पप्ने धारण 
कतौ ह, (पवा ते गमे दधामि ) इ प्रम तेरा गभे षाएग कती ह ( चतौ मवसे त्वां हषे ) ख रतम रि वृह 
बुलाती हं ॥ २॥ 

„ह (सिनीवालि ) भल चनद्वाली रत्री देवी ¡ ( गर चेदि ) फो धारण फर । ह ( खरखत्ि ) शने | 
(गभं धेहि ) ग्नो पारण कट्‌ 1 ( उमे पुष्करस्लजौ ) दोनों कमरमाला पारण कलनेषरे भक्िदेवो (ते गं मा घनता) 
तेर्‌ गमको धारणं ॥ ३॥ 

(मिभावरुणो ते गर्भ) मित्र नौर वर तरे ग्न पट कर (देवः बुदरपतिः ग्म } व इदस्य गभे पार 


६. ~~, (+ + ५४ .काष्दष्द द ि ५ अ 
ध । (शद्रः च जश्चिः च तेम ) ह भैर अमि हेरे गमो पारण फे । ( घाता ते ग दधतु) धाता ततरे गर्म 
एण केरे ॥ ४॥ ॥ 


धक ५ 1 गभेधारणौ 1 (९९) 


® 


विष्णुर्योनिं कटपयतु वषट सुपाणिं पित्‌ । आ सिवतु प्रजाप॑तिषावा गर्भं दधातु ते ॥५॥ 
द्द्‌ राजा पर्णो यदव देवी सर॑खती । यदिन्द्र पूत्रहा वेद दमैकरं पिव ॥ ६॥ 
गमो अस्योषपीनौ गो वनस्पतीनाम्‌ । गमौ विशस्व मृतस्य सो आरि गभैमेह धं; ॥७॥ 
अधि स्कन्द्‌ वीरस्य गमेम पहि योन्य॑म्‌ । वुषापि वृष्यवनयनाये ता न॑यामति ॥८॥ 
मि निंहीष् वाहैत्मे रमसते योनिमा प्रयम्‌ । अदु देवाः पतरं सोमपा इभयाविनम्‌ ॥ ९॥ 
धात भेन पेणास्या नायी गरीयो । पूमां पुत्रमा धेहि दशमे मासि शते ॥ १०॥ 
त्वष्टः शष्ठैन स्पेणास्या नाथौ गवीन्यो; । पुमां पतरमा धेहि दध्मे मापि घते ॥ ११॥ 
सातः ष्ठन रूपेणास्या नाथौ गवीन्योः । पुमां पुत्रमा यैरि दशमे मापि द्वै ॥ १२॥ 
प्रजपिते येषैन स्पेणास्या नायौ गवीन्योः । पुमां पुत्रमा धेहि ददमे माति तमे ॥ १३॥८२९४) 





अ्थ- (विष्णुः योनि करयत्‌) विष्णु योनिक्ठो सपथे बनव । (त्वष्टा रूपाणि पिश) सश स्पे 
भवयवोषारा बनवि । (प्रजापतिः आ सिचतु ) प्रजापति गकनन सौ भौर (धाता ते गर्भं दधातु) घाता तेर गम 
धारण करे ॥ ५॥ 

(यत्‌ राज। धरणः वेद्‌ ) जो वर्ण राजा जानता ई, (या यत्‌ देवी सरस्वती ) भवा जो देवी रसती 
जनते दै! (यत्‌ वृद इद्रः चेद्‌) जे पुनर नाण कटनेबारा इन्र जानता है ( तत्‌ गभे-करणं पिव ) द गर्म 
श्वि कलेवल यदह र पान कः ॥ ६॥ 

(सोपधोनां गर्भः ससि) द्‌ भौषधये गम ३, भौर ( वनस्पतीनां गमैः असि) द बनसतिमोका गते दै, ६ 
( विश्वस्य भूतस्य गर्भैः) ष भूतपात्रका गहै, हे अ । ( सः इद गम आाधाः) बह दू बहौ गक पारय ५ 

( भधिस्कं ) उठकर खदा ह, ( वीरयस्व ) शरीरत श्ट, ( येश्यां गरम भा चे ) योनिँ गमक स्थापना 
९२1 हे ( धृष्ण्यावन्‌ । वृषा अलि ) वीयेवान्‌ त्‌ बलवान्‌ द । ( त्वा प्रजाये नयामि ) के केवल सन्ताने तिमि 
दी ठे जति६॥८ (4 भ भ € 

दे ( वारैत्लामे ) वृहप्वाम गनेवारी छौ तू ( विजिक्ीष्व ) विष्‌ पकार तैयार रद। (ते योनिं गभः 
आश्चयं ) तेरी योनिम गम स्थिर देवि । ( सोमप देवाः उभयाविनै पुत्रं ते अदुः ) सोमान कठेवलि देवोने म 
दोनोवी रक्षा करनेवलि पुरो दके दिया दै ॥ ९॥ . 

हे (धातः ) घात ! भौर हे (त्वष्टः ) सूप यननिवलि देष । दे ( सवितः ) उलादक देव। हे (प्रजापते ) मभा. 
पालक देष | ( अस्याः नार्याः गवीन्थोः ) इस ्नी$े दोनो गा्भ॑धारक नाधियोके षीचे ( श्रेष्ठेन सरूपेण एुमासं पुन 
मापे ) स्त दुदर रूपे साथ पुरुष संतान स्थापन कर घौर ( दशमे मासि सूतवे ) दसवे मासमे उत्ति दनक लिये 
रषे योग्य एर ॥ १०-१३॥ 


गभैकी सुरक्षिता । पवि उपर परैत लेकर युजेकपरयत अर्थात्‌ इस याना- 
चै श 1 अन्दर जितने पदां है, उन सवे लंग प्र्यगेकि जक्ष 
गर्मी पररक्षितत लिये परमेश्वरी तथा भयान्य देवता" पृथिवी भन्द्‌ जितने पदाय ६, 


9 क {| $ > क भ ५१ ४.। 
> „ ६ ऊ ठेर अर उन सव भशोशो विशेष योजनासे इटा करफे 
मोह आ्ररपना दष पके की -ग६। एस प्रकार प्राथना # 


(1 | 1 
त + वनाय गया है। यह प्रथम मंत्रका कथन हे | अर्थात्‌ 
कृले मानघ धक जाग्रति दारा यूत राम होता हं । १६ पम बना गगर ै। व 


इमे शतिर ९घ सूक ग्मविपयक भन्धान्य बहुतयी उ- ६० ११. मघ भ्रमर स भैर चे अ "उषी र्न 
गु बात णं, उका योधा विचार यहां कटा पु भेर्‌ ज्र शश मी भार उसी रीति भोषधि- 
भावदुषक दै । वनसतियेकि भी भश द । जो ब्रह्माण्डे दै वद पिण्ड ह । 


। 


(१८९) 


हयण्ठका एक अंश ही पि है। इसी प्रकार पिताके धग 
गोका सत्त वी विन्दु भाता है भौर उसी वीये भिनद 
गमं हता ६, इ लये गर्म पितकि भंग प्र्गोश्च चत्त 
भागा हषा होता दै! इष अरर एक दृष्टे यह गभं सत 
दमण्डका स्वांश दै भौर दूरौ दृष्टस यह गभ वित्ताका 
उल है। गर्म, मानो, इतनी प्रचण्ड शक्तियां ह, इत्य 
गर्भश्च मितनी सुरक्षा हो उतनी कनी चाहिये भौर उषी 
निष प्रकार उक्षति ह खके उष कार्‌ यतन कना चाष्ट । 
प्रर से५ तक देनतार्भोकी प्रार्थना कि घ्व देव इस 
गर्ज रक्षसे सदायता देवे। भौर नो देवताभेि शेषा 
यां रह रे ई उनक्षो भपनी शक्ते पुरक्षित रये भौर यदव । 
पाढक यहां सरण रखे रक्षातो देवो दरा ही होनी है, 


अथर्वमेदका खुवोध भाष्य । , 


[ काण्डम 


निष प्रशमर बैद कमम एदा रहने सूयी रकषापे मद्य दूर 
रते दै, उसी प्रकार भन्यान्य देवो रकषासे मतुप्य भप 
अङ्गानप्ताके कारण दूर रहता ६ै। इष स्मि मनुष्यश्च उचित ४ 
ढि षट भपने भापफो इन देवतामेकि साधन रे! एषा 
करोते शफ उक्तम रक्षा हे सकती द । गमेद़ी भी दुरक्षित- 
ताके वमि गर्भिणी ज्रौ छद वदु तथा धृप भद्रि भणे 
भापको रके भौर सूर्यादि देवोपि जे रक्षा प्रा हेती ६ 
उसे लाभ उठवि तो भधिक ठम दो रस्ता । 

गमे उत्तम रातिसे कर द्वे ममे भाते उद्रदे 
बाहर भना चयि । यद सभय रफ पूं पृदिश्च रै । यद 
पात दशप मत्रमे षी ६। 

जन्य मेत गर्भाधान विषयक हेते घव पाठक सीमे 


समभ्र कषते ै। 


078.) 


परुषया फां इतना हा ६ कि वह उदे वट न ९रे । 


यच्च । 


(२६) नवक्षारयां धृतहोीमः। 
( फषिः ~ ब्रह्मा । देदहा ~ वास्तोष्पतिः, नानादेवताः। ) 


युपि ये समिधः सहाग्निः परव्दरानिह श युनक्त 
युनक्त देष सरिता प्रनानन्नक्िनयजञे म॑हिप स्वाहा 





॥ १॥ 
॥ २॥ 


इन्द्र उक्थादान्यसिन्यते परविदन्युनक्त सुयुन! साहा ॥ ३॥ 
् भ, निषि [१ पतीमिवेह [७१ 

रेषा यत्ते निषिदः स्ह शिष्टः ह यक्ताः ॥ ४ ॥ 
छन्दौि यज्ञे मरतः स्वाह मेवं पतर पिह यक्ता ॥ ५॥ 


एयमगलरहिषा परो्णीमि्यं दन्वानादितिः स्वाह ॥ ६ ॥ 
भथं- (विद्वान्‌ अधिः १९ ये) विशेष कानी भगि इव यक्त (घः यजूपि समेघः ) भाप तिमे यजुवद 


मत्र घौर षमिषापं ( युनक्तु खाट) उपयोगे कदि, भ भपनी भाहुतियां सरभपित करता ट ॥ १ ॥ 
( मदिषः जानन्‌ सविता देवः) महान्‌ ज्ञानी सै परक सविता देव ( मसिन्‌ यद्व युनकतु, खाद) इष यके 
हवन समपरीका उपयोग दरे, म भपनी भाहतिथां उमपित करता टं ॥ २॥ 
(विद्वान्‌ खदुज। इद्रः) जानी इयोग्य इन्द, ( भस्िन्‌ यतते उकथमदाति युनक्तु, स्वाहा ) इ यके 
जानन्न स्ुतिसो्रोगो प्रयुक्त करे, श्प मेरा समण हो ॥ ३ ॥ 
(षाः निविदः ए यजे युक्ताः शिष्टः) भक्षं भौर भातमनिवेदन करनेकौ रीति शाननेवासे १ गे 
नियुक्त हए विष्ट लेग ( पत्नीभिः बहत, स्वादा, ) अपनी पमैपतिनयेडि साध यशश्च मारखठदे, यके तेरा खमन चे ॥ ना 
.( माता दव पुज ) मात जते पवर पूणं कती दै, उस भरर (श्ट यङे यक्ताः मरतः ) इस यकम रगे इए 
मसत देव ( छदांलि पिपत, स्वा ) डरो पूणं कर, मेरा समर्पण यके त्थि रमै ॥ \॥ 
(शयं मदितिः विप परोक्षणीभिः) यह भदिति देव हवन सामध्रं शौर शोधक साधने साय ( यक 
तन्वाना आ सगन्‌ स्वाहा ) यशा पिसार कती हुईं आः दै । इ यक्त मेरा समर्पण दपि ॥ ६॥ 


षक २६ 


विषणुनकतु बुषा तपौसलिनये पयुनः साहा 
ल्ट युनक्त बहुधा चु स्पा असिन्ये सुयुजः खाहं 
भगे युनक्वाशिषोन्वीस्मा अस्िन्यते ्रगिन्युनक्त सुयुजः खाहं ॥ ९॥ 
सोमो युनक्त षटुषा पयांसयसिन्य्े पुयुनः साह ` 
इद्र युनक्त बुषा वीयौयस्मिन्यतेसुयुज! साहा 

अशिना जष्ठणा यातमुषीशचौ पषट्करेणं यतं रधय॑सतौ । 
वह॑ते ब्रह्मणा यार्वार्‌ यद्नो जयं स्रं यज॑मानागर साहा 


यक्ष । 


(१०१) 


॥ ७ ॥ 
| ८ ॥ 


॥ १० ॥ 
॥ ११॥ 


॥ १२॥ (३०६) 


॥ ति पञ्चमोऽवुवाकः॥ ५॥ 





£ [^ ॥* 1, [१ का = [7.>4 
भथ-~- ( युजः विष्णुः मसिन्‌ यच ) इयेथ पषण देव इ यत्प ( तपांसि वहुधा युनक्त, स्वाहा ) 
पनी तपन शकतियोका बहुत भकार उपयोग इरे । इस यकष भेरा समपण हवे ॥ ५॥ 


 (खुयुजः त्वष्टा मसिन्‌ यशे ) योपय त्व देव इष यके ( सूपाः चु वहुधा युनक्त, स्वाहा ) विति 
कपीश धुत प्रकार प्रयुक्त केर । दघ यक्षम भेरा सरमषैण दो ॥ ८ ॥ 


( छ्ुयुजः प्रषिद्धान्‌ भगः अस्िन्‌ यपरे ) योग्य क्षानौ भग देष इस यज्ञे ( यस्मै तु आश्चिषः युनक्तु, 
स्या ) इरे तयि भकीरवाद देवे । इ६ यक्षम मेरा भारमसमपण देवि ॥ ९॥ 
५ ४० क ७ च - [13 [ऋ 
( छुयुजः सोपः असन्‌ यं } धुोग्य सेम देव इख यक्ते ( प्थांसि वहुधा युनक्तु, सवाहा ) जरल बहुत 


प्रसर प्रयु फे, मेरा इपपेण इस यज्मे देवे ॥ १० ॥ 


( युजः चन्दः ससिन्‌ यक्ते) योगय इन देव इष यक (वीर्याणि वहुधा युनक्तु, स्वाहा ) अपने सामध्यौम 


चै 


बटु प्रकार्‌ उपयोग दर । एस यक्षम मेरा घमपेण हो ॥ ११॥ 


ह मण्विसौ ) भविदेषो 1 (ब्रह्मणा वपद्‌ कारेण य्ं एर्घयन्तौ ) ज्ञान भौर दान द्वारा यक्को बढति हए 
( धर्वाश्चौ मायात ) दारे पाप भावो । दे वृदे । (ब्रह्मणा र्वा मायादि ) स्मे साथ पास भा। (अयं य्चः 
यजभानाय स्वः ) यह यज्ञ यजमाने समि तेन वढानिवा् हेव । ( स्वा ) यतमे भालसमपण दवे ॥ १२॥ 


1) 


यत्तमं आत्मसमपेण | 

' साहा ' शरन्दका भये (स्व + आ + षा ) ८ भपना 
कहने योप्यजो रो पदार्थं उन सथा जगती मला 
लिये समर्पण कना ' ६ । वाश्ठपिक रतिम यक्षम यह भाल 
शकि पमण भद्य॑त शुख्य माग द । मानो, इसे विना 
को पत्र द नदीं एकता । यत आहुति देते समय ' स्वाहा, 
ने मम ' {यद्‌ पदाय धने क्म दिया दै, भ यद मेरा नदीं 
है) यदत्र जो पढा जाता दै उका तास भातमसमपणका 
फट देना ट रै। १९ सके प्रयेक मेव्ं ' स्वाहा ' शएब्दका 
पाठ पृीत्मि षि दै। 

भि, सदिता, द, मष्‌, भदिति, विष्णु, तष्टा, भग, 
दोप, भधिनौ, बृहस्पति आदि खव देवता जगते ये 
छना भपन। फर कर रही ६, रथात्‌ अपनी भपनी दातिः 
योक समर्पण कट री है, यह देवताभोका भात्मघपपण देखकर 


हरएक मदुप्यश्नो उचित ह कि, वह भी भपनी पूणे शक्ति 

यक्ते समापित ष्टे भर अपने जीवनी घाथकता यहदरार 

करे! भप्नि उष्णता देता टै, घविता प्रकाश देता दै, इ 

चमकत ६, मत्‌ जीवन देते है, अदिति भाधार देती दै, 

विष्णु सर्वत्र व्यापढर सयक रक्षा करता दै, ल्ट सव पदथकि 

हप वनाता दै, मग दथको भाग्यवान्‌ बनाता दै, सोम सवको 
शति देत। है, भक्िनी देव सवे दोष दूर के ई वृहस्पति 
सुवन कषान देता विवा एक दी परमातसदेव इतनी शकतियां 

द्वार जगता यत्त घांग दपण कपत है । ये घव देव ये भूं 

अपे सुखके स्थि नहीं कते, प्रतु घय जगती मला 

लिये भासशक्तिका घमप॑ण करते दै । इसी प्रकर मनुष्य मी 
सपनी तन, मन धन।दि सव शिया यञ जनताकौ भगाङ्के 
लिय करं धौर इव आतमसव॑स्व घमपेणके यकद्वारा भने 
जीवनी सफलता के। इव प्रकार यज्ञमय जीवन व्यतीत 
छतेका उपदेश इस सूने दिगा ई । 


यषां पञ्चम अञ्जुवाक समाप्त ॥५॥ 
0 क + ॐ 


कय्ेदकां बोध माध्य । [कवि ५ 


अभरिकी अध्वगति । 


(२७) अश्रिः । 
( ऋपिः ~- ब्रह्मा । देवता ~ भद्निः । ) 


उणा अस्व स॒मिधं मबन्यृणाो दक्र गोची; | 


(१०१) 


म्मा पुमतीकः पषुुसतनृनगदररि भूरिपाणिः ॥ १॥ 
मो दषं वः पथो अनक्ति मध्वा धृतेन ॥२॥ 
मां यं नति परणानो नरास थिः पुषटदेवः संमिता विश्ववारः ॥ ३ ॥ 
अच्छायमति शव॑सा षता विदीशानो बहठिम॑सा ॥४॥ 
अभिः सुच अध्व प्रयु स वदस्य महिमानः ॥५॥ 
तरी प्रां पर वथािषठनपुषार् ॥ ६ ॥ 
दरौ दरवीरम्व॑सय पिं प्रतं रक्षन्ति विशदं ॥ ७॥ 
दरुष्य्साऽषीश्ा पवमाने । ¦ 

आ दुपमयन्ती यनते पात उपापानकतमं यदमवतामधरं नः ॥८॥ 


स 
भयै- (जख थच; समिधः उर््वा, भवन्ति) इष मिहो समिधापं ठंची होती ६, तथा इष मी (शुक्रा 
शोचि अरभ्वा सवन्ति ) शद अाठएं उवी होती ई । य भमि (घुमश्चमा) धति ब्रशठरषाल, ( ु-्रतीकः, 
पसूदः) इद रूपराल्‌, ध्ोऽहित रहोगतः, ( तनू-त-पात्‌, मु -रः ) शरीक न गिएनेवाल) कवन देते, 
(भूरि-पाणिः ) भनेक दधति अर्थात्‌ ज्वालेपि युक्त दै ॥ १ ॥ 
(देवेषु देषः दैवः ) दष देवे पुष्य देव (मध्वा घृतेन पथः अनक्ति) मधुर पृते माग्ने प्रकट करता १॥२॥ 
(नराश्च चुद्‌ सविता विश्वधारः देवः भद्चिः) मद्य दाप पित देने योगय, सतम कमं केवत, 
रे, घवो स्वीकार कने योग्य दिव्य भमि ( मध्वा यक्षं प्रेणानः नक्षति) घुसत यद्लो पररिति एता हभा 
चेता ६ ॥३१ 
(अयं डतः वहिः शवशता धृता नप्ता चितु ) यह स्ति मिया ग्या अमि बल, एत भौर नमनादिके साब 
(अच्छ एति ) सरी प्रकार चलत्‌ है ॥ ४॥ 
(अध्वरेषु ख्चः प्रयु अनिः) यशेति घुबाभि [ चणो } ए इच्छा कलेवल भमि हेता ६ । ( क्षः भस्य 
अचेः मष्टिमानं यक्षत्‌) १६ यजमान इख भमन महिमा उपासना ४ ॥ ५॥ 
( तेरी मन्द्रा प्रयक्षु ) तारण करेषाला भ्न हे सपरं यजन कतवा हता दै । ( वष्ठु-धा-तरः 
घसः च मतिष्ठन्‌ ) धनेके अपिक पारण केवल धगर भौर वषु सवक्षा भतिकरमण रे छित १ ॥ ६ ॥ 
, (अय ब्त देवीः दारः ) इषे तक्ष दित्य दार भोर ( विश्वे ) षव भन्य देव ( दिभ्व-दा मदु रक्षन्ति ) 
मदा दलता रका कते दै॥५॥ 
व घाम्ना ) भके भति तृत पे ( पत्यमाने घु-षु-भयन्ती उपाके यजते ) पतिक 
, उम रीतद्े चरमेव्राली, समीपत, परस्प संगत, ( उषासानक्ता तः दं मध्वरं यषठं आ अतं ) 
प्रतिकार भौर सक्र हमरे श्य दिसारहित यती उत्तम रक्षा ढे ॥ ८ ॥ । 


घृक्त २८] दीर्षायु मौर तेजास्ता । (१०३) 


देवा होवार उमर नोऽतिहयामि गृणत गृणतां नः लिये । 


@ । भ [५ पहि [| [+ [\ [3 [५ 

स दपर संदन्तामिडा सरस्वती मही भार॑ती गृणाना ॥ ९॥ 
[ह = | क $ न । 

तज्नस्तरीपमद्ुतं प्रष्ठ । देष स्ट रायस्पोषं पि ष्य नारभिमस्य ॥ १०॥ 


= | 1 9१ 1] 4 [० ॥ 
. बन॑सतेऽ तुजा रराणः । सनां देमेभ्यो भिवय शमिता खंदयत॒ ॥ ११॥ 
अग्रे स्वाह॑ णहि जातवेदः इनद्र॑य य श्र देवा हिदिद जषन्ताषू॥ १२॥ (३९८) 


यकके भश्निकी निहि दवारा भशंसा करो धीर ( नः 1खिष्ये रणत ) हमारी उत्तम इषि तिमि प्रया करो । (षडा 
सरस्वती भारती मी ) मादमावा, मातृम्यता, शौर पोष केवाली मतमूमि ये (तिखः देषः) तीन देवतां 
( धद विः सद्वा ) & यज विरा ॥ ९ ॥ 
( दैव त्वष्टः ) हे लष देव । ( नः तव्‌ तुर -पं अदृशं ) हमरे स्वि षद सराव रक्षा करेषाका अदुधुत 
( पुरुध रायः पोषं ) निवासके ल्मे दितकरी षन रौर पुष्ट दे भर (अद्य सारि विष्य ) इष मध्य प्रथीको खोल 
दे॥१०॥ 
ह वनस्पते | ( रणः भधसुज ) दान करता हृभा त्‌ हमे रान क । ( शमिता अभिः सना देवेभ्यः इभ्यं 
खदयतु ) शान्ति यापनं करनेवाला प्निदेष भतमशक्तिये देवो लिगि हवनीय पदार्थो खाद देवे ॥ ११॥ 
दे ( जातवेदः भे) शानौ ्काश्खल्म देव |( खाद! छणुषटि ) द खाहा सप यज कर । तथा ( इन्द्राय यष) 
हन्ददेषके स्थि यज एर । ( विश्वे देवाः शद हषिः जुषन्तां ) सव देव इं हषिका सेवन ए ॥ १२॥ 
यज्ञका मह । यश दारा माषा, मातृतम्यता भोर मातभूमन्न मादर 
यह सूक्त यक भरो पर है। यत्तया लेसे दिभ्य लोके बढता दे, कयोप यशे द्वारा इनकी ही देवा ढी जाती दै । 
भिश्च मा सला देता दै यह वात दवितीय मेवे की है । यम नरे ल्थि भगरस्यान मिलता दै । यह वात नवम मेज 
निस प्रशर ( अचेः ऊभ्वाः श्चोचीषि ) भमिहो ज्वाल की है। 
खर्र जाती दै भोर कभी नीचिश्ो दिशामें नहं नाती, दढ ईस सूक्तम के धनिके विशेषण विवार कएने योग्य दै । उन 
उव प्रकार भमिष्ठी उपासना करनषाका याजक सीधा उच मार्गे रुणोका मनन करके उनसे बोधित होनेवाले शुण उपासको 
द्व गति प्रप्त रपता हे । यञयागका यह महान्‌ फर है।  भपने अन्दर वाने धाहिये । उनतिका यह सीधा माग दै । 


दी्ायु ओर तेजखिता। 


` (२८६) दीधोयुः। 
( ऋषिः -- अया देवता ~- त्रिवृत्‌, अग्न्यादयः ।) 
` नेव॑ प्राणान्षमिः सं मिमीते दीषोयुलायं शतशारदाय । 
हरिते प्रीणि रजते शीण्यय॑सि प्रीणि तपसाविषठितानि ॥ १॥ 

अर्धु- ( शवशारदाय दीधायुत्वाय ) सौ -- द [नतस्दन क्नसः) ज 5 सु जवने समि ( न प्राणान्‌ नवभिः सं भिति) नवभिः सं मिमीते) 
तव प्राणो नव इदियो साथ समानतपे मिकाता टै । ( हरिते त्रीणि, रजते णि, मयि जरीणि ) वणम तीन, 
चांदी तीन भौर रेमे तीन ( तपला साविष्टितानि ) रष्णताघे विशेष प्रकार स्थित ६ ॥ १ ॥ 

भवार्थे दए भयु प्र समि नव पाके नव दृदयं सम प्रागे स्थर इते है! ` मवद कमत आति सि न भनोस् नम सवि सत पराणे हिर शते! इवे तीन, चाद 
तीन भौर सोदे तीन मिलकर नौ धागे उष्णता छट मोड देते है । यह वैश यजोपवीत दता है ॥ १ ॥ 





( १०४) सथमेदक सुवरीध भाष्य । | काण्ड ५ 


अगिः दर्रा भूमिरापो चौरन्तरिक प्रदिशो दिश्य । 

आरस॑भा करतुभिः संतरिदाना अनेन मा प्रवृता पारयन्तु ॥२॥ 
रयः पोषौहिवृ्िं भयन्तामनकं पुषा पच॑ता पृतेनं । 

अरस्य भूमा परषस्य भूमा भमा पशूनां त इट श॑यन्वाम्‌ ॥ २॥ 
इममादित्या पुता सदुपतेमरपि वर्धय वावृधानः । 

इममिन्द्र सं धुन बरीणासिन्िषृ्धयतां पोष्य ॥ ४॥ 
भूभिष् पातु हरतिन विश्ृदधिः पिपा सोपा; । 

वीरद्धि्े अदनं संविदानं ददै दधातु सुमनस्यमानम्‌ ॥५॥ 


क ४ (न 


तरेधा जातं जन्मेदं हिरण्यम प्रियतमं षभूथ सोमस्य हिपितस्य परापतद्‌। 


पमेव वेधसा रेत आटृसततते हिय तरिवृदस्वाधुषे ॥ ६॥ 


` अर्थु- उपि, सू, बनरमा, भूमि, नर, चौ, जन्त, (पदिकाः दिशः) सप्दिशं भीर दिशा, ( ऋतुभिः 
संविदानाः आतवः) शुभो साय मिरे हुए ऋतुमिमाग ( अनेन चिघृता मा पारयन्तु ) इ तीनि योगर शु 
पार ले जि॥ २॥ 

(वृति श्रयः पोषा, श्रयस्तां ) इस पिदर उपवीत तीन पृष्टया बनी रदे । ( पूपा पयसा धृतेन मनकतु ) 
ष दूय भोर षीस हे मूर के । (अन्नस्य भूमा ) भत्तो विषुलत, ( पुरुषस्य भूमा ) पुस्पं भषिकता, तथा 
( पशूनां भूमा) पञ्चभोक्नं समृद्धि ( ते द श्रयन्तां ) तेरे यहां ये धय स्थिर ए ॥ ३॥ 

ह ( आदिलयाः ) भदियो ! ( दमं घसुना सं उक्षत ) दो ठम वपुभेपि यो । हे भे ! ( वावुघानः ध्म 
वैय ) तर. खय बढता हभ शको बढा 1 हे इनदर । ( मं कीयैण सं सृज ) दसष्ठो वयते युक र । ( ससन 
एोषयिष्णु भिवत्‌ धयतों ) इसमे पोषण रलेवाला तिहा उपवीत स्थित रहे ॥ ४ ॥ 

( भृमिः हरितेन त्वा पातु ) भूमि सुवण दारा तेरी रकष करे ।( विश्वभृत्‌ सजोषाः समनः भयक्ता पिप ) 
सथका पोषण करनेवाला भरेममय भमि रे दवा तते पूणे फे । ( वीरद्धिः संविदानं अयने सुमनस्यमान दृतं ) 
ओषधिं दारा प्राप्त हेनिवारा कलंकरित श्मकरपमय वल ( ते दधातु ) तेरे लिये धारण देर ॥ ५॥ 

(षं करण्यं जम्मना तरेघा जातं ) यह सुवणं जनये दी तान प्राप्ते उतततः दभा । उनमेपर (पकं स्नः 
परियतमं वभूय) ए५ म्नि भिभिय हुभा है! ( एकं हिितस्य सोमस्य परापतत्‌) दूदा निभो सेमे 
पाहर निकलता हं । (पकं वेधलां अपां रेतः आहुः ) तपरा साप्मूत नल्का बय ६ रषा फते ह । (तस्‌ जिवृत्‌ 
हिरण्यं ) वह तिहरा षणं (ते आयुषे मस्तु ) तेरी भायुके त्थि हषे ॥ ६ ॥ 

भवार्थं जिषे तीनो धामेमिं कमः ममि, नर, भ्र, चन्र, भनारिप, स, दुक, दिशा सपि, सर ऋ 
भादि काल विभाग ये नवे दिभ्य ततव रहते दै, व तनि धागोबाला गोपत से दुः पार एर दीपं जीवन देवे ॥ २॥ 

. ६४ तिद उप्ीतसे तीगे पुष्टियां मिलती हे । पोषणक्ता परमेश्वर दमे दूष मौर घौ भरपूर देवे । णप्तदी पष्ट, 
मनुष्यकरं सहायता, पडभाकी विपुलता ये तीन पुषटिया हमे यहां भिं ॥ ३ ॥ 
भादि हमे घव वुर्भोएौ शाति प्रदान फेर । भि हमारी वृद्धि दर । हन वीं षवि । इष प्रकार यह प्रा यको 
पीत एव दुः पार केरा इमोरे उपर स्थिर रदे ॥ ४॥ 

-उबणके धागे भूमि रक्षा केः । मोरैके धागेषे सवका पोप भग्न हमारी पूणता फर! तथा चौदोके धिये भोषधियेश्ं 
शि साथ हमं उत्तम मनयुक्त बल प्राप्त हेष ॥ ५॥ 

समावतः कौ तीन परक्ारका दै । एक अगि व्यि श्रिय है, दूरा सोमे रखे हषे प्र हेता ६, भर त्र 
आरभत जल नो बय सुपे भदे रहत। दै । य तिदरा सूबे दै, यह मेरी भयु बरानेगाखा हेवे ॥ ६॥ 


सूत २८] दौर्धायु भोर तेजस्विता! (१०५) 


उ्यायुपं जमदपरेः कृरयप॑स्य ज्यायुषम्‌ | 


तेधामृतस्य चष त्रीणयायुपि तेऽकरम्‌ ॥ ७॥ 
रथः सुपणािवृता यदाय्॑ेक्रममिसंभूय॑ प्रकरा । 

प्रयादन्पर्युमपतन साकमन्तदभराना दुरितानि बिं ॥८॥ 
दिवां पातु हरिते सध्यासा पल्चैनम्‌ । 

भूम्या अयृस्मये पातु प्रागाहपुरा अयम्‌ ॥ ९॥ 
हमासिपो देवप्रास्वास्ता रन्तु स्त! 

तस्तं मिभरदचेखयुत्तरो द्विपतां भैव ॥ १०॥ 
पुरं देवानाममृतं हिरण्यं य अधि प्रथ॒मो देषो ओ 

तस्म नमो दश प्राचीः एणोम्यतं मन्यतां प्रिवदावे प ॥ ११॥ 


सथं~- (जमदग्नेः उ्यायुव ) जमदमिकौ तिरी भाघ, ( करयपस्य उयायुे ) कयपकी तिरो सदु, यद 
( भमृतस्य तरेधा चक्षणं) घमृतश्च तीन प्रश्ररका दधन ६ | पे (ते धीणि भायुंपि अकर) तेरे ववि तीन 
भवुष्याप्नं इरत ्॥५॥ 

(यत्‌ शफाः श्रयः द्ुपर्णाः ) अय परमथ तीन सुपण ( धिता एकाक्षर ममि संभूय आयन्‌ ) तिहरे होकर 
एक भक्षं प प्रक्र मिलकर रह रटे ६। वे ( भमतन साकं विश्वा दुरितानि अस्तदघानाः ) अशत साथ सथ अनि 
छते भिराषर ( मूल्यं प्रति मदन्‌ ) मत्ते दूर श्टेदै॥८१ 

(हरितं त्था दिथः एतु) पूव तदी यृरोश्चे रक्षा क, ( अजुनं त्वा मध्यात्‌ पातु) भेत तेरो भन्तरिक्षे रक्षा 
षे, ( बयस्मयें मृम्याः पातु ) णेह मूमिफ़ स्यानसे तेरी र्षा फे । (मयं देव~पुराः प्रागात्‌) यद देवकी एरि्योको 
श्री हभाद ॥९॥ 

( माः तिल्लः देय पुराः ) ये तीन देवनगरियां ६, (ताः सवतः त्वा रक्षन्तु )वे ए प्रकारे तेरी रक्षा कें । 
(स्थं ताः विध्‌ धचस्वी ) १ उनके! घ(रग कके तेनरवी होर ( द्विषतां उत्तरः भव ) वरिवो अपेक्षा भिक 
प्रद्‌ ॥ १० 

(देषां हिरण्यं पुरं अमृतं ) देवोढी सुवणमगर नगरी शमृत शप दै । (यः प्रथसः देवः अत्रे आपेधे ) जिष 
पटले देवने प्षप्े पू शनकन यापा थ। । (तस दशत प्राचीः नमः कृणोमि ) उको दसं अंगुल्यां जोडकरर नमरार 
परता ए । { भरिषत्‌ मे घापध, अन मन्यतां ) यद तिदरा उप्त भपने शरौरपर वधत हट, इक लिये भनुभति द ॥११॥ 


भभ ज 





मापा्थ-- भमदि भारि दद्वप दाल, तस्ण भर द्र भवस्यि स्यापनेवाली तिदय भयु, मानो, अमृतका स्षत्कार 
लेवी १ । यद तान प्रधणी भयु एमं प्रह देवे ॥७॥ प 

तन बः दिया दज एक दी भकष रहती ६ । उष भगत घय अनिट दू होते द घोर्‌ उससे मधये दूर परिया 
णाता ॥ ८॥ 

पवनं धणे वादी जन्ति भौर लोहा भूमिप तेर रक्षा करे । े देवो नगरिया ह प्रा हु दै ॥ ९॥ 

ये दीन देयनमरसिया ६1 ये पीने। सवकी रक्षा फं। इनक्ष धारण करनेवाला तेजस्वी हकर शृदमश्च नवि कर्‌ , 


देता दे॥१०॥ र पहि च 
देवो यभो नगर धरते परिपूणै ६। जो पिला देव इपर ससे पे स्थिर कता दै, रकशर दाथ भोरफर 


नम्र एतः ६ । यह तिपा उशीत म भते शतण गोषता है, युते भवभति दिये ॥ ११॥ 
१४ ( भयव, भाष्य, काण्ड ५ ) 


(१०६) 


। [> भ, 
सथवेवेदका सुषाघध भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


आ लं चृतसर्यमा पुषा बरस; । अद॑नौतसय॒ यतनम्‌ तेन त्वात वृतम ॥ १२॥ 


कतभि वैसे ला । सुवत्सरस्य तनै तेन संह इष्मति 
वृतदं मधुना सम॑क्तं भूभिैहमरचय॑तं पारपिष्ण । 
अ । = 1 
मिन्दत्सपतानर्धरौथ कृष्वदा मां रोह महते सो्भगाय 


॥ १३॥ 


॥ १४ ॥ (१२२) 


~~~ ~~~ 





स्थ धरम, पूषा, वृहस्पति (त्वा आ धयृततु ) इक वापि! (घ द-जातस्य यत्‌ नाम ) प्रतिदिन उठन्न दने- 
वलका जो नाम है ( तेन त्वा अति चरताम ) उससे इणे भयन्ते पापि ६ ॥१२॥ प 

( मायुषे वचसे ) भाष्य ओर तेज ष्यि ( करतुभिः भातवः ) श्भा आर्‌ शदवमाग।5 म ( सवत्स- 
रस्य तेन तेजा ) पवत्छएक उप तेजवे ( सं-दयु छृण्परसि ) दुत करता हं ॥ १३॥ 

(घृतात्‌ उल्लुपतं ) षीम भरा हभ, ( मधुना सम॑क्तं ) मधुसे सीबा इभा ( भूपिषटहे अच्युतं पारयप्णु ) 
मूके दान स्थिर भौर परार ठे जनिवागा ( सपत्नान्‌ भिन्दत्‌ ) वरिेभर छि भिन्न करेवा भौर उनको ( अधरान्‌ 
छृण्वत्‌ च ) नीब कलेवाया त्‌ ( महते सीमगाय मा आरोह ) के घोभाग्यर त्वि परे उप्र भारेण इ ॥ १४ ॥ 


भावार्थ अर्यमा, पूष, वृदस्ति भौर दिनमे प्रकाशनेधाला सूय थे सव देवे यजञोवीत धारण ष्क त्वि हे 


अनुमति देवे ॥ १२॥ 


सत्प, ऋतु छौर अन्य कारमिभागो$ तेजसे तक्ष सयुक्त फणे ठक दीपे भयु भौर उत्त तेज देते दै ॥ १३॥ 
यह्‌ शतादि पर्टिक पदायेपे युक्त, मधु भादि मधुर पद्ये परिपणं, भूमिके समान घुट, न गिरमिवाला ौर घब 
दुःखेषि पार करवाल दै । यद श्ुभोको छित मित्त करता र उनफो नीवे करता है । यद उपवीत वडा सौमाग्य सुपे देकर 


मेरे उपर रहे ॥ १४॥ 





यज्ञोपवीतकरा धारण । 
इस सूक्तमे यज्ञोपीतके महत्ता षणेन भिया है । थ्ञो- 
पवीतफे वणेन विषयों भदत येये त्रम वेदे है । परं 
यह सपू पुत्र भूक्त दषे भावु भौर तेजखिताका उपदेश 
कलते करते यज्ञपते महश वणन कर्‌ रहा है इतयि इस 
सूता मद विरेष दै । इस सूक्ता पठन करे पाठ 
यजोपवीतकना महत्त जाने भौर यकञोप्रीत धारण करते सपय 
मनमे समते कि मे इतने मदत्वका यह यहसूत्र धारण ङर 
रहा ह । 
तीन धागे । 
घव जानते ट यजञोपवौतर तन सून देति दै भौर ्रले$ 
ूत्रमे फिर तीन तीन धागे हेते ह, अर्थात्‌ सव मिलकर नव 
सत्र हो गये । ये त्रीन धमि इष प्रकार बनँ- 


9\ 
८५३) (र क, 


णि, रजते घीणि, अयसि प्रीणि । 

[| भ, „न [१.१ [१ ४, ( प. 1 
इणेरे तीन, चांदीके तीन शौर. लोदैरे तीन ' अर्थाव्‌ 
भ्रसक सूतके अंदर सोना, चांदी ओर लेदैके तार ह । इष 


[प 


हारते 


रकार तीन घातुभोदे बना हुभा यद यज्ञोप्नीत दोन! चादि । 
' अयस्‌ ' शएन्दका प्रिद भं " लोहा ६, पतु इष्न 
दूरा अथं "श्वल पतुमत्न ° पषा मी दै । भर्या तागमभी 
हका भर्थं दे सकता हे । 
¢ भ _ 
सुवणेका यज्ञोपवीत । 

यह यज्ञोपवीत सोना, वादा सौर तावि पने भयवा घोना, 
चोदी भौर लेदेका वने, ह विषयमे भधिक सोज रना 
चाद्ये । ये तीनो धातु इस प्रार्‌ शरीप्पर धारण स्मेरे 
शरीरम $ मेदसा परियुसवाई श्र होत! दै, भिस शरीरका 
खास्थ्य,वल भौर दोर्घाधु प्राप्त दोना समवे दै । ये तानो 
धातुभोक तार ( तपस्ता आविष्ठिताक ) उष्णता परसर 
डे इए हो भर्थात्‌ एक दूसरे घाथ जु हुरे अवस्पमें 
रहै, तभी ये तार कये धरते ह । जिष प्रकार 


इद्धिय ओर प्राण । 
शतश्चारदाय दीर्घायुत्वाय नव प्राणान्‌ 
नघमिः संमिमति । (म. १ ) 
“ सा पधक दौपायुके लि जिस प्रदमर नव प्रोक्षे नब 


सक ६८] दीर्घायु बोर 


हदियोभे मिलान चाये " अर्त्‌ दीरवायु प्रप्त करना हो तो 
प्राणका शरीरे, इषरियोसे भौर भवयेषे वियोग शीघ्र न हो 
सके एषा प्रमैध कन] चाहिये । अधीत्‌ पराणो अपने शरीरके 
एब अवयं कायै कटने योग्य वनान। चाये । यद ॒बात 
प्राणायामे उत्त होनेवारी भप्निषे होती दै । ले प्राणायामपे 
छपा वल नहीं षढाति उनक मिस भवयवमे प्राणस्षीक 
नही शये इती । पसा होनेसे वह भवयव भपना काये करम 
भध्मथे होता है। कई मनुष्योकि कई स्य कपजोर हेति ६, 
इषा कारण यही है । यही कमजोरी जायु क्षीण कती है । 

इ प्रकार तीन धातुभेशि ये नव धि उष्णतासे इक्टे हए 
शरीरक्न आरोग्य, वल ओर दीधे भायु वति हुए शरीसं 
उत्ाह कायम रसते द । इस य्ञोपवीतके नव घेन निम्न 
लिञ्धित नव देवत्य रहती ह~ 

यिः सूर्यश्चन््रमा भूमिरापो चोरन्तरिकषं 

दिशो दिश्चश्च। मर्तवा ऋत॒भिः संविदाना 

अनेन मा भिचा पस्यन्तु ॥ (म. २९) 

"मूं -भपरि-मापः, अन्तरिक्ष-चन्रभा-दिश्ा भौर वौः- 
सूै-शरतु ये नव देवताद इख तिहरे यकोपवीतं रहक शृक्षे 
दुःखेकषि पर कर । " 

पृथ्वीरयानीय तीन देव, भन्तरि् स्थानीय तीन देव भौर 
गुद्धानीय तौन देव, ये खव नवं देव य्ीपवीतङ़े नव धागे 
रद्र मुके दुःखोषे पर फ६। यद इच्छा इस त्रम प्रकट क 
गहै । यत्तोपषीत धारण करनेका आकषय इतने देवताभोका तेज 
आर वीयं भपने अद्र धारण कटना तथा इनके विधये भपना 
छर्त॑भ्य करना दै । यज्ञोपवीत व्र भूषणे चयि नही धारण 
म्या जता & यह तो वही भारौ निमेतराशीद्य कयं ै। 
तीन क्षो भौर उनमें स्थित सष दैवी श्तयेकि पाथ शयना 
सपे श्यक्त करने लिमे यह निवृत्त सूत्र धारण किया जाता 
है | ९ सदे भपना उने विपयक कतेभ्य जानना भौर 
उनमे दिण्य तेज भर्त फना चाये । जो यह न षरेगा, उषफे 
लिथे यश्ोपवीत्‌ यक्ञेपवौत नदीं रहता । यत्तोपवीत धारण करने- 
वाटो इस अत्रक उपदेश भपने मनम अकयं षारण करने 
योगय दै । इष येपषीतम तीन प्रकारकौ पोषण शक्त्यां दै, 
हय विषये निम्न लिखित कत्र देषिये-~ 

श्रयः पोधाः त्रिवृति भयन्ताम्‌ । 

सन्नस्य भूमा । पुरषस्थ भूमा । पञ्चा मूपा । 

(षै. ३) 

° तीन पुष्टिं दूष तिदे य्तोपवीतके भा्रयसे रदं । भली 

विपुलता, भवाय मलु्योकी विपुलता, भौर प्डुोंकी 


तेजस्विता । 


, १७७) 


विपुलता ' ये तीनो विपुखता्य इस य्ोप्रीतके आश्रये रद । 
यज्ञोपषीत धारण करनेवाले यज्ञ करते है, उस यज् बहत 
मनुष्य समिरित्त हेति है घौर संगठन हो$र मलुरषयोक्ी सष 


शक्ति बढती ६, यज्ते कारण पर्जन्थादि सक रीति हेते दै 


दख कारण विपुल भभ प्रप होता है, भौर यकम दू भीर 


धीरे इवनफे लिये गौ भादि बहुत परु राये जति दै, पुभोकौ 
शरियं बाई नाती दै, इत भरण पुरो मौ उत्ति होती 
है । ये तीनों लाभ य्ये हेते दै भोर यक्षका अधिकार इस 
यक्तैपवीतदे पराप दता दै, इसलिये य्षोपवीतसे उक्त लाभ दते 
है एषा इष मंत्रे कदा दै। 

चतु मंत्रमे कहा है फ ' भदिखसे शक्ति, अभिप्र बृदि 
ओर इनसे वीयं प्राप्त हो ' ओर इख त्रिवृत्‌ सत्रे हमारा 
उम प्रकारसे पोषण दवे । शस यजञोपवीतके एक एक धरिम 
एक एक देवताकी शक्ति विमान है, इष्यि जे मनुष्य इस 
भावना यज्ञोपवीत धारण करता है उसको बहुत लभ षि 
शकता है । इष विषयमे नित्र लिखित मत्र देविये- 

भूभिः हरितेन पातु । 

आशैः णयस्षा पिपवे। 

सजनं वीरुद्भिः दक्ष दधातु ॥ (मे. ५) 

८ मूमि घवणेके धागे रक्षा करे, रोदे या तामे धासि 
भमन पूणता करे, तथा चादर धागेदे ओषधि पहायतपि 
व धारण दवे ।› इस भरकार ये तीन देव यजञोपवीतके तीन 
धागे रहकर मनुष्यकी उन्नति करते है । भर्थात्‌ यशोपरीत 
केवल सूत्रा ही वना नी दै, श्युत वह इन देवतार्भोकी 
शक्ियोते धना दै, यह भाव यहा देखने योगय है । जो यज्ञ 
पवीतक्न केवल धागा दी समक्षे है वे उषे महक नदी 
जानते । ज सुवणं, चांदी भौर तेघ भथवा लेद्ते षने हए 
आमूषण रप यज्ञोपवीतको धारण करगे उनको तो निशयन्देह 
विबुदेवार दरी हेनेके काएग वडा छम्‌ होगा ही, १९ 
जो पुणे यज्ञोपवीत धारण कलमे भरमथं ट, वे सूत्रशन 
यन्ोपवीति सौ धारण करं, परंठु वद धारण केके सप्रथ इष 
भावना धारण टे, निघते इसे मनोबल द्वारा भाक्पित हुई 
उक्त देवत।ए इसी भवय सहायता फगी । 

पष मंत्र व्क तीन भेद कदे दै, एक सुवण अर्थात्‌ 
सोना, दूरा सपाद शौषधीका रघ भौर तौसरा धीयैजो 
सरीर हता § । यकञोपवीत धारिनो उचित है ङि वै इन 
तानो सवर्णो उपाभेन रं । ्ह्मवये पान दवार वीध स्थिर 
छ, शरीर वीय बहव भौर उर्व कतं । शरौसोषणेे 

लि सोमादि ओषियोकरा र, कैदमूल फलो ही सेवन कर 


(१०८) | 


भौर उसके घाय दघ, घत भादि हविष्य पदार्थोका ही सेवेन 
र अर्थात मवमासादिका सेवन न फर । धीर तीरा घना 
अर्थात्‌ धन आदि प्त क । य तीनों पदां इस मैरे उपल- 
क्षण प दँ भौर इनसे "वीय, अन्न भौर धन "का घोष सुख्य- 
तय। होत है । वज्ञोपीत धारण फलवा उचित दै शिवे 
इन तीनोफा उचित प्रमाणये उपाजन के । यज्ञोपवीत धाशण 
कलेवालेक उपर इतने रयका भार्‌ रखत। है । 
मनुष्ये बाल, तरण भैर वृद्ध ये तीन भवरस्थाएं दै, य्ो- 
पीते तीन धागे इन तीन अवस्याभोका वेध होत। दै । 
इन तीन भवस्थाभेप ब्रह्मवयै पाठनपूतै$ धर्मातुष्ठान करते 
यज्ञोपवीत धारण कना सार्थक होता ह । यष्ट वात स्तम 
क्रे “व्यायुष,' ‹ ्ीणि आयुषि ते अकरं (६.७) 
इन श्दैसे व्य दती है । वाल्य, तारुण्य भौर बाध्य ये 
तीन भधुकौ भवस्थादे तीन भयु नामस इष मंत्र कदी है। 
निष प्रर सरि य्ोपवीतमे एक दी धागा तीनो सूतरपर परि- 
णत हुषा है, उष प्रकार मदुष्यके धर्माचरणका एक ही धाग। 
पूवत तीनि भायुभमिं आधुरूप हो जाना चादिये । 
ओंकारी तीन शक्तियां । 
एक दी "ओं ° रूपौ भक्षे ' अ-उ-म्‌ ' ये तैन मदा- 
शक्तियां रती है, ‹ प्रयः...पकाक्षर...सायन्‌ ' (१. ८) 
तीन शक्तियां एक दी भक्षे वसतीं द । ये तीने शक्तियां 
मुक दूर करती द भौर भनिष्ट दुःखादिकोको इयतीं है । 
भोकारनामक एक ही भक्षं भकार-उशार-मकार नार 
तीन शक्तया है । ये तीन अक्षर यज्ञोपवीत तान सूत्र समद्निये। 
जिस प्रकार इन तीनो भक्षरोफे एकप संयोगपे ओंकार प 
महानाद उत्मत्त होता है; उसी प्रकार तीनों पूर्ने मिलकर 
एके यशञप्वीत होत। दै ! इसलिये यद यज्ञोपवीत पूरवो तीनों 
महादाक्तियोका वोध करता द। अ-उ-~म इन तान भक्ष 
मशः ' ना्रत्‌-लपर सुरि "ये तन भवस्य बोधित दोती 
हं । मलुष्यकरा पूणे जीवने ईन तीन अवेष्याभेमिं व्याप्त, 
मानो सनु्यक्षा जीवन रूपी जो एक महायज्ञोपवीत दै उघड 
तीन धगे जप्रत्‌-सप्र-युषुपि ये दी तीन दै ¦ इनो यकप 
वनानेका कायं य्ञोपीत धारण कलेभालोको भवरयमेव करना 
तिये | भ-उ-म ॐ अनेक अथं द, उनका परिचार यद 
पारक करगे ते। उनको पता ण जायगा ढि इस यञोपवीत 
द्वारा कितने शुभ कमो कलेश मार यकोप्वीत धारियोधर 
रखा या दे । वि्तार देनेके भयसे हम इन अक्षरे तल- 
शानक विचार यदं करके ठेखका विसार बदाना नदीं चाहते । 


सथर्ववेदका सुबोध माप्य। 


[ कण्ड५ 


भक्षे उर यहुतसे प्य निर्माण हुए टै, यदि पाठक उनके 

आशयो यहां विवारार्थं ध्यानम ले तो उनका परताठ्ग 
[ प्‌ £ [घ [2 

जायगा कि इद त्रो फितना मदत पणे उपदेश फिय। ह । 


देवक नगर । 

हरितं दिवः पातु । अदनं मध्यात्‌ पातु । 

अयस्मय भूम्याः पातु ॥ (१.९) 

' युवम दुलोके, चांदी मध्य भगपरे भौर ठेर 
भूमि स्याने रक्षा दरे । ६३ पत्रमे शरीफ तीनों मेख 
रक्षण केका शयं तीन धातुभेधि निर्मित तीन धिर 
देखा कदा है । शरस ले पिरे, मध्यसाग अथवा अन्त. 
रिक्ष लोक नाभिमे छीर मूलो$ पाकं ६1 दसरिये धिप्पर 
सुव, मष्यमागमे चारौ भोर प॑न रोहा रनक यमान यह 
एक ही ( त्रिवृत्‌ ) तिदय यश्ोपवीत धारण कलनेवलिी रक्षा 
करे । ' मयस्‌ ' शच्दशा अथं यद्यपि यदा इमने ठेद्‌। देषा 
किया दै तथापि सुवे भौर चारे एषठ सिन्न अन्य धाद रेषा 
केने कि अन्य धातुक्ष मोष यह शब्द्‌ हे घता दै । 
यद कौनसौ धातु दष विषयमे खोज षरनी भाव्य दै । 
लेहा, तषा या छु भन्य धातु यहं भपेप्ित ६ भि 
साभूषण भन सकते है । 

तिलः देवपुराः त्वा स्वेतः रक्षन्तु ! 

स्वै ताः विघ्नत्‌ वर्चखी द्विषतां उत्तरः भष ॥ 

( म, १९ ) 

“यकषोपीतके ये तीन धि ( देव-पुराः ) देवेष, मनि, 
नगर दी टै, इनमे दैवी श्फे भरी ६, इत्ये ये प्रम प्रभ्मर 
तेरी रक्षा करं! तू उन तीन घाए्ण करॐ ( वर्चस्वी) 
तेजसी वन ओर शतरुभोशठी अयक्ष मधिक ऊचे स्यानपर 
आरूढ हो । › 

य्ञोपवीतङे तीन धमि ये केवल धाते नही, ये देवे 
नगर ही है, भर्थात्‌ इनमे भनंत दैवी शक्तया भरी है। भो 
इष श्रददसि शख त्रिश्ृत यशेपवीतशनो धारण फेेगा बद्‌ तेजस्वी 
दोगा भौर उसे तेजके प्रभावके कारण उसे सष शु नौबे 
हो र्थैषे | 

यद देवकी शक्तियेतसि परिपणे त्रिवृत्‌ यकोप्वीत जो मदु्य 
अपने शरापर धारण कता ६, (यः देवानां अमृते 
भवेघे ) ज इष देवे भमत्रो अपने शरीरपर षारण रता 
६( तसे तमः कृणोमि । म. ११) उसको नमर्छार शता 
रं । अर्थात्‌ जो यज्ञोपी६ धारण क्ते है पे नपस्सार श्म 
योग्य द । यह सूत्र धारण इरमेपे देवल प्रप होता ६1 क्तने 


सृत ९८ | दीर्घायु भीर 


भर्तका यह यु्ोपषीत होने रण 
भधिकार तव राप हो कता है, जव 
करनेकौ भनुमति देदे~ 

जिवृत्‌ मे आवेधे । सनुमन्यताम्‌ । (मे. ११) 

यद ( धरिदत ) तिरा यज्ञोपवीत अने शरीरषट पे 
बाधिता द भथवा धारण करता हट, इष त्थि भुके अलमत 
दाभियं । * भप जेषे श्र रोगो अनुमति हने प्रदी 
धारण इर्‌ सकता द, इस स्मि भाप अनुमोदन कर सुनते 
कृताय कीजिये । इष प्रकारक पाथना पष कौ जाय, तत्पश्चात्‌ 
महाजनेकि। आक्षा मिलनेके भनन्तर हौ ष६ पुष्य यज्ञोपवीत 
भने शर्‌र१ घ।रण इरे । जिस मने भवि वह तुष्य 
एकदम इख यज्ञोपषीतरो धारण नदीं केर खकता। महाजन 
महाता शरेष्ठ सेग निधने भत्ना देवे, अर्थात्‌ पूवो मत्र 
दार सूचित हुए कतैव्य कमे जे पुरुष म दो उसो 
आका दरव, भार्‌ वही पुरथ यज्ञोपवीत धारण षरे । एषा कर 
नेष यज्तोपवीतका महत्व श्थिरए रह क्ता है । यिना योग्यता 
यदि मनुष्य धारण एेगा, तों उश्च वद केवल धृत्र दी हेग, 
परेतु पूर्वो प्रकार जिषे अपना जीवन यकषमय बनाया है, 
उपे शरीर प्र धारण क्रिया दुभा यह यक्तोपवीत देवके नग- 
रि यमान अर्त दिष्य श्रिय युक्त दों जाता दै । यहे- 
पीतको केवर धूता धागा बनाना, अथवा उसको दिष्य 
शक्यो छन घनन, इस प्रकार परनुष्य समाजे भाधौन है। 
न्याय, पुष्टि ओर ज्ञान । 

दख त्रि य्ेपवोतके तीन पृक्त अर्यमा, पूजा ओर 
वृष्स्पति ” (म. १२) इन तीन देवताति साथ संव॑ध 
रखते ६। ' अर्थमा ' = ( अयं मिमीते) प्ेए कौनहै 
भार हीन कोन हं इसका निथय जो करता ६, उधको अयमा 
कदे द । पुष्टि करेवलिक। नाम॒" पूषा ` दता ६, शी 
नीका नाम ' वृहति ° दै। भीत्‌ हन तीन धार्गेसे ज्ञान, 
पोषण सौर न्यायकरिता दून तीन दैवी गुणोकी सचना परती 
द। जे यत्तेपवत धारण टना चाहते ट, वै मानो, ईन तीन 
शु्णोढो भपने जीवने डटि उत्तरदाता दै । देखि 


दुसके धारण ङनेका 
किश्ेष्जोग धारण 


देखिये यतो 
पीते फितनौ वटी भारी तेग्यदक्षता मनुष्य पर रवीदहै। 
जो ये क्न्य पालन क वे ष यपत धारणके अधिकारी 
हेते ह। 

जि प्रश्रं 5 वर्षे छः करतु हैते दै, उधौ प्रकार भनुः 
प्य सुपू मयुर छः ऋतु हैते दै । मनुष्य लाय १९० 
वर्यो मानी दै उमे प्रायः वीस वर्षका ए एक छतु देता 
दै। भध का माननेपर्‌ कम वर्धे मी ऋषु दे उक्ता ६। 


तेजस्विता । 


(१०९) 


इन ऋवुभा द्वारा अष्रु, वह भीर तेजकौ प्रापि कटे दन्य 
यक्तप॥त दवारा सूचित हते टं, यह थन तरदं म॑त्रका ३ । 

मनुष्या आयुमे जा छः तरु देते ई, उन घव ऋुभमि 
अथात्‌ मनुष्य भपनी आधुभरमे एषा यत्न केरे छि किसे 
उसको तेज ओर्‌ बल परा देकः दीवैजीवन मौ प्र हो । र्म 
चयार चुनेमय पालन करने द्वारा यह सव हो सकत। ६ । इष 
कथ इस सत्र द्वारा ये तीन गुण भपनेपे वढनिकी सचता 
मिरी 2 । यजोपवीतके तीन सूत्र तेज, बल शौर दृ भु 
प्रपत करने सुचना देते ह, यद वात तेद मत्रे पिगती ३। 
पाठ यद उपदेश्च ठीक प्रका ध्यानमें रसै मौर उचित भन. 
ठान करके काम उठर्ने। 

अन्तिम चाददवं मंन्रमे इष श्रित्रत्‌ य्॒ञोपीते ौनसे 
विशेष गुण ६, इषे धारण कलते दोन ताम हो सकते द 


इषक। वणन भरिया ६ । वे गुणवोधक शाय्द्‌ विशेष मनन करौ 
यारय हई~-~ 


यज्ञोपवीतसे ठाम । 

१ परारायेष्ण- इःखेसि पार करेवा, केसे बचा 
नेवा 

९ अ-~च्युत-- न गिरनेवाा भथना न गिरानेवाला 
इसे पदननेसे मनुष्य गिराव्ये पच स्ता 

३ भृमि- दट- मावृभूमिको बलवा बननिषाला 

8 सपत्नान्‌ भद्दत-- शतुभोका नाश करेवाला, 

५ अधरान्‌ कृण्वत्‌-~ बेरिया नीचे करनेवाला, 
दुष्टो दीनबले कटनेवाल, 


६ मधुना सम्तं- सव प्ुप्तासे युक्त, मधुप्तको 

देनेभला, 

७ घृतात्‌ उल्लु्ष~- एत आदि पुष्टिशरक पदाय देने 
वाज लर पोषण करनेवाला, ख प्रकारका घाम 
शायी य यक्षोपवीत दे इसत हे यक्ञोपीत | तू- 

८ महते सौभगाय भा भारोह- बडे सौभाग्य 
लिपि मेरे शधैशपर अपरेण कर, अर्थात्‌ परे रीर 
पढ कर्‌ विराजमान्‌ हो । 

हर एष द्विजक्ने उचित दै कि वहं इस प्रकारणी भावनापे 

लर पूज्य भावसे यत्तोपवीत पटने भर अपने कतंग्यकं कर 
अपनी उन्नतिका घाधन रे । 

य्ञोपतरीतक्षी यह मदिमा दै । पाठक षका विवार करं 

घर इख यज्ञोपवीत धारणसे अपना मार्य बढाव । यकषोपवीतकी 
महिमा वहे भीर यज्ञोपवीत धारण करनेवाले इष अगतका 
कल्याण हवि । 


हा, | 


(११०) भवर्ववेदका बोध भाय । [ काण्ड ५ 


क्रिमि (~ नवारण | 
रोग-क्रिमि- | 
(२९) रक्चोघ्म्‌ । 
( आषिः -- चातनः । देवता -- जातवेद्‌।, मन्तः । ) 


परलधक्तो चइ जातवेदोऽ विद्धि यमा यथेदम्‌ । 


सं मिषममेपजखांपि कतौ स्वया गामश्वं परपं सनेम ॥ १॥ 
तथा तदे कृणु जातेदो विशैमिदे! सह संविदानः । 

यो नो दिदेव मरो जघाप् यथा सो अस्य परिधिष्पताति ॥ २॥ 
यथा सो अस्य परिषिष्पतांति तथा वद॑ एृणु जातवेदः । 

रिशरैभिषवै। सह संविदानः ॥२३॥ 
अक्ष्यो नि विष्य दृदयं नि विंध्य निहा नि चन्द प्र दुगे मणीहि । 

पिश्ाषो अस्य य॑तमो जघानं यकष प्रहि तै कुंणीहि ॥ ४॥ 





अथं ~ हे नातरेद भने | ( सवं भिषक्‌ ) त्‌ पय ओैर (भेषजस्य कर्ता सि ) भौपधद्ा कटेवारा टै 1 (पुरस्तात्‌ 
युक्तः वह ) पिकेठे सष कायने नियुक्त होकर दायरे मारे उठा । (यथा ददं क्रियमाणं विद्धि ) जा यह कथैन्िया 
न रदा दै खषको तू जान। (त्वया गा मश्वं पुरुषं सनेम ) तेरी षहायतसि पौव, घोठे भर नुप्योके। उतम प्रकार नेग 
अवश्या हम प्राप ढं ॥ १५ 

दे जातवेद मन  ( विश्वेभिः देषै। सष्ट संविदानः ) षव देवेफे षाय मिकता हुभा (तथा तच्‌ छु ) वैषा 
भवेथ कर § (यथा अख्य सः परिधिः पताति ) जिषे इष रेगक्ी पह मर्यादा गिर्‌ जवि, (यः नः दिदेव) भे मे 
पीडा देता है भौर (यतमः जघस ) जो हमे वा जता ई॥२॥ 


9 ० (न ० 


दे नात्रेद अपे | ( विश्वेभिः देवैः खट संविद्‌।नः ) सव देवेकि सथ मिलता हभ तू ( तथा कुर ) वेषा भाष- 
रण इर डि (यथा बद सः परिधिः पताति ) जिषे दध रोग पद्‌ ध्व घीभानषट हो जपे ॥२३॥ 
 देभते।( अक्षय तति विध्य ) इरके भालोकि ठेद्‌ उर, ( हदयं ति विध्य ) दयशषो वेष उर, ( जिद 
निर्दि ) निहाको श्रट दे, (दतः प्र सृणी ) दावे मा तोड शल । है (यविष्ठ) वलवले | ( अस्य यतमः 
पिश्चाचः जधा ) इसको जिष रक भक्षक्ने साया है (तं प्रति शृणीहि ) उषक नाश इर ॥४॥ 





१ 


भावाथ दे तेजसी वेय । ू लय वैय दै भौर भोपध वनने प्रवीण दै । रोगनिवाएणमे उगरय जो यह रे भति 
दषे ठीक दं वा नही, सका निरीक्षण एर । तेरी विध्िःषासे हम गेवे, षोड भौर मलुष्ाको उत्तम नीरोण अवस्यमे पर र 
सफ ॥ १॥ 
$ [4 [1 १५ 3 क क, दने 
तृ जल, भोषि, बाघ भादि देवताभोश्ठो भक बनाकर एसा भरवंध कर फि निष्ठे पीट देनेवलि घौर मष्ि क्षीण 
कानेाठे रोगजन्तु्भोकी शरीरप्रं बनी मर्याद न्ट हो नवि ॥ २-३॥ 


॥ १, अ, , 


निस पसमक्षक रोग्गिमनि इसके मां९को खाया है, उपदा नाश फर, उमे सष भवयव नष्ट र दे ॥ ४॥ 


सूक्त १९ ] रोग-क्रिभमि-निवारण । (१११) 
यदख हृतं पहं यत्परामृतमरा्मनों जग्धं य॑मः । 


तद॑गर विदानपुनरा भर खं शरैर मासमपुमेश्यामः ॥ ५॥ 
आमे पुपक्षे शमे बिके यो मां पिवाचो अरति ददम्भ | 

तदारमना प्रजया -पिशाचा तरि यतयन्तामगदो्यमस्त॒ ॥ ६॥ 
वीरि मा मन्थे य॑तमो ददम्माटृष्टपस्ये भरने घान्ये यः । 

तदात्मना प्रजया पिश्चाचा रि यातयन्तामगदो य॑स्तु ॥ ७॥ 
अपां.मा पिं यतमो दुदम्यं कृव्याघातुनां श्रथन शरयानम्‌ । 

तदारमन। प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदयम॑सत ॥८॥ 
दिवा मा नक्तं यतमो ददम्भ क्रव्या्त्नां शर्यने शयानम्‌ । 

तदात्मना प्रजया पिशाचा वि य॑तयन्तामगदो्यम॑सत ॥ ९॥ 


व 

अ्थं~- हे विद्वन्‌ के ! ( पिश्चाचैः भस्य आतमनः ) मासमककं दवारा इसके अपने शरीरका ( यत्‌ हत, विहत, 

यत्‌ परारतं ) जे माग हरा शवा, छीना गया शौर जे चटा गया दै भौर ( यतम्‌ जग्धे ) जो भाग दाया गगा द, (त्वं 

ठद्‌ पुनः भा भर) द. बहिर मर दे । भौर (शरीरे भंखं घुं मा दैरयामः) सरसम मोस भोर आपको सापि 
कपे ट ॥५॥ 

(यः पिद्चाचः समि शुके) नो मोसमोनी ममि कवे, शचछे पे, (शवले विपके अशने भा ददस्म )भषे 
प, पिदेष पके भोजनम भष देकर सु हानि पहुवाता ह, (तत्‌ आमना प्रजया पिज्ञाचाः) १६ खय भौर प्रजके 

- शाय वे सव मांघमोजी क्रिमी ( वि यातयन्तां ) हटयि जाय । भौर ( अथं भगद्‌ः सरस्तु ) यह पुरु नीरोग होवे ॥ ६॥'. 

(यतमः क्षीरे मन्ये अरृष्टपच्ये धान्ये ) ओ दृधे, मठे, भिना वेते यपत हुए धान्यम तथा ( यः क्षते मा 
दद्म ) जो भोजनम रवि होर सुते दबाता ६1 ( तत्‌ आ०) वह मापिमक्षक किमि अपनी सेततिके साथ दूर इट भवि 
भौर यद्‌ पुश्प नीरिग देवे ॥ ७॥ 

( यतमः न्यात्‌ ) ज सांघमक्षठ क्रिमि ( अर्पां पाने ) जर्के पान कलम भौर ( यातूनां शयने शयानं } 
यातरिये विनिषर चेति हये ( मा ददम्भ ) शृण दबा रहा दै ( तत्‌ अ ) वह मषिभक्षक किमि अपनी सतति साय 
दूर हटाया नतर भौर यह सह्य नीरोग हषे ॥ ८ ॥ 

( यतमः क्रव्यात्‌ ) ने मामज क्रिमि (दिवा नक्तं यातुनां शयने शयानं मां ददम्भ ) दिनम वा रत्री 
वाभरियढि शयन खाने सेते हए सुकष्ने दाता है ( तत्‌ ०) द अपनी संततिके साथ दूर करिया जावे भौर यह मचुष्य ` 
निके ॥९५ ____ _ __ _ _---------------- बने ॥९॥ र । 

व्क १] रमं 
भावार्थ मांसमक्षर रोयकिपियोने इ रोगोके जो जे। शप्रयव क्षोण क्षयि है, उनको फिर पृष्ट कर भोर इषे श्र 
पुनः माघी गृध हेवे ॥ ५॥ क 

ज शरीर क्षीण छलेवाला परिमि क्वे, भायि प, पे भौर भधिफ़ पे हए मोजन प्रविष्ट हकर इतति ई, उनका समूल 
नाश किया जवि ओर यह मतुष्य नैरेग देवे ॥ ६॥ श 

दूध, छ, घान्य तथा अन्य सोजनके पदार्थो दार शरीरम भविष्ट होक जो रोगषटमि घतति दै उनको दूर किया जवि 
जमीर यह मनुप्य नीरोग बने ॥ ५ ॥ । । 

जो भासक्षीण फरेषले एमि जलपाने द्वारा तथा भनेक मतुध्योके साय सोनेषे शरीरे प्रवि दोर सतति है उनको 
दूर फे यह मनुष्य नीरोग यने ॥ ८॥ र 

जे कमि दिनफे सभय भयव रातरीफे समय अनेक मनुष्यं चाय सोनेके कारण शरीरमे प्रविष्ट होकर सतति ह उनको वृर्‌ 


रे थह मशुष्य नीरोग वने ॥ ९॥ 


(१११) अथर्ववेदका सुवीघ भाष्य [ काण्डम 
फन्यादगरे सधिरं पिं्ाच म॑नोहनं जहि जातवेद । 
तमिन्द्र बाजी वेण हन्त॒ च्छिनतु सोमः रिरो अस्य धृष्णुः ॥ १०॥ 
सनाद मृणसि यातुधानान तवा रक्ष॑सि पृतना जिग्युः । 
श ( १ १५ भ दऽ 
सदमूरानहं दह क्रव्यादो मा ते हेला ष्कषत दैव्यायाः ॥ ११॥ 


समार जासवेदो यदत यत्पसंमृतम्‌ । गत्रणयस्य वर्षन्तात्रिवा प्यायतामयम्‌ ॥ १२॥ 
सोमस्येव जववेदो संर प्यायतामयम्‌ । थ विरष्िं मेष्य॑मय्मं क जीवह॒ ॥ १३॥ 
एतास्ते अगे समिधः पिशाचनस्भ॑नी। । तास्त सुपस प्रति वैना गृहाण जातवेदः ॥ १४ ॥ 
ताष्टौषीरी समिधः प्रति गृहाह्िष। | जहा कृचा यो अस्य मि निरति ॥१५] (3४) 
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अथ- दे गतवेद भरे । ( छव्यादं रुधिरं मनोएने पिश्षाचं जदि ) मासभक्षक, सररप, मनो मालिबरे, 
एत सनिवलि, ्ििफो नर षर । ( चाजी इनदरः तं व्ण एन्तु) यरपाम्‌ दद्र 3५ मम माः 2३, (ष्णुः सोमः 
अस्य शिरः छितन्तु ) निर्भय रोम दस सिर श्चट देवे ॥ १०॥ । 

हे भे । (यातुचानान्‌ सनात्‌ सृणसि ) पीटा देनेेलि प्रपत ू षद्‌। नट एता ६ । (त्वा रक्षांसि एत 
नाघु न जिग्युः) तपे राक्षस संप्राप पराभूत नदी फलते । ( सद-मूरान्‌ क्रव्या: मनु द) एगूय माधमधधे 
नल दे । (ते दै्यायाः हेदया सा भुत ) तेर दिश्य प्ये ई न दरे पपि ॥ ११॥ 

हे जत्ेदः | ( अस्य यत्‌ हतं यत्‌ पराभ) एयक ले भागष््र लिया भौरन्ष्ट्‌ विया है ख भाणो 
(समाहर ) पुनः दीक प्रर भर दे । (सस्य मान्रायि वधैन्ता ) पस घे पृष्ट हो भा, ( अयं स्युः श्वे मात्या 
यतां ) यह मुष्य चन््माफे समान श्रद्धिको प्राप हेरे ॥ १२॥ 

दे जत्त्रदः । ( अय सोमस्य अंशुः ६व साप्यायतां ) यह महुप्य कमो फल धमान इडे । हभ! श्य 
( विरम्डिन मेध्यं भयकमं करे) निप, प्च नदे एर सौर य ( जीवतु ) जपित एदे ॥१३॥ 

६ भते [ (पताः ते समिधः पिशषाचजस्भनीः ) ये तेरी समिधादे मांस चानेवारे रोगिमिये्ो दूर व्यासो १, 
दे जातेद | (त्वं ताः जुपस्षे ) तृ. उनका सेवन इ भौर ( पनाः प्रति गृष्टाण ) दनक स्वीकार स्‌ ॥ १४॥ 

६ भे । (ताष्ट-मधी। समिधः मरचिपा प्रति गृ्ठादि ) दषरेगकन दमन एयर एन समिपाभेनि द भनौ 
ज्ाठमेि सृत र । (यः सस्य सांततं जिदीवैति१ जे दे मादे! कोण णना चाहत। हे प (क्रव्यात्‌ सपं 
जे्टातु ) ंषमेजी इरे सपक ओर देवे ॥ १५॥ 


० 
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क, न 


मावाथ-- रत भौर मांसा क्षीणता कवा, मनश मोदित करनेवाले रोग परिमि ६, उनके द घोर केन भो. 
गसे दूर किया जवे ॥ १०॥ 

अमि हन किमिर्योको सदा दूर कात ४, ये क्षोणत। एरेषलि परिमि भग्ने परास्त नदी ९ पद्ध । भतः भिद्य एन 
रोगक्तिभियोका फर समू नाश किया जवे ॥ ११॥ 

श्य रोगी लो अवयवे क्षीण हुभा थ्‌, वह्‌ पिर पुट हेते भौर इध सव भयव पुनः पृष्ठ, तिश्र प्रषार पमा 
वता ६ उष प्रकार यह वहे ॥ १२॥ 

चाक कलक समान य्‌ षे, यह रोगौ दोष रहित, पथि ष नितेण दषे भौर दीप कालत जपित रहे ॥ १३ ॥ 


नो समिधाएुं य होमौ जापी बे रोगभिमियका नाश करनेवाठी है। नशो जलाकर भद्राय रोगङिमि षु हो ॥११॥ 


9) किमि रोगी मास क्षीण करते है उन पूं रोति ना हवे । इन समिषाभोष तष प्रदोह ही हद भग्न 
इन रोगकतिमिरयोा नाष शरे ॥ १५॥ 


सक्त २९] 


रोगो कमि | 
६घ पुक्तमे रोगजन्तुभोहा वणेन है कुठ जातके कृभिद 
जो शरीरम प्रवर हेते द भौर विपि यातनां उन्न करते 
ह, पनुष्यष्म दने षे छश देति दै । इन क्रिभि्योको दूर 
करतेका साधन इष पुक्तमे वताय दै! यहं साधन वेव 
ओषधि भर्‌ अपन द। ₹९ सूक्त इन क्रिमि्योका जो वर्णन 
दे वह १६ देखिये- 
(१) यः दिदेव- जो शरीरं पीडा देते ट, जिने क्षरण 
शरीर मथित हुए पमाने भक्षक होता है, अवयव 
ह्र जनके समान जिषे अशक्ता भाती ६। 
(म.३) 
(२) यतमःजघाक्त-ओ शौरे ढाजात र भौर 
क्षीण ता दै । (म. ३-४) 
(३ ) पिद्याच-- ( पिकिताच्‌ ) माघ खनिवाला, रक पानि. 
वाला । जे रोगक्रिमि शरीरम धुमनेफे चद्‌ रक्त, 
मोक्ष मादि ाद्ुक्षौण देनेलग्ते द! (मं, ४१०) 
(४) हतं, विन, परभृत, जग्धं ~ शरीरके रत- 
मासिद्म हरण त्ते, विशेष प्रर स्ते ई, 
शी भौवन शक्तिके! नए कते ह, घर च] जति 
। (म. 
(५) प्रत्याद्‌~ (कृषि-अद्‌ ) जो श्रा श्या सास 
खति द। (म्‌. ८-११) 
(६ ) सथिरः यद ररक्ष होता ६, रक्ते मिल जानेवाला 
दै, स्कं रहता ६। (४, ११) 
(७) मना।हनः-- मनी मननशक्तिका नाश करता ह्‌ । 
जय ये रोगक्रिमि कारीरं जति द, त मननशक्ति 
नेष्ट शती दे, मनक्षेष दत्ता द । (म. १०) 


(८) यतुधनः- ( यातु ) यतिन। (धानः) धारण 
कृष्नवाया। य क्रिमि परी प्येतो रोगीको 


यातना हेती ई 1 (५, 3१) 
९) र्षः~ (क्षर्णः) क्षण फएनेवाला । (म, ११) 
ये सव शब्द रोगजन्तुर्भोफे गण पतति द। पाठक इन 
शम्भक पिचार प्र रोगफिमियोकर खष१ जानं भार्‌ उन 
होतिययि रगे कटे परिचार कर्‌ | मरेक्रिमि ङित प्रश्मर 
रसे प्रे कत द, इत पिपयमे भव देविये 
रोगजन्तु ओका शरारम प्रव | 
यामे, श्व सुपे, चिपक, सहृएपस्ये चान्य, 
अशने, क्षीरे, मन्थ, भपा पत्ति, यातूना त्षयनं 
ददम्भ) मं, ६-८) 
१५ ( भयव, माप्य,-कण्ड ५) 


रोग-क्रिमि-निवारण। 


(११३) 


दिशा नक्तं देव्म्भ। (म. ९) 

‹ कच, आपे पृश, भच्छा पूणि पका, अधिक पका जो शन्न 
होत है, ेर्तकि विना जों उतमन्न होता टै वह धान्य भादि 
पदाथा मोजन, दृष, दही, मढा, छाछ, पानी भादिका पान, 
करना, ओर अेगल लेगेकरि पिस्रेपर सोना, इन रणेस 
रोगक्रिपि दिनम तथा रात्रीमे शरीरम जतिह भीर रोग उत्मत्त 
कते ह। यदी यात भन्य रति यदद आ गई ह । 
देष्ि- 

ये न्नेषु विविध्यन्ति प्रषु पिवतो जनान्‌ । 

( यजु, १६।६२) 

‹ जो अन्नं भोर पके प्रोतं रदषटर जने शरीरोभे 
धुते द ओर उने खाध्थ्यको वेध डास्ते है» अर्थात्‌ बीमार . 
षरे दै । इषौ मत्र्य स्पष्टीकरण उपर क्ति दो तीन पत्र 


ह । णर इख दृष्टस यजैद वैच भौर भथर्वेद मैत्री दुलना 


करके मत्र दीर भाव ध्यानम धारण कर्‌। 


आरोभ्य प्रापि । 
उक्त परचनर रोग्टमि शरीरम अति है, फिर वदद उनको 
किष रीतिवे दृटाना शेता ६ श्यका विचार भव करन। दै । 
दखकी पलो रीति यद ६ 


युक्तः भिषक्‌ । भेषजस्य कतां । क्रियमाणे 


ग्रे वेत्ति। (भ.१) 
सुयोग्य वैय, ज ओषध बनान। जानता दै । करिया जनि. 


[¶ भप 


वाल प्रयोग पदे जानता है । " श्व प्रद्मरक। घुयोभ्य वैय 
अपने इलाजसे रोगी मनुष्यकनो निरो केरे । यह वैय 
विश्वेभिः देषैः संविदानः भस्य परिधिः पताति। 
(*,२,३) 
' सव देवेति सहायता श्रा कृलेक्ठी रीति जानता हुमा, 
इष रोगकी अन्तिम मर्याद तोड़ डालता ह । › इस प्रर 
उसकी मर्यादा गरामे परात्‌ रोगी जड खयं नष्ट दो. 
जाती है । देवर चाथ परिचय रखनेश्न तात्य यदीदैि 
प्रयेकर देवताश शक्तिते भो चिका हो सकती दै वह चिदि- 
स्छा फर रोष दूर कएनेकौ शक्ति रखना 1 मृत्तिश्न चिकिसा 
जलनिषिर्छा, अभ्रिचिभ्िसा, सं।रविक्षिा, विदयुबिकिसा, 
वादुचिषितछा, भाषधिनचिकितछा, मानएविकिता, दवनाचा१६३। 
आदि खथ विष्धिसाएं देवता शक्तियांही सदायतासे हतो 
ह देवकि साथ मिलकर रोण दूर कनेक ताये यह द। 
चिषिस्सक उक्त देवे साथ रहता हआ रोग द्र कप्त ६। 
६8 प्रणर- 


(११४) 


-तं परतिश्टणीहि । (५.४) 

अथं अगदः गस्तु । (मे. ५-९) 

८ उद रोगक्िपि्य नाश कर । भीर्‌ यद मटुप्य नरोध 
हो जवे । गौर- 

विसव्शिते मेध्यं भवम इणु । जीवतु । (२.१३) 

¢ इख रोगोको दोषरहित, प्विश्र भौर नीरोग श्र य 
पुष्य दी बधु प्राप्त ढे । › वैको उचित ह वद रोगी- 
की दौ चिकत्खा केे ि रोगे श्रॐ सव दोष दर हे 
जोध, रोगौ शरीर पवित्र वने भर उषे शरीरे यक्ष्म रोष 
हट जवि । केवल रोगो रोकनेवलि वैय भच्छे नदीं हेति, 
रोका हभ रेग किसी न ज्वी ल्पठे शमी न कभी बाहर 
दद होगा ही । इष लि शरीर निदोध भौर भतरदित फफ 
तगका वीज दूर करना चाहिये । चदे मत्र 

पिक्षाचजस्मनीः सपिधः। (पं. १४) 

+ इन खुन इुखनिवलि मियो नाश नेवरी समिधा- 
लोका वर्णन ६ । › यन्तीय पृक्षो्ी उक्यो यह्‌ रुण ई। 
ट्वन साम्रीो साथ रखनेसे मी यदी गुण वड जाता है। इवन 
चिक्िसाक। यद क्त है, पाठक इऽ्का भधिक ' विचार करं । 
इष प्रकारदी विष्धिःशचे-- 

गां अश्व पुरुषं सनेम । (म. १) 

“ गौ, धोडे भौर भतुष्यौको निरोग श्रवस्यम प्राप्त कर 
सकते दं । 


अथर्वतेदक। छुवोध भ्य; 


[ काण्ड ५ 


श्यारद्वे मंत्रे भ्निचिषिर्छसे इन रीगजनतुर्भगरो द्र 
कनेक यंत है । जहा ये क्रिमि हेति दह वद भ्न जानेस 
अथवा हवन कंठे वाश्च स्थान नीरोग होता ६ । 
संसर्म रोग । 
कई रग दए दूते समसे होते ६, मीन लेगेके 
पिरे ( शयते शयानं ) सोमेषे तथा उनके चंसेमे र६- 


ने रग हति द । रंदर्के स्थानम भग प्रदीप नेमे दृष 


दोप द्र होता है । पिलक्ठर दवत रने भी दसी छारण सेम 
दोप द्र दो है । 
रोग हृ्नेका लक्षण । 

रोग हसते द मदष्यका रौर इ दमे रगता ६, यक्षं 
आरोग्य प्रा्िका लक्षण दै- 

श्ये मांसं भर! बद्धं पेस्यापः। (भ, ५) 

सोमस्य अश्च श्व वाप्यायतां ! (म. १२, १३) 

८ शरी माध बहना, प्राणी चेतन प्राप्त हाना) चन्द्र 
पाठी कलाभेके समान दिषो प्रप्त दोना ' यह निगताश्न 
चिन दै । चन्म समान मुख दिलाई देने कण ते समक्न , 
मि य मनुष्य निग दै । 

इत प्रकार इष सूक्तम विवार काते धनेक योध प्रि 
सक्ते है । भक्षा ६ पि पाठक १ प्रश्‌ विचार शे पोध 
प्रप्त कर | 


^ = जस ०० 


¢^ £ यु 
दीघोयुकी प्राति । 
(३० ) दीघोयुष्यम्‌ । 
( कपिः -- उन्मोचनः ( मायुष्कामः ) । देवता ~ आयुष्यम्‌ । )} 


ाषतंल आप! पराप्रत॑स्त भाषः । 


ष भ॑व मादु गामा पून गाः पितुनसुं यामि ते श्य्‌ 


॥ १॥ 


अधं-- ( ते रावतः मावतः) तेरे समीपे समीप भौर ( ते एरादतः साषतः) तेरे दूरे दुष्से मी (ते 


भष डे वधि ) ते मदर गे भ दढ वाता टं । (द एव भव) ष्हा ह र । (पू्वान्‌मानु गाः) 
पूजि पठि न ज, ( मा पितृच्‌ थु गाः) पितरे पिन जा भधद्शीचन मर॥१॥ 


व 
॥ 


भाषाथ दे रोगौ तिरे शरण 





3 ५ < 
५ रोगी तरे शरश म दूरके भथ। समीपे उपाये तेरे अन्दर शिर इता हं { च दष मदुभ्य लोकम 
दीषमम तर २६। पे हए पनि पदि शीप्रन मा ५१॥ 


 घुक्त ३० ] दीर्धायकी प्राति । । (१९११) 


य्ाभिवेरः पुर्‌! सो यद्रणो जनं! । इन्पोचनप्रमोचने उभे वाचा बदामि ३ ॥ २॥ 
यदद्रोधय शेप छिथ पते अचचितया । इनपरोचन्मोचने इमे वाचा ष॑दा ॥ ३॥ 
यद तो मवृतास्छे पिता यद्‌ । उन्मोचनप्रमोचने उमे बचा ष्दाभिे ॥४॥ 
यत्ते माता यत्ते पिता जामिभ्रौतां च सतः प्रयक्तेषख भेषजं सरदि ृषोमि ता ॥ ५॥ 
इथि परप पर्वण मन॑सा सुह । दृतौ य॒मख मातं गा अधि जीषप्रा हि ॥ ६ ॥ 
अर्हतः पुनरेहि विदातुदय॑नं पथः । जरोणमाङ्रपं जीव॑तोजीवतोऽष॑नम्‌ ॥ ७॥ 


मा पिभेने मरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि सा । निरबोचमहं यध्पमद्॑मयो अङ्ग्मरं त ॥ ८॥ 
4 

थ-- ( यत्‌ स्वः पुषः ) यदि तेरा भपना दंवेषी पुष्प भयवा ( यत्‌ अरणः जनः ) यदि कोई हीन मनुष्य 
(रेव[ भआमचेहः ) तेरे उप ठ परत प्रयोग एता दै, तो उष्केस्मि मै ( वाचा ते) घपनी वागपि वृक्े (उपे 
उन्माचन-प्रमाचन वदामि) दाने दृटने भोर दूर्‌ रदनेकी धिव कद्ताहु॥२॥ 

( यत्‌ सि प्ते भाचत्या दुद्रोहिथ ) यदि द्वत अथवा पुश्प बिना जने द्रोह क्षिया है भथवा ( श्चेपिषे ) 
पद्या ६, ते ( व्राचा० ) वार्ण दरे भौर द्र हनी दोनो विवादं मरुते कहता हं ॥३॥ 

( यत्‌ मावृषृनात्‌ प्नप्तः ) यदि मातरे पि हुए पापे अपरा ( यत्‌ पिदृशरतात्‌ च शेदे ) यदि पित 
लिये पराप्ते ( शपे ) त सोषा ई ( वाचा० ) ते वाण दने ओर द्र रहने दोनो विदयाए तते हता ई ॥४॥ 

(यत्‌ ते माता) जातेहौ मानाव (यनते पिता) जोर पितनि तथा (जामिः श्राताच ख्जैतः) ननो 
तेरी वद्धि र भाने तैयार क्या दै ( भेषज प्रलस्‌ सवख } उस भषधको ठी प्रकार देवन कर; ( त्वा जरदि 
छृणेम ) ग्द अवरष्णतक रक्नेवाला भ दक्षे वरता ह ॥५॥ 

हे ( पुर्प्र ) मनुष्य ¡ ( सवेण मनसा तह द€ एधि ) पपू मने ठाय यदा ह । ( यप्र दूतो मा बतु 
गाः ) यमह दृते प मत जानो । ( जीचपृसः अधि हि ) जीवी पुरामें निवास कर ॥ ६ ॥ 

( उदयन पथः विद्धान्‌ ) उपर चठ मागे जानता इम ( भनुहततः पुनः आ ददि ) बुलाया हना फिर पहं 
शा ( जीवनः जीवतः आरोहणं अक्रमणे अयतम्‌ ) प्रसेक जीवित मनुष्या चडन। ओर भक्रमण षटनाये दो 
गतिया ६॥५॥ 


(माचिभेः, न मरिष्यति) मतदर,तु कमो नदी मेग। (जरद्ं ्वा कृणोमि) द भव्या 
रदनेवादा तुमरे ५ पनात। द" ( तव बह्गभ्यः सद्गञ्वर यक्षं भं निस्वोचं ) तेरे ङगेसि दरीफे उवरको भोर क्षय 


रोगको म हार्‌ निष्मर देताद॥ ८॥ 


1 





क 


भवाय जाते भना देवष भयद। कोई परराया मनुष्य, जो फुढ भी चातन प्रयोग एता है; उसे पनेके दो 
उभय द- एक उन्मोचन भौर दूरा प्रमोचन ॥ २॥ 

संष्छा अथवा पुष्पश्ा दरोद, मातारा एप भीर्‌ पिताक पाप, घादिके रण जो घात होता दै उषसे षवनेके स्मि भौ 
यद्तदो उायदै॥ ३-४॥ 

मात, पितता, भाद, पदिन, दिको ह्वार तैयार दिया इभा पत्र रोगी सेवन षरे भौर दीधीवी षने॥५॥ 

पने मनद सेपूण शचि रोगनिग्रकिमे ही विधवा दण जवि । फोर महष्य यमदूतेकि बम न जगे, भौर इष शरीर 
म- सर्थान्‌ जावालाङ्गो नगरे दीपद्रात तक रहं ॥ ६॥ 

रचतिश्य मार्ग जनेन चाहिये । अर्धात्‌ मनुष्य भारोग्य दी उक्षति करतेके उपाय जनिं भौर रोगोपर्‌ शाक्रमण कके 
उनक परास फे ॥ ७॥ 

हे रो) । त मत्र, त्‌ मेगा नदीं । तेरी पूणे भु बनाता ट । तेरे संपूण भवेय र क्षिय दूर करता ह ॥८॥ 


% 


( ११६) अथवेवेद्का सुबीध भाष्व । [ काण्डम 


अङ्गमेदो अङ्गजयरो यश॑ ते हृदयामयः । यषः श्येन घव भापद्रावा साय परस्तराम्‌ ॥ ९ ॥ , 
री बोधप्रवीयोषारवखमो यश्च जागरः । रो ते प्राणस्य गार दवा नक्तं चजागृताम्‌ ॥ (० ॥ 


| 


यमिरपसधं इद ययं उदैत्‌ ३ । उदेहि मत्योभम्भीरात्कृष्णावित्तपपुस्परि ॥ \१॥ 
नमो यमाय नमो अस्तु मस्यतरे नः पिव्यं उत ये नयन्ति । 
इपार॑णस्य यो वेदं तमथ प्रो द॑रेऽसा अैरिशतातये ॥ १२॥ 


९ 


तं प्राण रेत मन्‌ दे्‌ चक्षरथो प्रहमू्‌ । शरीरमस्य सं विदां तदा्या प्रति तषि ॥१६३॥ 
प्रणिनात्ने चक्षुपा स स॑ने समीर्य तन्वाई सं घरेन | 
वेत्थूमुतेस्य सा चु गान्मा तु भूमिगरहो शवद्‌ ॥ १४॥ 


अथै ( अङ्गपेद्‌ः अङ्गज्वरः ) अ्यवाकी पीडा, भंगे उदर (यः च ते हदयामयः ) मोर जो तेरा हदयतेग 
( वाचा साढः यक्ष्मः ) वचि परजित हुभा यरेमरोग ( दयेन दव परस्तरां प्रापतत्‌ ) दगेनषकषाङग तष्ट पर्‌ माग 
जावे ॥९॥ 

( शरोधप्रतिवोघौ छ्षी } बोध भौर अतियेधये दो प्रपि ह। ( भस्व्रभःयः च जागरविः) ए निारदित द 
भौर दूरा जागत। ई ।( तौ त प्राणस्य गोप्तासे ) वे देने तेरे प्राणे रक्षफ ६, वेते अन्दर (द्विधा नक्तं च जातां ) 
दिनरात जागते रहं ॥ १० ॥ 

( अयं भभ्नि' उपक्तः ) यद भसि उपान योग्य ६ । ( द ते स्यः उदेतु ) गहा तेरे मिथि सूय उदय दवे । 
( गेभीरात्‌ इष्णात्‌ तमघ्तः बल्यो; चित्‌ ) गे, कले, मन्धकारह्पी मरय मौ ( परि उदेषि ) एर उदयो 
प्रा हये ॥ ११॥ 

( यमाय नमः) यमके त्थि नम्र दै। ( सुत्यवे नमः अस्तु ) मृध लि नम्र हेवे। ( उतये 
नयन्त, पितरभ्यः नमः) जोह ठे जाति, उन पितरे लिये नमस््रर दै। ( यः उत्पारणस्य वेद्‌ ) मोष कलना 
जानता हं ( तं मरि अस्मै अरिष्ट-तातये पुरः दधे ) उष अभि शस क्थाणदधके विपे भनि धर्‌ दते ॥ १२॥ 

(प्राणः धा पतु) प्रण अवि, (मनः सा पतु ) मन अवे, ( चश्चुः अधो वज) भख भोर वर भरे । (अख 
शर षद्‌ स पतु ) इषक्ा शसर बुद्धे अनुसार षठे । ( तत्‌ पद्यां प्रति तिष्ठत्‌ ) वदं पिते प्र्षे प्र 
दवि ॥ १३ ॥ 

हे रे] ( प्राणिन चश्चुषा सं खृज्ञ ) प्राग गौर चष्टे दयु छ । ( तन्वा वहेन शम॑ सं शय्य ) रीर 
ओर बरे इसरो प्रित दर । ( अम्रतस्य वेत्थ ) तू.भयृतकरो जानता ६ । (मानु गात्‌) ते प्राणन चटा जगरे। 
( भूमिगृहःमा चु भुवत्‌ ) मूभिको पर करनेवाला न द! अर्थात्‌ मर्‌ भिष्मं न मिल ॥ १४॥ 





भावाथ शरीर दुखन।) अंगेका ज्वर, हृदयरोग भौर क्षयरोग ये षव तेरे शररते दृर द! ॥ ९ ॥ 

तेर अन्दर वाध आ प्रतित्रोषये दो मातो ऋषि द । एक षुस्ती आने नदीं देता भीर दूसश जमा देताह।ये तेरे भाण 
रक्षक ह, ये दिनरात जागते रहं ॥ १०॥ 

य प्राणाश्ने वुम्दं उपासन। करनी चाये । इसत तेरे भन्दर आभाषी सूम प्रादित हाता रदे । रेवा करनेसे गूह 
अन्धक्रारह्पा गृद्युष तू दुर्‌ दाप भर अपने प्रकाश प्र्ारेत दोगा ॥ ११॥ 
_ यम भर श्युकक ठय नमस्छार्‌ ६, तथा जो सु पथात्‌ ले जति ६ उन पितरो लि मी नप्र है । चुत णर 
६ नक! विद्या ओं जानत। ह उष भभिपे इत्याण प्राप्त कते ह ॥ १२॥ 


भण, मन, चश्च, वल ये सव्र शक्तया शरीरम फिएसे निय।ऽ करं भोर यह शरीर भने पदे लटा रह उ ॥ १३॥ 


1 > ०१ 


वह राण भए चक्क शत्तिर्यपि युक्त दे । शरीरके बरसे यद प्रेरित देवे । अमृत प्रापिका उपाय जान ओर्‌ उस्ते तए 
्रणशप्रन चल जवे॥ १४॥ 


सूक ३५ ] 


दर्धायुकी प्राति! 


(१९७) 


मा ते प्राण उवं दस्मो जैपानोऽपिं धायि वे । प्यैस्वाधिपतिमृत्योषटदाय॑च्छतु रषिभिः ॥ १५॥ 


£. ^, (=, 
इयमन्तयदति जिह्व वद्धा पतिष्पदा । तरया यक्षं निरो एतं रोपींथ तक्मन। 


(4 & = 6 


॥ १६॥ 


# क 1 ० भ [4 [*५ 
अयं रोकः प्रियतमो देवानामपराजितः । यसो तिह मृ्यवै दिष्टः पुर जनि । 


च ततुं हयामति मा पुरा जरसो मृथाः 


॥ १७ ॥ (३६४) 





अर्थं ( ते प्राणः मा उपदस्तत्‌ ) तेरा प्राण नष्ट न देवे । (ते भपानः मो अपि धायि) तेरा अपान न 
भन्छादिर हेव । ( अधिपतिः सूरेः र्िमभिः त्वा उदायच्छतु ) मपिपति सुथकिणोषि ठक्ष उपर उठत ॥ १५॥ 

( पेष्पद्‌। द्यं अस्तः वद्ध! जिद्धा ) शब्द धोलनेवालीं यद अन्द्र वधी हु निहा ( वदति ) बोरती दै । 
( त्वया यकम) तेरे साय रनेवाणा क्षयतेग भौर (तकमनः च शातं रोपीः ) जवर सौ परार प्री (निः मवोचं) 


दुर्‌ क्ताद्‌ ॥ १६॥ 


( मयं अपराजितः शोकः देवानां श्रियम ) यद पराजित न हुमा हुभा ले देवक प्यारा है ।( यस मूले 


9.4 


दिष्टः पुरुपः त्वं दद जकिप ) जिस लोकी सृतयो मिथित श्रा देनेवाला तु पष यदं उत्त देता दै। (सः च त्वा 
हि ५५५ #- (६) 1 भ 

अजु हयाप्रसि ) षह भैर उषे बुरुते है । भर कहे ६ १ (जरसः पुरा मा भूथाः) दुव पै मत मर ॥ १७॥ 

„ --------~----- ~~~ ~~~ - `` ` 


भावाथ तेरा प्राण भौर अपान तेरे शरीरम ददते रहे । सू शप्नौ किरणे ठ्न उपर स्वि र्यात्‌ जीबन 


दे ॥ १५॥ 


-अपनी ब्रावशसिते भ इता हं पि क्षय, जवर तया भन्य पीडां इस परकर द्र की जाती है ॥ १६॥ 
द देवो! प्रिय है, ययि त्‌ इत लुलोके जनम तेने छार मरवा दै, तथापि इम य ह कहतेहर, तु शदः 


वद्र पूं भर ॥ १७॥ 


म 4,.६ 
आरोग्ययुक्त दीं आयु । 

ह सुक्तम भरोग्यपूणे दीं भायु प्रात कने बहुतते 
निद ६ । पाठक इनका मनन दरी, तो उनश्चे बहुत लाभ 
् रकता ६ । यदौ दी्षयुे विषयों सुख्य भ्रन्न भतम 
विभाक्का ६, इ विपये प्रथम प्रका निर्दे देखने योप्यहै-- 

क = & ई 
आमविभ्वाससे दीय । 

दह पव भव, पूर्वाय पितृन्‌ मा अगाः । 

ते मदु रदं व्रामि । (५.१) 

‹ यहा भर्यात्‌ दस शरीरे र्द, प्राचीन पूजक पीठे मत 
जा अथात्‌ शप्र न म६। तेरे रारे पराणोशरो ढतावि वाधत। 
र| "ये मेर सष म्द दवारा वतारे दभि भारमविश्वाससे 
दूयं भयु देने शायता होती है 1 ' त्‌ मत मर ना" यद्‌ 
दपीक्नो कदा जा सकता है, 9 जिषे आधीन शोघ्र या देरीसे 
मरना द । यदि मद्ये आधीन यह परतन होगौ, तो 
® ईघ घमय न मर्‌, पृदरायष्यके पथात्‌ मर दादि भक्ताय 
ग्म हेषा । ये भाक्तं केठलते कद रही दै, कि मषी 
दचछकतिपर मृध श्र य देष र होना भवरवित द| 

१६ (भवर, मध्य, काण्ड ५) 








रे शाघ्र न महा, पै दार्षाु दोगा, म अयनी भ्रु ध 
छार्यमे सम रंगा ' इस प्रकारौ मनक घुदृढ भावना 
रहो, तो सदा भल आधु मृध न होगी, पौ यदि फे 
विधकौ क्षणभेगुरताफा दी ध्यान करेगा, तो वह खयं क्षण. . 
सगु बनेगा । भात्मविभापि यह भन्य दार्वायु प्राति भनु" 
नो बुनियाद है । भन्य शलुषठान तव दिद हो सक्ते दै, जव, 
कि यह बुनियाद ठीक पुदढ हुई हो । 

दवितीय मंत्रे कहा दै कि ' उन्मोचन भोर प्रमोचन ' ये 
हो उपाय द जिने मीरोगता भौर दीषीयु ष्द्ि् सती 
ह। थे विधि क्था है, इक खोज रनौ चादिये । इनमे 
एक विधि भरोर्य धढनिवाला ओर दूरा भकाल मृत्यु इरण 
किवार ६ । 

कुविचारसे अनारोग्य । 

तृतीय पैत्र घी पुश कषप देना, मालि देना, भयव 
रे शृषद प्रयु करना हरा द एषा कदा है फिफे साथ 
रोद करना भौ धातक है । दुरं शब्द बोलेसे प्रथम ल्पना 
धन दुर विचारे मर जाता है भरनो वैसे हीन विचार 
म्द घुनते है उने धरैषे दी हीन भाषि जम नि । श्व 


। म न 


॥ 


(११८) 


प्रकार मतक खारथ्य मिगडनेके चि ये इरे शब्द कारण हेति 
ह । मनका स्वास्थ बिगढनेसे हौ शरीरम रोगबीज प्रा्िष्ट 


हति ह धौ वे रोगयीज उसी कारण वहां स्थिर होति ६ । 


मातापिताका पाप । 

मातापिता पाणचरणसे भी रोग हते ह यह बात वलै 
मत्रमे कदी हं- 

माद्हृतात पिदक्ृताद्‌ त्र एनसः क्षेमे ॥ (म. ४) 

+ प्राता शीर पितरे श्रि पप्राचरणसे तू ्बाणार होकर 
पडा है) इ मन्तरभागें स्ट भहा हे फि बीपरीका एक 
हेतु भातापिताके पापाचरण भी द । मातापितके परी आचार 
व्यवहारे कारण जन्मतः दी कुडक्ेका शरीर निकर होता ह 
भौर वाल्क जन्मसे ही बीमारियोका घट्‌ वन जाता है। 
गृहस्थ धर्मम रहनेवारे लोग इ मंत्रका अवदय विचार कः, 
क्योकि यदि वे कुछ भी पाप कग, तो वे भने वंशो दुःखम 
ठाठनेक दोषौ हो सकते दै इससे परता चलता द फि, व्यभि- 
चार, मयपात आदि दुष्ट ग्यसनोमे पपे इए रोग न केवल 
खयं दुःख भोगते दै, पर्यु भपते वंशजोक भौ वौमारि्यो 
महासागर शक देते दै । वेदने यह मत्र फदकर जनता 
सार्धे विषयमे बहा उत्तम उपदेश दिया दै, परंतु पाटकोको 
चये छि वे श्सका मनने करे भोर भाचरणमे से । 

पचम मतरभं कदा है कि [ भेषज सेषख । त्वा जरद्ट 
कृणाति । ( मं. ५ ) | योग्य भषधिका सेवन कर्‌, इतना 
पथ्य करेगा तो प दुगं दीघायु बनाता हं । ` संदेह मत कर 
तू. पथ्य पालन कटनेसे भवर्य दोधायुवाला हो जायया । 


मानसशक्ति । 

षष्ठ मेत्रमे मनकी शक्तिका वणन कियाद ज विरेष 
मद्वका है 

पुरष ! क्षेण मनसा सष षह एधि। 

यमस्य दुल मा अनुगाः । जीवपुरा अधि इि॥ 

न । (म. ६) 

दे मदष्य | शपनं सब मानसिक शक्तिकि साथ तु यदी 

रह । यमके दूतो पठि न जा। जवोदी पुरें अर्थात्‌ 
शारीरे यदा स्थिर रह्‌ 1 ' 

इस मेतरक् संवैष पिते मंते कथनके साथ बहुत ही 
पनिष्ट है । भपनी सब मानसिक शक्तिके साथ इच्छपू$ 
दीधय बनूगा ` एेसा मन्म निषार करना चाये । भनी 
शाक्ते विलक्षण दै, मनी शक्ति भितनी प्रबल होगी उतनी 
निश्वयते शिद्धि दो सकती है । मनकी कल्पना रोगी पलुष्य 


अथ्ववेद्का सुबोध भाष्य । 


[ करण्डं ० 


नीरोग ओर नीरोग मनुष्य रोगी वनता है । यलवान्‌ निवल 
होता है मौर निवल भी छवलकरे समान दायं कटनेमे समय 
हो जाताहै। मनश्नी यह विलक्षण शक्ति दोनेके कारण हरएक 
भनुष्यकरो उचित है किं बह भपृने मनम इविचारोष्टी धारणा 
करता हुभ। नरोगतापूवक दयु श्राप करे । दीन विचार 
नमे न भने द । क्योकि हीन विवार मनुभ्य क्षीणयु हो 
ज्ञाता है । मरमेके विचार कभी मनम न भने दें । पूर्ण खास्थ्य- ˆ 
ढे विचार दी मने स्थिर क्रिये जवे 
प 6 
उन्नातका माग । 
अपनी उक्नतिश् माग कौनघा है, इसका जान श्रेष्ठ मरु- 
ष्योच प्राप्त करं भौर तदनुसार आचरण कट, आरोग्य प्र्िके 
मागैका नाम ' उदयने पथः ! है, भयौत्‌ उच्तर भवस्या 
भ्रा करका यह्‌ राजमार्ग है । इसपरषे ' मरोदणं आक्र- 
अणे ` अथीत्‌ इश भरोग्येके माग पर भान] भौर उद्परये 
चलना मनुष्ये च्वि कमदायक है- 
उद्यतं पथः विद्वान्‌ पे । 
आरोहणं आक्रमणे जीवतः भवनम्‌ ॥ (१,७) 
“ उन्नति मारो जानकर दही इख संसारम रह । इ . 
मागेपर भान। घौर इषौ मागपरसे चलना जोषित मनुष्ये लिये 
दितकारक दै । › इसल्यि दरएक मनुष्यो उचित है फ वह 
भपने आरोग्ये बढाने उपायं जनिं ओर उनका भाचरण 
कटके भपनी भाघ ओर आरोग्य ववि । इस प्रकार करनेसे 
फितने जाम हो सकते है इका वणेन भट मेतरमे किया है- 
मा विभेः। न भरिष्याक्ञि। त्वा जरदषि कृणोपि। 
(,८) 
यदि तृ पूर्वो मंन के मारक अनुसार आचरण देरेगा, 
तो ^तुशीघ्र नदीं मरेगा, तू मत दर, मे तुके दीरथायु रुरा 
हट । ! जो मनुष्य पृक्त प्रकार आचरण करेगा, उसके लियि 
यह भा्रीवाद्‌ भव्य मिलेगा । पाठक | विचार करके देखिये, 
तां माम होगा कि यदे माग पधा दे, परैतु मनुष्य प्ररो. 
भनमे पडत। दै भौर फंचा ६ै- 
मागद्॑क हे क्षिं । 
पने दी अंदर माषे वतानेवाले दो छषि 
दरम मत्रे देखिये- 
वाधप्रतिगोधो कर्मी । लप्र; जागविः। 
ता प्राणस्य गन्तारो दिवानक्तं च जागताम्‌॥ 
(म, १०) 


ॐ र १५ [य्‌ 
वठ है, य ऋष 


स ३१] 


"मनुष्ये भन्द्र पोप सेर्‌ प्रतिोधं अर्थात्‌ जान भौर 
वरि्ञानये दो षि ह । इनत सा कान प्रा रोता ६ । इन- 
मेत एर { म-खप्रः ) एत्त नदी १ भौर दूस षद्‌। जागता 
रदत ६।येदौ दो ऋषि मनुष्ये प्राणे रकष रे। अततः ये 
पिन रतं जागते र्दै। "येद्‌ रपि यहं जागते रहनेमे 
द! मनुष्य नीगेग, खश्च भीर दा्षायु हो सशता ६। श्ान- 
विशन ददम यदो व्यवहार क्षसा करना चाये इफ 
हान हो एकता ६। दौ भ्यवहार के यह मनुष्य अपना 
खा्थय उत्तम रत द भौर दर्थायु हेता टै । भ्यक्तिमे भौर 
सभाजने ये मोच सर्‌ भरतिरेध अयव क्ञान भ॑र विह्ठान 
मपते रहं | ज्तफ दनक लप्रति देगी तवतक उक्नति दोन। 
खामाभिर ६1 {सवयि ४६ ६- 

गम्भीसात्‌ प्णात्‌ तमसः परि उदेदि। ( मं ११) 

‹ गुर्‌ कलि अन्धकार ह्पी गृयुपे उर उढ ' भर्थात्‌ 
मूनक अपकषप न पय आद्‌ जीवनके प्रधमं निहव र्द । यदा 
पयोर दो दयियोशचं शृद्ायतप्रि भृदयुमरे वचनेफा उपदेश ६ । 
भयो विक्त मृद्यु्चे द श दध जीवन देनेवाल दै । 

रको दूर करना । 

व| एष पात रक्षय र्ते योग्य क्ट वदयददैङि 
"मृश संपद्य ' जीर ' जीवन प्र्मशमय ६। ' यद भवुभव 
प्ल ६। अमित मुष्यदा। प्रदयणवतुल भाक्मर व्यापक 
हेवा ६, यह प्रधद्यप्ल पलक समय शमः परनैः धेर छोटा 
हो स्ना । जयद्‌ ब्रद्दवनरह भयुषट मात्र रह्‌ जाता ह 


= ४०] ४ 3 
धातक्त प्रयोगको दूर करनां। 


(११९१ 


उद समथ मनुष्व प्रा होतो दे । मरनेवलि मनुष्य मशनेषे 
पूवं ® षष्टे देता अनुमव आता है छि जगते अंदर व्यापने. 
वाल) प्र््च भव घरकेअ॑दर दी रहा है ओर षादर अन्धकार ` 
हे । पयु छया स्प वणन द्विया है इका रण ह दै । ` 
यह कविकत्पना नदी है प्रतु ष वप्त ६ै। भपने भाषो 
अन्धेरेषे वेषि होने न देना भावद्यक दै, यही मध्यो द्र 
कनेक तात्पयं ३ । प्रक[शका मद्व इतना ३, यह प्रकाश 
अपने आला दी टै षादरा नही । 


जीवनका लक्षण । 

(रदे मंत्रमे उन पितरोको नमन्ियादैकिजा अवो 
$ लोप यषलोकमे ठे तिदटह। वे षष करं भौर हमरे 
(उ्पारण ) मृद्युपार देनेके भलुषटानमे सदायत। रं । 
पारदे मंत्रं यद एटनेके पवात्‌ तेरे मभ जीवनक लक्षण 
यताया टै । ' मनुप्यके शरीरे प्राण, मन, चष्ट॒ ओर बल र 
ओर्‌ यद भपने पढे वरते वडा रहै । ' (भ, १३) द 
जवना रक्षण दै, मृदुका लक्षण मी इधीसे ज्ञात हो घकता 
६, वह इस प्रकार दै- ' वरौ प्राण, मन, भाव जर्‌ वल 
न रदे भौर सरीर अपने पवेपर लड न रहं से| ' इन रक्ति- 
योश यहा देना जीर न दोना भौवन भौर मृष्युदै। भार 
परमो प्रकार मृदो दूर भौर जीवनको प्र त्याज 
सफत। ६। 

पाठ इन म्नो भच्छी परषठार विचार कि तो उनको 
इख सृं कदी जवन परिया शान हो सकत। ६ । 


णि 


घातक प्रयोगको दूर करना । 


( ३१ ) करत्यापरिहरणम्‌ । 
( कपिः ~ शाक्रः । देवता ~ इृलयादृषणम्‌ । ) 


# ० 


याद 


[1 71 


चक्राम पात्रे या चुकरि्धन्पे | 
आमि मसि कृत्यां यां वृकः पुन्‌ प्रततं हरामि तमू 


॥ १॥ 


न 
(: $ 2 [न (+ ५ 
भर्थ-- (थाने थाम पात्र चक्रुः) निधफोपे कच्चे धेन कते ६, (यां मिधघन्थे चकुः ) जिसको मिध 
कथ [+ ५१ $ १ [4 [+ 
मान्य शे ६, (आ माते यां शया चकरुः) फस्वे मासमे षठ हिसा रयोग ऋते हं (ता पुनः प्रति दयम ) 


294 हटा दता टं + १॥ 
¢ 


(4 


(१२७) मथववेदका सुबोघ भाष्यं । [ काण्ड ५ 


यात चक्रुः कवने वा यां इरीरेषिं । 

अयाँ ते कृतां यां चकरुः पुनः प्रतिं हमि समू ॥ २॥ 
था द चक्रके पशनघुंमयाद॑ति । 

गभे कृत्यां या चक्रः पुनः प्रतं हरामि तम्‌ ॥ २॥ 
ह चकरभूलायौ बहुगं ब नरुच्याम्‌ । 

त्रे ते कृत्यां यां चकः पुनः आरति हरामि पप ॥ ४॥ 
यं ते वकगापतये पूषाावुव दुधितं; । 

शायां कृत्यां यां चकः पुनः प्रह इरा वाम्‌ ॥ ५॥ 
याँ तँ चक्रः सभायां यां चक{धिदेकमे। 

मए कृत्यां यां चङ्क पुन रह हरामि ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
यां त चकः सेनां यां चनुरिवयुषे। 

दुन्दुभो कृत्यं या वृकः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥ ७॥ 
या त कृत्यां शपेऽवद्धुः स्मशाने वां निचस्तुः । 

स्वि कृत्यां यां चकः पुनः रह हरामि ताम्‌ ॥ ८॥ 


थ 0 व 

„ अथ-- (यां तं टृकवाका चक्रुः) निष वे पििशेषो कते ६, (यां वा छरुरीरिणि भजे ) भयदा मिष 
सवाल मेमं अथवा चक कते ईं, (यां कयां ते अन्यां चश्ुः) जिस पातक श्योगके वे भढ क्ते है ( तां९) 
उसफोभदृरक्सतादहं॥२॥ 

(यां ते पकपफे चक्रुः ) निषको वे एक एुए्वले पुम कते ६, ( पशूनां उभयादति ) प्ल॒भमि जिनशचे दे 


॥५4 


५ न, 9 4 क, २ 1 * [चैष | ‰ म भ 1 
भोर दात देति ६, उनम जो प्रमोग कते दै, (यां कृत्या गद्भ चकुः) मिस धातक प्रयोगे गधेपे एते ६ ( तां० 


उको दूर करता द्रं ॥ ३॥ 
(चा ते भमूायां चः ) नको वे भूल जौषधिते करते टै, भौर (नराच्यां वा चलगं ) नरा भौपधिने 
म ४ \ 9 भविः ० क +4 ४५ ५, के, म ष ५५ स १4 
दल षटनेका ओ प्रयोग फते ६, (यां कृतया ते क्षत्रे चक्क) निष धातक भेषकर वे देते एते दै ( तां०) उषे 
हेटता हं ॥४॥ 
9 #५ #५ ४५ [१ अ ५, क, (~ 
(याते गादेपतये चक्रः ) जिसको गा भनिर कते द, ( उत दुधितः पूर्वन ) मौर निसश् युर तरदसे 
भसि रव भ्र के है तथा ( यां छया शालायां चक्रुः) जिस घात प्रथोगको शल्क (तां०) उषो 
दूर करता हं ॥ ५॥ 
§ 4 „+ ^ ५ च (-] ५ [1 [१ भक [4 \ 
,(यांते सभायां चकुः) (अम वे षमा इते ६, ( यां यधि देवते चक्रुः ) निषे वेते शते ६, (यां 
श्यां अक्षु चकः } जिस पातक प्रयोगको पासो कते दै, ( त ) उदको भ दर करत; टरं॥ ६॥ 
५ , (याते सेनायां चकः) भिस वे सनं कते ई ( यां दपु-मायुये चक्कः ) नितश्ने वाण शूर धलुष्यए्‌ दते 
ह (यां रयां इन्ुभ चकुः ) मिष पतक प्रयोग दुुमी पर कते दै, ( तां०) उको दयता ह ॥ ७ ॥ 
द (या रत्या त कृप अवद्शुः ) जिस पर्क रोगो वे कुएमे करते दै, ( दमदाते वा मिचस्तुः) भयवा जिषे 
= गाड तते ६, ( यां इस्यां स्ति चुः ) भयदा निम पात गतर पठ हौ कति (+ 
1 तुः ) समदा क्ते, (तां) उको 


^~ 


छि = स्के #1 


क ३१1 धातक प्रयोधकौ दूर करना । (१९१). 


याँ तै चरुः पुरमाखे अधौ संकसुके च य्‌ । 
श्रो निदं करव्यादे पुन प्रतिं हरति तम्‌ ॥ ९॥ 
अप॑येना जंमारेणा तं पयव! प्र दि्पति । अधीरे मधीरेषय सं ज॑माराचिष्या ॥ १०॥ 
यश्चकार्‌ न शशाक कत एम पादमङ्ुरिम्‌ । चकारं भद्रमसस्यंममगो मबद; ॥ ११॥ 
कयात बलिनं ूहिनं शप्यम्‌ इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनाधिि्यलस्तया ॥ १२॥ (२०६) 
॥ ¶ति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ 
॥ इति प्श्वमं कण्डं सम्म ॥ ५॥ 





अर्थ-- ( यां ते पुरुषास्थे चकुः ) निष वे मनुष्य दीम कते टै, ( संकष्ुके अञ्चो चक्कुः) प्ज्वकित 
भरे ग कते दै, प्रोकं निदं क्रव्यादं प्रति ) चरीपे भरित किये माघ सनवामे भ्न ति ( पुनः तां प्रति 
दरापि ) किर उसको दटदेताद्रं॥९॥ 

( अपथेन पनां आ जभार) $मागैसे ष दिनन लायादै (तां पथा हतः भ्र दिण्मल्ति ) उषो 
सुमार्ग यदत दयते द ( अधीरः मर्या चीरेम्यः ) मूढ मनुष्य मर्यादा धारण कलेवलि पुर्षे ( भवित्या सं जभार) 
विना सोचे उपाय प्राप्तकर सकता दै ॥ १०॥ 

(यः कतं चक्षार ) जघने दषा कले यल पिया, षद ( त शशाक ) बद समय नही हृभा । परन्तु ( पादं 
गुरि शने ) उषने ही पौव भर अंगुलिशर तोड दी दै । ( अमगः ) उष भभाग॑नि ते ( अस्मभ्यं भगवद्भथः मद्रं 
प्क्रार ) दम सौमास्यवानकि चये तो उसने कस्याग ही किया दै॥ ११॥ 

( शृन्द्र बरूगिनं ) इन्द इ नीव ( मूखिनं शपयेय्धं ) जडे दुःख देनेवलि घौर गाया देनेवारोके ( भहता 
वधेन दस्तु ) षडे वधोपाय मरे भीर ( मशः मस्तया विध्यतु ) भमि भक्ते पेष डले ॥ १२॥ 


[र 





भावाध-- कचा वैन, मिध्रधान्य, दथा माष, कृश्वाक पष्ठी, मेढे, वक्री, भेडी, ए५ सुरवलि पञ्च, दोनो भोर दात. 
वा पश्र, गधा, अमूला ओपधि, नराची वनस्पति, देत, गाहप भमि, पूर्वाभि, धर या कमरा, घस, खेला स्थनि, पाते, सेना, 
वाण भौर घुष्य, दुन्दु, द्वा, स्मशान, घर, पुरक इद, प्रलिति भि, माप जखनिवाला भमि भादि सथानम दु 
लोक घात प्रमोग तते द । उनसे वचनेक्ा उपाय कना चाये ॥ १-९ ॥ 

फुमार्भे दी यह्‌ हिक ओर्‌ घातक प्रयोग हुभा केएते द । यथपि धूरेने माषे पे प्रयोग किय, तो मी उनको ठी$ 
प्रकार दूर नेका उपाय दम कना द चहिये। मवुष्य खयं उपाय न जानता हो, तो कानी पुसरवि उपायको जान सता दै ॥१०॥ 

जो दूसरेकी हा केका यत्न करता ६ वद दूसरेकी हिंसा कनके पूय अपनी ट करता दै । जो दूषक हिंखा कना 
चाहता ई वह णमाभी £, उससे ईधरभक्त दोनेषे जो भाग्यवान्‌ होते दै उनका फल्याण द होता दै ॥ ११॥ 

दव हौ नीच मनुष्यो दण्ड देवे ॥ १२॥ 

[ घ सूश्च परिणय संदिश्य होगेते इका विरेष स्पष्टीकरण करना काडिन है । यह खोधका विषय दै ।] 


यषां षष्ठं भनुवाकं समाप्त ॥६॥ 
॥ पश्चमे काण्ड समति ॥ 
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 अथववेदका सुबोध भाष्य । 
कञ्चमं शण्ड । 
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सुदो माव्य 
षष्ठं काण्डम्‌ । 


५, श्रीपाद्‌ दामोदर सातवलेकर 
अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, ्ादिलय-वाचस्पति, गीताखङ्कार 





स्वाष्याय-मण्डर, पारडी 
+ 


घतीय चार 


दवत्‌ २०१७, दाक १८८३, सन्‌ १९६१ 


8 


४. 


| 


भव्यो पाकम हाय जनना का पं केतो करान शाजय यापर वायन त अगाम काप कोयो छ उक य 1 सो कियद यो दे अभागा भव निभ नभ क कको 9) यञ [को जाको न 1 छक भअ व को 4 कक क वनि 


५, 


|. 
| 
| 


अक्रण होना । 





अनणा अकिन्र॑नणा! परंसिन्तीये लोके अनणा! स्थाम | 
ये देवयान! पित्याण्च लोकाः पवबौन्पथो अनणा आ ध्षियेम ॥ 


.{ अथषतेद्‌ ६१९११७२ ) 
^ हम इस लोक म अ्छण, पररोक मे अरण ओर तीसरे टोक मे भी भ्रण 


हो । जो देवयान ओर पित्रयान खोक है, उन के सव मार्गो मे हम अरण होकर 
भ 
चेटगे |" 





शुद्र भौर प्रकाक्ष-- वसन्त श्रीपाद सातवलेकर, ची. ए. 
माएत~युद्रणालय, खाध्याय~मण्डरु, पोरट- ' खाध्याय-मंडल (पारडी ) ' [ जि. सूरत] 


अथववेद का स्वाध्याय । 
[ अथववेद का सुबोध भाष्य । ] 





१४६ कण्ड्‌ | 


शस पष्ठ कण्टके प्रथम पूक्तमे ˆ सपिता ' देवताका पणन है | सविता देवता सवी रत्यत्ति फरवाली, सवको प्रकाश 
देमेषली भौर खा चेतना देनेवाी दै । संष्यफे गुष्मन्त्रमे इसीका वेन दै । एषते पाठक जान सकते है छि यह मेगलवाचक 
पिता पूर दै भौर दृष्ठका मनन कठेपरे यका शरम मंगल हो सकता ६ । 


एष पष कण्डे प्रायः तीन प्रवल पृक्त ई । इष छारण इस काण्डी "परष्ठति तीन मेत्रवाले सृतो है ` एषा कते 
& {8 भिक मेधरंस्याषलि पूण ६ काण्टप विकृति दं । पहु यक्षं स्मरण रखना बाहिये फ, अधिक मैत्रवलि क पृक्त 
आ पुनस्क मंत्रमगिन्िं जलग फरलेसे तानि म॑भ्रवारे पृक्त वनय जा सकते दै । तथापि $ सूक्तपसे रगे फि जो निथये 
श शण्डे विषति पृक ह एदे जायेते । 

द शाण्डकी सू ग्यवस्या शव प्रकर ६ै- 


इष ण्ट १२२ शत ३ मभ्तरवके ह, शएनदी मंत्रष॑स्या ३६६ है। 
षठ कष्टम १९ सु ४ मन्तवे द, इनकी मत्रंख्या ४८ है। 
दर इण्ट ८ दुर ५ मन्त्रि है, हनक्षी मेनसेख्या ४० दै। 
फुल सूक्त्या १४२ छर भत्रषुख्या ४५४ 


ह प्रकार एष फाण्ट १४२ सृते ४५४ मंत्र ६ । हस काण्डम १२ भदुवाक दै, वहुधा रये अनुवाक द दघ 
सुरू; तयापि तृतीय, चम, एकादा भीर द्वादया इन भार भनुवोम परयेके ग्यारह चु द भौर त्रयोदश्वँ भुवां 
भठारद एक ६ । 


ब, () [+ ५ -) १५९ 
फाण्ट मधरसखया कपू बढ रही ६ै। प्रथम काण्डे १५३, द्वितीये २०७, तृतीये २३०१ चुम ३२४१ 
पमे ३७६ गौर ए पट क्षण्ठये ध्५८ मेत ह । यद संख्या प्रथम काण्डी मेन्रसेख्यसि तीन | गुनी, तृतीये इना भोर 
पमे डेढ गुनौ ६ । एकस्या मी णत द । पर सू श्रयः तीन मेत्रबलि देने कारण यही सटवान्न महत रप्‌ नह ९ 


[^ भ 


तथापि कल भस्याच इस कण्ठे परिरेकी भवेहष। मधि ही होना है । प्रथम पाठ छोटा देकर पात्‌ षडे पाठ देनेके समान 
ट य व्यवस्वा षं दिवा देत ६- 


भथवेवेदेका स्वाध्या 1 


(8) 
„ „ $ 0५ 1 
सुक्तोके छषि-देवता-छन्दं । 
सूक सेगर॑स्या ऋषि देवता 
१ प्रथमोऽतुवाकः । १२ तयोदश प्रपाठकः । 
१ अथर्वा सविता 
२ ३ अथर्वा वनस्पतिः, सोमः 
१३ ३ भथा (स्वर्त्ययनकामः) नानादवताः 
8 ३ अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः) नानदिवता 
५ ३ अर्वा (खस्त्ययनकामः) न्द्राय ू 
६ ३ अर्षा (स्वसत्ययनक्रामः) ब्रह्मणस्पति सोमः 
७ ३ अथर्वा ( खस्स्ययनकामः) सोमः, ३ विश्वेदेवाः 
८ ३ जमद्चिः क्मातदेवता 
९ ३ जपद्श्चि, कात्परत्पिदेषता 
१ ३ शन्ताति; नानाद््रताः =, 
( घ्नः, षायुः, सूर्यः ) 
क 
१ द्वितीयोऽनुवाकः । 
११ ३ प्रजापतिः रेतः, म॑घ्रोक्ताः 
१९१ ३ गसत्माय्‌ तक्षकः 
१२ ३ अथां (स्वरत्ययनकामः) मृध्युः 
१४ १ घश्चपिगछः वासः 
१५ ३ उदालकः वनस्पतिः 
१६ श्लोनफः चन्द्रमाः (मन्रोकतदेवताः) 
१७ ४ अथर्वा गभेद्णे 
१८ अथर्वा धष्याषिनाश्चनं 
१९ र शन्तातिः चन्द्रमाः (नानादेषताः } 
९० र भृग्वंगिसयः यक्ष्मनाश्षनं 
३ तृतीयोऽनुवाकः 
११ ९ शन्ताति; चन्द्रमाः 
९९ ३ शन्तिः आदिल्यरदिमः, मरतः 
२ ३ शन्तातिः , भाप 


[काण्ड ६ 


छु 


उष्णिक्‌, त्रिपदा पिपलिकमच्या श्न 
लगती । २, ३ पि्पीठिक्षमप्य 
पररष्णिदू । 

इण्णिग्‌, १-२३ परोप्ण्‌। 

जगती १ पथ्यवृहती। 
१ प्रथ्यब्हती, २ वठापंकिः, 
३ त्रिप विराद्शर्मा गायत्री । 

भवुष्टुप्‌ २ भुरिक्‌ । 

सवुषटुप्‌, 

गायश्री, १ निचुत्‌। 

पथ्यापंक्तिः 

अदष्टुप्‌ 
१ स्री ब्रि्टप्‌, २ भजाप्ला 
बृहतौ, ३ म्रवृहती । 


स्ुष्टुप्‌ 

सदुष्टुर 

सदष्टप्‌ 

सर्चुष्ट्प्‌ 

सभुष्टुप्‌ 

सष्टुप्‌ १ निचृद्‌ त्रिपदा गयत्री, 
३ वृहतीगमां ककुम्प्यनुषटप्‌, 
४ त्रिपदाप्रति्ठा। 


अ्ुष्डुप्‌ 
सच॒ष्ट्प्‌ 


गायत्री, षष्‌ । 


९ अतिजगती, २ कुफुम्मती 
प्रतारपकिः, ३ सतप्पमि। । 


सनुष्टप्‌ 

तिष्टुए्‌ , षदुष्द। युरिरज्गती । 

अनुष्टुप्‌, २ त्रिपदागायन्नी 
३ प्रेणिष्‌ 


कपि, देवता भोर छम्द्‌ । (५) 

पू मश्रष्या षि देषत। छद 

९ र शन्ताति, सापः यनुष्टुप्‌ 

1. छ्यनःशपः मत्रोक्तद्‌वतं मनुष्टुप्‌ 

२६ ३ घर्मा पाप्मा अनुष्टुप्‌ 

९७ २ चुः यमः, नित्रतिः जगती, २ क्रप्‌ । 

९८ १ भृगुः ५, निरतिः त्रिष्टुप्‌ ९ भनु , ३ जगत । 

९९ श्रगुः यमः, तिक्रेतिः बृहती, १-२ विराणनाम गयत्री, 
३ भयवसाना सुप्रपदा विराइष्ठी । 

३० ३ उपरिवश्चवः श्रमी जगती, २ ब्रष्टप्‌, ३ चदुष्पदा 

११ ४ र क्कुमनुषटप । 

उपरिचश्रवः गो, गायन्ती 
१ चतुर्थोऽनुवाकः । 

२९ २ १-९ घातनः, ३ मयर्वा अर्चिः निष्टुप्‌ , २ प्रस्तरपैरिः । 

३६ जारिकायनः शद्रः गायज्नी, २ भल । 

३४ ५ चातनः अभिः गायग्री 

३५ र कोश्िकः वैश्वानरः गायत्री 

३६ ३ भथर्षा (स्वस््ययनक्षामः) भ्चिः गायक 

१७ ३ अथर्वा (सपस्ययनकामः) चन्द्रमाः अनुष्टुभ्‌ 

३८ 8 सथर्वा ( ववेस्फामः) वृदस्पतिः, च्विषिः षिष्टुप्‌ 

३९ २ अधर्ष (वचसकामः) वृष्टस्पतिः १ जगती २ ब्रिषटप्‌, ३ भनु । 

८० ३ मर्व (१-एमभयक्तामः, मन्त्रोकदेवताः जगती र पेनरीभलुष्टप्‌ 

३ स्वर्त्ययनकामः) 
ध ९ तर्षा चन्द्रमाः, वहुदैषलयम्‌ मनुष्टुप्‌, १ भुरि , २ त्रिषट१। 
५ पञ्चमोऽनुवाकः 
९ ३ भृरधगिराः (पर्स्परः मन्युः अनुष्टुप्‌ १-२ रिष्‌ । 
चिसेकीकरणक्ामः।) 
४ २ भ्रग्धभिसः (परस्परं मन्युमान अनुष्टुप 
चिचैकीकरणकामः।) 
४ विश्वामित्रः वनस्पतिः (मन्ोक्तदेवत।) अनुष्टुप २ त्रिपदा मदापृहती । 
६५ ३ अमिय प्रचेताः यमश्च टदुष्वप्तनाश्चनम्‌ १ पथ्यापक्तिः, २ भुरिक्‌ त्रिष्‌ 
३ भषट्‌ । 

६ ३ अंगियः स्वप्र १ ककुम्मती विस्ताएपंकतिः। २त्यव.- 
साना शक्तरीगर्भा पन्चपदा जगती, 
२ भद्‌ । 

9 १ संनिरः अञ्चिः, २ विश्वेदेवाः २ सुधन्वा शिष्टुप्‌ 

४८ ९ धंमिराः मन्प्रोदेवताः अनुष्टुप्‌ का 

४९ गाग्यं षच्चिः १ अनुष्टुप्‌ ९-२ जगः। (३ विराद्‌) 

५ ३ सथरवां( मभयकामः) = सभ्विना १ विर्‌ नती, ९१३ थ्यापसि। 

५१ ३ शास्तातिः आए, २ वर्णः ष्टुप्‌) 9 गयश्री, २ जगती । 


(६) 


दक मंत्रपट्या क्षि 
६ षष्ठोऽनुवाकः । १४ चतुर्दशा! प्रपाठक । 


५२ 
५३ 
५९ 
५५ 
५ 


५७ 
५८ 
५९ 
1. 
११ 


३ भागदलिः 
ष्कः 
१ घ्या 
३ प्रह्मा 
: श्न्तात्िः 
- शन्ताति! 


३ भथवा ( यक्षस्कामः) 
३ मथवा (यश्चरकामः) 
२ मथव (यश्षस्कामः) 
३ अथर्वा (यश्चरकामः) 


७ सप्तमोऽनुवाकः । 


६२ 
६९ 


९९ 


७9 
७१ 
७९ 


३ अथर्वा ` 
8 दरष्णः( आयुः 
वर्चोवलकामः) 


३ भथर्वा 
३ अथवो 
३ सथर्वा 
३ सथर्धी 
१ अथवा 


२ अथवा ( व्चस्कामो 


८ अष्टमोऽनुवाकः | 


७२ 
७४ 
७५ 
७९ 
७9 
७८ 


७९ 


यशास्कामश्च ) 
३ फांफायतः 
३ ध्रष्या 
१ अथर्वागिसः 
३ भर्व 
१ सथां 


३ अथर्वा 
९ अथां 


धधर्ववेदका स्वीध्यीयि । 
देवता 


मन्तोदेषताः 
नानदिषताः 

अश्चीषोमो 

१ विण्वेदेवाः २-२ सद्र 
१ विश्वेदेवाः २-२ सद्र 


सद्र 
यस्पतिः, म॑प्रोकरेवताः 
खुद्रः, म्॑रोकतदेवताः 
अर्यमा 

श्रः 


सुद) । मश्रोकतदेवत। 

निक्रतिः, यमः, 

2 अधिः 

सांपरनस्यं, विश्वेदेवाः 

चन्दः, दन्द, पराश्चरः 

चन्द्रः, इन्द्रः, पराश्चरः 

चन्द्रः, दरः, पराशरः 
मन्भोकदेवताः 


१५ 


यु्स्पति, भभ्विनौ 


अन्त्या 


ख चिः १३ विश्वेदेवाः 
होपोऽक्षः 


सांमनस्यं नान्िवताः 


[ काण्ड ६ 
छद्‌ 


अनुष्टुप्‌ 
ष्टुप्‌, १ जगती 
सनुष्ट्प्‌ 
१ जगती र ्िषटपू, ३ जगती। 
१ टथिगर्मा पथ्याः, २ भनुष्प्‌ 
३ निचृत। 
१-२ अवेषटप्‌, ३ पथ्यापिक्ठिः। 
१ जगती, २ प्रतापकः, ३ भवप्‌ 
भमुष्टुप्‌ 
मनुष्टरप्‌ 


४ +^ म) 


त्रिष्टुप्‌ ) ३-३ शुष 1 


त्रिष्टष्‌ 
जगती, १ भतिञपतीपर्मा 
* मतुप्‌ 

सुष्टुप्‌, ररि । 
यनुष्टुप्‌, ¶ प्यापरकिः। 
मनुष्टु९, १ श्रष्टप्‌ । 
सनुष्ट्प्‌ 

१ पुरोमिरारतिपफपभा चतुष्पदा 

अगते, २ भनुष्प्‌ ) ३ भविता. 


गर्भा धिष्‌ । 
अचष्ट 


जगती 
जगती, २ धिष्टप्‌। 
अनुष्टुप्‌ , १ जगती, २ मुष्‌ । 


त्रिष्टुप्‌, 1, ३ भुरिष। 


सामतस्यं नानादेवताः भ्रिणामा घनुष्टुष्‌ , ३ श्रि । 
२ कवन्धः (सपत्नक्षयकामः) इन्द्रः, मन्त्रोकाः 
8 कषन्धः (सपक्षकामः) सातिपनाधिः 

३ कबन्धः (सपत्लक्षयकफामः) जातवेद्‌॥ 


१,२ चन्द्रमाः, रत्वा 
संरफानः 


सनुष्टए, पूपा जगता । 
शनुष्टुप्‌, ३ कफएम्मते। 

सुष्टु 

सजुष्ट्प्‌ 

गायश्री, ३ घ्िपद। प्रज्ञपय अगती। 


रपि देवता भौर छद्‌ । (७) 


सूक मेत्रष्श्या इषि देवा छद 
4९ सथधो चद्द्रमाः अनुष्टुप्‌, १ भृरिश्‌, ३ प्रलारपक्तिः। 
८१ सथां आदित्यः, मेत्रोक्ताः अनुष्टुप्‌ 
८ १ भगः (जायाकामः) श्रः अनुष्टुप्‌ 
९ नवमोऽनुवाकः । 
८ 8 मपिर मन्ीकदेवताः अनुष्टुप्‌ , ४ एकावसाना दिषद) 
निचृदाप। धनुष्‌ । 
८ 8 अंगियः निक्रतिः १ युरिगूजती, २ त्रिपदा भरी बहती, 
३-४ जगती, ४ भुरिषित्रषटुप्‌ । 
€५ ३ धर्षा (ध्मनाश्नकामः) पनस्पतिः अनुषट्प्‌ 
६ ` अथौ ( पृपफामिः ) पकदुपः अनुष्टुप्‌ 
८७ ३ मध्वा धष सनुष्टुप्‌ 
८ सथर्वा ध्रव अनुष्टुप , ३ निष्ट । 
८९ अथर्घा रद्र, मश्प्रोक्तदे षताः धवुष्टष्‌ 
९५ १९ मथव श्द्रः १,२ मनुष्टुप्‌, २ भा भुरिगुश्णर्‌। 
९१ ३ भृण्वेगिणः मन्ध्रोक्वेवताः, यक्ष्मनाशनं भवुष्टुप्‌ 
९१ सयर्या पाज त्रटुप्‌ १ जगती । 
१० दशमोऽनुवाकः । 
९६ ६ शान्तातिः खद, ३ बहुदैयत्यम्‌ प्रिष्टप्‌ 
९४ ३ अथर्घागिसः क्षरखती अबुष्टु९्‌ \ रर्‌ जगती । 
९५ ३ भृग्दणिराः घनस्पतिः, मश्रोक्ताः अचष्टुप्‌ ४ 
९६ भग्वगिराः वनस्पतिः, ३ सोमः सनुषटुप्‌ ३ व्रिपदाविराणनाम गायत्र । 
९७ घयवौ मिघ्रावरुणौ ष्टुप्‌ , २ जगती, भूष्‌ 
९८ ३ यथवा ह्यः तरिषटुप्‌ , २ वहती गमाः । 
९९ यथवा हन्द्रः, \ सोमः सविता च अबुष्डुप्‌ , ३ घुरि वृहती । 
{० १रःपरान्‌ धनस्पतिः अनुष्टष्‌ 
१० धयर्यानिरः = प्रह्मणस्पतिः यनुष्टप्‌ 
१०१ ३ जमदधिः अग्नौ सनुष्टुप्‌ 
(वभिक्धमतस्कामः) 
११ एकादोऽनुयाकः । १५ पञ्रदश्रपटकः । 
८८६ १ च्छोवनः दद्र, चहुदैवयम्‌ अनुष्टुप्‌ 
१८ ३ ्रद्रोचनः इ््रासी, षटुैवत्यम्‌ = अनुषटप्‌ 
2०५ उन्मरोचनः कासः अलुषटप्‌ 
१०६ ४ प्रमोचनः र्वाश्चाला मलषटप्‌ 
रतातिः विभ्वा अ्ुषटप 
५ ॥ व मेधा, (6 अनुष्टुप्‌, २ ऽरोतरदत।,३ पथ्याबरदूती । 


(८) 

सूक्त मत्र्या ऋषि 
१०९ ३ अथर्व 
११० ३ अथर्वा 
१११ ४ अथर्वा 
११९ ३ अथां 
११३ ३ अथर्वा 
१९ द्वादशोऽनुवाकः । 

११४ ३ ब्रह्मा 
११५ ३ ष्रह्मा 
११६ र जारिक्ञायनः 


११७ ३ कौशिकः (अनृण कामः) 
११८ २ कोशिकः (अनरृण कामः) 
११९ ३ कौशिकः (अन्रुण कामः) 
१९० ३ फोशिकः ( अनूुण कामः) 
१२१ 8 कोशिकः ( षन्रृण कामः) 


१२२९ ५ 
१२९१ ५ 


वयुः 
श्यः 


१२४ ३ अथवा (निक्र- 


लयपक्चरणकामः) 
१३ त्रयोदशोऽनुवाकः । 
१२५ ३ अथर्वा 
१९६ ३ अथवो 
१२७ ३ भगवंगिराः 


१९८ ४ अंगिराः ( अधर्दागिसः) 
१२९ ३ अंगिराः (अथर्वाणिराः) 


१३० 8 अथर्वाभिराः 
{३१ ३ अथर्बािराः 
१३२ ५ अथर्वागिसयः 
१६३ ५ अगस्त्यः 
११९ धकः 


१३५ ३ शुकः 


अथ्चवेदका स्वाध्याय । 


देवता 

पिप्पली, भेषञ्यं 
अथि 

अभिः 

अधिः 

पूषा 


विद्वेदेवाः 
विरेदेवाः 
वैवखतः 

अचि 

अचिः 

अधिः 
मन्प्रोक्तदेवताः 
मन्भोक्तदेषता 
विदवक्षमां 
विद्देदेषाः 


भत्रोकतदेवता, 
दिव्या भापः 


वनस्पतिः 

घानस्पदयो दुन्दुभिः 
वनस्पतिः, यक्ष्मनाश्चनं 
चन्द्रमाः, शकधूमः 
भगः 

सर 

सरः 

सरः 


भेखखा 
मन्नोक्तदेवताः 


मन्ोक्तदेवताः 


[ काण्ड §& 


छद 
यचुष्ट्प्‌ 
त्रिष्टुप्‌, १ प॑क्तिः। 
अनुष्टुप्‌ , १ परानुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
विष्टुप्‌ 
त्रिष्टुप्‌, ३ पकतिः। 


अनुष्ट्प्‌ 
अनुष्टुप्‌ 
जगती, २ 
भिष्टुप्‌ 
ष्टुप्‌ 
रष्टुप्‌ 
१ जेगती, २ पंक्तिः, ३ त्रिष्टुप्‌ । 
१-२ अनुष्टुप्‌ , ३,४ अनुष्टप्‌ । 
निष्टुप्‌ , ४,५ जगती । 
ष्टुप्‌ , ३ दविपदा साप्नी अनुष्टुप्‌ । 
४ एफवेष्ठना द्विपदा प्राज्या 
भुरिगलुष्टप्‌ । 


[+~ 


धिष्ट्प्‌ 


[+ 


रिषटुप्‌ । 


तरिष्टुप्‌, २ जगती। 
भुरि्भिष्डुष्‌ 
भदुष्टुप्‌, २ तयवप्राना षर्‌पद्‌ा जगती । 
सनुष्टप्‌ 
सगुष्टुप्‌ 
अनुष्टुप्‌, १ विरादूपुरस्ताद्डदती । 
सरुष्ट्प्‌ 
अनुष्टुप्‌ १ त्रिषदायुष्टप्‌, ३ भुरिक्‌, 
२, ४, ५ त्रिपदा महादेहती, 
२५४ विराट्‌ । 
तिष्टुप्‌, १ भुरिक्‌, २, ५ शतुष्ठुए, 
४ अगती। 
नुषटुप्‌ , १ प्रादु तिप्‌, 
२ भुरिक्‌ त्रिपदागायत्री 1 
अररष्ट्रप 


# ति १ 


पछषिकपानुल्तार सृक्तविभाग। (९) 


पृक्त सदरघ्या क्रपि देवता . छे 
१३६ २ चथवौ ( केश्षव्धनकामः ) षनस्पतिः भतुष्टुए्‌, २ एकावसाना दटिपदा 
{ घीत्भ्यः] साम्नीदृहती । 
१३७ \ अयां (केक्वधेनकामः) पमरपपतिः सनुष्टुप्‌ 
.[ घतिहव्यः ) 
११८ ५ बया (फेशव्धनकामः ) षनस्पतिः अनुष्टुप्‌, २ प्यापकतिः 
[ वौतश््व्यः] 
१२९ ५ अथवा (केएाव्नक्षामः) वनस्पतिः . यनुष्टुप्‌, १ यवानां पददा त 
जगत्‌ । 
{४० ३ वथा ब्रह्मणस्पतिः, भरप्रोजाः मलुष्टुप्‌ , १ उरेवृहती, २ उपरि 
उज्योति्ती तरिष्टप्‌ , ३ भास्तार- 
४१ ६ पिष्वामित्रः सिना असुष्टुप्‌ 
४२ \ पिष्टवामित्रः वायुः अनुष्टुप्‌ 
४ परार द कण्ट एसो पि, देवता, हद ह । भप दनक्ष विकमादुप्ार विभाग दव्ि-- 
[> (५ च श्व (3 
कपिक्रमातुशार सक्तमिमाग । १७ जाटिकायन ज्रपि कै ३, ११६ये व द । 
थ्या रपि ङ्‌ १.७, १३, १५, १८, ३२, ३६-४१ १८ के १२४,११५यदे ५ 
१ भव कर १५) १७५४० १९ प्रजापति ऋषि सा ११ यद्‌ एक सू ह। 
५०, ५८६२, ४-६९१ ज। ५४ ५८८), ८५०९० २० वपल ऋषिका १४यद्‌ एक सू है| 
९२, ५०१९, १०९-११३, १२४-१२६ १२९-११२, २१ दद क्रपिका १५ यह ए पदै । 
११६१४ १ ९१.६० ६। २ एुनःरेप पि पा २५ यह एए सृ द । 
२ सन्तति चि १०१११ २१८.४ ५१०५५) १ य यमश का १५ य्‌ ए शूट । 
४ गु शु व 
५३, १०५ याह भू ६। २४ गार्य पि ९। ४९ यह्‌ एक सूक्त है । 
3 बूगिपरः कवि द ९१, ४१, ४२, ५११५ १९ २५ मासि श्वि क्ष ५९ यह ए पूर दै। 
११७२ म शृ ६1 एए स्क 
^ [ते ^ । २६ वृह एषि का ५३ यद्‌ ए सूत ६ । 
४ शहा पिक २५, ४१, ५९, ५५१ ५१9 ११९) १ १५ २७ काद्ायत प्रपि का ५० यह्‌ एक सूक्त है। 
[1 १, ९६ 
यमत वृषः {| 
ह = ५ १८ अग प्रपि फा ८२ यद्‌ एक सूक ६ । 
4 1 9 ८ २९ रच्छोयन षि का १०३ यह एक सूर ६। 
0 ३० श्रशोचन कपि का १०४ यद्‌ एक सदै । 
५ भीर र्‌ रिह ४५४८१ चपा ६1 उन्पोसन प्रपि फा १०५ यद एक पू दै। 
८ पिद्नपित्र प्रपि ४५, १४१, १४२ ये तीन दूरत ६) ५ र पिका१०६ यद्‌ एक षु दै। 
९ क्रदि श्रुधि क्र ७२, ९४, 4५१ ये तामि मू 1 ] ३२ प्रभावन ध का १०्६यदष्‌ र ¢ | 
१० अपृदूमि छवि क ८, ९, १०२१ तीन पूष } १३ भगस्य ऋषि का १३३ यह पए दद ४ 
११ दिश कपि ८२, ८४, १६८ तोम मृ ६ । हस प्र ३३ विये नासि दस कण्ठकः सरथय द ॥ 
९६ यन्य प्रमि डे ५५-७७ये तीन पृक ६। प्रथम कण्टे ८, द्वितीय श्ण्दमे १७; तृतीग क्म ८, 


कन भ [५ 

न्‌ क्रपिक १२, १०० दा सृ९५६। र = 

। । य, | ६ ५४ (4 ६। चहुं ण्यो १७, पथम कण्डं १२ भीर इ फ कठः 
र # 


१५ उपक काय ४ १०,३१११ दे एर ६। ३२ ऋवि्ोका दवष ६। भव देवताकमादुषार सूकविगाग 
१६ बान क्रि ३२, ३४ प्ते एक ६। देसिमि-- - 
२ (भय, माप्य, काष्ट ६) 


(१०) 


देवताक्रमातुसार सूक्तविमाग । 

१ नाना देवताः, बहुदेवतम्‌ , भमत्ोक्तदैवतं फे ३; ४; 
१० १११ १६१ १९} २५; ४१३ ४२४८ ५२; ५३; 
५८; ६२; ६८} ७३, ५५ ८१; ८३; ८९; ९१ 
९३; ९५; १२०; १२१; १२४; १३४} १३५; १४० 
ये २९ सूक्त । 

२ सोम, चद्पाके २६९; ७ १६१ १९; २१॥ ३५; 
४१ ६५-६७} ७८१ ८०; ९६; ५९; २८ यं १६ 
सक्त दै । 

३ भ्र कै १० ३९; ३४ ३६१ ४५। ४९; ९३; ५७१; 
१०८; ११०-११२) ११५७-११९; ये १५ सूक्त ६ । 

४ वनस्पत्तिके २; १५१ ४४; ८५; ९५} ९६; १०० 
१२५; १९०) १३६-१३९ ये १२३ सूद । 

५ विश्ेदेषाः देवता $ ७॥ ४७ ५५ ५६; €&४; ७१; 
११४; ११८ १२३ ये ९ सूक द। 

६ छ देवता ङे ५५५०; ५९; ६१; ६२१ ८९} ९०, ९३ 
ये ९ ृक्त ै। 

७ इन्व देवता के ३३१ ६५-६७; ७५; ८२; ९८१९ य 
८ सूक्तं ६। 

८ बृहस्पति के ३८; ३९१ ५८; ५९; ६९ ये प्रच सूक्त द । 

निक्रति ॐ २७-२९; ६३; ८४ये पांच च॒क्त है । 
१० ब्रह्मणस्पति ९१ १०१; १०२; १४० ये चार्‌ सूक है । 
११ अधना के ५०; ९९} १०२; १४०ये वार सूक्त ह। 
१२ यके २७-९५; ६२ य चर सूक्तं ६। 
१३ भाषः के २३, २४, ५१, १२४ये चर सूक्त दै। 
१४ समनस्य फे ६४, ७३१ ७४ये तीन सूक्त ह । 
१५ पराशर के ६५-९७ तीन सूक्त हं | 
१६९ सर्‌ के १३०-१३९ तान पृक्त ६ । 
१७ वृधु के १०, १४२ ये दो सूक्तद। 
१८ यक्षमनाशन के २०, १९७ये दो सृक्त ट । 
१९ ध्रुवके ८५, ८८ये दो सृक्तद। 
२० फलात्माके ८, ९येदोसृक्तद। 
२१ सविता$े १, ९९ये दो पक्त ६ । 


रेष सूक्त एक देवता एक है देखिये, इन्ा्नी ५, सूयं १० 
रेतः ११ तक्षः १२, मृष्युः १३, वराः १४, गरभृणं 
१७, इरप्याविनाशने १८, भादिघ्यरश्िः २२, मवतः २२, 
पमा २६, शमी ३०, गोः ३१, वैश्वानरः ३५, तिपि! १८ 
मन्युः ४२, मन्युशमन ४३, दुष्वप्रनाशनं ४५, खप्रं ४६, 


सथर्षवेदका स्वाध्याय ! ` , [ काण्ड ६ 


दुषन्वा ४७, वरणः ५१, भ्नीषोमौ ५४, जेमा ६०, भ्या 
७०, रेषोऽरकः ७३, त्रिणामा ७४, सातपनाभिः ७६, जात 
वेद्‌! ७७, तष्टा ५८, संस्फान; ७९, भादित्यः ८१, एक्वृषः 
८६, वाजी ९२, प्ररखती ९४, मित्रावरणो ९७, कासः १०५, 
दर्वाशाला १०६, विश्वजित्‌ १०७, मेष। १०८; पिप्पद्धी १०९, 
मैषऽं १०९, पूषा ११३, वेवखतः ११६ विश्वकर्मा १२२, 
वानस्पत्यो दुन्दुभिः १२६, शक्धुप्रः ११८, भगः १२९, 
मेखला १३१ ये अडताठीघ देवताभकि प्रत्येक एक एष एदे 
सूक दै । 

पहिले$े ९१ भर ये ४८ मिलकर ६९ देषताएं इ काण्डे 


है । अर्थात्‌ इतनी देवतार्भोका पिचार इच काण्डे हुभा है । 


भव इस काण्डे गर्णोकौ व्यवस्था देविये- 
इस काण्डमे सूक्तंकि गण । 


१ बृहच्छान्तिगण ॐ १९, २३, २४, ५१, ५७, ५९, ६१, 
९३, १०७ये नो सृकूहै। 

२ स्वरश्ययनगण के ३, ४, ७, १३, ३२, ३७, ४० ९३, 
ये भाठ सूक्त दै । 

३ तक्ानाशनगण के २०, २६, ४२, ८५, ९१, १२७दे 
छ! सक्त है । 

४ पुष्टिकमत्रगण के ४, १५, ३३, ५९, १०२ ये पाव 
पक दै। 

५ अपराजितगण के ६५-६७ ९७, ये चार सक्त ह । 

६ वरश्यगणके ३८, ५८, ६९, ये तीन सृक्तर्है। 

७ पवित्रेगण के ५१, ६१, ७३ चे तीन सृकं । 

८ ररगण के ५५, ६१, ९०ये तीन सृक्त ६। 

९ वास्ुगण के १०, ७३येदोसूकई। 

१० चातनगणके ३२, ३४ये दो सूक्तै । 


(न 1 


११ अंहोलिष्रगण फे ३५, ३६ये दो सकत द। 


॥ १ 
१२ अमयगण के ४०,५०ये दो सूक्त ह । 
१२ हृन््मदोत्सव के ८६१ ८७ ये दो सूक्त है । 
१४ दुप्वना्ननगण का ४५ यह एक सूक्त दै। 


१५ सामनस्यगण का ४३ यह्‌ एक सूक दै । 


इ प्रकार धन सूक्ति गण है । पाठक यदि इन पूतो 
गण सूक्तकिं साथ साथ मिलकर परिचार करगे, तो सक्ोका 
तत्पयं समन्ननेमे बडी सुगमता होगी । 


इतना विचार ध्यानमें रखकर अव इध काण्डका परनन 
कीजिये । 


(म 9 ॥ 


% 


अथववेद का सुबोध्‌ माष्य्‌। 


षह कराएड । 


[कि भा 


` अम्रतदाता ईश्वर | 


[ ष्क्त १] 


(ऋषिः - सथर्वा । देवता ~ सविता) 
दोप गाय वृहद्‌ गाय वुद्धि । आण सषि देवं संविताश्र्‌ ॥ १॥ 
त हि यो अन्तः सिन्धौ सूदः । सुखस्य युवानम ववां शेम ॥ २॥ 
सनो देवः संमिता सगिपदुृत्ति भूरिं । इमे शती पुणाके ॥ २॥ 


अथं-- दे ( माथ्वेण ) भयव भनुया्ी | ( सवितारं दवं ) पविता देवकी (स्तुष ) स्वति क। (दोषो 
गाय ) राके मय गा, ( बृहत्‌ गाय ) बहुत भनन र, ( धमत धेहि ) तेनयुक्तौ धारणा कर ॥ १ ॥ 

(यः सिन्घौ मन्तः सद्यस्य सुः) जो भमु मीच सत्य पररा करेवारा, तथ। ( युवाच ) भुवा, 
( छशष ) उत्तम एल देनेवाला भौर ( अ -द्रोध-वाचं ) द्रोददीन प्रणी दु दै (तं उ स्तुहि ) उसका गुणवेन 
क्‌ ॥१॥ 

(सः धा सविता देषः ) षठ सव॑ प्रक देव ( उभे सुष्टु दुगातिवे ) दोने।प्रश््कौ स्ति करने योग्य उत्तम 
भाप इम जाय, श्ये तमि ( नः भूरि बम्तानि साविषत्‌ ) एम बहुतसे भमृतपय इख देता हता दै ॥ ३ ॥ 








भाधा्थ-- दे योगमा प्रत मदुप्य | तू. वपरे एर ईशवरकी उपासना कट । रप्र समय उसका गुणगान कर्‌, 
उपक बहुत मजन कट, भौर उफ तेनो मनम धारण कर ॥ १ ॥ 

यदी ए ई इ मवतु बचत शत्य प्रणा करनेवाला दै, वह न बाल होता दै भौर न बद होता दै । भपितु 
पदा तरण रहता है । वही चथ शदो देनेवाला १ भौर दषारदित वाणीका परवतेक दै, उपीका एुणगान कट ॥ २ ॥ 

वौ सवदन प्रेरणा देनेवाला एक देष, दम दोनों भकारे परशंखनीय मार्गोप परगति कर, इसल्यि हम भनंत इव सदा देता 
एता ६ै॥ ३॥ - 


0 
हेव ल्म उसी उपासना करनेसे परंपरया परमासाकरौ उपापना 

एक देवको मक्ति। ह सकती दै, इमे वैदेह नदी है; पर यह प्रतीकोपासना 

` इष सुक एक देवकी भक्त करना उत्तम उपदेश दै । साधारण भ्त वासुदधि जरनोकौ मनस्थिरताके स्थि उपमोगी 
विगर विवार न क्रते हुए शख सूक मयै देखनेपे, यह सूक्त दै । वेदे भमि, रदु भौर सूयं इनके दारा पार्मिष, भन्त- 
सय॑ देषद़ी उपासना करका उपदेष फर रहा दै, देखा प्रतीत ॒रि्षीय भौर दुक संबंधी तीन दसय तेजोका द्शेन (कर 
दता &। पूयं परमासन तिनिभि इष पू माणमि है, इष. परमा परसनाका ही परऽ दिया होता ह इसी लिममऱे णलु 

9 


(१९) 


सार य सतिता देके द्वारा पूरय दशैन करति हए एक 
अद्वितीय परमात्मा ह उपासना षी है इसका उत्तम प्रमाण 
यह है- 
दोषो गाय । (५.१) 
र्वी मय उसका गुणगान फर, उसकी भक्ति क 
उघकी उपासना कर, यदि ‹ दिनम दिखाई देनेवरे सुयकी ह 
ठपाघरना इष सूक्तम दती, तो ' रात्रीके सभय , उतका धुण 
गान कर ' दा कना लनुचितं था, कंयोकिं पुय उपान 
दिने समय ही हौ सकती ६ भौर रेत्रीके समय नही । ६8 
पषतमे तो रात्रीके एकान्त समयमे उपर सुय देवका चु भजन 
करो एसी भक्ञ ६, देिये-- ` 
दोषो गाय बृदू माय (म. १) 
राप्रीके समय भजने र्‌, बहुत सजन क ' इष प्रकार 
रात्रे घमय सजन करनेको ही कद है यदि इस पूरथकी ्ी 
उपासना इस सूक्तम भभा होती, तो उघकरौ उपान रा्रौका 
नामनिदेश करके कते कदी होती १ इस पृक्त दिनक नाम 
तक नदीं है, पु रात्रीका स्ट वहै, इतना ही नदीं 
पतु उ रतमि- 
घुमत्‌ धेहि । (म॑, 
तेजवाठे स्वहमकौ मनम धारणा कर्‌ । ' सूर्य्न तेन 
दिन दिखाई देता हे, रात्रीफे समय नी! प्ूवु यहांतो 
रारे समय सूरे तेकर ध्यान कना लिखा है; इव शमि 
जो तूयं रानीके समय उपासनाके शये प्रप्त हो सकता ३, 
आर्‌ जिफ तेजकी पारणा रत्रीके समयमे मौ दी ज। सकती 
६, उष सुयश्ना वणन इख सूक्ते हे षा हम द सकते दै । 
अर्थात्‌ सूया भी जे सूयं परमात्मा है, निस्के शासनसे थह 
पुषं यहा प्रकाश रदा है, उष परमात्मह्पी प्ट उपासना 
इख सृक्त दरा की ६ । इसके गुणश्ना उपासना समय परनन 
करना चाये, जिनका वणने निन्न हिखित प्रकार इस सक्तं 
हुमा है- 
१ श्त = वह सवे बडा दै, उपे वडा कोर॑नकी टै, 
९ दुमत्‌ = षद प्रकाशवाला ह, 
३ द्व = वद्‌ घम प्रकारे दिष्य है, षह दाता प्रक्ाशक 
भार रेश्वययुक्त है, 
£ सविता = पह धवकी उत्ति करनेवाला भौर दुषका 
श्वय बढानेवाला ३, 
५ सिन्धो भत्तः = इ संषारषुदहे गहे याने भो 
व्ह वियमान है, ~ 


1 


= 


नि 


अथर्ववेदका छुबोध माध्य । 


[ काण्डं ६ 


६ सत्यस्य सनु; = सकरी प्रेरणा सपमेवाला, बह घय 
खक्षप ६, 
७ यचा = वह षदा जवानदै, वदन भी वा षा 
धीरन कमी बुदा होग।, षद तरण जधा शक्तिशारौ है, ` 
८ सुदरोषः = उम दुख देनेवाका, रि ( सु-सेवाः ) 
उक्तम प्रकार सेषा कने योपय, 
,९ अ-द्रोघ-वाष्च दारित शष्दशच ररणा करनेवाला, 
१० अमृतानि भूरि साविषत्‌ = अनंत इुखीको देता 
रदत दै । 
ये दस गुण इख परमात्मक इष शतं के टै, उपासकको 
इने गुणोंका मेनेन रना चाहिये । परमात्मा ६न युर्णोका मनन 
करके, इनकी धारणा मनम करके भपने जन्द्र जदतक दो वहां 
तक इन गुणी वृद्धि करनी चादिये। सर्वथा इन गुर्णोका रत्छष 
मद्ये न मी हो षे, तो कोर दज नी दे, जिय भवश्या 
तक हि से, उष अवस्था उत्कषं करना भवदम ६ । 
परमात्मकि इन गुणका सनन कटमैसे उसे तेजःसवसूपस्‌। 
घाकषा्कार सवत्र होने तगत। है । योगमा प्रत्त होकर 
प्राणायाम ्यानधारणाकी भोर थोडी श्रृ्ति हनि दी 
भकाशदजञन हने रयता है । इस परकाशदकैनका नित्य खश 
केसे भौर इसीफो ध्याने सिथर करनेषे यगिद उक्षति 
भरकर माणे चिद हो जाता है । यह्‌ तेजसा केन्र इष संभा 
महाघागरम स्तरे उप्यते देखना मोर उषे बिना कोह 
पदाय नदीं है, एषा भश्च निश्चय करना नाहि रध 
तेज, उदक सप्यनियम शौर उसकी दया परव्र भनुभव कलैष 
उडी वतर उपस्थिति जान) जा सकती ६ । 


अद्हसके वाणां । 


परमात्मा स्वय खारदित वाणी प्रवत है, अतः जे 
मनुभ्य उसके भक्त दोना चाहते द, वे षद्‌ दरोहरहित वाणा 
भोग करं । ' अद्रोघवार्‌ ` भर्थात्‌ जिन शब्दो ोड। 
द्र नह) याड मी रिसा नदी, दूसरे कष्ट देनेश्र 
थांडा भौ भारय नही, उष भकार वाणी भनुप्योक्नो बोलना 
उचिते हे । इष शब्द द्वारा ईरभक्तको पिष शरकारका भाच- 
रण करना चाये यद दशया है । यदि स्वयं पसेशषर कभी 
्राहमय शन्दाक भरयांग तर्ही करत, तो उठे भक्तो भी 
एष ही शन्द्‌ रयोग कना चहिये । भात्‌ सणवद्धक्त भपने 
नम (दका सवे न रखे, हिखाम।व वाणी स्न कर 
भर्‌ सकरा कई फमे न के} इष प्रकार प्रयत्न इरमेषे 
रोई समय ेय। भा जाता ह, फ निव सभय उपासक मर्भे 


धूर ९ | दि 
ध्णिश रहर उरती € नदी । यद भवस्थ। जय 98 होतो 
ह सव षठ सन्युख रिद जन्य मो दिशति भूल जति 
९ | सालेपतिशे पि इत प्रकर " पोह यृतति "शो प्म 
रयता सदतां ६1 

भरोट् पति केवल एह निपेपशेष्ठो भते एतद 
५ पेम पमे) प्रो निपिणफा अपेक्षा ' दृक्तसेक्ता 
छन वटानि लिये भास्म्तमर्पण ` च्ल ९६ कृषि 
सकिदिदेना द । टिका, पदे ये पण्ड्‌ केवल हि सिगृत्ति 
छौ मी षते, प्रद्यु जनतायै तेषा द्द द्य गो मगना 
ष्‌ परण हेतो £ रपः एलेष्टं मो शो भावयता ६। 

सत्यका माये | 

भद9।र साद ' यपि" पः मातं भौ १९ गुते पताया 
६ । पमि ' सत्यस्य सूनुः ' स्र य । सूनु ' 
धन्दषा ध्म { पु -प्रकषपे ) प्रशन एना {। शत्यनम प्रप 
क्निर सनो एय मानन सदय पटना भीर्‌ मत्य टना, 
सरमा त्म्य मना । पामा प्रका प्रवत, देष 
भदन {५ मसि रमित ई सिपगलयनिषठ पने 1भपनी 
टन धिम पपे दयेन ग्रावह्यकम ६। 

लाट जि तम्‌ गयतिष्य धनद मावनशेभि तुष्य 
ठव त धनो आपपात कर्त्र हैत ६। 

दो म्म | 

म्मा सौर पयय तो गरतषटनोय माद, दे ही भनु 
प्यवाधक ददम सस्पावदर सण्ना (दन दो मारे 
विपि द भृषम शय ष्दरष्दादे। 

एमे पुष्टी सुगातपरे सः भुरि यथरृतानि 

सायिधत्‌ । (५.३) 

+ दुभ सुप 11 (71 (1110. ( [1 ) द्म रिषे 
( पातये } गि पह पाप्मा पूत पूलश्रनन हं 


विज्ञयी न्द । 


( १९.) 


देता है 1 ' यी उक्टी भ्र दा है । इ लगमे उसने , 
नेत दुखक्ाधन थनयि दै, बौर भ्योडे दिये दै। 
दस उद्य यह दै फि मनुष्य उन घुदघाधनेोका भष- 
ठेषन करे अदिशा लोर प्यके साधनदारा अपनी २न्नतिका 
परधन फटे भौर अन्तम एरमात्माको प्रप्त ४े। पसेश्वरकी 
अपार दया इष प्रकार भलुगव कफे उ्के उपर दृठ भदा 
रखनी योभय ६। 

ठक्त दो मामे रेदिकं भभ्युद्य वाधनं भौर पारमाथिक 
निःभेयस छान ये भी हो पते दै। धपेकेयेदोरभयदीदै। 
परमातम।ति इ अगततमे जो पुखसाधन निर्माण कि ह उनको 
लेकर भग्युदय भौर निधय साधन के प्रमगतिको मनुष्य 
११ ौ। 

अथवीौका अमुयायी } 
(व ९) ^ ६ \ 

इ सूरश्च उपदेश ' आ-यवेण ' फेल्थि श्रिया ई। 
' धरं "का अ फुटिलता, दिखा, धैचकता भादि । सनये, 
ढा भ॑ ट ' भङ्कटिसता, भदा भौर स्थिरता ' जे महुष्य 
लङटिलतम भौर भरदिसा गृ चते ' हए मनप आ 
करे द भर्थात्‌ योगमा भतुष्ठान करे चिपशृतियोका 
निरोच श्वत ६, उनको सथा हते दै । इस योपमम जे 
अनुयाय हते ६, उनन्ने ' भाधैण कदत ट । इन भाधवे- 
पो उ्तति पिस प्रकार होती है, इका वणेन इष पूप 
पिया 1 द दृषटिति पटक १४ सूकरा बिचार करे, तो 
उनो भापोभतिकि वेद्तिपादित येगमागैका क्न द 
सकता ६। 

भावा ६ फिपाढक इष दुक्त मिसा भौर सत्यक महत 
आनक उषे अंथने भनी उनतिका साधन {भार 
मेदा उपदेश भे दैनिक आचरणे लाकर इहपरलकष 
पम उ्नति ५॥ करं । 


बा । क + + 


विजयी इन्द्‌ । 


[ पृक्त २ | 
वैः # 
( पपिः ~~ अथां । देवता ~~ सामः, वनस्पतिः ) 


दन्य सोप॑मलिजः पुनता 


1 
न न्न ८ च भन = 1 


च्‌ पावत । सतोय वर्च शृणवदध च पे ॥१॥ 


1 
मि 1 


भ 


1 
४ वव अ ५ र र पो तिचोडे 

मप (आलि) ) येरि भलूर च कसते (षाय ल ल के भ (हव 
(न सा धापत) भौर च्छने भण अर कपो । (यः स्तत म चः ) 91 क . 


ख) मेरी पर्न (ग्ट्णयस्‌ ) शरो ॥ १॥ 


(१६) अथरवद्क। दुवोध माप्य । [ कण्डे ६ 


आ यं विहन्तीन्द॑वो वयो न वृकमन्प॑स। । वरिरणिन्ति मृषो जदि रक्ठलिनी। ॥ २॥ 
सनो सोमपते सोमाधिनद्रय वजे । युषा जेतेशौन्‌ः स पुरतः ॥ ३॥ 


न्‌ 
अर्थ ( यं अन्वसः इन्दवः ) जिसे प्रति भरतम धंश ( भा विशन्ति ) पटु भतिद ( वृक्षं वयः न) 


क्ष भति जे क्ष जति है । दे ( विरषरन्‌ ) विशानु भार । ( रक्षस्विनीः मघः वि जदि ) भा पृरिडे 


द्भ नाश कर ॥ २॥ स त 
(सोमपाने वन्निणे न्द्राय ) घोमपान एनेवनि गठपारौ इन लिगि (सोमं पुनो ) योभश्च रख निनेदो। 
(खः पुरषटुतः जेता युवा दानः ) बह अरपनीय विजयी बुषा ईश टै ॥ ३॥ (खः ष्टुतः लेता चव वानः) कोपन विनय कटै ॥१॥ 
भावार्थ-- दे याजो । इन्र देष स्थि सेमरस निचेड भौर उश रखे छान पवित्र यनाभो । बद प्रयु एषा ह 
षज हमारी पर्ना सुनता दै भौर हमि मनोरथ पूणे करता है ॥ १ ॥ 
उवी परशु प्रति यह सोमयश पुता है । है बौर । भापुरौ भवव्रति पृभेनने परास्त कर ॥२॥ ` 
सोमपान करनेवाले षञजधारी शके लिमे सोमर तैयार करो । वही इच प्रंखनीय विजयी युवा पीर १ भीर वह सवका 
मरभु ६॥ ३॥ न 
इन््रके लिये सोमरस । हरक भकिपूषफ समपण एते बाद भेष मकण लेश 
महत्व दस सूक्म ६। 
सोभरस निकालकर उशन छानकर पवित्र कर$ उसका तृतीय मनते "दान ' शन्द दै मो इद्र शम्दश्च धिरः 
युके ल्वि समर्पण करना घादिये जीर अवशिष्ट रदे हुए रछा पण हीने यहौफ। वणन परमाप हनेक। मियय रात 
सयं देवन करना चाय यह होम मदा यलवधेक, प, १५" भाः त निष इ. द 
भारोग्यवधैक, उत्साटवधेक णोर तेजखिता वधनेवाला दै। प्रषिद्र दै। 





बिक 


रक्षाकी प्राथना। 


[ क्त ३ 
ध (ऋषिः र अथर्वा । दैवता ~ नानादेवताः। ) 
पातं न ह्द्रापूपणादितिः पान्तं मर्त॑ | 
अपौ नपात्‌ सिन्धवः सुष पौतन्‌ परठुं तो विष्णुरुत चौ ॥ १॥ 
पारां नो चयबपूथिवी अमिय पातु ग्रावा पातु सोमो नो अदसः | 
पाठ्‌ मो देवी सुभग॒ सर्स्ती पालिः धिया ये अस्य प्रयवः ॥ २॥ 





४१ ४ $ 
, , अध~ (दृ्रापूषण नः पातं ) इनदर भौर पूषा ये दो देव मातो रक्षा क, ( म्तः मरुतः पालतु ) मदिति 
भौर मरत देष हमारी रक्षा कर । ( अपां नपात्‌, सत ल्तन्धषः पातन ) मेषो न गिरनिवाला पर्न्येद भौर सातो 
षण मपी रका ( विष्णु; उत दयोः तः पातु) व्यापक देव भेर दुतोक दे षवि ॥ १॥ 
(द्यावापृथिवी अभिष्टये नः पातां) यलोक भर एथिवी लोक भम वल्य प्रपत देनेके विमि दारं रा द । 
ग्र $ १ ४. । क क, „भ ५, | [१ 

0 1 
५ ६ ॥ र (य स्थ पायषः) भे दष्क 

क्ष गुण दै, षे मी ईमारी रक्ष र ॥ २॥ ९ 


पक्त ३] 


रक्षाकरी प्राता । 


(१५) 


परता मों देवाधिना श्रभस्प् उपासानक्तोत नै उरुष्यताधर । 


अपा नगरदमिनहुरी गयस्य चिद्‌ देवं तष्टं सर्वतातये 





॥ २॥ 





क + ॐ _ ५ च, ध + 2 
मध-- { शुभस्पत। मभ्विनौ देवो नः पातां ) उतम पाल$ सशविनीदेष मारी रक्षा फें । (उत उषासानक्ता 
नः उष्यतां ) तया उया भार रप्र ह्रं रकता रं । ( अपां नपान्‌ त्वष्टः दैव ) हे जलो न रानिव तषट देव | 
(गयस्य अमिन्टुती चित्‌) पकी दुखल्यपि मी दूर क (सर्वतातये वर्धेय } घव प्रकारके विलारफे व्मि इम 


वृद्धिकर | ३॥ 





देषां द्वारा हमारी शमा । 

इ एतो द देवे नमक सौय एके उने हमारी 
र्षा हनश्च प्रापन श्य है । शो एषणीस्यानाय देष ये १. 
१ पृथिवी = भूति निप श्रय मानयजाति रदत रै, 

२ सत्त सिन्धवः एत धमु, जिनमें अस भर्‌ पडा, 

$ भ्निः, यश्य पायवः च = भी घौर उधर व 
बट दरकिय, 

४ घोमः = छम भादि सथ यनष्छतियं भौर जौषपिया, 

प्‌ प्राघा = पत्य तया भन्यन्पि शनिञ पदाप। 

यभाय देय पथिवोस्यानेव ट, ये भपनी शक्तियो माते 
एठा ष । एने भन्द्‌ विविध शिया £ श्यति उ 
शरिये भरुष्यकध दख पु रेषा उणाय भवलंयन कना 
माधि । रदष्णये दि भिस्‌ उपयोग पाठ चले भादि 
खये भिम साम भौर गृहादि भवनि शनत श्नि 
शेन ६1 शषौ प्रद्र श्रन्यान्य देवताभौके विषयमे जानना 
नाहवे । शय भम्नदिसतस्यनीर देवेष विषयमे देनयि- 

६ इद्र = भो परमस्य देता ट, वियुद्् द्ाए ता द, 

७ दतः = मद प्रद्मष्ेयायु, जो प्राणादि स्परे सवका 
1 शे ६ 

€ यणा प्रपात्‌ = 

९ त्य्टा=गोतोर 
कपो भ्नात। टै । 

३ द मौ विदरिप परिये रा मणो) शा ले ६) 
ददिरे दन छिपे पप्र ठास हो भोर पदापि इनि 
न के दे प्व करना नामे । भव दुस्यातीय देवतार्थे 
विचार दैगरिय- 

१० शचौ? = दको जहां एव रेजधारी नूर्यादि गोखक 
ए, ध 

१९१ पूषा = सूय ने भे दिलत पनर पट कता ६। 


द्‌ 


) भपप धारण रेवा देय, 


भटे; 
मे मारने एय शता भरने 
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ये देव दुष रहते इए महप्यकत रक्षा दषे दै! श्यी 
प्रकार अन्य देवेफि विपयमं देषिये- 

१२ भभ्विनौ = शवा भौर उच्छ्वाष, राण भौर भपान, 
तारक ( लमैरी ), मारक ( दफरी ) शक्ति, यह श्राण शकि दै। 
१२ उषासानक्ता = उषा भैर रप्री, यह कार है 

१४ सरस्वती विया देष, शानदेधता, शाघ्नवि्ा, 
सभ्यता, 

९५ सरितिष= असंदित भूल शति, भोर 

१६ विष्णुः वैन्याप ईर । 

वरे खय देष भैर देवताएं परतुष्यफी रक्षा कर । मदष्यफ्ठो 
चादि ® षद इनसे एसा भ्यवहार रे, कि निधये एनी 
शति फी सदाय बने ओर धी विरोधक न धने । 


दनम सव शकि ए दवितीय पर्याप देते भाती द, 
तथापि मलुप्यका इनके साय भकग भकठग सेध भाता 
मौर इनसे महुपयम तिषिथ कर्मद भौ हेते दै भोर इनक 
दिध हेन दुष्य मदो हानि मौ शती £, इय शनक 
सायता्ठी याचना यहां फी ६। 

दी उदर्य । 
मानवी उक्ति दो दहयै- ( १) गयस्य अभिन्डुता 
परडी फुटिवत, हानि भादि दूर एना, भौर (२) खव 
तातये वधय = स प्रकारका व्रिलार होने$े लिये डना । 
उत देवतारभौकी एकयो ये दो रदश सिदध श, पसा ग्य 
हर फन चाहिये । पूवो देष भने शीस भश शपे 1 
उनकी एकि्योदी उभति करे भ मण्या बदा ऊमा 
पता ६ । इ सूक्ता विचार कटेपे इस दंगते षहुत्‌ लाभ 
हो सकता ६। 
अगला सूक्त भी दी गिक है, बद णव देखिये । 


|) 


~~ (न्वी नि 


भथरधदेदका प्रधा भाप्य। [ काण्ड 


( १६) 


[ ध्क्त ४] 

(क्रविः ~ भयर्वा । देवता ~ ननाद्वताः।) 
स्ट मे दवयं ष्च! रजन्यो ्रह॑णसतिः । 
त्र्ावभिरदितिं पाहि नो दं अरमाणं सह 
नो मगौ वरणो पित्रो अयेमारदिपिः पन्तं मर्धः | 
अप॒ तस्य देषो मेदमिष्ुतो यावयच्छन्रुमन्ततम्‌ 
धिये सम॑श्िना पर्वतं न उरप्या ण॑ उरजनप्रुच्छ्‌ । 
्ोईमिपतर्यायं दुछुना या 


॥ १॥ 
| २॥ 


॥ ३॥ 


[अ ० १ 7 1 १ 11 त त मा १ 07. 2 7 षि त १,1.77 77. 


सर्थ॑~- । त्वष्टा ) सषा निर्माण करतेवाला, परजनय, वर्रगछ्ति छर (पुत्रः अ्रठभिः अदितिः) पुथ भैष 
माहे साथ भदिती देवं, (मे दभ्यं घचः ) भर देवप दधषये पचन शरम, ओर ( नः दुष्‌ ्रायमाणं सहः पानु) 
हम क्मके भजेय भार एना फटेवते वलफी रक्षा ६ ॥ १॥ 

अंश, मग, वर्ण, मिक्न, भया, भदिति भोर मषएन्‌देयवे गरषदय मेत ( पान्त) रा । (तस्य साभिन्हतः 
हेष अपरमेत्‌ ) उप शद एर्व द्वप दर देद। ( अगतं श्राढ यायत्‌ ) २ खद षाग्‌ भा दादर दर भाा९।॥ २४ 

हे (मभ्विनी ) भधिदेषो | (धिये नः से प्रावतं) एदे पे दमा रत्य रकता 1 द (उस-उमन्‌ } विदय 
गतिवले ¡ ( अप्रयुच्छन्‌ ) मूढ न परता हुभा त्‌ (नेः उर्प्य ) एम सयौ रक्षा श । हे ( पोः पितः ) एमेष्कपान | 
(या दुच्छुना यावय } जो दुगति ६, उ दर षर ॥३॥ 


"० ^= ~^ ॥ क 0 1 
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न्क 


गद मषदनो पक्तिम्‌ कमे दम गष रषाष््। 
॥ 
रधक कय । 


रा परनद्य क्या तयम { गद दम कलमे गताव &, 
दयतिय (थक मन वयि देनिय | शूमदि (ि भषनी बद्ध 
उतम रहन चाष । रद्‌ दर्ानफि विदि १८८ 


हष युक्त पूं प्ते कटे जो देके नाम भाग्यपे 
ये ~ ' त्वष्ट, अदिति, मर्तः ' । जे देवो नाम पू 
सूक्ते नष्टौ भये तेये जेन्य, प्र्णस्पति, भक्ष 
भग, चण, मित्र, ययमा, घोपििता । ' प्के भवु- 
संधानते ही इछ सूक्ता अर्थं देखन। चय । 


९ पञञन्यः = मेष, जल देनेयाठा देव, 

२ ब्रह्मणस्पतिः = शानक खामी, शन देनेवाल, ्चिथनः संप्र सपत- ' उम इद्र पिष्लधदेरे 
३ अंशः = भकाश देनेषाम।, ल्मे य षष्टो सतम पदाद्‌ पिरोषरहा खो 1 * मतुप 
8 भगः = भाग्यवार्‌, भाग्य देनेवाल युदक हौ पेष भवदप्यना ई । मुष्यत रछा भी शनी. 
५ वरणः = वरिष देव सथ्देग्रष्ठदेष ५ होनी बादिपे & उप्र बुदि पिव द, पठ) निर 
६ मित्रः = सथका हितकरो, आर गुशप्र से जर प्रभोष्ठनमदप्त।(मे.३) 


७ अर्य॑-मा = परे दन है इनक निश्चय केवला, 

८ द्योष्पिता = दुोकथय पालक दव । 

९ पुगः भ्रादभिः सदह मदितिः = ररौ भौर्‌ गा. 
योक समेत भदिति देषो । भसंहित मूत शप्ता नाम मदिति 


५, चै, 


२ द्भ्य दचः- मरा भावय दिष्य हे, जपत्‌ टश 
देवक गुणोदा वणम ट, षद भावप, श्र प्मं पैन भय 
नद| वप्र दत प्रप्र पुटि हनत सपरण्टो अहक 
उपति ह शकती र । दष मुक्तो एष तापो ठ्य शर 


देवी हे, सपे सूर्यादि तेज गोफ उत्प हेते ट इसि ये 
इफ पुत्र दं । तथा स्के समान नो दह वे उषे माई ६। 
अर्थात्‌ सूल प्रकृति भयव मूल पाकरत लैर उसे उत्पत हृए 
सथ पदाथ इस मत्रभागपे केने योग्य द । 


सथ भन्य इद्वो प्रगति द्ध गया शपेय निति ङयि 
1 जित निप वाणी शद्वि पपरष उष निवसेम 
कण भादि अन्यान्य दुदरि्योष्ठीभी शुद्धि हषी २। ददिरे 
शुभ फे यदा मिमप्न रशने ६ स्य दुश्ुद शे धम्मे 


सक ५] 


ह । यह नियम सत द्रो विषयमे घमान हौ ६1 शपे 
इयम ' दिव्य भाव ° रिथ एना पादय, यद इख विवरणक्ा 
तालये है । ६घ प्रकार सब शिया शद होनेसे बुद्धि मी शी 
कारणस शद्ध होती है भेर विश्धित हेती दै । (म. १ ) 
, २ देषः अपगमेत्‌-- देषभाव, निंदा केका समाव, 
शूल फटनका भाष्य अन्तःकरणये द्र हो जवि । यद पित्र 
धननेश्ा माग ह । देषमाव मनघे पूणतया दय, तो मन बुद्ध 
दो पक्ता । (पं, २) 

8 दुच्छुना यावय षव इतिं दूर फर । धपे 
हदविय हीन श्रमेमिं प्शृत् रेषे हौ सव प्रकरी दुगंति प्रप्त 
होती है । इमि पूर्वोक्त प्रश्मर भातश्चद्धि हो गयी तो दैति 
अपने पास कदापि द्देगी ही नी । (मै, ३) 

५ श्रं यावय शतु्षो दूर भगा दे । अपने भम्दर 
कामक्रोधादि धै, घमां कभी, कधी ये शु द भर 
रके मी शत्र हेते द) इन एव पतथो भरे दूर करना चय । 
` पूर्वोक्त प्रश्‌ आलङ्कद्धि करेनेषे घव आंतरिक शतु दूर हेति 
है, घाभाजिक भर भन्य शतु दूर करका उपाय मौ व्ह॑की 


यक्षे उन्नति । 


(१७) 


शुद्धता कला ही है । इस कार्यैके लिये जपने अन्दर षर 
वाटि, उसका उपदेश इख प्रकार किया ६-- 

९ नः.दु्रं त्रायमाणं सहः~ दम भन्द्‌ शरुदरार 
पार कटनेके व्यि कठिन भौर जिसे अपनी रक्षादो इस 
प्रकारका प परार हो । वर्म दो क्षण यदा कदे दै, १६ 
यर सा चाद्ये 9 गिघ्का ( दुत) उपनत शरु न 
कर संफे। जय शतु आक्रमण करे उस मय वद पूं रपि 
पराक्त हो, पसा अपना वरु रहना चा्ियि । शी प्रकार इ 
यपे दरएक फटिन प्रसंगत हमारी रश्च हेवे, सा हमाध वल 
हमेशा रदा घािये । इस प्रङाएका परल वद जनिपे खयमेने 
खव श्र दूर्‌ होगे । 

दष प्रकारका ब बढाना ब्रह्मणस्पतिका काथं है। ब्रह्मणस्पति 
य ज्ञान भौर विज्ञानश्न देव है भौर वह अपने हानेके दाने 
पूर्वोक्त पर प्रलष्योमे बढाता दै । इषीकियि उपद्ी उपघ्ना 
घौर स्तुति श्रर्थना मनुरषयोको करनी चाद्ये 1 उपासना समय 
ह प्रारा मनन कलेस ओर भद्वाभक्तियुक्त न्ताकरणते 
उपापना करनेसे ये सव एल प्राप देति दै । 





8९ 
यन्ञसे उन्नति । 
[ षक्तं ५ 
( क्रषिः ~ अथर्वा । देव्ता ~ शषद्राप्नी |) 


ददेनमुरं नया पतेन । समनं परसा सूल परलयं च बृं षि 


॥ १॥ 


दें प्रतरं पि सज्ातानामसद्‌ वशी । रायस्पोषेण सं धन जीवातवे जरसे नय ॥ २॥ 
"| > न, [+| 4 | [+| 
यसं कणो हृमिगहे मे वथया लम्‌ । तस सोमो अथि त्रदं च बरहमण्पति॥ २॥ 


अथं हे ( धृतेन भाष्टुत अग्ने) पीते भाहति परय हृए भनि । ( पते उक्तरं उश्चय ) इष परुष्यको अधिक उचा 


डा । ( पनं वचसा सं खज ) पको तेजपे चयुक्त कर। ( च प्रजया बहु छृधि ) भर प्रजाति सथृद्ध कए॥ १॥ 


[+> 


हद ।( म प्रतरं रुषि ) व मनुष्यो छवा एर । यह ( सजातानां वशी भसत्‌ ) यद मरु सनतक 
पुश्प भीच खयफो वशम एेवाला देवे । ( रायस्पोषेण सं सुज ) यको धन भौर पुष्टि रततम प्रकार प्रा दो भार 
( जीवातवे जरसे नय ) दावजीवनमे स्मि वपित इदमू लना ॥ २॥ |  , । 

हे भप । ( यस्य बृषे विः छृण्पः ) जिसमे पे इम हन कसे ई, (त्वं व वधय) त. उसको बढा; ( सोमः 
अथं च ब्रह्मणस्पति; ) सेम भौर यद ब्रह्मणस्पति ( तक्म मधि प्रवत्‌ } उश भाोीर्षार देवे ॥ ३॥ 


३ ( भथवै, भाय, काण्ड ६) । - 


४ 
(१८) अयवैवेदका छुवोध भाष्य । [ काण्डे ४ 
च॑ बनत। 2 । एए श्ण श्र धिह । 


हवनसे आरोग्य । ५ घजातानां दश्ची न सजाति भदन नाभीन 
निर््र धरे हवन केता द उदकी शृदि होती ६, भौर पम दरेवासा हेता ६, 3 अिदिनि दयन दवा ह । 
प्रकार उन्नति होती ह । इसमे पिपर देखिये-- ६ सयस्पोपेण सं = उश्च पन पवत ह प्रप पष 


१ पलं उत्तर = निसं घरमे एवन दोत। ६ वद ( उत्‌+ मी वदत ६ । वद एषु सेना । 
तरः ) भिक उव वनता है पूरव वक्षा भथिऽ ७ जीवातवे जस्ते नयन सदय दीषश्रु प्रः 
उन्नत हता टै । हती ट ॥ 

२ वर्च॑सा सं = मिसे रमे दवन हेता ६ षह तेभष्यी भर्पात्‌ भिषक प्रे एवन हेत दै उः हए प्रध्डे 
होता दै। उपरति ष्टोती ६। प्रतिदिन शष गुषभौर्‌ श्ौमाग्प 

९ प्रजय। वटु! = निके परम हवन दोत। हं उपक उभ होता ६1 ददि प्रतिदिन दवन श्रना समद्र | इषम 
संताने हेती दै। भवेप्य, पल, दीपमयु प्रफ पेश धन्‌, पय भौ भन एव 

8 मं भतरं = गि धरम वन देता ६, षद भिक प्रपद्य भशयुदय भौर निप भौ प्रा हेता ६} 


शनक नाद्य। 


[ प्रकतं ६] 
( कपिः ~ अथषां । दैवता ~ धह्मणस्पतिः, ल्षोमः।) 


योस्मान्‌ नर्षणसपतेऽदेबो अमिमन्य॑ते । घव तं रन्धयासि मे यज॑मानाय युते ॥ १॥ 
यो त॑; सोम सुरभिनो दासं आदिदिति। वत्रैणास्य मस जहि भर तपि अर्पयति ॥२॥ 
थो त॑! सोमाभिदास॑ति सनाभियेश्च निष्टय॑! | अप तम्य यहं तिर मरीव चर्िधत्मनां ॥२३॥ 


ोयभ११७.० कक कण 











सथ~- दे ( घह्मणस्पते ) शान्ते! (यः म्देवः अस्मान्‌ मभिमन्यते) गो शरणी मकिन इपर ई 
नचि एरक इच्छा कता ६, (त सव ) ऽष च शद्का ( दुन्दते यजमानाय मे रन्धयासि ) पपठ सजनी धने 
वाले भरे व्एनाश्षस्र्‌॥१॥ 

हे सेम! (य दुष्ंसः) जो रावा ( युश्चंसिनः नः आदिदेशति } घदानाए स्ोप्रते हम परपर भदा 
कता दे भरात्‌ हमे आधीन एना वाहा ६, ( भस्य मखे वञ्चण जदि) शठे युगम षषे भाषत, जिष्दे(स 
संपिष्टः मप अयति) पष्ट वृर चूर होकर दर हेये ॥२॥ 

हे घो । (यः सनाभिः) भो खञातीय (यःच निष्ठः) भीरलो ष्ठे समि भेठने मेष्य नीक मनुष्य (न 
अभिदाक्षति) हमे दाप यनाना चाहता दै, भथव। हाप पात कए ६, ( तस्य वटं वथःसना अप तिर ) सषठड 
वल्को भप्े वधसाधनते नीते कर, ( मही धौः दप ) जिपर प्रसर शटा दृतिक्‌ शपे पणार भेषश्नप द श्वा है४२॥ 


राच्चका लक्षण । लापाटै, ज दूस भाषा देना ष गमत । शे 
सूरे शते रक्षण निपतित प्रसार दिय दै-- परपर निस क्षि रिफ भीपफप अमान। शह । 


१ अदेवः = जो एक भदितीय इश्वर) नदीं मानव, ५ मभिदासति = भो पतर दाश्च श्नान। चाहता ह 
देवकी भक्ति नदी करता जं नासिके भार्‌ सय पमप्र 


॥ 
भवरिधाय रखता है। दसो ना ग्रता ६, दूषरसने टता दै 1 


२ अभिमन्यते = जे अभिमाने भरा हैजो ष्पे ष्ठे रपा सक्ष ६।३न रके गोपित हेष 
३ दुःश्चसः = जिसके प्रिपयें सव लोग धुरा एह द शुष एूर कना चयि, पिर १६ ( सनाभिः ) खजातीम 
सष लोग निकी मंदा कते टै, अर्यात्‌ जो घकेता भपने धुरं उतत हुमा हे, भप ( ति-ष्स्पः } निए 
सवा भीत कएता दे । जातक मेयता शिप कहन फु उत्पत सयद। भाराएटन 
8 सादिदेश्चति = जो दूसरोपर हुकुम कएनेका भमि. ह, यारा गी हो, उको दूर इरन चाहिये । 


[मी 


सृके ७ | 


६ 
अद्रोहका मां । 


(१९) 


अद्रोहका माग । 


[ शक्त ७ | 
( कारिः ~ मथर्वा। देवता ~ सोमः, २ पिश्वेदेषाः। ) 


येनं सोमादितिः पथा मित्रा वा न्द्र! । तेना नोष्रसा भ॑र 
= || [4 णद १4१ 
येन सोम सहन्स्यासुरान्‌ रन्धयासि न।। तेना नो अधि मोच 
येग देवा अधुराणामोलंस्यनणीष्यम्‌ । तेना न शम मच्छ 


॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥२॥ 
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अथ-- ६ (सोम) शन्दष | (येन रथा सदितिः) मिष परदे यह्वी (वा मित्राः जुः यन्त) 
भयवा पै भादि देव प्रर प्रोह न रते हए चलते दै,वे (तेन मघसा नः भा गहि ) उषी माते अपनी रक्षके साथ 


ह्म प्रप््ही1१॥ 


दे ( सान्त्य सोम ) विनयी शक्तिर युक घेम | (येन अश्ुरान्‌ नः रन्धयासि ) जिस 


क्व्‌ 


से अषु हमारे जयि 


तू न कता ३, (सेत नैः मयि वोचत ) उ शकर घाम हमे भाशीवाद दे ॥९॥ 
ह देवाः ) देषो । एष (येन अद्ुराणां मजाक अवृणीध्वं ) निषे भसु वलोंका निवारण करते दै, 


(तेन नः श्म यज्छत ) उष बस्ते मे ख दो ॥ २॥ 





प्रार्थना ! 
अद्रोह्का विचार । 

ह शान्त भीर दाय दृशवर | भिस तेरे सुनियमके 
कारण सूर्धचन््रादि सम विविध जेकरोकान्तर एक दुसरे 
साथ न टषति हए फो माते परमण कटे दाये इर दद 
्, वह बल हमे दे । १ वरप यु, उस पिचार्से धु देते 
हुए हम एर दृशे श्रय, सापे विरोभ भीर साईं न 
करते हुए, भौर भपना सषवत बाते हुए दम भपनी उत्तम 
रक्षा ऋ सगे । इषरिय । भप्रोद् विचार ' दमि स्थिर 

ठक वृद्धि । 

ह शश्र | जिस बलये दम गषठरो, राद! भौर दयु्भोकष 
न्ट के हो; उष बलश्च दान कलेक। भाकषरवाद्‌ छ दो । 
धरया षद्‌ श्लक्ंप्रपत हे भौर इख यते प्रा हैनिषरे दम 


पूषा ्रतररभोको दूर र षक । 


हे श्वर | निष वकष कतभि परलोको रोका जाता है, 
व षठ हे प्राप्त ह, शौर उषे दरा हषे सुल प्रप्त ह । 


तीन उपदेश । 

स सूक्तम (१) भापरखमे अददा म्यवहार्‌ कला, 
(२) भना बल बाना, ( २ ) भोर शत्रुभे वलोको तेना 
अथवा भपना षठ उनसे भविक प्रमावक्षाली एरना› ये तनि 
उपदेश दै 1 ते निन्दे सुख प्रप्त दो सकता है । इष 
सूक्तम इन रोद प्रथना इशवरपे फी दै, इख शरण यद उत्तम 
प्ापनासू्त द । इमे पल्वाचक दो शद है, ' सदः ° भीर 
“ओजः ' । नमे ' सटः ' एब्द मानसिक भोर आलिक 
बलक़्ा बोधक धीर ' भोजः" शब्द धारीरिर अथवा पादक 
तका वाचकं ह | भर्थात्‌ णपना उव प्रर बल वदे, यद 
हस प्राषनाङा सव दै । 


7 +,“ ग्वं 


(२०) मथवेदका सुषीष भाष्य । [ काण्ड १ 


दम्पतीका परस्पर पेम । 


[पक्त ८] 

( क्षिः ~ जमदि देवता ~ कामात्मा ।) 
यथां वृं सिना समन्तं परिषसने। 
एवा प्रि जस मां यथा मां कामिन्यसो यथा म्नापगा जस्‌। ॥ १॥ 
यथं सुपर्णः प्रपत पक्षो निहन्ति भूम्याम्‌ । 
एवा नि हनि ते मनो यथा सां शमिन्यसौ यथा मममापगा असं ॥२॥ 
यथेमे घावरपथिवी सुचः प्यति शर! | 
एवा पथम ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मच्ाप॑गा अर्स ॥ २३॥ 





अर्थ-- (यथा लिबुजा वृक्षं समस्तं परिषखनजे) भिस प्रक्र वेल शृक्ढो चारों भोरमे लिपट जाती दै, (पव भां 
परि ष्वजस्व ) इघ भकार च्‌ सते मादिगन दे, ( यथा मां कामिनी सलः ) जिससे तू मेरी कामना कवारी हो भौर 
(यथा मत्‌ अपगा त भल्लः ) जिषसे तृ सुक्षे दूर जनेवारी न दो ॥ १॥ 

(यथा प्रपतन्‌ सपणः ) जैत्र उडनेवाला पक्षी ( भूर्या पक्षो निहति ) भूमि घोर भपने देने प॑डोको 
दवाता है, (एव ते सतः ति हन्मि ) ईस प्रकार तेरा मन भपने भद्र चता हृं, (यथा०) जिषे दु भेरी इच्छ कलेवाली 
आर भक्षे दूर जनिषारी न हो ॥२॥ 

(यथा मे चातापधित्री ) जिष भरकर इस दुोक जीर पृ्वलिके बीच (सूयः सथः पर्येति ) सूयक प्रकाश 
ततार पैल है, ( एव ते मतः पयैमि ) इषौ प्रफार तेरे मनको म ग्यापता दरं ( यथा०) मिसे तृ मेरी कामना श्ल. 
वाली भौर धुक्षे दूर जनिवाली न हि ॥ ३॥ 


[ ष्क ९|| 
बाज्छं मे तन्वपदौ बन्छा्यौश्वाज्छं सक्ष्यौ|। 
यध्यौिपष्यत्त्ाः केरा मां ते कमन श्यनतु ॥ १॥ 
ममं त्वा दोपणिभिषरं कृणोमि हृदयशिषपू। यथा ममर क्रतावसो मम॑ चित्तमुपायसि ॥ २॥ 
यास नाभिरारहणं हदि समनं कृतम्‌ । गां तस्यं तरोऽ सै बनयन्हुमे ॥ २॥ 


च ---~~-----~ ~ 
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-अ्थं- (मे तन्वं पादौ वाञ्छ) मेरे शरीरी भैर दोनों पैरो इच्छ कर, ( अक्ष्यो वाञ्छ ) भरे दोनो 
भाक च्छ ९, ( सकृथ्यो वाञ्छ ) देने भषाोी इच्छा कट । (वृषण्यन्टया ते मक्ष्यौ फेश्चाः ) बलकी इच्छा 
सती हयी तेर जवं भोर वाल ( कामेन प्रा शुष्यन्तु ) कमते सुने उखविं ॥ १॥ 

(स्वा मम दोषणिधिषं ) हते मेरी जामे भाभित जीर ( हदयधिषं रणोमि ) ददयमे मारय करनेवाली 
व ( यथा मप क्रतो असः) भते तु मेरे कामं दप शे भौर ( भम चित्ते उपायि ) मेरे मिरे भलुसार 

( यासां ) निने ( नामिः) मिलना ( आारेदरणं) भानन्ददायक है भौर मिनके ( हदि संवननं छृतं ) हदये 
पकी सेवा दै, घृतस्य मातरः गावः) पमे निर्माण इलेवारी यद गेत, (अभर मे सं वानयन्तु ) य ज्नीमो भेर 
साथ परिल देव ॥ ३॥ 


सक १०] 


सरी ओर पुरुपका परेम ! 


गद्थषर्मभे रहनेषलि न्न भौर पृ परस्पर त्रम कैर 
भौर एखपे शसयाप्रमक्न व्यवहार करे, य्‌ खपदेश इन दो 
पोते एटा है । 

ष्टम सूक कडा दै पि ब्ी-पुरष रृाभमे प्रसर 
मिलकर एह, एष दृषधरपर प्रेम फँ भौर उनमेते फे भी एक 
दूपे दूर होना यतन न ढेरे। पुष यत्न करे अपनी 
कका मन भपनी भौर आधित ररे भौर उपो भपने पठ 
पृ र्ये, भिश्ते बह षार चार परतिगृ दूसरी भोर भागने 
भि । जिष पर्‌ सूय इव नगत भपने प्रदा कैला रहता 
ह, इ प्रसार पति मौरेखा भावरण प्ेक्रि जिष्से स्के 
मनप परतिङ विषयमे भाद्र भरा ष्टे । पी प्रकार ह्गीद्मभी 
दषा यव हो कि जिससे पते मने जी भादर ददे । 


= .] $ 4 = 7. 
धाधश्चक्तियसि भततश्ाकतियौका संवधः। 


(११) 


न 


कावर 

नवम सके फा दै पति क्लीको भर घ्वी परतिको भाल. 
सवख भेण करे । एक पूरे वियग इखी भौर साथ 
रहनेषे दोनों इली ह । ती भौर एस परस्परे रामेन 
एक दृष षदायता केर शौर परस्पर शनलुकरलतपि 
चले । परस्परक्टी भुक्ता अपने उव व्यवहार इरे । . 
लिये धूर मिलना हुवदायी दै, करयोकि उत्तम सिये 
हृद्यो प्रेम भर हुआ रहता है, पतक रदी भप नियोगो 
अक्षित फं 1 

दूस भकार व्यवहार शके ज्ी-पुषष दुखसे गृहामि 
छाये ष्टं जीर परयरी भनुकूठतपि सी शं । 

भष्टम सृके भयम मत्रे साथ अथै. १।२४।५ शर्‌ 
९।३०।१ ये मुच तुलना फते देखिये । इष भाराय इमान दै। 


$ पकार देरनो परस्पर भादर रसते इए इध शृषसयाभरमक। 


वाह्यशक्ियोंस भन्तःरक्तिथांका संषध। 
[सक्त १०| 


( ऋषिः ~ शरन्तातिः। देवता ~ सानादेवताः, सर्चि, वायुः, षथंः। ) 


पृथिव्ये श्रता बनस्पतिम्योऽयेऽरथिपये साह 
प्राण।यास्वरिक्षय बर्थोभ्थो चायवेऽधिपतये खषा 
दवि कमे नधेभ्यः सूयोया्विप्तये खाद 


॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ ३॥ 


॥ एति प्रथमोऽयुवाकः ॥ 


1 
अथ॑ ~- प्रथ, ( धोतराय ) शान, वनति त्था एृ्वी$े अधिपति भके विमि ( ख-आद ) प्रर कत ई॥ १॥ 
भन्ति, भण, ( वयोभ्यः ) पी तथा भन्ते अधिपति वाधुे स्थि हारौ सृति हे ॥२॥ 
यरे, भीत, नक्षत्र भौर धुलोकके अधिपति पूवं ते पर्दा कतां ॥ ३ ॥ 





इष पूरे वा चष्टे व्यपे भन्दरद पिका सवष वताया हं 


याक ठे प्राप पदाथ 
पृथिवी वनस्पति 
अन्तरिक्ष पक्षी 
युष नक्षत्र 


दष परश्चर व्यग्विकै दियर १ जगते सोक भैर देवो 


लो्धिपतपति ब्यक परीमे देपिय 
भनि कान ( शन्दपरदण ) 
वाघ प्राणि 
सयं आख 


क साथ संध दे । यह सवथ लान्‌ सुव परकाषते भासक, 


$ 6 च, भ, 
धद वरुषे भणफी, कौर भि श्रवणदाकििी पवित पटवन । यहा भप भरवणश्क्तिक समध खोजक] विषय ६। 


॥ यहां प्रथम अनुवाक समा ॥ 
वयर) 


(९) 


अथर्ववैदकों सुवोध मध्ये 


[ काण्ड 


पुंसवन । 
[ सक्त ११ | 


(क्षिः ~ परजापतिः । देवता - रेतः, मन्भरो्तदेवता। ) 


[| 


एमी 


ॐ 


स्य आहट पसवन कतप्‌। पद्‌ वै परस्य वदनं तद्‌ लम्बा भरामसि 

पपि पर रे भवति तत्‌ लियामतुं पिष्यते । तद्‌ वै पत्स् बेदनं तद्‌ परनापतिरत्रीद्‌ ॥ २॥ 
¢^ _॥ ( 6, |: ९ न पु @> भ्‌ [+ 

प्रजापतिररुमतिः पिवीबादयुवीक्टपत्‌ । तेपुयमन्यन्र दधत्‌ पुमौसमु दषदिह 


॥ १॥ 


॥ २॥ 





अर्थ॑- ( सश्व-्थः ) भथ क ( शमी भारूढः ) शमौ शृक्षपर जहां चा देता द ( तत्र पुंव छतं ) 
9 [१ [१ ५ ५. [+ | ‰ च, [9 ® 
वह प्न किया जाता है । वद ही ( पुत्रस्य वेदने ) एत्र-परा्िद्य निश्वय है । ( तत्‌ स्पा भरामसि) १६ 


जियो हम भर देते ६ै॥ १॥ 


( पलि वै रेतः भवति ) एषम निश्चये षीये दता दै ( तत्‌ सिया अदु पिष्यते ) वह क्षियेमि सचा जाता है, 

( तत्‌ षै पुथस्य वेदनं ) षद पतर राका साधन दै, ( तत्‌ प्रजापतिः अप्रीत ) यद प्रजापतिने एदा दै ॥ २ ॥ 
( प्रजापतिः मतिः ) परजापालक पिता भलुक्‌ मति धारण केरे भौर ( सिनी-वाली अचकलत्‌ ) पर्यवती , 
न पमं हे, षा हेने पर ( पुमांसं उ ६ दधत्‌) पत्र गमं हौ दं धरण होता है, ( अन्यत्र सैपूथं दघत्‌ ) 


अन्य परिह्ििमे ज्ञीगमं धारण होता है॥ ३॥ 


निश्चथसे पुत्रकी उत्पत्ति | 

निश्चये पुत्रको उप्त दोनेके ज्यि एक उपाय इख सृके 
कह है, वह भोषधि भयोगक्षा उपाय यह्‌ ह~ 

शमीं अश्वत्थ आरुढः तन्न पुंसवनं कतम्‌। 

तदे पुत्रस्य वेदनं, तत्‌ खीन्वाभरामि॥ (भ.१) 

¢ ( १) शमी पृक्षपर्‌ खगा भौर बढा हुभा पीपलश्न शृक्ष 
होता दै, वह पीपल पुत्र कप गर्भो ध।रण करनिवाला होता 
है । भरथात्‌ ईसा भौषथ वनाकः यदि ज्ञी सेवन करेगी तो 
वह घ्नी पुत्र उत्यप्न करनेवाली बनेगी | (२) यह पीपल 
निथये पुत्र उन्न करनेवाला दै, ( ३ ) इसे सेवसे निथ- 
यते पृत्र उत्त होता दै, (४) पुत्र उदक्त विथ इस 
परप भौपधफो जियो देना चादयि । 

शमी वृक्षपर उगे पौपत वृके प्ा्तका चूणं करे मधुके 
साथ सेवन किया लावे मथवा अन्य दूध भदि द्वारा सेवन किया 
भावे । इसे सेवमसे ल्नीका गर्भाय पुख गस वनने समं 
होता दै। निस ज्ञ रुढा दी हती है उ त्नीको यह 
भोषध देने रस्मै, ग्माशयमे परिवतैन होकर, पु रँ 
उन्न कनेक्ी शक्ति भा सकती है । 


पुंसवन ओर सपय । 
फुर पुत्र उलन होनेका नाम ' पुंसवन › भौर लकी 





उतपन्न होनेका नाम ' कषय ° है! ये दोनों नाम इष सूक्तम 
रयु हुए है । ज पुष दंतान निथयसे वाहते ई वे इष 
भोपधीका उपयोग क | इष मंत्रे शष अर्थे लोर भी एरु 
आशय व्यक्त होता है, वह देखने योग्य ६ै- 

१ सभ्वनत्यः- शश्वका अथे वाज रै । वाजीकटणका 
भथ पुरषदो पुरेष शक्तस युक्त करना दै 1 भश्व शब्दका 
अ यं पोट समान पुरुप ध्ेसे युक्त भौर समयं पुद्प । 
( अश्व ) षेदेके समान जो (त्थ, स्थः) रहता हे देण 
वख्वान्‌ पुष्प । ` 

२ शमी मनकी पत्तियां उदएने न देनेवारी स, भर्थाव 
जो पर्मादुकूल शदस्यथमं नियमेका पालन रुलेषालो क्ली । 

रसे लीपुर्षोक सेवेधसे निधित पर्ष रतान हेत दै । पठ 
इसमे देखे फि इस खीपुश्षसयधमें वीयेक्षा यट भयिक होने 
भौर रजी न्यूनता रखनेका विधान किया दै इषो कारण निश. 
यमे पुत्र सेतान होती दै । अर्थात्‌ पुष्प भधिक यलशाली भा 
तो पुष्षसंतान भौर ज्ञी बलशालिनी हुं ते सरषंतान होती ै। 
यहं वलकरा भयं पुर्पवाये भौर स्नोरजक्ा भाष ठेना योग्य है। 

दवितीय मंत्र ग्सधान परक दै भौर स्वष्ट दै । तृततीय मेत्रमे 
किः शिषाथेते इ विशेष घाशय एहा दै । वह भष देख्यि-- 

९ प्रजापतिः-- भने सतानेोक्ा उत्तम रीति पठन 

करेमे सपथे गृस्थी पृष्ष । 


सूक्त १२ | 


ह, अद्धुमतिः~ पसर भुक्ल प्रेमपूणं मन रखनेाले 
त्री या पुर्ष। 

३ सिनीवारी-- पिना अथं है चन्द्रकला, उड वल 
बढनिवारी घ पिनीवालौ टै । जिस प्रार्‌ शृष्ठप्षदी रात्रे 
भनकी कलायं वदती द, उष प्रकार निष स्के गर्मी 
गभेकी फलाएं वदती द । 


ये शब्द्‌ ठे धिच।रणीय दै । सन्तान उषनन ददी दि 
लो उने प्रालन पोपणका भार्‌ सहन कनेर घमभै हो । 
सन्तनेपतपतति करना है तो घ्री पुश्य परसर भवुकल दैति 
र्खे, तो ह समान पुणवाला पुत्र होगा | उनते वितथ हेग! 
तो हतान मी विरद गुणधर्मबाली होगी । गर्भवती पठा समप 


सपे-विप-निषारण । 


( १६) 


कि मेरे अन्द्‌ चे्रमा जेष भपनी कलाभि षठनेवाला गर्भ 
रहा टै भौर उसकी एदिका पर्थ काना मेरा करव॑ष्य है । इष 
प्रकार ष्यवस्था हने पुरष सन्तान देती ६ । इसे विपरी 
अवस्था होनेषे ज्ञी चन्तान हेती दै अथवा नपुंसक घन्तान 
हेग । 

भथोत्‌ पुरुष वरव न्युनता, घ्नी रजकी भधिकता, एर 
धर सके मनो्ततयमे विरो दूयादि कारणे घ्री इन्तान 
क्षौर रजवीयी सपानतासे नपुंसक सन्तान होती दै। 

उत्तम वैय इस सुक्तशा भधि़ विचार फें भौर बास्त- 
धिक रीतिपे प्रोष करके देख शौर शस पसवन भौर लैपूयके 
शाल्नका निश्चय करं। 


[पो 


स्प-विष-निवारण । 


[सक्त १९] 
( कपिः - गसटमान्‌ । देवता ~ तक्षफः।) 


न (1 6 [91 


प्रि याव सू्योऽदीन जनिमागमम्‌ | रात्री जगंदिषान्यद्ेसात्‌ तेन॑ ते वारये गिपम्‌ ॥ १॥ 
यद्‌ त्रक्षमिथेदमिभिरयद्‌ देमैविदितं पुरा । य्‌ भूतं सव्य॑मासन्यद्‌ वेना ते रये विषम्‌ ॥ २॥ 


मघवा पृश न पता गिरयो मधुं । मधु पर्णी शीपांणा शमा असतु हद 





॥ २॥ 


धथ (सूर्यः धां पय ) नि भक्‌ सूर यलोक जानता दै, उस शकार मे ( अष्ठीनां जनिम परि शग ) 
वर्पो जमत्ने जानत। ह । ( राधरी हेखात्‌ अन्यत्‌ जगत्‌ इव ) र्री केष सूते भिन्न नगत भावरण करती है 
(तैन ते विपं वारये ) च्छी प्रर तेरे विषा र निवारण करता दरं ॥ १॥ । 

(व्रह्माभिः कपिभिः देषमिः) व्रा, ऋषियों भौर देवोने (यत्‌ पुरा विदितं) भो पूरकं जान ल्वा घा 
( तत्‌ मूतं मभ्यं भा्तम्वत ) बह भूत, भविष्यक्ालमे रहनेवाला शान है (तेनं ते विषं वारये ) उषे तदा विष दर 


ष्ताषट॥ २३॥ 


(मध्वा पृथे ) मुम दिन कता हं, (नघः, परवेताः, गिरयः मधु) नदिया, पवत, पषा ष मु देव । 
(परुष्णी प्रीपाटा मधु) पदी भौर शापा मुरता दे । ( आस्ते क्षं अस्तु ) रेरे खे प्थि शान्ति भर (ददे 


रं ) दये छम शान्ति परल ॥ ३॥ 


ज [काकरवो 1 


हस प्र्॑रमे नदियों भोर पवतम प्रन भादिके जर धारे 
धषविप उतलेफा पिधान प्रतीत होता ६ । प्सु निश्चय नदीं 
ह । रकी सोज पषैविषविकि्दककने कनी चाहिये । जल. 

[व अ + क न ७ [८१ 
धारि दपपरिय एर एतेष विधान वेदम शम्य स्यान्मे मी द। 
परंतु खक तात्य क्या है, यह समक्षम नदी भता । यदि 


पदा परिष चड रहा हे ते उपर जरी धार ए वेग 
फिरने विदश्च बिष उतारत। है । यह भदुमव हमने जिया 
। परु इषे सरवविष१ उतरत। दै, एषा भानना कर्टिन ह । 
हसी प्रकार इष सूक्ते भन्य त्रिधानि भौ विचारणीय ह । 
भरथात्‌ दव सूक विषय धन्ेपीय दे। जे सकी चिकि 
जानते हं परे इका भधिक विचार करं । 


=" ्््वनिकनिककन० 


(२४) 


` भथर्षवेदका घुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ६ 


[शृक्त १३] 
(रपि ~ सथवौ । ( स्वस्तययन्तकामः ) । देवता ~ सृप्युः । ) 
नमो देषधपेभ्यो नमों रालवदेम्यः | अथो ये विद्यानां वासतेम्यों मृदो नमोस्तुते ॥ १॥ 


नमसते अथिव्राकायं परापाकायं ते नमैः। पुम मतयो ते नमे दमत त॑ ददं नमः 
समसत यातधातैभ्यो नम॑ते भेषजेभ्यः । न॑स्ते मृसयो मूरेमयो वह्णेभ्यं इदं नर्म! 


1 २॥ 
॥ २॥ 





र्थ-- ( देषषपेभ्यः नमः) ताहे शोको नमस्कार, (राजवधेभ्यः नभः ) पत्रियो$ शनक नपकार 
[ब्‌ श अ, ये क 4 1 क च मृत्य (3 भ [4 स्थि 
(अथो ये विद्यातं वधाः) भौर लो वैदो शत दै उनको नमस््र ६ भौर दे शतयो (ते नमः अस्तु) तेरेव 


नभस्ार देवे ॥ १॥ 


(ते भथिषाकाय नमः) तेरे आशोरगादको नमर शौर (ते परावाकायः नमः) हे प्रतिकूल वचन भी 
भ (4 ४.१ - १ [^ अ 4 षै, € ‰ $ [4 
नमस्कार हो 1 ह मृत्यो । (ते समले नमः ) तेरी उत्तम मि चयि नमस्कार भर (ते दुमद श्दं नमः) तेरीद्ट 


मतिश्नो भी यह नमस्कार है ॥२॥ 


(ते यातुधतिभ्यः नमः) ते यतना देनेषलि रेगौको नमस््र भौर (ते भेषजेभ्यः नमः) तेरे भौषध उपविहि 
स्मि भी नमस्कार हो । दे मृ्यो ! (ते मूलेभ्यः न) तेरे मूल मररणोको नमसकार भौर ( व्राह्मगेभ्यः ६ नमः ) 


9, ह, न 


घ्ाह्ममोको भी मेरा नमस्कार है ॥ ३॥ 





„०८५५ # १ ~ ् ५ 

रसयके प्रकार | 

इष सृते मषक क प्रभ कटे है, देसिये- 

९ देदवघः = देवे दवार देनेवाज पप अथवा मधु । 
श्नि, वायु, सूयदि देव है, ब्राह्मण भी देव दै । इनके 
कारण होनेवाला मलय । अनि प्रकोप, घाघर विगडने, 
ू्ैफे उत्ताप, तथा भ्राहमणदिकि कारण ने भयु 

` होती दै। 

२ राजवधः = जडा हेनेषाजा वध, भता राजपुरपोडे 


क, । क 


व्यवहारसे हानेवाली गयु । 

३ धिष्टयानां वध = वैद, प्ीपतियें मथवा धनवा- 
नोक कारण दोनेवाली मृद्यु । 

इन तीन क्रणेमि मृत्यु होती है। अतः कनका सुधार होना 

चहिये । तथा. 

8 भधिवाकः = भवुद्रूल वचन । 

५ एयव्‌(कः = प्रतिष्ुर वचन । 

६ श्ुमतिः = उत्त बुद्धि, भौर ` 





७ दुररतिः = दुष्ुदध । 

ये भौचारकारणट जिन पृ्यु होती दै भलुकरूल 
वचनका तिर हनेवे भौ अविवेक देर मृद्यु ती रै, 
भरति्कूल वचसे निराशा हकर पप्य रोती ६ै। उत्तम बुद्ध 
होनेपे केवल योद्धिक करथो दी ध्यान करके कारण शारीरिक 
निर्वलता उत्पतन होकर मर्य दत्तौ रै भौर दुमतिति ते पु 
दोती धे दै । तथा- 

८ यातुधानः = यातना देनेवाले सग मृत्यु छते £, भौर 

९ भेषजे = मौषपि उपाय भी कितौ किसी समथ मृष 

लनेषालि देति दै । 

ये भौर इसे भित ज भी भूयौ रं है, उन षक 

दूर्‌ एरना बद्ियि । 


य प्राह्नणो स्थात्‌ शानिर्यक। छाये ६। दस क्षारण उनके 
नमस्कार है । सपद प्रय रके दन सथ भृषयुङे कारणो 
द्र कफे भपने भप्को दीषजीवी कनिका यत्त करना 
वराहे । 


~व 


क्तं १५] 


म उत्तम वनूगा। 


(२५) 


क्षयरोगका निबारण। 


[कत १४] 
( पपिः ~~ वशुषिगलः । देवता ~ बलासः) 


अस्थिसंसं परषसमास्थितं हृदयामयम्‌ । वरात सरथ नाशयह्ेष्ठा यश्च पैषु 

¢. } = 6९4 ४ ॥ [५९ शा र 1 
निता पलापिन॑। धिणोमिं दष्क य॑या । छिनद्म्य॑सय पर्व॑ सूरीन द 
क £} ०५ ४ *। द ५६ | भ [>| 
निवैरातेतः प्र पैता्ंगःशिष्फो य॑था । अथो टं छ हायनो दरहषीरदा 





॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ २॥ 


ध स 
भथ-- ( अध्थि्सं परस ) दषो भौर भेम दोषन सनिवारे, ( आस्थितं हदपामरय ) शरीरम रदनेवाले 
हये तेप भीत्‌ ( स्य वाक्त ) सय क्षयरोग भौर (यः संगे च पसु) ने भत्र भोर नोदर ददता 


४, उप एुवरोगदे (नाक्ञय) नेष द॥ १॥ 


( यलाद्षिनः वलां निः क्षिणोति) एयरो कषयतेगक दू 


कतः हू ( यथा मुप्-करं ) ष प्रहर बेरी 


कनेर षर्‌ ध्य 9।त।६। (द्य दुघनं लिनल् ) १ रोगे सधक ठेद शता ह, ( उर्वार्षाः मूर प्च) 


[न >» ५ [ध 
9 शफ ब्दो करते ६॥२॥ 


ह\ पटा) कवरीण । (एतः निः प्रपत ) यद हट जा । (यथा मयुगः शिश्चुकः) जिस प्रकार शौप्रगामी 
दस अत ६। ( अधो घवीरदा मप द्वह ) भर वीरस राश न केवला चृ बहति माग ना । ( हायनः टः 


व ) 3 परतिवं उणोवाल पाप माश्च पर्त होता द ॥३॥ 





कफश्चय | 

एल पृषे ' बलाश्च" शष्द ६, दपर भय एफ भौर 
दर ६। शट वरतैर फो, जशो, एद भौर भन्धान्य 
गवत स्द्याद मौप् तेगा नाप एपता६। इष द 
करद दन १९ सृके ६1 शम मि उपग वणन है, 
उद एता नह चता । शृरसिमि क्षयतोम निवार्णन्न नो 


2 
उपाय ह पृक्ते कहा दे उ8$ विषये $8 भधिक्र कहना, 


पिना जथिफ सरोज क्रिय, एषटिन ६ 1 पाठके जो वै भौर 
मानसविषिद्व$ हति वे शफा अधिग पनन करेगे तो फ 
पता चल सक्ता दै। हमारे विचारे तो यह सूक्त मानस- 
विका सृ टे । भने सनम सथ प्रमापणे व्र 
तेगा रेण दूर देते है । शयश्च यहो देष प्रतीत देता ६। 
ष श्व पऽ ६स सुक्क विचार ढर। 


क्तिनि किकषयण्णः 


म # # 
मर उत्तम वर्नृगा । 
[पृक ५] 
(प्रणिः ~ उष्टाठकः। देवता ~ वनस्पतिः । 
॥ ०९ 6 भ &/ 1 ६ 
उचो अस्योषधीनां रव वृधा उपस्तयः | उपस्तिरस्तु सोष्स्माफं यो भसा अभिदासति ॥१॥ 


१ 
२४०००७४ 


" ~~ _ ~ -------~ 
† च, [ 
मर्ध (योपधीनां उत्तमः सलि) द्‌ भौषधिर्यमे उम दे । (धाः तच उपस्तयः ) णम्य वृत तरे समीप- 


[4 + 9 
बहा द । भतः (य) सस्मान्‌ अभिदासति ) जे छं दाठ पनाक हतप त्ष कलेका एच्छुऽ है (सः बमा 


उपस्ति अस्तु ) १६ हमारा भदुगापी देव ॥१॥ 
ह (भप, माप्य, एण्ड ६) 


(२६) अथ्वपेदका पयोध माष्य । [ काण्ड ६ 


सव्थासवुशच यो अस्यो शमिदारति | तपं सा वृधाणांकिहं भपासमुत्तमा ॥२॥ 
मधा सोम ओपन मिषा कृतः । तराया वृधाणपिपरं भुयापपुमः = ॥ ३ ॥ 


ककि क मनवभ न 


वि त, 9 1 त त वा, 
----~^ 


सर्ध~ (सबन्धः च मस्वन्धुः ख) यन्भुषासा अस्या दनप्रदित, ( यः असान्‌ अभिदालति / ४ दमत 
नाश कता (वृक्षाणां सा दव ) शतेभि निष परार वद उष ६३ पकम (रहं तेपा उत्तमः भूयात ) मेमन भमर 
दोण ॥ २। 

(यथा सोपः हविषां मोपघीनां उत्तमः ठतः ) जि प्रवाह सोम दवि पदप प्र्‌ धाविते उतम ताम 
है भौर ( क्षणा तष्छाशा प्व } पृक्ष जि प्रकार तथात्र पृक्ष उत्तप्‌ होमा दतम्‌ पष (श्रु उत्तमः भयात # 
सत्तम बनुंगा॥३॥ 


[1 19 य 7 त 





= = ५ ० क ७५ = = ७ 1 [1 ५ ^ १७ ५९५ 


प्रष्ठ पतगा धमता दवे] ' प~ 
।-,4 
\ ४ ( ७ ज, 
“प उम य, पे ह यन. यद दुता पतु पषा अ उत्तमः भूयासम्‌ । (२.६) 

(- ५, 9 ॥ ६ + 4 ४ र भूं दव य;रदम्‌। तनौ 
दोनी वादये । महप्वका भभ्युद्य नौर निन्य श्या इच्छा "दने एषे उतम्‌ पनमा सपनो येवा हेम 
परिमर ई । शको नौव दिद मौ उने पनी म्या प्या जिर पयुप प्राप पटेकोर पं । 

| (न व 1, | र १ गा 
उच्च वन ष्की £, परु पा द्दादैणि एता प्यनप्रो, शयना उति कृष्न दन््र हए शष्पं अप मर 
छि दुम अन्यो शर्ट एनो] जन्ये नचि परिपा नध पामे | अर गगा ठा तिर शयने निगम पट, 


है, भपितु भपनी योग्यता सष भिक फनी ६। दनद जान्‌ गवम्‌ भष षने 
यः अस्मान्‌ अरमिदेसति खः भस्मं उपत्ति सचना-- इ पूषमे क" उनम, तया" 
सस्तु । (म. १) भोकगयेहिभो नि दमे | पदु दन प्रीषपिोदच पता 


° जो हमारा साद एना चाहता ह षट्‌ मरि पाथ उपि धाजदर न षता ' सोमर मी भागहल प्रा श्ट ६। 


णीः = श 11 


ओपधिरसका पान । 
[सक्त १६] 


( क्रविः -- शौनकः । देवता ~ चन्द्रमा, सन्रक्तयूचताः 1) 


आबरेयो अनाबयो रस्त उप्र आवयो | भा ठं कम्म ॥ १॥ 
क, | *, (@ ण ् [न 4 
षा ना त पिता मदावतौ नामं ते गाता । स हिन त्वमह वर्वमातमानमार्यः ॥ २ ॥ 
1.9 क 1 न्ध, १ [५ ` 
वि रकऽवल्यावायमेषूच पसवीत्‌ । वृभुधंपृ्र्णशपहि निरत ॥ २॥ 





म्‌ ् ५. व 1 
धि (ष्ट ाययो, भावो, नेव ) पैलनेकनी भोर न रैत्मेपार) श्रोषि! (तेरक्षः उग्रः) देयशण्ख 
६ । (ते करभ आ अद्मि ) तेरे रसश्च दम पेव वनति ६॥ १॥ 

(ते (एता धिरः) तेर पित पिद ६ थ (ते माता मदावती नाम) 2६ माता मदं सम४ द) 
(सः ५ भाक्त ) ॥. उनसे दी त्‌ पन्ता ६। (यः त्व आमानं सापयः)जे वू भषति भाप रता श्रेता १।२ 
+ (तोषिलिके मव व ) मगति फार्म इत प्रत कए । (ययं देयः मव पेलयीत्‌ } यर भूमिके सवणमे 
का एरनव्र्प्ररण। फतता है । हे ( भाल ) समरथ | (थच च प्रश्चकणं गर्‌ भूर ़ 
क्तव प्रश्चकणः च) भूरा भीर्‌ भूरे दत्वाथ {न्निः 
$ षि ) हमसे दूर २६॥ ३॥ ५ । 9.1 


सूक्त १७ | 


अरपालंसि एवो सिराज्ञालास्युततरा । नीलागरपां 





,गभधारणा। 


(९७) 


॥ ४ ॥ 


, . भथ (पूर्वा मसाला ) पहिले तू. मरुष्ियोको रोफनेवाली ३, ( उत्तर सिलांजाला ) दूरी तू जणुभात्तक 
एहुचोनालं ई । तथा (नीलागलप्ताला ) षर्‌ षसं उपयोगो ६॥४॥ 





1 


रसपान्‌ । 


शप समे ‹ करभ ` शष्द्‌ दं) ददी भोर सतु आटा 
पिला वदा उपरमे पेय रध वनता उस यहनाम दह्‌। 
यद्‌ कष्नोघ दटनिवा।ठा आर दहा पुष्टि ङएेवाछा होता ह । 
एमे ४ भौ पियो १५ मिलनेते इड गुण अधिक बढ 
अति 4। 
॥ ' पिदस्द ° (पित) शृक्ष्च ' मदावनी ' नामक (मति) 
ल्ौपपिपर एतम दरे जो भषपि पनती ‡ बहू (मात्मा 


आवयः) भपमा -मपनी र्षा करतेवाली होती है । यहं 
द्वितीय भेतरश कथन टै । यह मातापितकि स्यान भौषधि्या 
इस सपय भग्र द । । 
दूस प्रकर इष सूक्तम भये अन्यान्य नाम किन वनस्प- 
तिये", धसका परता नदीं चलता । भयु, अनोषदु, 
विदह्द (पिता ), मदादती ( मातत ), तं विलि, दव्य, व्र, 
वध्रे, आल, अलसा (पूर्वा ), प्िललल (उत्तर), 
नीरागर्ताला, इयादि नाप ६8 सूक्तम आयं ६ । इनक्रा पता 
नदी कता । इघलिये नपर भषिक लिखना अभव द । 





गभधारणा । 


[सृ १०] 
{ प्रपिः ~ अथर्वा । देवता ~ गरभरंहणम्‌ । ) 


[^ 


पयिवी मही 


~< 
-3“ 
~<. 


[५] 


[= 
{-3“ । 


[भ [1 
५५ 


"द 
(7. 


| 


| ॐ (+ 


ययरेधं पथिवी मही दाधार धिं जगंद्‌। एवा ते भ्रियत गग अनु पूष सि 


न त 4 ज जवि र ज णि श ज ~+ मच ०० 


सर्ध~- (यथा दयं मद्र पृथिवी ) निष भयर यद ण्डी प्रवृ ( 


भृतानां गममादधे । एवा ते श्रियतां गभ अनु तु सात 
धि्री मही दाधारेमान्‌ वनप्य्तीन्‌ । एवा ते धियतां गम्‌ अनु सतु सित 
† पथिवी मदी दाधार पतान गिरीन्‌ | एवा ते धियतां गभा अनु सूतुं सतव 


॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ २॥ 
॥ ४ ॥ 





क 
भूतानां सभं भादध ) मूका गमे घरण 


ली £, (पुव ते गर्भ. ) एव प्रर मेरा गरष (सूतं अनु सवितवे भरियनां ) तानक मदुक्ता सत करनेके लिये 


9िर हष ॥१॥ 


(यथा ध्यं मष्टी पृथिवी) मिष प्भ्र म परी पथिवौ (इमान्‌ वनस्पतीन्‌ दाधार ) इन वनस्पति्का धारण 
दती ६ । ए पश्मर संतान उख पमे सिमि तेरे अद्र परम स्थिर हवे ॥ २॥ 


98 प्रर यद्‌ रदी पृथि ( पवताम्‌ गिरीन्‌ दाधार) पेता भर ट ठ 


प्रदर यह गरब प्रमति देन विमि श्िर्‌ रदे ॥ ३॥ 


५७ क ५१ ( 
परकर यद्‌ षी पृथिवी (विष्ठितं -जगत्‌ ) विविध प्रहे ददननाले जगत्न पाल कती ६, 


दुर्‌ यह गर्ग परुष परपूतिफे समि स्थिर रे ॥ ४॥ 


धारण करती दै, उष प्रकार तेरे . 


उष प्रफा तिरे 


छ्वद्ने अने गर्भाव ग सविर रथमेक इच्छ होती ६, ब सफलं कले$ तिये यह भाशी्वाद ६ । 


की % ज्म ॥ सात + 


(२८) लयरववेदका सुधोध माध्य [ क*ड १ 


हष्या-निवारण । 


क्त १८ | 
( क्रपिः ~ यथवा । देवता ~ ईप्य्विनाशनम्‌ 1) 
यायां प्राति अयमा प्रथमस्य उताष॑राम्‌ । अपिं हृदय्य पोकं वं ते निवएवाम्षि ॥ {॥ 
यथा भूमितप॑ना मृतानपतम॑नस्तरा । यथोत प्रुपो मरन एष्य मृतं नः ॥ २॥ 
अदो यत्‌ ह हदि धितं सनस पतयिष्णाकम्‌ । तस द्या एमि निरूम्पाणं रतेरिव ॥ ३ ॥ 


क 7 








नाक ज 








अर्थ- (ते रष्यायाः प्रथमां धाति) तेरो स्याद पिले येगक (उक प्रयपस्याः यपत ) ए पष 
गिरी गतिढो तथा (हृदय्य तं ल्लोक आच) दयम रहेवलि उ शोक स्पी भतरघ्न ( निप्रपियाप्रात्त ) हम ष्य 
देते ६॥ १॥ 

(यथा भृमिः सृतमनाः) सी भूमि मरे मनवाएी ६ मयवा (मृतात्‌ मरतमनस्तरा) ममे भी ्रपिक म 
मनवाटी ह, ( उत यथा रध्रवः मनः) भौर जेश्रा मरनेवतिश्च भन तेता ६ (धव ष्याः मनः मूर्त) ट प्रक 
प्या-डाह-फरनेवलिफा मन मरा होता हे ॥२॥ 

(अद्‌; यत्‌ते हदि धितं ) ज रेरे एदयमे रहा हषा ( पतपिष्णुकं मनस्कं ) गिसेवान। भस्य मन ६, ( ततः 


ष्या तिः मुञ्चामि) शद्वि तेरी श्वयाननि मयता दटरं। ( हतैः ऊप्माणें श्य) जिह प्रघ पादप बुध 
निकालते हं ॥ ३॥ । 


डाहको द्र करना । पेठ मौ भीपड मर देता ६ै। (भ, २) 
षे उति देव न सनेन नाम "द्या ' भवा = ३ पएतयिप्ुक्ं मनस्क = दण मन गिलका एता 
डाह ६ । यहं सनभ तव उत्पत दोत। दे नि जय दरोरक। उर 
सहा नही जाति। । यद द्या कितनी हानि कती १, श्य विषय 
म देषिये- `. दे्ठिि यद यौ धिनी पत दता ६, एशयरे। अशक्त 
१ हृदय्य शोषं मभि = दये अदर शोफ उत रै, भनश्चे मरदेती दै भर्ग पतेन द्यातो दै ऽसि 
करती दै, परोक्ते दद्य जते कता दै भर्‌ यद भाग यदद मनतेदृर सनो सि । दषं दूर्‌ तेनेमे टय 
युका क्षय कती द । (म. १) शान्त दगा, मन॑ सज्‌ तन्य पयं दगा भर्‌ भन मी 
९ एष्या मृतं मनः = दर्णा कएलेवलिका मन मेर हुए उर उढनिषकि विचारो परिपुव हेमा 1 दम राए्णं दृष्यद्र 
समान दी जाता ६, मनप को शम विवार नष्टौ भि, दने मनुष्यो उक्ति हेती १ भौर ष्य मनने सहे प्न 
जीवनदहीन भन देता ६। धत्य उसश्ने  मृतपरताः' षती है। दण्यिपे जह्॑तफषहे पे पतह प्रपनब्रेे 
भदो मनपाला कलते टै । १६ (मृतात्‌ मतमनस्तएः) मनुष्य ईयते धपे सपन दूर रखे । 





ट धार्‌ छट संकुमिन्‌ एृत्तिपागा हिता दटै। 


आत्मशुद्धिके चये प्रार्थना । 
[धृक्त १९] 


( कपिः ~ शन्ताति; । देवता ~ चन्द्रमा, नानदेवता+)) 
पनन्त मा दपजनाः पुनन्तु मनवो पिया । पुनन्तु विश्वा मतानि पव॑मानः पुनातु मा ॥ १॥ 


अथ (देवजनाः मा पतन्तु ) दिथ्नन सुतर शर क| ( मनवः धिया पुन्तु ) भननश्ीर भपनौ बद्र 


क ९५1 ्षयरोगनिवारणं । (१९) 


| 
पवमानः पुनातु मा क्रसे दक्षाय जीवर | अथो अरतये ॥२॥ 
भ [+ > ५ 1. [+ [&. 
उमाम्था देष सितः पृर्त्रिण सेनं च । अशान्‌ पुनीहि चक्ष॑से ॥ ३॥ 


ध र ( विभ्वा मूतानि पुनन्तु ) द भूत रुते पिन करं भौर ( पथमानः मा पुनातु ) पितर शलेवाल देवते 
ढे ॥१। 


(फ्ररे दक्षाय जीवते ) कमै, वल भर दोषं भयु त्थि ( मथो मरिषएटतातये ) भौर र्या विस्तारे तिपि 
( पवमान मा पुनातु ) पवित्र करनेवाला देव मते पवित्र करे ॥ २॥ 
दे ( रेष सधित ¦ ) सथ उपाक देव ! तृ ( चक्षसे ) तेरे दशैन देने स्थि ( उभाभ्यां पवित्रेण ) दोनो पिति 
विषा भौर ( सपेन च ) यके ( मसान्‌ पुनीहि ) दम पवङे। परक कर्‌ ॥ ३ ॥ 

भपनी स्महि, शारीरिक तथा मानसिक शक्त, दीष भायु वढानकरे किमि भौर फत्याणङी पराति हेनेके व्व विचार ष 
सावार पित्ता भप भाप पवित्रता रना दरएकफो उचित ६ । उष श्वय किमि यह उततम दट्राना ६ । ओ मने- 
मते यह शर्मन कोणा, उतश्च पपित्रता पेगी, शमे ददे नदीं ३। 


= ष =31 \७न्श् क 


क्षयरोगनिवारण । 
[सक्त २० 


(कंपि ~ भृग्वाह्निरः। देषता ~ वक्मनाशनम्‌। ) 
उपनिरिवाध्य ददत एति षप उतेव मत्तो वरिपृ्रपीयति । 


अन्यमसमदिष्छतु कँ चिदववस्पैषाय्‌ नमर अस्तु तानं ॥ १॥ 
तपे इद्राय नमे अस्तु तक्मने ने रने बह्णायु लिषीमते। 
तमं दिवे नः पृथिव्ये नम ओषधीभ्यः ॥ २॥ 
अयं यो अंभिणोचयिष्णु् सषाणि हस्ति कृणोषि । 

ॐ 1 भ भ + । वर 1 ५ 
तस तेऽहणायं वभर नम॑ः दृणोपि वन्याय तुमने ॥ ३॥ 


॥ ति द्वितीयो ऽदवाक्रः ॥ 


सर्थ~ (दृष्तः दयुप्मिण। भस्य भन्न एव) जलने इ वलवान्‌ भिरे ताप समान य जवर ( पति) 
शयापत। ६। (उत मत्तः एव विहपन्‌ जपायति ) भौ उनके समान यह्यदाता हमा चल नाति 1( मवतः 
मसपत्‌ अम्यं कं चित्‌ प्च्छतु ) १६ अनियपवलि परुष्यङनो भनिवाल। उबर दमे भिक्त फिपी दूष मचुष्यको हद सेवे 1 
( तः-वघाय त्मने नमो मस्तु) तप वष लेव इ जवी नभतम टेवे ॥१। 

ष, ( तमने ) जर, ( त्विषीमते) तेजसी राजा वरण (दिवे पृथिन्ये ओषधिभ्यः नम) बूर, भूमेक 
भौर भौषधिया, इन सवष व्यि नमस हे ॥२॥ सि 1 

( अये यः सभिक्ोचविण्णुः) यद नो शोक वदनिवाला। ह, (विश्वा रुपाणि हरिता छृणोषि ) खव देभ् 
पते भौर निस्तेज बनाता ६, (तस्त ते भवंणाय वध्वे ) उप वृ लल, मूर भौर (वन्याय तकमर नम, कृणोमि ) 


दते उत्प ज्य न्काष दता ॥ ३॥ 


= 


(१०) | मध्वेदक्ा छुधघ भाप्य ! [ काण्ड ६ 


यर मर पि ८ यसिश्चोचपिप्णुः = पक द्रनेवाय ६1 (५.३) 
1 ५ र म = ९ विद्वा रवानि हता णोति = पद्म 
९ एणः + हर पीठा भरद्‌ निज मनना} जव भनि- 
"न म विघ्न शदीप्गीश्चदता६।(५. ३) 
१ भिः पव दधन ~ भर्म सपान मरता ६, वो न ९ (1१) 
उव्‌ भति वाद परर अग्निक षमान्‌ उष्ण दता ६ ग ४ 
भौर वह्‌ उष्णता रक्तको जलती टै । (म. १) 1 दष धं एतम उवप क्षरण, रक्षण भार पणाम 
१ श्युषिन्‌ = कोष उद्न्न करता दै, सुखा! देहा ट। द६। अरत ५५ सरथा नियम पति क 14 व न 
शरीरे लाता ६ । (मं, १) मता शौर भाया दुमा द जतताह। (विये दषस 
३ मन्त षव विलपन्‌ = प्रग सा रोगौ धनात (मनत) बद ६ । पृथिषाभूप, ओपी, वव एजद प्र 
१, इड सस्य दह रोपो मन बरहम वटधता भरत्यन, खे दसू स्थान भर ए दनी पष्य 
रदा ई । (५, १) यद्‌ उबर दर जत ६। 
¢ भवतः = यद ऽपर व्तहीन अर्त्‌ नियम्‌ पसन द्र सृक्तीं शका भो यतन दै उश्च पिच स्ने प्रत 
न कएनेवसिको हौ भाता ई । भरात्‌ नियातुदरेर कमता द पियह पर द्रप | द्देददो प्रश्रे क्प 
प्यवेहाट करनेवलिको न उतत । (म. १) ६, एक पोर (उपय) शरीर ए शिव (शानत) ) इफ 
५ तपुः वधः = यह्‌ ज्वर तपा वध दता ६1 र्नेमे मनुष्य अरोभ प्रप्त हेता टै भीर्‌ वियम्‌ देने रेण 
(च. १) सततिद। एत मर्‌ नोजना द्वार आए दुर्‌ केका उपाय 


६ तकमा = बडे क्छ देत ६। (१. 3) जाना जा सकत) ६1 पह भदा5 विषयटे, पतिमिव से 
७ रद्वः = यई रंलनिवार। ६ै । (मं. २) हृख्न अथिर मनन करं 
॥ यषां तीय सद्वा सम्राप्त 1 
पित 
केशवधेक ओषधी । 
[क्त २१ 


(क्रविः ~ श्रतातिः। देवता ~ चन्द्रमाः) 
इमा यासििसः पुथिवीस्तासां ह भूभिरुतम। । तामपि खच अहं मपल सधं जप्रमम्‌ ॥ १॥ 
ष्टमति मेमूजाना परे वीरदानाम्‌ । सोमो भगं श यमु दवेषु वणो वथ ॥२॥ 
रव॑तीरमाधरपः पिपास पिप्य । उत छ तषृ्दणीरयो ह केशवधैनीः , ॥ ३॥ 


17 
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अथं- ( दमाः या, तिस्लः पृथिवी ) ये ञे पन ले ( चाहं भूमिः उत्तमा) इनमे पमि सहम६। 
( तासां त्वचः अधि ) उनम वच विषये ( मेपजं अहं उ सं घ्रं ) यट पमि प्रत ह्मि है॥१॥ 

, ( मेषजार्ना भेष अपि) भीय यह प्ट दे, ( सीखधानां वसिष्ठं ) पनस्य यद यषनिफुरा पर्पत्‌ 
ह दै। ( यथा यमेषु देवेषु ) ¢ चरनेवलि देवरं ( सोमः भगः घरणः ) सोभ, भप भूर्‌ षण ये टे ॥२॥ 
| रेवतीः अनाघरषः ्षिषासचः ) घामध्ये बु, भहिसित भौर लारोग्य देवरे रेवत) भपएपिगे ! ( सिश- 
सिथ ) भेग्य दैन इच्टा क्रो । ( उत कफेशददणीः स्थ ) भौर वरतोरो पटवान्‌ एएेपरा ह ( भयो ह केदाष. 
धिनी; ) मोर्‌ बालि बढनिनाकौ हो ॥ २॥ 

| एव| भोपर केश वहनिवारी भोद्‌ वालिके इठ फलेवाल) ३ । पद सवा रगो सि भी स ६1 मह भौरि 
भाजकल नद भिर्ती, इपिये इख खोज करन बाटिये । 


सुक २९] वृष्टि केषी होती ह! (३१) 


[ क्त २२ 
( कपिः ~~ शन्तातिः । देवता ~ भादिध्यरदिपिः, मरतः । ) 


कृष्ण [चयान्‌ हरयः सुपणा अपो बरसाना दिवुदद्र्‌ पतन्त | 


ते अविवृनेन्परदनटृतृस्यादिद्‌ धृतेन एथिवीं व्यू ॥ १॥ 
पयक्लतोः कृणुधाप ओपंधी! सिषा यदेर्जथा भरनो सेपवकषसः | 

उग च्‌ तेतर सुमति च॑ पिन्धत्‌ यत्र नरो मरतः सिञ्चथा मधु ॥ २॥ 
उदु मरतस्तां दयते वटियौ विश्व मिषर॑सपणावि । 

एना॑ति गल कृलय र तेह दुन्दराना परयैव जाया ॥ ३॥ 





सथं ( गपः घसतानाः } जलो पने साथर्ते हए ( स-पर्णी; हरयः ) सत्तम गतिशील सूय किरण 
( ष्णं नियान दिवं ) खव आकण करनेवाले स्के यानह्प युलोकस्य सूय प्रति (उत्‌ पतन्ति ) चठते दै । (ते 
क्तस्य सदनात्‌ ) वै जले स्थानरूप अन्तरिक्से ( आवचरत्रन्‌ ) नीच भति ई (मात्‌ इत्‌ धृतेन एथिषीं षि ऊदुः) 
भर जटमे पृष्यफि भिगतिहं॥१॥ 

द ( सुपमवक्षसः मरुतः ) चमकषोवि ह्दयवलि वादुदेवो | ( यत्‌ पजय ) जव दम वेगसे चते हो तव ( बपः 
॥० ५ „ॐ = ह [ रि न न 
मोपघीः ) जला सार भषधिरयोके ( पयखतीः शिवाः कृणुथ ) रख्वालो भौर हितकारिणी करते हो । हे नरः मरुतः) 
नेता मते |( यन्न च मधु सिचत) भर जहां मधुर जल सीचते दो ( तत्र ऊज सुप्रात च पिन्वत) वहां वलदेनेः 
धाता अत्त भार उत्तम बुद्धि स्थापित कतेषि॥>॥ 

हे ( पसतः) मभ्ती { ( तान्‌ उदश्रतः ह्यत ) उन उदकसे भरपूर करनेवारे बेषेकषि जो । (या वृष्टिः ) जिनसे 
हेनेवायी प्रष्टि { विश्वाः निवतः पणाति ) सथ निम्न स्थाने सर देती ६।( ग्ला) मेरवोफा शन्द ( पज्ञाति ) वक्षो 
दित षत ए, ( तक्ना फन्या दव ) जि प्रक दुःखिते इन्था पिताक कषित इर देती हं तथा वह इन्द (परः तुदाना) 
मेषश्च प्रसिति फे, { पत्या जाया व ) जेसौ प्के साय रहनेवाला धमपरनी ृस्यीके संसादमं प्रणा करती दै॥ ३॥ 


भना ०१२० 





मेघ करसे वनते हं ! ( ऋतस्य सदनं ) जले स्थान भन्तरिष्मे रह छर वह मेषः 
हमं परिणत होकर उन मेषेषि पृध्ीपर फिर शृष्टिह्पमे वह 
जल भाता द । अथौत्‌ नो जल सु्णसे उप सौच। जाता 
है वदा जल गृष्टिरूपषे फिर पृथ्वी भाता दै । यद्‌ यं पूये 
किरणो ६। 


रण पृष्व उपरा जल हएम कते दद कारण 
उनको (हरिमःद्रगयः) येनापि दिम वे सपे स्थानो 
पू छे है, इत्ये ूरयफिरणेषि ( ु-पर्णाः सुपूर्णाः 
कहते ह भधव। उन विशेष तिफे कारण उनका यद नाम 
पिका द। ये शरण (अपः वसानाः ) जलशनो अपने छाथ यह पूय्िरणोकषा कयं सद्‌] दीता रहता ६ वे रुद 
ले द, माने जलका पल प्दनते है भौर ( दिं उत्पत्ति) पानी छपर खीचते द, मेध यनति द॑ भा वषट शती है, स 
गणोको)-~~ ठप भाका्मे-- उपर जति । भीत्‌ पृथ्वि परार ललक शुद्धि हेती ह । पृधनीपरक जो नल उर्‌ वाध 


छपरका जलाशच लेकर ये पू्िएण सप्र भतिद भौर हते सीना जात ई पह वहा छद बनकर ृषटश्पसे पिर 


(९९) सथर्व॑वेदका सुवोघ भाप्य। [काण्ड 


न = 7 < + च्व ® , न॑ त 
ृध्वीपर गिश्ता है, मनो, वद (मधु लिच्च थ ) मठ शद. श्रते ६। यष षटि न हरतो न पाय उपपति ही दत 
अर अस्नल देता 2, शस्य मध्य निमेल भौर मतिहीन 


ह ® _ श्व, | [नकन न (क [4१ ॥ 
(४ त र र | (क यनते द । इ भकार वुष्टेकः मह फितन। ६ यह देखिभ । 
म र । 4 | व पानि भे चाद वाधुरे द्वारा खमि जति ट भौर उने 
वाली मौ वनती है ये ओषधियां रोगिोके शेरोम लो गरष हेती ह वह पृषे ताजप्र, वे, नदियों भादि. 
रहनेषार दपेको ( होष-घीः ) पोत है भौर उनको नीरोग दन्न भर देतो ६ भौर ६९ कारण सर्वत्र सानंद रैवत ६। 
नाती ह, दम भोपधिषे। भौर विविध रष्पू् भके खनि खारक यह इस पृक्त २।९ र | पदु दयक धिचाट 
मदुष्य ( अजं छ्ुमति च) बल कौर उत्तम दुद्धिको प्रप एर स्ट तिपयक्ा विज्ञान जाने । 


[अय 1.1 1. 
जट | 
[सूक्त ९२ 
(श्रपिः ~ शन्तातिः। देचता ~~ आपः 1) 
पुीस्तदपसो दिता नक्तं च सप्षी। | परण्यक्रतुरहमपे देवी रूप हय ॥ १॥ 
ओता आप॑ः कर्मण्या मचन्लितः परणीरये । सच) इैष्वनतेते ॥ २॥ 


देवस्वं सतिः समे फ एृषमनु माहुपाः । पं ने मनन्त भओधधीः शिवाः ॥ ३॥ 


स्थं- ( वरेण्यक्रतुः भं ) प्रशमित प्रए क्म रटेवाला म ( तत्‌ सक्ुपीः ) उन प्वाहयुक्ष जलधारा भार 
( दिषा नक्तं च भपक्तः सखीः ) दिन रात जलदौ धाराभेकि प्रवाहे बकनेबाले ( देषीः सपः) दिभ्य भत्क। 
( उपदह्यये ) पस धुगता हं ॥ १॥ 

( भोताः कर्मण्या; मापः ) स्वत प्याप़ भौर कप श्रनि जल ( प्रणीततये तः मुञ्चन्तु ) उत्त पतिका 
परा केके सिये ६७ निष्ट अवस्यति सुपे टरं ओर ( सध; पतवे एण्यन्तु ) शीघ्र दी प्रगतिश्चे पराप ्एये ॥ २॥ 

( सवितः देवस्य सपे ) थका उत्पति कएेवारे श्धरको इष सिं ( मानुपाः कमै रण्यन्तु ) मर्य इसु 
४ । भौर (अप यओपधी! ) जर भौ जरते उपनत हुई भौपधियां ( नः क्षं द्विवाः च भवन्तु ) मारि सिपि स्याम 
करनेवाली शवे ॥ ३॥ 





ष्टरि पराप हेनवाज जीर प्यारे षहनेशला जल सय मनु्योको दुख भौर शानत देवे भौर उद जले एप हए 
मदुष्य उत्तम पुरषाय कणे उन्नतिरो प्राप्त 1 


[ सूक्त २४] 

ॐ | [४ [»3 सेर (५ ४ ५ ् (4 
हिमव॑तः परस्पनि सिन्धौ समह सद्गमः । आपो ह मं तद देवीम्‌ दथोत-पेषजम्‌ ॥ १ ॥ 

[^| अ क, | 0 णद [+ 4 ^ 
धन्म अ्षयोराष्िवोत्‌ पाण्य! प्रपदोश्च यत्‌ । आपृस्तत्‌ सवै निर्वरन्‌ मिपजां सुभिपतमाः ॥२॥ 

ध मरथ- ( भाप; हिमवतः अरह्लवन्ति ) जलधारा हिमालये वहती द । हे ( समह ) भदिषाहे साव रहन. 
पाले ¡ ( िन्धो संगम; ) उनका संगम समुद्रे दोता दै । १६ (देघीः ) दिष्य जलधारां ( मह्यं तत्‌ हयोत- मेषं 
ददन्‌ ) सुभे षट दयो नलनपन भोषध देती है ॥१॥ 

( थत्‌ यत्‌ मे अक्ष्योः पार्याः प्रपदोः च } नो णो मेरे दोनों माषो, एषे भर परप दुख ( सादिधोत ! 


४, च ५१ ब क (१ ५९ 
रत्‌ } इयता है ॥ २॥ 


| 


सक्त ९५] 


कएटाफो दुर करनेका उपाय । 


(३३) 


सनधपसलौः सिन्धुरः सरी या नय खन । दुत्त नस्तस्य भप तेना पो शगेजामरै ॥३॥ 


न [> [द | धु 
थथ-( सिन्धुपत्नीः सिन्धुरापीः ) समुदको पलिया भौर सागरी रानिया (याः सर्वा, नद्यः स्थन) जो ख - 
नदियां द पे ठम (नः तस्य मेप दत्त ) दमे उसकी भीप्थि दो (तेनव भुनजामह ) उससे दुम्दारा हम उपभोग 


क॥३॥ 





जठचिकषत्सा | 

घ व| भलङ चिकि पर्मं रिठा) यह लिप 
जकन वेन दै पद जर दिमायय भैष ववति हारो बहने- 
वाला ६, अन्य नही 1 यह दिमप्वततोपे वद्नेवठे नद, नदी 
भार्‌ भन्ग प्ले यते ए एमुदमे मिल जति दै । यह अल 
एश्यक्तौ अखनो दूर कएनेबग। ै। 

सत, पीठ, एर, परव भादि स्थानक पडा मौ $ जरते 
शूर होती है । यद मल ( भिपजां सुभिपत्तमाः ) दयो 








व 
मी उत्तम वैद्य शौर ओषधि मी उत्तम भौषधौ ६। 

ये सष नदियां मदासागरी लिया है, इनके जतप्रवाहोनिं 
आाषध भरा पडा है, इषम उपयोग मनुप्योकनो काना उचित 


ठ । यह नदकि जलग्रबराहका तया स्राररके जरक्राभी गुण 
६। प्त ६ । 


जलका उप्यागं किप प्रकार करना चाये यह वात्‌ इमे 


स्पष्ट नदा हुई ६ 1 तथापि जलवि क्षिके विपयकी खोज करते 
समय दस सूक्ता बहुत उपयोग हो सता है । 


[म 8०1 


कष्टो दुर करनेका उणय । 


[ दृक्त २५1 
(कपिः ~ शुनःशेप! । देवता ~ मन्बोक्ताः 1) - 
पञ्च च या पुश्च संयन्ति मन्यां अभि । एतस्ताः पौ नद्यन्तु याका अंपरवित॑मिव ॥ १॥ 
सप्र च याः संति संयनित रव्या अभि । इतस्ताः सवी नर्यन्तु घाका ॑प्चितमिव ॥२॥ 


नथ च या वतिय सयन्ति सन्ध्यां अभि। इतस्ताः सवी नश्यन्तु पाका अपा 


(न 


पिब ॥ ३॥ 





अध~ (पंच च याः पञ्चाशत्‌ च ) पंच भोर पवा जो पीडां ( मन्या; मभि संयन्ति) गरेके मागमे 
दती ( सप च याः सप्ततिः च ) साते भार्‌ सत्तर नो पीडाए ( प्रभ्या अधि क्षयन्ति ) कण्ठके मागम होती ष 


तथा (नव च याः नवतिः च ) नौ भौर नन्वे ने पीरा ( सभ्याः ममि संयन्ति ) कन्धेके उपर 


+^ व ऋ 1 


हेती दं (शतः 


ताः सर्धाः ) यहद ३ दप पाए ( नद्रयन्तु ) नए दे जवं ( मपसितां वाकाः एव ) जिस प्रार्‌ पूजनीय सजने 


सुनु घाध।रण लोकि वचन न्ट हेते ई ॥ १-३॥ 


1 [4 ५ क (1 =$ न, = ४५ 
मनुष्य धद यन भीर लपन ध्रुता भपने कटो, आपत्तियो भीर दुःखो द्र षरे । भिस प्रका कानके पन्पुख मूषे 
वक्तृता नदीं इट्स्ती, उ प्रफार पवित्र मनुष्ये पाच रोग भौर दुव नदीं ददस्ते। 


नन्व 


५ (भववै, माप्य, काण्ड ६} 


(३४ ) । अथ्षुवेदका सुवोध भाष्य । [ काण्ड ६ 


पाषी विचारा त्याग करो । 


[सक्त २६ 
(कषिः ~ बह्मा । देवता -- पणा । ) 
4 ॥ [+ { § [,१ काका 
अवं मा परापनपरज वृर सम्‌ मृडयासि नः | आ मां भद्रस्य के परप्मन्‌ येष्यविनम्‌ ॥ १ ॥ 
द ॥ 


थो नै। पापम्‌ न जहांपि तमं सा जमो बयम्‌ । पथाम यापरैनऽन्य पाप्मानं एधताम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्यत्रासन्दु प्व सहस्रो अमः । यं दपम्‌ तरमृच्छतु यमु दविष्स्वमिलंहि = ॥ २॥ 


अ्थ-- हे ( पाष्मन्‌ ) एप विचार । (मा अवखज ) सृते 9ड दे । ( वश्च सन्‌ ग णृडयासि ) षम 
परता ुभा त्‌ हमे छख देत है, देखा प्रतीत होता हे । हे ( पाप्मन्‌ ) पौ विचार ( भद्रस्य छोके ) फत्याणके स्थानम 
( मा अबिष्टुतं भा पेष ) मु टिल भव्या रख ॥ १॥ | 

दे ( पाप्मन्‌ ) दे पप विचार। ( यः नः न जहासि ) जे त्‌ं नदीं धेऽतादै, (तत्वा उ धयं जहिम) 
उप तुश्च इम छोड देते दै । ( पथां अचु व्यावर्तने ) मगेकि अनुकू पुमाव पर ( पाप्मा अन्यं अनु पद्यतां ) पपा 
परिचार दूसरे प चला जवि 1 २॥ 

( सदस -अक्षः अमत्य; ) जा भलवाल धद न मटनेवाला यह पपी पिचार ( सस्मत्‌ अस्यत नि उच्यतु) 
हमे भिन्न दूरे सानमे चला जवे । ( यं द्वेषाम तं ऋच्छतु ) जिसे दम देष कते ६, उरे परए जवे, (यं ड 
द्विष्मः स त्‌ जदि ) निससे हम देष करते ई उसका ना एर ॥ ३ ॥ 








पापी मन । प्रयत्ने दूर ना चाहिये देषा श्नेपे ही प्रतिक माग 
रपी मन देने दव प्ररे शरारिः, इदरिय दधा तथा भनूरलत। हो सतो दै। तापय पापी विचार्‌ दूर करके निष 
मानसि भादि कष्ट हेति हे । इदि मनसे पापी दंष््य गुद रदे सी उति श्या भर्ग सुत. एकता टै । 
पवष प्रथम दूर करते बाधय । मने बुद्ध हृभातो खय दुख पापी विवार दजार्‌ भांदवाला है इषस्यि षट हमारी 
दूर हो सकते दै। म्यूनता भौर समभर श्षटपट जानता द भीर उ मरम 
पापौ विचार मनम उ्पत्न हेते ह, परष्यको वशम कपे भन्द्र विष्ट रेता है। शरीर क्षीण रैनिषर मी वदे पापौ 
हिं भौर येड प्रयते भधिक दुख शप्त रा देने प्रलोभनेषे, विषार क्षौण नदं दोता, इसतिये उको प्रयरने धूर करना 
अर्थात्‌ यख देने प्रलोभने पषति दँ । इ स्यि इने वचना चयि । पपौ विचारो दूर कलसे भन्दरदी पविप्रत हगी 
चाहिये । भौर प्िग्रतसे उव षट द्‌ देणे । यह भाक दारा उदि 
यदि परप विचार मनसे खयं दूर नदीं इभा, तो उसको प्राप्त कनेक मागे ै। 


कपोत~-विदया | 


[पृक्त २७ | 
श 
दवा; कपोतं शितो यदिच्छन्‌ दूतो निकरैलया इदम।जगार । 
॥ 1. (9, „१, श कप 
तस्मा अर्चाम कृणवाम निष्टं ये नो जस्तु हिपदे शं चष ॥ १॥ 
| रष-हे (देवाः) सी । (इषितः निना दू कनात} अन हन सन च ननन त्न दूतः कपोतः ) मेना हुमा दु॑तिका दूत पोत ( पत्‌ इच्छन्‌ 


%3 


श्वं साजगाम ) निस इछा कता हुभा इत स्याने प्रति भाया है । ( तस्मै मर्चा) उरी दम पूजा क्रते ई भोर 





>~ 


^ 


दक ९] कपोत-विदा। । (३५) 


शिषः करव॑ श्पिशे नो अस्लनागा देवाः शुनो गहं नः। 


= 


अपनिहि विप्र जपता हिने; परि हेदि; पृकषिणीं नो वृणक्त ॥२॥ 


€ 


हेतिः पक्षिणी न दैमाल्यस्मानाष्टी एदं णते अग्निधाने । 
[१५ 9५ भ ० [+ ५१ 
शिवो गोम्यं यत पुरपभ्यो नो स्तु । मा नैं देवा इह हीत्‌ करतः ॥ २॥ 


व । 
8९ ( निष्छतिं करवाम ) दुष्त निवारण हम छते ६ । ( नः द्विपदे चतुष्पदे रं अस्तु ) हमारे दो पौषवा्लो भौर 
पार भववाल व्यि शान्ति देवे ॥ १ ॥ 

.( शितः फो तः नः द्विव नागाः चस्तु ) भेजा हआ कषोत हमारे चिमि कल्याणकारी भौर निष्पाप हवे । 
६ (दैवाः ) देम! (नः गृ शङ्कनः ) इणे धर प्रति कद पुमसुच होवे । ( विप्रः भशिः षि नः हिः जुषतां) 
कानी मपि दमा हदि दे भौ ( पक्षिणी हेतिः न परि वृणकलु ) पमान य इषि इम द दषे ॥ १॥ 

( पक्षिणी हेतिः अस्मान्‌ न दभाति ) पैदल यद हथियार मे न दवापे 1( आ अञ्चिघाने पदं कृणुते ) 
भवे भि स य६ शप भौव रवत दै । (नः गोभ्यः उत पुरेभ्यः शिवः यसत्‌ ) दमो गौ भो मनुष्ये 
तिये यह सतयागशनरौ देद। दे (देवाः) देवे ।( कपोतः १६ नः मा दितीत्‌) यद कणोत यद इमा हषा के६॥३॥ 

त 


यतर दृद देशे वात निका ये कता दे । वह इष सक्त निदैशेसि परता रगता दै मि, ६ कपोतनिय 
हानिफर दात न तवि । धुम वाता रप, इष विपये यह मौर मौ भिक बति ६, जिने य चूत दु भौर भला 
रार्वना । स्यूते भद यह गुण दै षह ्िखनिषर्‌ भी यन उक्ता है । परंहु इसन परता ममत न साहे 
टि भी छारा जाय तो सोषा षरपर मता ६ । परवा लेग. यद सूक्त क पठमेदे ° १०। १६५ । 1 
षे धिक्षिन कृतर अपे पास स्पते द भौर जहां जाना होता ॒ व देखनेसे भी इपर विरोष परहाश्च नदी पठता ट 1. भतः 
६, वद मा उ वतू गरे चिद वधक उको छोट सोन कलेवरे प्रको उचित दै कि इष विषयौ खोन वै 
ते ६। ह छे हुवा शून पर भता है भौर पल्लोशने रं भीर ६ विया भविष्ष्। 
वापर पहुनाता दै । ह विषयका भगला सूक्त ६ बं भव देविये~ 


[सृक्त २८] 
(शरपिः ~ भृशः । देवता ~~ यमः, लिकरैति। ) 
छचा कुगोतं हृदत प्रणोदभिषं भदन्त; प्रि गां न॑यामः! । 
व लोभषनतो दुरिता पदानि हित्वा न्‌ उने प्र पदात्‌ पथि _ ॥ १॥ 
~ 1 भ सि क) ्\ \९/ 1 
परीमपिम॑ेत एरीमि मा्मनेपत । देवे्क्रत श्रव कं ईमा भा दैधपेति ॥२॥ 
[ ५ ® = + [क ष भ ४) ् $ मदन्तः } 
घर्थं ~ ( प्रचा प्र-नाद्‌ कपतं उुदत ) मग्र दवारा मेजने योग्य कपोतो भे । दम ते (षं मदन्त, 
अतत्र श्प दे भानेदित देति हए ( इरित पानि संलोमयन्तः.) भीर पपे चिन्द्पी इ अश्म पदिन 
पिते हए ( गां परिनयामः ) गे चरत नोर ठे जति द । ( ऊर्म हित्वा ) जरघ्ानको छेडक ( पथि-षः प्र 
पदाद्‌ ) माम स्थित प्रवा भागि चला जवि ॥ १॥ ॥ । 
( दमे जनि परि चर्त ) इनटने भगे भर कयि ६, (प्म पँ परि अनेषत } छर्दनि 





जतम. 


मनन प्राह कियाद 
£ 


$ ति ौ ते भव 
भौर (देवेषु श्रवः मृत ) देवो य देपादन का ह।७ब्‌ {कः दमान्‌ मा दवति ) रन £ श 


दिख कता द १॥२॥ 


(१६) अथर्ैवेदुका घुप्रोच भाष्य । [ काण्ड ६ 


यः प्रथमः प्रवत्माससादं वहुम्यः पन्थामरुपस्पशानः 
योस्य द्विपदो यश्रतुष्पदस्तस्मे यमाय नमा अस्तु म्यत ॥ ३॥ 


अर्थ- ( य) प्रथमः ) जो पिला ( वटुभ्यः पथा अदुपस्पक्चाचः ) धनेशे चिम मागा निथय्‌ कता हुभा 
(धवतं भासतसाद्‌) गेग्य मागं प्रप कता दै (थः सस्य द्विपद्‌ः) जे इषम दो पाकरालो धार ( यः चतुष्पदे" शे ) भो 
चार्‌ पौववालोक़ उपर खामित्व करता टै, (तस्मै यमाय सूत्यवे नमः अस्तु ) उव शु देनेवाले यमक नमस्कार ई ॥ ३॥ 


न 
` वार्तादिर फवूतरको मैत्रा पवित्र उवार करके भर इशवफां उपाय अपने भापिका फषएासि पचा सक्ता े। 


रैना करके पक्ति इच्छसे मेज । कभी पतक इच्छसे न  यप्रका भधिकार द्विपाद्‌ भौ चतुष्पाद सयपर मान है । 
भेजो । हम गौभाको पाते है, उत्तम भक्षे सेवनसे आनंदित यह खय लोगेफे मार्गो भर्थात्‌ जीवनके मार्गोको यथाबत्‌ 
हेते ६ भौर पापवासनाभोको दूर करते ह; ऽस त्थि इमास जानता ट । इसलिये उष यमक्षो सब भनुष्य नमस्कार ४। 
वासौ पुखपूमैक घागे भदत। जायगा । इसन शदे नींद । यह भाय हन तीन पे्वो्म ह । इते बचे प्रम ओ 

ज प्रतिदिन अपरि हवन शते ह, गायका सकार करते कदा ढि सष्मं एलेवालेष्ठो फेर ररा नष्टं सकता, ब 
हं भौर यश्च बढनिवाला पुण्यक्मे करते दै, उनो उरनिक। वात दरएशनो विशेष लक्यते रसती चये । भगला भुक्त 
सामथ्यं किम भी नदीं होत। ६। इषं वयि मटुष्य ईष भी द्रा विपयकन ६, बह भव देषयि- 


[क्त २९] 
( ऋषिः ~ भृगुः) देषता -- यमः, निक्रेतिः।) 





अमूम्‌ हेहिः प॑त्रिणीन्येति यदतो बदति भरोधमेतत्‌ । यद्‌ घां कुपोव॑; पदम कणो ॥ १ ॥ 
यौ तँ दती नित्त वपरोऽशरहितौ प्रहिगो वा गदं न॑। । कणोतोककाम्यामपदं तदस्त ॥ २॥ 


„^ 


अैरहलययेदमा पपत्याद्‌ सुवीरवांया इदमा पसाद । पराहेव पर बद पराचीभ्ु सेषतप्‌ । 
यथां यस्यं सा गसं प्रतिचाक्॑ानाभूक परतिचाकशान्‌ ॥ ३॥ 


अ्थ-- ( पत्रिणी हेतिः ममूनू नि पतु ) पखवाला इथियार्‌ इन शपुभोको नीचे र । ( उद्रकं" यत्‌ वदति 
मध पतत्‌ ) जो उष्ट्‌ बोहत ६ वई म्यय ६ । (यत्‌ वा फपोतः स्ना पदं रृणोति ) अपय मे इनत सकरम पाष 
पाव रखता दे वद मौ व्यथ दे, अर्थात्‌ उपसे कोई अश्वम नहीं होगा ॥ १ ॥ 

दे (निति) इति । (यो प्रहितो गगरदितौ ते दूतौ ) ओ मेञे इए भवा न मेञे हुए तेरे दोनों दृत (नः 
एं गृहं मा दतः ) हमरे पाणो मति ट; ( कपताटूक्नाभ्धा तत्‌ अपद्‌ मस्त ) श्रपोत मोर उल्दे दवे पदषद 
सने वापय न देवि, भरयात्‌ कोई अ्मङठी सूचना देनेवलि प्राणौ हमारे घरपर पाप न रते ॥ २॥ 

( भ-वेरहत्याय ददं सा पपत्यात्‌ ) दरे पैकी दया न हेनिकी षूचना देनेशला यह्‌ देवे । (खुषीरवयि 
दं भ सक्तद्यात ) दमारे वरे सरश लिये यह विन्द देवे। ( पणर पराची मु संवत ) नाचे भपोवदन श्ट 
भनु रीतिषे ( पररा एव चद्‌ } दूष बो । (यथा यम्य गृहे ) जिस परहार यमे घरमे ( भप्त त्वा प्रतिचाक्ष 
शान्‌.) निल हुमा दके जोग दे ( माभूकं प्रतिचाकष्ान्‌ ) करल भाव। हमा हौ ठते दे भरद्‌ तु धूत 
भपय हकर यहां रद ॥ २॥ 


4 पभ सक्त षह दुनधि ६ । कृतर, उल्द्‌ भादिकोपे जि प्रक्र भनिष्ट सूचनाएं पिलत ह यह ददा फडिन दै। प्रद एन 
९९१ एता प्रतीत होता ६ क भने वीर्‌ पर्‌ दमला कलिके जव जति द तव वे भपने ाय वत ठे अति टै भौर बरस 
९९ भन धरम भयव भके शमे भेज देते है । य छम संदेश प्रह देवे भौर भपने वीरे यूय भादिका भवा अपने 


पय सदश न पराप्त दो । दस विषयक प्रथनाएं इन मंते है । प्रतु इन सृकतोक। विपथ खोजडा ही विषय ह ¡ इतिमे 
इन सूकर भाविक छिखना असभव £। 








न +” + 9 


सूक ,११}. धन्द्र भौ पृथ्वीकी गति । (६७) 


शमी ओषधी | 


. [ च्क्त ३० | 


अषि - उपरिवश्रवः । देवता ~~ शमी 1) 


देवा इं मधुना संयुतं थव सरखत्यामधिं मणा । 


[+ शा ^ (+| + 
हनद्र आसीद्‌ सीरपतिः शतक कीना आम्‌ मतै पदान॑वः = ॥ १ ॥ 
पते मदोऽकरेणे वको येनामिहसयं पं कृणोषि । 
भरत्त खन्या वनानि वृक्षि से शमि शत्वर्ा वि रो ॥ २॥ 


]. १५ 1५ € 1 ^ भ 4 _ च क म, क| 
ृहयरुशि युगे वपन ऋतावरि । मूतिव पतरेभ्यो मढ केरैभ्यः शमि ॥ २॥ 
इ 7 -  _ ( 1] 1 ५ 1 ० ,५१ ४ प [1 [न 
अयं ~~ ( दवाः मधुना सयत द्म यव ) देवेति मधुरता युक्त दष यप धान्यो ( सरस्पत्यां भवि मणौ 
अचशृपुः ) शती "तटपर सणि नैष उतम भूमिम वोनेके ल्मे धार फर्‌ हल चलाया । वह्यं ( शतक्रतुः श्रः सीर 
पतिः आसीत्‌ ) एतत्‌ इन इतका स्वामी था जर ( सुदानवः मरुतः फीनाश्चाः आन्तम्‌ ) उत्तम दानी मत 
किषठान ये ॥१॥ 
॥ दे (क्षमि) श्णी भोषषि|( यः ते मद्‌) गों तेरा भानन्ददायक रघ ( भवकेशचः विकषेशाः) पिप देर पढानिषाला 
है (येन पुरुषं मभि्स्यं ृणोपि ) मिसे त्‌ तपने बडा हवित काती है । इ शमि (त्वत्‌ अन्था घनानि माद्‌ 
क्षि ) ते भि दूमर जंग तेरे सीप इयता द, ( त्वं श्तवरशा विरोह ) त्‌ चैको शाखावाली हषर वदती 
र्ट ॥२॥ 
दै ( बृ्त्पला्े घुमने वपधदधे शतावर दामि ) यहे प्तोवाी उततष तेजस्तो, पृष्टित वी, शतरि शमि | 


( मतता पृत्रेभ्व इव ) माता पुत्रे त्थि प्यार कटके सथान ( केगरोभ्य मृड ) केशे एिथि इख दे ॥ ३॥ 
चेती | भतः वपर दृक्ष भासा उगनेवलि अन्य वृक्ष हटाने चाहिये 


भिये शीकर वृक्ष भच्छी प्रकार वड जवि । यहां उयानक। 
एक उष्ृष्ट नियम फा ६।जे पृक्ष बढाना ह सपे भासपास 


क 


भयम्‌ मंन ज नाम धम्य वेने हिम मूमीको उत्तम 


हठ चलाकर तैमार कले विधान द । यद तो एव्ापारण पए उ थन्‌ फद।६। 
सेते त्यि उपदेश है पेमा समक्षना चाये । र्द कोई अगल वनि नदीं देना चा्टिये । इसे उसी उत्तप 


७, म, 
हठ चकछता भौ मदत्‌ चेती कसे दै; वही वह शयं भनु- दधि दती द । 
धौ कने कोई दंको9 नदी होना चाये । भरथाद तीका तृतीय मेतरम शतावरी भोर शमीक परेवा दै । इषे 
कायै दिष्य कथ ह वह मुष्य अवद्य कीं । देशो बदा लम होता है । इव सूक्त विचार वैय भवय 
द्वितीय पत्रमे एदा ६ मि मोकाय भने देता दै भौर करे । इने वलो रका भौर वद्धि किष परर होती दं इषौ 
बातो यढाता टै दस्थि दूपे लोग षे दरपित होते है । वातकरा विचार होन। चदय । 


ओर र & वी £, ति 
चन्द्र ओर प्रथ्वीकी गति। 
[सूक्त २१ =, 
( कपिः ~ उपरिव्नवः । देवता ~ गोः। ) 
= „म ५] न [1] [^ ऋ | - 1 
आयं मैः पृशनिखगीदवदत्मातं परः । पितरं च परन्तु __ आयं गः पथिलगीददन र । पित चश्यनतव  ॥१॥ 

मर्थ॑-- (भवं गौः) यद गतिशील चन्रमा (मातरं पुरः अल्दत ) भप माता भमिशने भगे कता दै भीर 
(पितरं खः च प्रथन्‌) भणे पित स्थौ सवं प्री सुरथ चार भोर धृषता इभा ( पश्चि भा भक्रमात्‌ ) भाक्नारम 
भप्रभण श्यत दै ॥१॥ 





(१८) | यथंवेदका हुबीध भ्यं । [ का ६ 


अन्वशति रोचना अस्व प्रणाद॑पान। । वयुर्यन्मएिपः घु ॥ २॥ 
शद्‌ धामा वि रांनति वाक्‌ प॑तज्ञो अशिभियत्‌ । प्रति परस्तोरयु्भि। ॥ ३ ॥ 
॥ एति तृतीयोऽञुवाकः ॥ 


अर्थ (बस्य रोचना ) इष व्येति (प्राणात्‌ अपाततः) पराण भौर भपान कटवाल ( यन्तः सखश्ति ) 
अंदर वेचार करती दै भौर षह (महिषः ख! वि भस्यत्‌ ) वे खये प्रकाशी सूरश दी प्रशातित कात दै॥२ ॥. ध 

(वस्तोः त्रिशत्‌ धामा) शहैरात्र तीस घाम भर्थात्‌ मुद्र (अष्टः भिः प्रति वि राजति) निधय श 
कादि प्रफाधित देति दे । उषकी परशंछक त्थि ( चार्‌ पतंगः सश्चिधियत्‌ ) मारौ वाणी पूर्यप्न भाथय करती १ ॥ ३१ 


चेद भूमिके चारो भोर भ्रमण करता दै मैर्‌ मूमिसदित चग सूयी चारे भोर पूता दै। इ प्रभा भूमिषदित बन 
सूथैकी प्रदक्षिणा करत ह जर भने माते आकाश संवार कता दै ।` 
हसे किरण चव स्थावरजेगमङे उपर प्रद्नाशित हेति द भीर वे सूरयप्रकारे मद्वने व्यक्त ते ६ । 
भक्ेरत्रह ती मुहतेनिं दीका प्रकादा सवके तेजसी यनात। दै । इपतिपि दूष सूर्यश प्रशंसा हमारी वीच कनी 
योग्य है । . व २ 
॥ यष्ट ततीय अनुवाक समाप्त ॥ 


कक 


रोगक्रिमिनाश्चक हवन । 


[क्त ३२1 
(क्षिः ~ ९, २ चातनः; ३ अथर्वा । देवता ~ अशनिः) 
0 ५ ¶ 8 ज 
अम्दीमि जहा सेद्‌ यातभानधर्णं पतेन । 
आराद्‌ रकषंपि परति दह त्वपरे न नें गृहाणां वीतपाहि ॥ १॥ 


[+ पक 2 > 


शो वों प्रीवा जरेत पिशाचाः पृषटरवोपि गरणातु यातुधानाः । 

सीसत्‌ भो रिशवतोवीया यमेन सम॑जीगमत्‌  ॥२॥ 
अर्थयं भित्रावरुणागिहासतु नोविपालिणों नुदतं प्रतीचः । | 

मा ज्ञातारं मा परिष्ठां भदन्त मिथो दिना उप॑ न्तु पसम ॥ ३॥ 


भथ (पतत्‌ यातुघानक्षयणं ) य पीडा देवरे नाश कलवाल इविया (भन्तः दवि ) भभ प्रदीप 
भवस्यपे (सु जुहुत ) उत्तम प्रकर हवन रो | दे रे | (त्वं रक्षांसि आरत्‌ प्रति द्‌ ) त्‌ र्स्रे एमीप्े भैर 
दूरम जला दे । घौर (नः गृहाणां न उप तीतपालि ) दमे प्के न तापदे ॥ १॥ 
£ (पिश्चाच्ाः ) पिशबो | (रुद्रः ग्रीवाः भरेत्‌ ) सने दुम्धरो गर्दनेशि तोष उालटै। ह (षात्‌ 
घनाः) यातना देनेबले । ( वः पृष्टीः भपि श्रणातु ) षद तम्दारी पव्योे भ॑ तोद उलि। ( विश्वतीवीया घीरुत्‌) 
अनेते वीर्यवा भोषधिने ( वः यमेन समजीगमत्‌ ) दुमकषो यमके साथ संयुत्य ६ै॥२॥ 
, ह (मिप्राचर्णो ) मित्र जौर वकण । (नः दह ममयं भस्तु ) हमरे त्थि यद। अमय हेमे !( मयिणा सबन 
अतच; चुद्त ) भपने तेने भक्षक शुभो द्र दया दो । (मा क्षातारं ) परानीकषेवेन प्र टं । कं मौवे (मा 


भरतषट विन्दते ) स्थिरता न प्रा हो । वे (पिथः विघ्नाना मृत्युं उप यन्तु) भाप एर दुरको माहे हुए बे णब 
मृष्ुको प्राप दों ॥ ३॥ 


सूक ३४ ] तेजी ईश्वर । (३९) 


ने 
रीगनाशक हवन | ९ यातुधानाः = शरीरं यातना, पौडा उन्न करनेन, 
रोगे कृमियेोश नाश कटवाल हवन प्रप् भक्ि 
उकम विपिपूषै5 फरेक्ष उपदेश इ पूरके प्रथम मंत्रे क अ ॥ 
ह। शदे शदपमकष$ नृकम रोगकरिपि नाशम प्रह हेते दै। ४ भानिणः-मदृन्ति इति = शीर सक्षग केलि ये 


२ राक्षसः-क्षरसाः = क्षीणता करनेवाले भौर 


क च ६. रोगनन्तु भग्नं व्यि दवनस तथा-- 
१ पिशाचाः = पाशे क्षीणता रनवे, रकश ५ विश्वतो वीर्या वीरुत्‌ = भदत एणवासी वनस्व- 
पणता एतन, ती प्रयोगे क्षीण होते है शोर नाशको परा देते दै । 
"9 (© 
¢ 
द्वरका प्रषण्ड सामथ्यं | 
[सूक्त ३९] , 
ध वा (क्रपिः- 0 । देवता ~ श्रः) 
वस्येदमा रमे युजस्तुने जना पनं ख । इन्द्र रन्त पृ ॥ १॥ 
नाध्प्‌ आ दते धृषाणो धुतः शषः । पुरा यथां व्यथिः शरव रसय नापे एष॑; ॥ २॥ 
त नो ददातु वां रपिर पिवर्हषर्शम्‌ । इन्र; परिसुविषटमो जनेष्व ॥ ३॥ 





न 

मर्थ-- दे (जनाः ) केष । (मस्य तुजे ) इष श्रये पल (ददं रजः ) यद रोकरोकान्तर, ( नं स्वः) चद 
बन भयाद पृथी भौर यए खगै (मा युजः) देषु इभ है । इतना (दृद्रस्य धृषत्‌ रने ) इ प्मुका षडा रमणीय 
घ्रापध्यं ६॥१॥ । 

( धृथितः) प्ररामिति दुभ शप्र ( धृपाणः श्चवः न शापे ) दरनिवल्कि धल़्ो बरामरी नदी क सकता भौर न 
(आ दृधे ) र्षक हरा पफता ६ । (यथा पुरा व्यथिः) ज प्रकार पिते पडे यष हुमा शत्र (द्रस्य ध्षः 
दाषः त माधपि) प्रभुङे पशेषनाय यतक गिदा मदी सकत ॥ २॥ 1 ठ 

(श्रः जनेषु तुधिष्रमः पति भा) ईर सप जनम ठेनेबछेते मी वडा खमयं श्रु दै । (सः नः तां उरु 
पिङ्गलक रथिं ददातु ) पद दम चयो उप चे इवणेपद धके देवे ॥ ३॥ । 

हक़ एरय यद भूतो, भना जोक र खगै लोक टद ६ । देषा प्रचण्ड सामध्यै उ श्रभुक्ा ६ । कोद शत्र उख 
रसुश्न पराजय नटी एर सष्ठता, क्योकि ठी शि षी विरक्षण प्रभवक्षारी £ । सष उदन्त हए पदेपि बद प्रयु षधि 
प्रम ६, इव्यि धट मे उतम धन देवे । 


तेजस्वी इश्वर । 


[पृक्त ३४1 
(पिः ~ चातनः । देवता अश्चिः।) 
3) | 
प्रये वाचमीरय मायं धिता | स न॑ पति दि ॥१॥ धितीनाम्‌ । स नं! पदति दविपः ॥ १॥ 
नां षृष ये ) पए्वी भादि सष रेक तेनसवी ईश्वरे व्यि ( धां प्र 
मद्ध- ८ तीना दषमाय सदे) एनी भादि सव लोकमि महारवान्‌ तेनसती ईर 0१ 4 धाच 
शर्य ) ष व वाणको प्रेधित कते । (यः अच्चिः ) गे तेजसी प्रच ( तिभन प्रोचिषा रक्षसि निजू्ति ) 


(४०) सथर्ववेदक। छुवोघ भाष्य [ काण्डे दै 
यो रक्षंति निलूै्यधिस्तिम्मेन शोचिषा । स नः पपृदति दषः ॥ २॥ 
य! परस्याः परावर॑स्तिरे षन्वातिरोचते । स न पदति दरिं ॥ २॥ 
यो बरिशवाभि विप्दय॑ति येव॑ना सं च पश्य॑ति । स वः प्पदति दिप ॥४॥ 
र अस्प प्रे स्वसः शक्रो थ॒पिरज।यत । घ न॑ः पदति द्विष ॥ ५॥ 





[0 स 
सपते तक्ष प्रकारे रक्षसोदो न्ट करता दै । ( यः परस्याः परावतः घन्व ) जो दूरतरे दूरवर स्यागष् ( तिरः सति 
रोचते ) पार करे चमकता दै । ( यः विभ्वा सुषना अदि पिपदति ) जे सम युवनोश्नो मतग भतप मी देगृता ( 
भौर ( सं प्यति ) मिञ सुरे भी देखत ६। (यः शुक्र भ्चिः ) जो तेजश्वी प्रपाक देव ( सस्य रजतः पररि 
अज्ञायत ) इष लो$लोकान्त्े परर कट रहता द । ( सः सः द्विपः मति पथद्‌ ) वद हमे छव श््भषि दर श्के प्रि 
पूणे बनव ॥ १-५॥ 

र सवे महायरवाम्‌ ६, बह भप तेजते ही स दुष्ट नम ए देता ६ै। बह रखा ष दै उषी प्रचर दृष 
दूरवकि स्थानपर भौ ६ । वह ष पदार्थत्नो अलप भटग जर्‌ मिरीजुली धवस्य मौ यपायत्‌ जानता ह । वद्‌ णलत 
तेजस्वी है भौर दृष दय जगतत परे विराजभान है 1 वद सम उपदन ग्रधसेपि ष्वाङ परिपूर्णं नाता दै । 


कन्न कानमनन 


विश्वका साफ देव । 


[ धरक्तं ३५] 
(कपिः ~~ कौशिकः । दैवता ~~ वैश्वानरः) 
वानरो नं एतय आ प्र याहु पराबत॑। । उिनैः सुषतीरष॑ ॥ १॥ 
वैश्वानरो न आगमदिमं यद्घं सलूरपं । अगितक्येषदषु ॥ २॥ 


वेधानरोर्गिरसां स्तोम॑सक्थं च॑ चाहपत्‌ । एषु ध्न ख| यमत्‌ ॥ ३॥ 


०५ 





अथ ( वश्वानर, ) विश्वका नेता इर (ऊतये ) हमारी रकष सले समि ( परावतः नः प्र सायक } भप 
8 स्थाने दमर प्र भावे अ।र षह (अनिः नः एुष्टुतीः उप} परकश देव मारौ उप्तम स्तुतिर्या स्वकर ए ४१॥ 
( उक्थेषु अंदु ) श्ठति केके समयो ( मञ्चः सजुः वेदयानरः ) वद तेजस्वी पिधचच चाल मपू हए 
( षम नः य उप बागमत्‌ ) इ हमारे यमे पास अवि ॥ २॥ 
(वेदवानरः ) विध्न चर देव ( शंगिरखां स्तोभं उकं च ) शानो श्रषिये$ सतिसोतेकठो (च चभकट्पत्‌) 
समये कता लाया है । भौर वह (एप दतं स आयमत्‌ ) इनमें भ्द्रित हेनिवास। भाततेज हिपिर रता १॥ ३ ॥ 


विका संवार देव नो विश्वे संपूणं पदाथोका रैचालनं इरता हे, वर ए तेजस्वी, प्रममय, प्रशएनीय भौर धिष 
है । वद उपाके प्र भातततेज देता है । 


मूक १७] 


जयतूका एक सघ्राट्‌ । 


(४१) 


जगत्‌का एक सम्राट्‌ । 


[क्त २६] 


(ऋषिः 


मथवा खस्स्ययनकमः । देवता ~~ यश्चिः। ) 
प्रतान तश्चातरमतस्य ऽ्पातिषृस्पातिमू | अनस परममर 


स॒ विश्वा प्रति चाप करतैरुस्पुजते व॒शी । । यक्तस्य चयं उत्तिरम्‌ 
अधिः परपु धामप॒ फमि मृतस्य भव्यस्य । सम्राडेको वि रजति 


॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ २॥ 


न 
अथ-- ( फरताघाने ) षलयुफ, ( पोतस्य ज्योतिः परति ) यकारे खामी, भोर ( मजन्तं घम वेश्वा- 
नरे ) निरत प्रवति खम विश्वके चालक दधरकी ( हम) दम प्रापि के ६ै॥ १॥ 
( सः धिदा प्रति चाफल्पे ) वई सफ मयं नाता दै । (वश्षी ऋतू उद्‌ घते) भैर बह सबको गपने 
वशे करनेवालति वपत शादि व्रु्भेकि बनाता ६ । भार ( यस्य वयः उत्तिरन्‌ ) यक्षे लिय उत्तम भन्न वनात। हे॥२॥ 
(भूतस्य भव्यस्य कामः) भूतमविप्यं उन्न होनेवाले जगती कामना पूण कलेवारा ( एकः सस्नार्‌ अर्चिः) 
एणं सम्राट्‌ प्रफश्षमय देव (परपु घामञ्ु धिराजलि ) दूरे स्थानें भौ विराजता ६॥ ३॥ 


सवक्रा एकर इश्वर) 
दर दृपूण जगता ' एष सपरा" दै यह यात इष सूं 
धर] उतताततासे छट ६ । वद्‌ ई (परेषु धामसु विरा. 
जति) पेष जे स्थानु उन स्थनेमिं भी विराजमान 
। परध्रतोषैद् पु भति दूर मी टै भर्थात्‌ वह त्र 
द। स॒ (भूतस्य भव्यस्य ) भूत्मत्मं उदम्न हुए 
पाका सैषा वद पराद्‌ था, उती प्रकार इस वतमान 
शरभं दिक्ताद देनेधलि चय जगत्का वद स्वाम £, इतना शी 
मष्ट भपित ममिष्य द्यं उतपन्न ोनेवाले जगतश्च मी पद्‌ 
रामी रेण । अर्यात्‌ स्पूणे जगतश्च खय फारत वह स्वामी 
। भौर दे भिनत दूरा फोदं स्वामी नष ६ । 
यद स्ये अभि घामर््वान्‌ दै भौर रसीलिये यद 


( विधा चक्षे) एपको उामथ्यवानू बनाता दै । वहं 


कि कि के 


समथ टं इषील्यि सवके ( घश्चा ) अपने वश्मे रखत। ६, 
उथ़े शाघनस वार कदं नदीं टै । वही सथ भकारे भक्च 
ओर विविध शरह्ुमेति देनव यञनीय पदाथ भौर भोग्य 
पदार्थं र्यप्न कता है । 


वह विष्रपं ( ऋतावान ) षयस्वहप है भौर (त्रातस्य 
पति ) घय नियमों पालन कएेवाला ३, वदी खव ( वैद्वा- 
नर) विश्वका सचालक, विश्वको चलनेवाला दै, सवका वदी 
उपाख भौर पराप्त करने योग्य है । 


दष सूक्तम एकेधकी उत्तम उपासना की ह, इससियि उपा- 
[4 (1 
घना तिये यह उत्तम सू ६। 


[णक + "ग 


शापसे 


हानि। 


[ पक्त ३७ | 
(पिः ~ सथर्वां खस््ययनकामः । देवता ~ चन्द्रमाः । ) 
उप प्रगत सहसरा यक्ता शरपथो रथम्‌ पूप्ामचिवच्छन्‌ ममु पक इवाविमता गृहम्‌ ॥ १॥ 


५८०७० 


र्ध ( सषस््क्चः शपथ 





) जार आंसवाला क्षाप (रथं युष॑त्वा ) भपना रथ गतकर्‌ ( मम शत्तार्‌ साश्व 


छन्‌ ) भरे श्राप दनेवातेक ददता हुजा ( उप प्र मयात्‌) उस घमोप भाता ६, ( वः अवि-पत्तः गृ हव} नि 


प्रकार मेहिया मेदविषे परे प्रति भाता ६॥ १॥ 
६ (भथवे, माप्य, काण्ड ६) 


(४९) 


परि णो वङ्पि पथ खदमभिसिमाः दहन्‌ । पप्रारमत्र नो जहि दिवो पकषमितारनि। 


अथ्ववेद्का-शुषोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


॥ २॥ 


यो नः सपादश्पतः श्प॑तो यथ॑ न प्रपौद्‌ | एने पषटमिवावधमं तं प्रत्यखामि मृत्यवे ॥३॥ 


अर्ध-- हे (शपथ ) दष्ट साप्ण | (नः परिद्ङ्धि) रमे छेद दे (दशन्‌ सिः हृदं ध्य ) चिप प्रदम 
जलोेषाला भमि जलस्धानको छोड देता है । (भत्र नः शक्ता जहि ) यह। हमरे शाप देनेवकिका नाश एर (दिवः सरानिः 
वक्षं इव ) भाकाशकी िजुली जिस प्रहार वृक्षका नाश एरती ६॥ २॥ 

( अक्टापतः नः यः शापात्‌ ) शाप न देनेवले दमो जे शप देव, ( यः च शापः नः चापात्‌ ) भार गे शाप 
देनेवाले हमको शार देवे, ( अवक्षामं तं सृलयवे प्रति यस्यासि ) उष दनक्ष त मदय भाषीन क्ततादटु। (पप्र 


यने ६व ) जि प्रर दक्डा $$ सामने पके दै ॥ ३॥ 


रापसे हानि । 
्ाप देने, दूरेण कट वचन एषनेसे जो हानि देती दै, 
उसका वणेन इ सूक्तम क्रिया दै । शाप दजार भांरवाला 
अर्यात्‌ महकोधी अथवा महक्रोधसे उत्पन्न होता ६।जे। 
शाप दैता दै, फोधङे वचन कहता ६, दूसरेफो परोधस बुरा 
कता दै, उसीका शाप उसको दजार गुना नाशक हेष्टर उका 
हंढता हुमा र्ीपर वापस भाता है । देविय 
सदसाक्षः शपथः शप्र मन्विच्छन्‌ उपागात्‌ । 
०१) 
दजार गुना श्राप वनकर शाप देनेवल्शि ढता हभ। 
उफ पास जात। है । ` इलिये शाप देनेतालेी दानि दनार 
गुना होती है । अतः को$ पिसीडो शाप न देषे। 
श्षपथ | नः परिवृद्धि । (१०२) 
“ शाप हमारे परस न णवि › भर्थात्‌ हमारे युषे कभी 
दुरा वचन न निकले, भौर कोई षरा धमरे स्द्शयते धुरा 
वचन न क्रे । अर्थात्‌ हम कमी बुरा वचन न कटं जौर कमी 


हम पुरे श्न्द भी मने । 


शपथ | शचक्तार जहि । (४०२) 

+ शाप शाप देनेवलिक। हौ नाक्च ष्टे | › भर्याद्‌ भिमश्न 
जो कटु षचन दोता ट यद उरी नाश ररता १। शृसधिये 
कोई कमो ट वचन न पेल । कटु पवने अपना ह मपि 
नाध हेता ६ । दूषि फोयौ मनुष्य भने भो बटौ पाइ. 
धानी यचा उषे । 

सवक्षामं मृत्यवे अस्यामि । (० ३) 

शाप देनेवाले हीन मनुष्यके शरद्य भरति मेज। अता 
दे । ' भर्यात्‌ शापदेनेपे भश्च नाश्र चेता ६ दष श्ण को 
षषी शप न देवे अर बुरा वजन भौन षै । 

“ खरस्त्थयन ` भयत ( खस्ति-मयनं } " उत्तम 
दत्याण पर र्मे हए लवन स्यतीत श्ना ' इप्र गृणा 
चय ६ै। धस चदवयशच पिद त्थि मदुक्ते उचित चि 
वह कमी ष्टु पचनन यले । दष निया पालन शता 
इभा मरुप्य उत्त वि भौर भना जीवन दत्याणयुक बनापि । 


तेजस्विताकी (५ 
तेजस्विताकी प्रापि! 
[ क्तं ३२८] 
( ऋषिः -- थ्व षचस्कामः । देवता ~ स्विषिः, वृ्टस्पतिः । ) 
[संह व्याघ्र इत या पदक पिर ब्रह्मणे सये या। 


न्दरं या देवी सुभगा जजान सा न्‌ एत्‌ पचता संप्िदाना 


॥ १ ॥ 


ककय 


सथ-- (या त्विषिः ) जे तेन ( सिदे, व्याघ्रे, उत पृदाफो ) विह बाप, भौर सोफे ६ मौर (या अम्मा, 


व्राह्मण, सूयं ) जो तेज भि, ब्राह्वण, भर स॑ 


हे, (या घुभगा देवी शं जज्ञान) गो भास्यदरुक देवौ तेअ 


इको अर्थात्‌ जाको उच कता है ( वच॑सा संविदाना सा नः एतु ) भन भार्‌ ल्पे युर कः वृह तेन मे 


प्रप्त दवे ॥ १॥ 


` शकत ९८ | - तज्िताकी भराति । 


(४६) . 


या हस्तितिं दषिनि या हैरण्ये विकिप्मु गोष या पर्प | 


द्रया देवी सभगा सुजि सान्‌ एत्‌ वचा पवरिदार्ना 


॥ २॥ 


रथँ अक्षेपभस्य वाने वतिं पर्जन्ये वरणस्य कम । 


इन्द्र यादेवी सुभगा जजान सान एत्‌ वचसा सविदाना 


॥ ३॥ 


राजन्ये] द्दभावाय॑तायामश्वसय बजे पूरुषस्य मयो । 
हनरं या देवी सभगां जजान घा त रत॒ षचेसा सेबिदाना 


-~--~-~-----~------~~~-~~-~--+~----. 
~~~ ~~~ 


॥ ४ ॥ 


भो तेज, षोना, जल, मैवं भौर मतुष्पमि हेता ६, जि भाग्थयुक्त तेजते राजा उतपन्न होता दै, वह तेन इमे प देवि ॥२॥ 
मे तेन (रये अक्षेषु ऋषभस्य वाजे ) रथ, भक्ष, शर वैल बलम दै, ओर ( वाते पज्ञस्ये चरणस्य शुष्मे ) 
यायु, पर्जन्य भौर वर्णे सामथ्ये है भौर मिसे राजा उघत् होता द वहं तेज हे परा देवि ॥ ३ ॥ 
ओ तेन ( राजन्ये आयतायां द्दुभा ) क्षत्रिये अर डवा इई दुन्दुभी होता हे, भोर ( अश्वस्य वाज, 
परस्य मायौ ! पेट षले भौर मनुप्यके पितम जो भल दता दै, जिषे राजा उयन्न देता ई बह तेज हत प्राप्त द ॥ ४॥ 


नमो कामजा क ~~~ 


तेजक्षे स्थान । 
शध पमे तेज कट फां रता द, दद्म उत्तम वणन ६। 
मनुप्पघ्ने ये गु ले चादिये भौर इनपर तेजक्न पढ षीखना 
चहिये ! देरिये~ 
, १ सिट शरियं तेन ६ स्खौिये उष वनरा कत 
1 धद सापो उश उपरता दल साधारण 
मचप्य नदी दष स्क्ता। 
२ व्याघ्र-- याष य तेन रोता ६, उषी उपरता 
पिदर दै। 
धमा कारण अविष तरलो मनु्यनने ' तरसि, नर 
धया " कदत ६। क्ये ये पद॒ भन्य पओ षडे तेभ 

, हति ६ । 

१ पृदाकरू~ पपि मीया तेजःुश्च होता ६, चपल भार 
श्र दोताद। 

& यद्धि भ्रिश्च तेज, उध्णत्र भोर प्रह श्य जानते६। 

५ ब्राह्मण प्राष्नणतें श्ञान भार्‌ विशानका पल रहता ह। 

६ एथ पथ तो षय तेजा क्द्रह द । दर स्मान 
कोई परेनश्वौ प्रदाय नदी ६। 

७ टस्ती-- पाथं मैमीपताशच तेन होता द उसकी शोमा 
महष्यवों दिखाई देती ६, एष्की दफि मी प्ठी 
होती दै। 

८ दीपो यद नाम तरष्ठया व्याप्रनन ह, यह वा ॐ 
भौर वेस्वौ हेता । 

9 


९ हिरण्य सोनेका तेज सन जानते ६ । 

१० आपः- जल सी तेजस्वी हता दै, ' उस जीवन नही 
अर्थाद्‌ जल नी, ` एेखा भापाका भी व्यवहार होता 
ह । जलम तेज हनि कारण जीवन लिये भी यह 
शद्‌ प्रयुक्त दोत। है 1 

११ गौ-- मौभेधि भी तेन है। पढ भेखका रथिय भोर 
गोओकी चपरत्ताका विचर कगे तां उनका गजक, 
तेजका परता ठग जायगा। 

१२ प्रप मुष्यते भी तेन होता दै । 

१३ रथ, सक्ष, वृपक्न~- इनके तेजश भदुरभव सर! ६ । 
मनुष्यंमिं जे श्रेष्ठ दोग है उसको ' नरम ' अर्थाव्‌ 
‹ मनुष्येपि वेल ' दषा कते द । वे वडा वलवान्‌ 
भौर तेजस्वी चेता हे । 

१ षायु, पजन्य ~- ययि यायु अद्वय ट तथापि पद 
प्राणे द्वारा चरर तेज स्थापित करता दै, प्राणे 
पिना मनुष्य निस्तेज पनत ट । पजन्य जरे द्वार 
सुथको जीवन देता द । 

१५ क्षत्निय-कषत्नियमे भन्य मनुष्यो भाधिर्‌ उपरता भार तज 
होत। है इसी कारण कषत्रिय राज्यक कासन कर्‌ सकता ६। 

१६ इन्ुभी, सश्व~ टोर वजे दी मचुषयम बडा ससाद 
धहता है भौर धोड। भी बह प्रभावशाली होता द। 


पटक विशार फं तो उनके पता लेग जाया कि इन 


, (88) 


जला भय प्रारका तेन है गौर थे सव प्रकारे तेन परुप्यम 
स्थिर होने वादये । मिन तेजी कतयना भानिके वयि देविगे- 
तूर, चनद, विधु, भि इनमे तेन ह रु वद परसवर 
मिध ३ । हरएक पदाथ तेने मिलता ह । पश्च तेन शोर 
मोक्षा तेज परस्पर भिन्न दै । मनुष्यो विष्वार रफ इनके 
तेजो भपने अंदर पारण इला वादये । देखिवि- 

भन तेन है, उदा गति उव दिशकी भीर हेती है, 
वद्‌ खयं जलकर दूरके प्रकत करता दै, बह षदा उपर 
भवस्यि रहता ४, इस प्रर मनुषयको पनम तेज याना 
चह । भरात्‌ भनुप्य तेजस्वी यने, उच्च अवश्थाी भोर 


[ ० 


अथर्ववेदक। दुवाध भ्रष्य 


[ शण्ड १ 


अपनी परयति ष्ये, सवक सदन शै दूरे श्षठशनित 
फे जौ सदा उप्र पना दे सकनम तेजघे यद्‌ उपदेश भतुषय 
ते सता । यी प्रकार सप्र भन्य तेद विषयमे जनिना 
चाहिये । पाठक इस श्रफार्‌ पिया कर दरक तभित।र 
राष्ठ फले येग्य शोष ठ भौर खय तेजस्वौ पनं 1 

दस जगतू्भे हरएक पदाय भलुप्यदो योप देने तिथि 
हयार £, पु महुष्य वी पेष तेने लिव केयर दोना 
चरि । यदि पठ इष सूकतश्च भयिक विवाद रणे तो 
उनको एय सुकरे पटुत योध १ ह खता १। भध देने 
ट यद सख बडा मह्मं ६। 





थराखी होना । 


[सूक्त ३९ 
( कपिः ~ अथर्वा वरचस्करामः । देवता- त्विषिः, यदस्पत्तिः 1 ) 
= _ ^~ ९९ 1... १.९९ 9 ६ 
यो इविषैतामिनरजुतं समीय सतं सदस्छवम्‌ । 


्ससतौपमदं दीषोय॒ चसे हवरिपनतं मा पर्षय सयेषतापये 


॥ १॥ 


अच्छं न द्रं यसं यक्नोमियैशखिनै नमपताना विधेम । 


स॒ नें रख राष्मन्द्र॑नूतं स्यं ते रातौ य॒शसं! स्याम 


॥ २॥ 


| [५ मोमो (५ ह्‌ [0 
यशा इन्दर यशा थधिवैशठाः सोमो अजायत । य॒शा विश्व॑सय मृरस्यादमसि य॒दस्त॑मः ॥ ३॥ 
अथै ( इन्द्रजूतं स्टखवी्य सुभूते ) ईश्वरे प्रा, सदन वंयेपि पुण, उतम भरपूर, ( खहर्छृत दधिः 
यश्चा वर्धतां ) वकते प्रप्त पिया हुभा यक्त मेप यश्च ष्टे । पपे ( दधाष उपेषठतातपे ) पयो एता संमनियालो 
( चक्षसे ) टट परप हेनेरे स्यि (प्रघर्खाणि दविष्पस्तं मा अदु वधय) प्रगति कएिवि भयु सुरो अवुकूलताति 


ष्टा ॥१॥ 


 ( यशोभिः यश्च यश्चखिनं शनं ) भने$ यशेष युर हेनेढे शण यशी शयु ( नमसानाः नः मच्छ 
विधेप्र ) नपस्छार इते हए हमारे उदगे देहे इम उतम र्रर उपश्न पृते दै 1 ( सः इनदरनूतं राष्ट नः रस्य } 
व द्‌ प्ये द्वारा दिया हूभा रष भथा तेज हते दे । ( तस्य ते रातो यशसः स्याम) पतेर दानमे म पाली 


हेष ॥ २॥ € 


( ह्द्ः यशाः ) प्रु यक्षी ६, ( अथि यक्षाः) भति यशस्वी दे, (सोभः यशाः अज्ञायत ) षोपभी 
1 


हजारों सामर्थ्यं | 
मुष्क दजरो सामथ्यं ( सद्व ) प्रप्त एना 
चाये । क्योकि मनुप्यषठी उतरत साश्यैते दी होती ६ । 
समध्यदीन मुष निषा होता दै । यद साम्यं (सद. 
स्तं ) भपने वल्धे ही प्रप करन चादिये । दूसरेरे पल्य 
भ्त इष उ भव्या उरक षल दूर हने पथात्‌ खयं दूर 


1 


हणी, दस कारण अपने। षठ षठा उक्र अपने यशी प्रद 
कनी चदिये । यद यक्ष ( एवि; यष्ठः) एवन एमन, 
यशूपौ यश ह । अर्थात्‌ सरी मसा तिमि मामन 
कटेसे प्रप देनेवाल ६) जय एं मतृष्य इष जनत 
भलाई त्यि भालस द्याप षता ६, सष उन 
( श्द्रजूतं यश्चः) भयुषे यद्‌ रश प्राप हेता ६। 


दक ४५] ` निभ॑यता 


पराक सखदूप। 

दीर्घाय ग्येष्ठतातये चक्षते । ( मं° १) 

" दुध दष्ट भौर शरेएठताका विस्तार इस यशे देत है 1 , 
सुफएवित रषि यश दानि करनेवाली द भौर रधुता क्षीणावरौ 
योतक १। इष कारण यशे साय दीदि भौर श्रेष्ठता भव 
रहनी ष्वािये अर्थात्‌ वदी यक प्रप्र स्ना बादिये करि जिस 
घाप दीदि भौर परेएठता रहती है। 


प्रमुकी भक्तिं । 
यश प्राप्त हेनेडे तिपि प्रमुश सक्ति भव्य कटनी बादिये-- 
यक्चस्थिनें श्रं समक्तनाः विधेम । (१०२) 


+ यशस्वी प्रभु नमस्कार करते हुए हम उपषी भक्ति 
क्‌ । ' यह मकि ज कते ह उनका अन्तःकरण शद भौर 


लिये प्रार्थना । 


(४५) 


पवित्र होता है भैर वे यके भागी होते दै । उ ्राथेना 
कर्नौ चाये ~~ ॥ 

तः रप्र रास्व । (१०२) । 

“दे प्रभो | हमे राष्ट अथवा तेज दे । ' हरमे पषा रष््रूदे 
जो हमारे यशवधैन कनेमे स्य हैवे। 

ईस जगत्न इन्दे, भमि, सोम, भूतमात्र ये सव अपने भपने 
यशसे यश्षस्ी हए है उन सयका तेज प्राप होकर व यदासी 


८, जः । क 


षनृंगा, यह इच्छा मनम धारण करनी चाये । देखिय-~ 

अं यशस्तमः ससि । ( मे ३) 

‹ र यशस्वी शेग। । ` अर्थात जि प्रकर ये उष भप्ने 
यशे यशसी हए द उप भरश्ार म भी भने तेजसे तेजस्वी 
वनूंगा । इच प्रकारश्नं इच्छा हरएक मनुष्य भने मनप षारण 
के ओर पने प्रयसे उच्च अवम्था प्राप्त फेरे भौर चर्यो 
पुराथ सिद्ध कर । 


(म 
नि्भ॑यताके ल्य प्राथना। 
[ धक्त ४० | 


(पिः ~ अथर्वा । देवता ~ मन्त्रोक्ताः । ) 
अरमय धावापृथिवी इदास्तु नोऽभ॑यं सोम॑ः सरिता न कृणोत । 


अभयं नोऽस््न्तसं सकतपौणां चं विषमं नो भस्त 


॥ १ ॥ 


थस ग्रामाय प्रदिव उरी सुभृतं खस संमिता नः एगो । 


अदाभिनद्रो अभयं नः दृणोखन्यत्‌ रज्ञाममि यातु मन्युः 


॥ २॥ 


जनम नौ अथरदनपितर नं उत्तराद्‌ । इनद्र॑नमितं न॑ः पधादनमितरं पुरधि ॥ २ ॥ 
नमित ना अध 





-"*--------- 


र्थ दे धावाष्यिवी । (ह नः अभयं अस्तु ) यह दमे ल्म भमय देवे । ( सोमः सविता 


भ (४, 


एण ) छोम भरर सिता दरे सिये निर्भयता फे । ( उरं मन्ता 
लिये ममयदायी हवे । अर ( सक्त-कपीणां च हषिपा नेः 


हे ॥१॥ 


( सयित ) घयकी इति फएतेवारा देव ( अश नः रामाय ) इ हमारे नगर फ 
दिवा (अरग घुभृतं स्यन्त एषोतु ) बल, एवय भार कता के६। ( इन्द्रः नः 
हम एष ॐ स्थि शु रहित मिरभयता के । ( राणां मरुः अन्धत्र मव 

द ( श्छ ) १ | (सः अधसत मनमि) इरि सि नीचित शत्‌ दूर ६५। ^, 
लिये उ मागे निरधरता हिवि । ( नः पश्चात्‌ अमिश्र) दमरि निमे पिते निवैरता हैवे भर (नः पुरः 


हरि वामने निरता ९१ ॥ ३ ॥ 


नः अभ्वं 
रिक्षं नः अभयं अस्तु ) यह वडा भन्तरिक् हमारे 


अप्रयं भस्तु ) स ऋषये विते हमरि सिम भय प्रा 


तिमि ( चतः प्रिश्चः ) च 
अशत्रु अभयं रणोतु ) ष॒ . 
तु) राजौ क्रोध आरोप वा जवि ॥ २॥ 
दूर हद । ( नः ऽचरत्‌ समिधं ) हरि 
अनमिन्नं कृषि ) 


(४९ ) 


मि, अन्तरि, यलोक, सोम, सतिता, सपि, दिष। 
इन, राजा, इन सवे इम खव लोरगोको भशयता प्रपत देवे । 
य प्र्ना इत सूक्तम दै । ममय भयेनाङे लिये यह वदा 
उततम सूक्त दै । 
ये घव देष अफ थंदर भौ द, सा हियेकि सपमे मर 
शरसे है, सूं भामे दै, चन्द्र भन दै, दिशामोने सनो 
स्थान लिया है, इन्र मनम रद रहा ६ै, मभि स्थूरु वरर 
ॐ पनमागर है, अन्तरिका धन्ःकरण यन है, दुरो 


अयर्थवेदका श्रो माध्य । 


[ काण्ड 


मतक भना ह, एत प्रकार भपमे पशुसे श्प टे ये देव 
हमि शरीरके अन्दर निर्भया स्यापि षे । भरात्‌ स्था 
रभे भौर इपिवारोशे द्र शफ दमं वदश्य षदरतठ २८। 
गद्य दैगाजपपि दमा भेदश देवता व्रुमा 
वकम न ही 1 रथात्‌ ग्वे एव दद्िय चलद श्नृतत &। 
मौर महनमार्मय निवृत छं । दष ्रष्ठद पिना देम निमय 
हनेका माग प्रत्त स्ता ट। एठः एय दे 
निर्भयता भा सले तमि भान्ति धदरता सैनी निवि । 
निभ॑यता शम्द्रमरे हनी ह १ नदी । 


कमिति 


अपनी रक्तिका विस्तार । 


[ सक्त ४१ 
(कपिः ~ ष्ठा । देवता ~ चन्द्रमाः, वदुदैवत्यम्‌ 1) 


१, १० 


मन॑से चेतसे धिय आडूतय उव वित्तये । मदय 


धरताय रमे वरिघभं हविषा वयम्‌ 
यपानायं व्यानायं रणाय भूरिषायसे । सरलया उरुव्यचे विपे हता चयम्‌ 


।॥ १॥ 
|| २॥ 


मा नँ हासिपुकरष॑यो देव्या ये दनूपा ये नैसतनवर्िनजाः 


अमत्य मत्या अर्म नः सचध्वुमरायुधत्त अरतर्‌ जवनः 


॥ २॥ 


॥ इति चतुथाऽसुवाकः 





जन जतमिन अद 








अ्थ- (मनते, चेतसे, धिये ) मन, वित्त, युदि, ( खाङ्घत्रये चित्तये ) सश्त्म, स्मृति, ( मद्ये, श्रुतयः 
उत चक्षते ) ति, श्रवण भौर दैनिक गदे स्मि ( घयं विपा िघेधर ) दम दवि दर ष्फो ई६॥१॥ 
अपान, व्यान, ( भूरि-धायते प्राणाय ) बहुत प्रकारे धारण करेवा पराण सेर (उरग्यच् सरस्यत्य } शुत 


क न ९, 


िस्तृत प्रभावशाठो वियदेवं वृदे सिग ( घय हधिषा विधेम ) दम विषे य क्से ६॥२॥ 


( ये तनूपाः) जो शरोर रक्षा फानेवा 


वे (ये नः तन्वः तून-जाः) जे दमरि शरस उश्च हुए ६ वे (व्याः 


कपयः) वे दिव्य प्रपि (नः मा हात्िषुः ) छ न चेदि । ये ( मर्याः र््यान्‌ नः भामि सध्य ) भरद्वम 
मलेप्ालं चे मिलकर रहं । (नः प्रतरं आयुः जीवते धत्त ) मे उष्टं दीप धषु जपने तिये पए ष्टं ॥ ३१ 





अपनी शक्तिर्या । 

मन, चित्त, धारणावती दद्धि, संप राति, स्मृति, सति, 
ध्रवणशकते, दृष्टि, प्राण, अपान, व्यान, पिया-ङानपिश्ान 
ह्यदि भनेत शकियां मनुष्ये भन्द्‌ टै । दूनका विक्षच 
देता चाधि । मनुप्यश्न विकाघत्प दी होगा, जव दषफी 
दन शक्यो श्रद्ध हो भौर वे शक्तेयां प्रशप्ततम स्के 
लग जोय । भ्य त्रे भन्तःकणक शतां कदी दै भीर 
हननम्‌ भौ चेव दै । दवितीय पेत्रमे भाणो पूर्णन 
पर्णक पणन हे गोर्‌ विदाका उदव ६ । यदपि हन त्रपि 


0 


क्रिय अरि भनक शफि्यो्ा उषे नही ह, तथापि उति 
सित दमियकषरियेि भनुगधनेपे मन्य रये, सये भद - 
शक्िर्येका भी भ्रदण यद कना उचित ६। र्याति अपरे 
मन्दरकी सपूण स्किन उत देषा यन षपता चाहिये । 
कपि । 

एस स्के तीष भरम छवियेोसय नित पता दिमारै) 
एते प्रपियेोक माधम पां १ (ससम स्त परत ता ब्रश 
है। देिपे- " 


क्त 8१] 


तनूज्ञाः तनूपाः देश्याः ऋषयः। (मं०३) 

* शरीरमे उत्त हकर शरोर रक्षा कलेवालेये हृदय 
रूपा ऋपि यहं है । भौर यह शरीर हो उश्च भ्य ६ । 
{घ भामे ये रहते ६, ओर यका सय फा करते है । ये 
रिय शक्य 

भमत्यौः दैव्याः कषयः । ( १० ३ ) 

“ ये ईरयह्पो फषि दै शक्ति युद भर इरे मो 
धर्किपि दै, वद्‌ प्रमर शकि १1 पे दैवी भक्षिता मनुष्ये 
दशम प्रिषित दह भौर दुन विषटपित शक्तये छाय मनुध्य 
दपं भयु प्राप ए, एष विषय; उषदेश देस्यि- 
भमर््या देव्या कपयः नः मर्त्यान्‌ अमि सचध्वम्‌ 

(०३) 


पर्स्परफो मित्रता फरता। 


(8) 


"ये भर राक्तिसे युक्त दिष्य छषि जरया इय शकषियां 
दम स्ये मदय मनयते चते भरे प्रप ह । भौर 

परतरं भागः जीवे नः धत्त। (मै ३) 

' उत्तम आधु दीधे जीवनके त्थि परप हो। अर्थात्‌ 
दमारी इियोमे वह दैवी शक्ति उत्तम प्रकार श्यं श्रे 
घमथे देवे । 

एप ऋषि शब्द मनुष्य शरीरेर योदा वाचक ६, दो नेत, 
दो कमे, दो ना, एक सुख ( वागिद्विय ) ये सात षि 
६ प्रषष।- तवचा, नेत्र, फन, जिव्हा, नाके, मन, भौर बुद्धि 
येभीसप् ऋषि दहै । इनमे दैवा शक्ति द यदं जानकर इनक्रो 
देवताहष१ धनानेका यल मनुष्य के भौर सव प्रकारे सधं 
होकर कत्य वने । 


॥ यहां चतुथे सनुषा समाप्त ॥ 
नन्व 


प्रस्परकी मित्रता करना । 


[शक्त ४२] 
( क्षिः ~ भूर्वगिराः परस्परं चित्तेकीकरणकामः । देवता ~ मन्युः।) 
ज्या [+ च, „9 छ ५ व शये 1 1. =, 
अतर व्याभिव धन्वनो मृनयुं तनोपि ते हृदः । यथा संमनसो भूखा सखायामरिव सचे ॥ १॥ 
9 (न [8 1 1 
सर्खायाप्रि सचावहया अप्रं भ्यं व॑नोमि ते । यधस्ते अरमनो मृलयमृपाखामपि यो गुहः ॥२॥ 
८, 0 क # ¢ {. { ^. [१४ 
अमि छ्ठामि ते प्यं फाष्ण्ां प्रपदेन च। यथावर्लो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥३॥ 
` अर्थ (घन्वनःज्यां हव ) धनुष्य दनो उतारे घमान (ते हदः मन्यु अव ततोमि ) तेरे हदये 
फोषषे ए्टता टर ! ( थथा समनसौ भूत्वा ) जिसे एक मनवे हेम ( सखाया एव सचाव ) मिमे समान 
हम पछ निल रदं ॥ १॥ क ति 
( चलाय द्व सचावहै) एप दोग मित्र बकः रदं इये (ते मन्युं मन तनोमि ) तेर रष दयता हं । 
(यः गुरः) प्या फ़रोण ६ उष (ते मन्यु ) त कोधे ( अद्मः मधः उप मस्यामलि ) पत्परे नीचे दथ 
देते ६॥२॥ ए | 
(ते मन्युं पाण्य प्रपदेन च यमि तिष्ठा ) र परश एद भौर पाकौ ठक म॑ दवाता दरं । ( यथा मम 
चित्तं उपयान्ति ) गि द्‌ मेरे वित्त भवुक दो भौर ( अवशः त अवादिषः) तृ. परतमरताश्ी वातत न कंदे ॥ ३॥ 
ध 
क्रोध कोद्र ष्टौ दभाकर रखे, जिससे बह किर भपने मन पर चड 
रोध दषा £ पि, यह दिल फा देता दै, विरेष उप्त न एके । यदि किध करि पा भनि छग, तो उपक एसी 
प्ता दी द्रप यात १) हय परोधो मनसे हना ठोकर भारनी चाषे कि जिघ्र वेह पिर उपर न चन पृवि। 
चाहिये । भिस समम फरीष ट जाता ६, उख समय दिल साफ भुप्यको दयित है फि यह कमी करोषके भाधोन न हवे भीर 
द भतत द भौर पसर भे देन ईमान दती ६। १९ रोषौ वन न बे । 
तिये एक मनुष्यश्च उचित द फ, वह अपने मनसं कापका 
द प्रश्र्‌ एयवि जिस प्रकार युद्मातिके खमय वीर पुस 
भपने धद्ष्यते रस्सौको टा देते ई । फेषकरो दूर एर रस 


न ~ + भ 4 ५ २ 


एच प्रकार क्रोधो दूर फे कान्ति धारण करनेते परस्पर 
परिप हता ट णौर संगठन देने शक्ति बट जाती दै । 


अथवपेदका घुवोधं भाष्य । 


[ काण्ड 


क्रोधा शमन । 


[ पक्त ४३] 


+) 





[1 


( क्षिः --'भृग्वगिराः परस्परं चित्तेफीकरणफामः । देवता -- मभ्यष्ठामनम्‌। ) 
ययं दभो विमन्युक्‌; स्वाय चारणाय च । सन्योतिमंनयुकस्याय मन्युशमन उच्यते 

अथं यो भूरिमूरः समूद्रमतिषति । दम पुथिच्या उत्थितो मन्युशमन उच्यते 

रिद हव्या शरणिं वि ते द्र्य नयामसि । यथापिो ने वादो मम॑ वित्तमपाय॑ति ॥ ३॥ 


॥ १ ॥ 
॥ २॥ 


० = ५११०००११ ५००० ७१ 1110111 1) 








थं-- ( अर्यं द्भेः स्वाय चारणाय च चिमरन्युकः ) यट दमं पने विय भौर भन्पैक सिम भौ परोधो द्रि 
वारा ६, ( भय मन्योः विपस्युकस्य ) यद फो कोषस दर्‌ फरनेवाला भौर { मन्यदामनः उच्यते ) फोषशन शन्त 


करनेवाला कहा गर्ता ६ ॥ १॥ 


(यः धयं भृसिपूरः ) णे द्‌ बहुत जर्घेवाला ( क्मुद्रं यवत्तिषठति ) सपु ग्मीर ततार ( पथिः्थराः उप्यते 
दभः ) मूीवरे दगा हुमा दम ( मल्युशमनः उच्यते ) क्रोधफे शान्त एरनवाला एद्‌। नात्ता ६ ॥ २॥ 

(ते दनन्धां शरणि वि ) तेर दतु भाश्रये रेवाठा मोष! चिद दूर त २, ( मुख्या धि नेयाप्रत्ति } तेर 
स्परे लो कोष ६ स्फ भी हप दूर कते द ( यथा मम चित्तं उपायस्सि ) जिषे तुमरे मित्ते अगुन एग भैर 
( अवक्ञः न सादिषः ) परवश देकर कधौ भापणन षरे ॥ ३॥ 


~-----------------~------------~---~-------^---- ~ -~ भ (ण 


दम॑ | 

यहां इ९ सूरत दमशे फोध शान्त केवला कह ६। 
यद सोजका विषय है । वैयश्मरोमे दर्भका यह युण नहीं लिखा 
हे) यदि वैवशग इका अधिक परिवार करे), भौर सुद तौर 
प्र उगगेवकि द्म नापक धसङ्की जट रसमे यह गुण 
या शौर फस वनस्पति यह एण रै इषा निश्चय गे तो 
कधी भरुष्योक्षे शान्ते सभावी चनानेका उपाय श्वत दो 
सकता है । 





[र 





दोशोतकी सूत (कौ पू० ४१२) प" अवं दुभ 
श््यापधेवत्‌ " ए फटा ६ । दये पता सणता दैक 
समुद तीपपर उगनेवलि दभका मू निफालदर्‌ उसको ्विरषर 
भवा शरौरपर धारण सने भयदा रे सवम एरनेका परिधान 
दघ सूक्त दै । समव टै दर्भो नठमि मसतिष्स्ठो शान्त रमे 
दसि करोधको यनेन प्रधयक दने गुणप हौ । यह सष 
विधिूवेक के देखने योग्य चत षै। जा षर शभ्तेषव 
वयक सलादमे करे अनुभव ठ भौर अपना भनुगप प्रजन 
शित ऊ 


-~- ७85६." - 


रकतखाश्छी ओषधी। 
[ क्त ४४] 


( ऋरिः ~ विश्वाभिः । रेवता ~ वनस्पति मन्भ्राकदेवता  } 
वयार धद पृथन्यस्याद्‌ शवविदं जाद्‌ । मस्व उ्मस्ाततिष्र रोगों सथ रं ॥१॥ 
व । 


णि मि 





€ ~~~ ००० 
सथ-- ( धः अस्यात्‌ ) दुलेक ठह टै, ( एथिघर अस्थात्‌ ) यद खय भरत्‌ उर ६, ( उष्वं-खप्ताः वक्षाः 


षक ४५ - इष्ट स्वपर । 


(४९) 
4 म + „9 [, भ न $ | 6 ~ 
शृतं या मनानि तेमु संगतानि च । शष्ठमास्तारमेषनं पिष्टं रोगनाशनम्‌ ॥३॥ 
द्रस्य मूतरमस्युमृतस्य नाभिः । विपाणका नाम्‌ बा अपि पितृणां भूरादुथता बातीषतनाशनी ॥३॥ , ` 


वस ् न 

मयं ~ (ते या शतं सेषजानि ) तेरी 9 घौ भीपथियौ भौर (सषटसं संगतानि च ) जारो उ भेल है, उन 
य६ (ठं आघ्नाचमेधर ) सव पेठ रकसवश्न भौपध ई, यः ( वसिष्ठं रोगनाशनं ) सषको वसानेवाा भौर रोगकरा 
नाश फणेवाठा दै ॥ २॥ | 

( रुद्रस्य = सत्‌ + रस्य = मूर ) कम्द इषे मेष मूप्र भरयाव्‌वृषटकपी जर (अश्रुतस्य ताभि, अकि ) भरत 
स्पश देन ६। तया ( पिषाणक्ता नाम च। सत्ति ) यह विपाणक्न घौषपी है नो ( वातीक्तनाश्चनी ) वात रोगन दूर 
 । दै भीर (पितृणां मूखाद्‌ उध्थिता ) पिते जठ मथवा कारणे उापन्न हेमेव सि भानुकर रोगो उलाठने- 
वारी हैए॥३॥ 


न~ ~ ~ 








भानुपशिकं रोगोको इटाती ३। 


इमे जलविकित्सा भोर विषाणका नामक ओपीये-चिकि- 
त्ष कदा है। भादि वातरोग भौर रकलावदा रोग षर 


रक्तस्ाव आर वातरोग | 


जिष् परक पृ जर भान यथाद्थानमे दरे ६, जिषठ 
मर वृक उह द, र प्रका मनुष्ये रोग दू जा दष्ट 


भरथात्‌ दमारे पष्ठ न भार्े। 


- वैद्यशा्तमे पैक भौपपिया ६ भर दजारं प्रक्र मे उनके 
श्नुपान ९ । इन षयो रख को दुर्‌ कनेवाला भैर घुस. 
प॑र मनुष्यो रखमेयाला नो भौषध दं वद एवे रट ६ । 

लो भगतन फेर ६ भौर ममेते ृ्टद्ार भात। ६, वद 
अल्प धमत दै, षह सवते धे दै । विपाका नामक 
भोपधो पातरोगन्ने द्र्‌ एरती ६ भीर्‌ पितामात्ति भनिवक्ि 


करनेके लिये यह्‌ उपाय रना उचित है । 
छ9 ® कि 
वृक्षका निद्रा | 
भयम म॑ने ५ ऊरप्-सवप्ताः वृका ' कहा है । खे 
खे रोति द । वृश्च खंडे खडे सोते ई, शर्थात्‌ निस एमय नदी 
सेते उस समय जागते भी टै । यदि सोना भौर जागना वृक्षका 
ध्म ६, तो रना भौर भानेदित हीना भो उने स्मरि सेमव- 
नाय हेग । पृक्षे मनुष्यवत्‌ जवन रहेको बात यदह वेदने 
कदी दै । पठ दसका विचार करं । 


जननाय 


दुर स्वन | 


[सक्त ४५. 


( ऋपिः - अंगिराः प्राचेतसो यमञ्च । देवता ~ दुष्वपननाशनम्‌ । ) 


परोऽपेहि मनस्पाप क्रिमरस्ताति कषति । 
० ण [4 [1 || 
परेहि लां कामये वृं नानि सं चर 


क चः, | 


गेषु गोषु मे मनः ॥ १॥ 


अधस निसा यद पराएसोपारिम जातो यद्‌ सपन्तैः । 


॥ 1 
अप्निविशवन्य दुषकृतान्यजन्य॒रि थसद्‌ दधात्‌ 
म न्क कद म (च मश्तनि शंससि) याहु हि) एर टट जा। (किः भशस्तानि शंससि) क्यात्‌ बुरो 


अर्घ द (मलः्पाप) मनफ़े पप | (परः 


बहि ता ६ ! (प्त शटि ) द्र जा। (रधान'कामये) 


॥ २॥ 


दो प नद चाहता । (बश्वान्‌ नानि.सं चर) श्रो 


1 भे मनः गदेषु मपु ) मेरा मन मेरे परो भौर गोमि है ॥ 4॥ 
भौर पनतं संचार र । (म मनः गृदेषु गोपु) मेरा मन मर ' 1१ ध 
(यत्‌ मयश््ता निष्शालता पराशषखा ) जे पाप पास हिसा, नियता हि शौर वृषको हिंसासे भथव। 


७ ( भधर, माप्य, कण्ट ६) 


(५०) 


यदिन ्हणणस्पतेऽपि मृषा चरामसि । प्रचेता न आङ्गिसो दुरिताद्‌ पालः ॥ ३॥ 





` घथर्ववेदका सुयोध भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


[1 





००० १-०७ 


(यत्‌ जानतः स्वप्तः उपारम) जो नागते हए भौर सेति हए दने शा ६ (श्चि) विश्वानि अजुशनि दुः 

तानि) पाशा दे्‌ घव करणीय दुक ( मसत मारे मप द्वात) टम च्वषेष्र च्ते॥२॥ = 
ह (वरह्मणस्यते इय्‌ ) ञान भयु ।( यत्‌ भपि पा चरामसि) जो मो एष भप प्रसाचरपे एम 

(अंगिरसः प्रचेताः ) सवे घंगरसेफ सपान व्यापक विरे हानी देव (नः दुरितात्‌ दस्त पातु) एमं इुरानखे 


पापे बचदि ॥ ३॥ 





पापी विचार | 

पाप विचार मनसे दनि! उपदेश इय सूक्तम का १। 
गस्य मन~ 

षु गोषु मे मनः। (ब. १) 

^ रमे भौर भपने गौ भादिमे रहना वाहये 1 "› जन्य 
वतेम भौर पतिचारोमे मन गानेते दुष्ट सा भतिद भौर 
उप्ते षष्ट होते ह । इस लिये मनुष्यो उदित ह यह 
पने छम संस्कारगुक्त वनवि शौर अपने परिवारफे हितम 
दक्ष १६1 यदि कृषिचार मने भा जाये, तो उदको एटना 
बाह्य कि- 

मनस्प्राप | परा मपेष्ि, कि मन्चस्ताति श्रंसत्ति ? 

परेहि, त स्वा कामये 1 (१०१) 

^ हे पापी बरार | दूर हट, सुक तरू द्रौ यतं कहता ६, 
चला ज, पै मेर च्छा नदीं करता । " 

इष भकार उख पापी परिवारको कह कर्‌ उषे दूर करना 
चाय । पपी विचार वार षार मनमे दरुषने लगते द, पटु 
उनको पुने देना उनचनित नहीं दै । अपने भद्र दरनखा विषा 


अवि भौर द्ौन्रा न भवि दसा निश्वय सपं भने भाप 


करना चाहिये । भौर यद शरीर भमन। श्रयेत ३, यह जन, 
छर उ कर्वक्षध्रमे छम पिचापक्ष परपरा धी स्थिर रकनी 
चाये । षको विवार करना बाय &-~ 

यत्‌ जाश्रतः स्वपन्तः उपारम । (४१०२) 

"जो जगते हुए भौर खोते हए दम शते "बह 
खक परिणत होता है, दस लिये जापति एमे सम ग्यवहार 
उत्तमहुएतो खा निष्वदेद ठकि । भौर चस प्रा 
पुरे खप्र नदीं शद भीर्‌ मनते फमी भष रल् नष्ट 
पड । इषौ प्रकार-- 

मृषा चरामसि । (मे ३) 

^“ भ्य व्यवहार इरे । " तो उषा मी बुरा प्रणाम 
तेगा । सवे कसवार भप्रयरे काए्ण रदत्न होत ह । साद 
मनुष्य भ्यो छोडक्‌ चका भाधय करे तो पे निदेश 
युराईपे पच सकते दै । | 

पाठ ए पररा इस सूकषतका विचार श्रफे शेय प्र ष्। 
धब दसी विपयका दुषर सूक्त देसियि- 


[सृक्त ४९) 


वजार्भानां 


देवानाममुतगमे[पि सप्त । वरुणानी हे माता यः पितारेरनीमासि ॥१॥ 
एत्रोषि यमस्य कर॑णः । अन्तकोऽपि मृ्ुरंसि ॥ 
करसन सपन दुष्व्याद्‌ परा 


॥२॥ 





न ७ भेज 





-सथं-- देस । यः) जे द्‌ (नं जीव, माति न मृतः) नतो जौदितिदी ६ भौर नहीं भर। हमा दोहै, कत्‌ 
(देवानां अमृतगमैः भक्त १ दभर भयत गभ॑ दै अर्थत देवम सवदा रहेवासा दै । (ते ) तरे ( वरुणानी माता ) 
कणाना पता भोर ( यमः पिता ) यम पिता ६। ( अरः नाम जसि ) नू भरर भागात ६॥१॥ 


है स्प 1 (ते जनित्रं दिश्यः ) तेरी उत्पक्तको इम जानते 
दे । भौर ( यमस्य करणः ) यमके करयो साषक ६ ।त्‌( 


६। च्‌( देवजामीनां पुलोऽति ) देनो पलियेश्च प 


संतक्षः सि ) ओत ऋनेवाठ। टै] ( मूत्युः मक्षि ) र 


मापनेवाला है । हे सप { (तं त्वा ) उ इक्र (तथा ) पेष उरो जपा (सं विद्र ) दम जाने है। (सः) टत्‌ 
ख | ( नः दुष्वण्यात्‌ ) बुरे खाते हमारी ( पाहि ) रक्षा ॥२॥ 


सृ ४६ ] 


यथा कलां यथां शफं यथं सनय॑न्ि । एवा दुष्वप्य सर रिते सं नैयामपि 


दुष्टं स्वन्तं | 


(५१) 


॥ ६॥ 


1 
५ 9 6 

अथ-- ( यथा कठा यथा क्षफं } जि प्रर एला अर्थात्‌ सोलदवां भाग भौर [जस प्रकार फ़ अर्थात्‌ आवां भाग 

( यथा ऋणं सं नयन्ति) णके भतुसार देते है ( एवा स॑ दुष्वण्यं ) इत प्रकार एव दु खप हम ( द्विषते सं 


नयामाल् ) शत्रके प्रति पहुवति रे ॥ ३॥ 


~~~ -----~------~-~--__------------~---~-----~-~_ ~~ ~ --_- 


दुष्ट स्वप्न यमका पत्र | 


देवानां - यौ देवानां छा अर्थं इनो दै । खप्न 
हयम अमृत यसे वस। हुभा दै । क्योकि जायत अवध्ये 
इद्ियोके अनुमवोदे उत्पत, वासने उत्त होता ६ । 
हषर भन्द्र वानां स्थायी द, अतः स्वप्न उन वाखनाभेप 
उलभ हनेमे अमूत है, भतएष उच यहां भृत गसैसे १६। 
गय है | 

अरः पीटा देनेवाला । दिष्क । ' क्रगति्ि- 
नयोः ' सेषनाटै। तै. त्रा, ३२।९।४ ॐ अनुसार भरर 
नामध।ला भुर । 


वदणानी- वरुण भर्या भ॑धकारदी परली | 


६ प्रकार्‌ ध॒ मत्रे यपको खप्नका पितता फट गया दै । 
भर्षा सवपन यमक पुत्र दै । भतएव कं वार स्वप्ने मृषु 
भौ जातीहै। 

दुष्ट स्वाश्च मृतये संभव है दृषस्यि पू सूक्तम कहा दै 
फि ट सवणे मचे व्यि विचारे श्दता फनी बाहे । 
१६ इय वातक्न षंव॑ध यदं भवश्य "देख । 


इय मेते स्वप्के देव पलयो पत्र कदा गया है । पूप 
म्रौ टिप्पणी हमने खप्रदठी उत्पतति दशति हुए यद षतेया 
थाद्धिदेव अर्थात्‌ इने विधये उत्पतन बासनार्भेचि 
सपनी उद्पतति होती ह । उद कथनी पुष्टि इष मंत 
"दव जमीन पुत्रः भलि" दे ग गई दं । देवो भीत्‌ 
इन्र्योक्षे परिनयं इन्धिय विषयस्य वानि है । उनका 
स्प्न पत्र दै। यपर विशे षात कदी ई बह यण 
खप्नश्चे यमका करण वत।य। गया टै । फणिनि सुनिने करणश्च 
लक्षण अषटा्यरयये धया दै क~~ ' साधफतमं ' (भट, 
१।४।४२ ) जीत्‌ जो कायं साधनेम सभीपतम साधन है बह 
करण ६। का्यसाधक सय साधनमिं जो साधन अधिक णध- 
एय ६ वद कएण कलत ६ । इख लक्षणानुघार यप्रका घ्वप्न 
करण दै, शवा जमिभ्राय यह हणा, क यमके परे कार्ते 
स्वप्न सवपे अधिक भवदयक साधन है'। पाठक सप्ते इस 
वि्ेमणदे उक मयंकरताका अनुमान सहेम कर सफते है । 

% 


इसी मेत्के भावक ही नीम लिने त्रम शब्दमेदते एदा 
गया है- 

देवानां पत्नीनां गरम यमस्य करयो भद्रः खघ 

सममयः पापस्तद्विषते प्र हिण्मः! 

मा वृष्टानामसि रृष्णश्नेसखम्‌ ॥ 

भथवे, १९५५ 

हे (देवानां पत्नीनां गभ ) देवो परिनयेकि गमैहप 
तथा ( यमस्य कर) यप्के हाय स्प | (यो भद्रः) 
जो कत्याणकारौ तेरा भश दै ( सः ) बह भश (मप ) भेरा 
देवे । (यः पापः) भौरजे तेरा परी भनिष्टकारी धंश दै 
( तत्‌) उद भशको ( द्विषते ) द्वेष करवत प्रति (प्र 
दिण्मः) हम भेज्ते द 1 (तुष्टानां ) वषित -रेमिये -शूत 
वीच तू (रृष्ण -शङ्खनेः ) कले पक्षकि-कौए ( मुखं ) 
मुखी तर (भा अक्षि) देमारे ल्यि बाधक मतरे, 
भर्थात्‌ भि प्रका लोमिक घर क्रूरो छप कोए मुख 
अनिष्टकारी होता उ प्रर तू मोरे शिए अनिष्टकारी 
मरत द 

विद्य ते स्वप्न जनित प्राह्याः पुत्रोऽसि यप्र 

करणः। शथे, १६।५१ 

हे सण्न । (ते जनित्रं विद्म) तेरी जप्तो देम जानते 
दै त्‌ प्राह्योः पुनः यस्ति) प्रादीका पुत्र है भेर 
(यमस्य करणः) यमेक कार्योक्न साधक हे । 

इवर्म॑त्रो स्वप्नो प्ा्टीका बेटा कदा गया है । पिया भादि 
शरीरे जकडनेवल रोग प्राह कराते दै । उन रोगेके शरण 
शरीरम पीडा बनी रहती है, नसे निद नदी भाती भर 
यदि भई भी तो खेप्नकीषो जरसा घन रहती है । भतपएव 
खप्नको रीका पुत्र कदा है । यपर काणष्टी ग्याद्या ऊषर 
कर भाए दै । 

अन्तकोऽसि शुत्युरसि ॥ भव. १६।५।२; १६।५।९ 

हे खप्न | तू ( सन्तकः असि ) प्राणान कलेवल दै । 
तू (मृव्युः असि ) माएेवाला है। 

निद्रा वराथर्‌ न भने व रोज स्वप्न अनपे स्वास्थ्य 
विषठकर शंतम गयु हो जाती है, भतपएव स्वप्नो यहं 


अन्तक व मधये नापे कदा गया दे। 


(५१) 


विद्य ते स्वप्न अनिधरं निकघाः 
ुत्नोऽसि यमरस्य करणः। 


अन्तकोऽति भृल्युरसि । 
तंच्वास्वप्नतथासं विश्चस नः स्वप 
दुप्वप्न्यात्‌ पदि ॥ भथवं, १६।५४ 


पना भर हम अपरद भए वपर षाद 
धाया १ । इख मंन स्वणनको निक्रीतिका एत्र कटा गया दे । 
तिन्रतिसि खप्नक उघत्तिका अमिप्राय यद दकि निग्रति 
अर्थ॑त्‌ क्ट, दुःख भादिषे प्रलुष्यको निहव नही भाती । वप्न 
वह भवश्या है जिस भवस्थमं कि गाढ निद्रका अभाव हेता 
ह । भौर क्पिक्षी दशापि पुष्यन गाढ निद्रा नदं भाती । 
दसी भभिभायते स्वप्नश्च निकरत्तिका पुत्र चद दै । 

पिय ते स्वप्न जनिन्रपरभूस्याः 

ुषोऽसि यमस्य करणः । 

अन्तक क्ष 1 भयत.१६।५४ वत्‌ ॥ सयप,१६।५।५ 

अर्थं पूमरषत्‌ । इस मैत्रमे खप्नको भूति अर्यात्‌ भनैश्व४- 
दाद्िथश् एत्र हा ६। दद्रा परिताप भौ परुष्यको 
निद्र नदीं आती । इव प्रषठर गरी्वीसे भी स्वप्न ( प्।स्तपिक 
नि्रक्ना न भनि) कौ उपतनि ६ै। शेष प्याया पवत्‌ ही 
यमक्षनी चदि । 

विय ते स्वप्न जनिन निभूयाः 

तोऽसि यमस्य करणः । 

अन्तकोऽक्ि०। शथवे. १६।५।६ 

थं पूवेवत्‌ । हय मनम खण्डो निभूत पत्र शा 
गया हं । निभूतिश्न भष है रेश-सम्पत्तिा निकल जाना- 
न्ट हो आना | एस्पत्तिशालीक्ौ सम्पत्ति नष्ट हो जनिते उषे 
भी निर नी भाती । वरे वदी निद्रे नदीं सो पर्ता । 
दस पकार संपततिविनादका सी सखप्न पुत्र है। 


1 
च 
धयर्वमिदका सुवाघ भाध्य। 


[ काण्ड 


विशते स्वप्र जनिश्रं पराभूत्याः 

पुत्रो ऽक्षे यमस्य करणः । । 

अन्तकोऽसि ॥ कयरवं ° १६।५।५ 

अथ पूववत्‌ । इस मतरे स्वादयो पराभूत पुत्र ष्टा गगा 
६। पराभूतिका अवं दै पराम भयात्‌ हाप जना तिस्ये 
प्रा हेना। पराभव पा विष्ये मदष्यशचे दतेना मानेषिक 
ष्ट ता है परस्य वि निद्राम जती द । भौर 
इत प्रश्र्‌ परभूते सश्र उत्पति दती ६। 

वि्र ते स्वप्न जनित्रं देवजामीगं 

पुनो ऽसि यमस्य करणः ॥ भभव १६.५८ 

हे स्वप्न | तरौ पलिको दम जनते, तू देवेशी 
पतिका पुत्र दै भौर यमे एर्वे वायक £ । {सत मत्त 
सावष््म पष दष सुकेदै। देयपतिन्भोश्च पुष स्वप्न ग्रिि 
प्रकार ६ यह्‌ वहां विशद पपे दशया । 

इष प्रभर यद भथश्वेदफे १६२३ ण्डस् ५ ष्‌ सुक 
सृपूणे यम षस्वन्न विषयक जो दिदभने सर्‌ दिथा६। 
एस सुकते व श्यप व दिए गए पदमत रेमे यमव एप्त. 
का सषन्प स्ट हह ६। 

वह अपने पिता यमक र्यौ निषएटतम साधक १ । इ 
अति्कि खप्न अथात्‌ पाखविक निद्रा अभाव छिन छिन 
पाणस होत) दै, तथा उपे फेय दुष्परिणाम देति ६, स्वप्न 
यमप एण द्विच प्रकार दै, इयादि गतस खदेख श सुते 
स्पष्ट शपते दं देशखनेशर प्रि दै । 

यह सु पहुतस। दुभोव दै, तथापि भथरववेरे मन्य सूक- 
के खाप इफ विचार्‌ यह प्रनेसे इसष् दुशेषता दिवित्‌ 
म हर ६ । तथापि यह खोजश्न विपथ । जे पाठक सप्न- 
का विचार कनेवलि ६ भौर मनश शकतिर। परनन रते है, 
वे इ सूक्ते पिषयश्ी भधिक सोज षटं । 





८ र £. थं 
अपना रक्षका प्र्थना | 
[शूर ४०] 
ठ ऋषिः ~ अंगिराः प्राचतसः। देषत्ता ~ १ मिः, ९ विश्वेदेवा, ३ सुधन्वा । ) 
अभिः परविःसमरने पलविसान्‌ वैधानरे विड्‌ परिधकू । 


| न [^ ^ 
स नः पवृके द्रिणि दधालायुणन्तः सहमा; स्याम 


॥ १ ॥ 


` +र ् ; ------~-- 

भथ ~ ८ वश्वानर; ) विध त ( िश्वकृत्‌ ) विष्ठा निौण कता, ( विभ्वशषेभूः } विशन धामिति देतेबान, 
( मिः ) परश देव ( प्रातःसवने असाम्‌ पातु ) प्रातकले ये दमारी रका करे । ( सः पावक्षः नः दिने 
दधातु ) बह पितरे करेवारा हम मको धनर वाच रसे । धीर हषे दम ( मायुप्मन्तः सहभक्षाः खाम्‌ } दौर भद 


वल भीर्‌ सथ भोजन एनेवाते हदे ॥ १ ॥ 


धृक्त ४८] कर्याण प्रतिक्ती भाधैना। (५९) 


क क| स (=| [९ ॐ ० ३ 
धिच देवा मरत इन्द्र असानस्मिन्‌ दिरीये सव॑ने न रुः । 


। [११ 4 ् 9 भ न ॥ 
आयुधन्तः प्रियमेषां वद॑न्तो चयं देवानां सुमतौ स्याम ॥ २॥ 
ददं ततीयं स॑ने कथीनामतेन ये चैमसमेशयन्त । 
ते सौधन्वनाः स[पिनश्चानाः खिष्टि नो अभि वस्यो नयन्तु ॥ ३॥ 


[0 
अर्थ- ( विश्वेदेवाः मरुतः इन्द्रः ) सव देव, मत्‌ ओर इन्र ये घ्य ( असान्‌ अक्िन्‌ द्वितीये सवने नं जघुः) 
हमको इ8 दवितीय यकम न दूर षरं । ( आयुष्मन्तः) दीपै अयुषारे भैर ( प्रिये घन्तः) प्रिय वोरनेवारे होकर, ( वयं 
पणं देवानां मतो स्याम ) इम इन देवकी सुमतिम रदं अथात्‌ उनका उत्तम भक्ञीवाद्‌ हें भिरे ॥ २.॥ 
( ये चमसं देरयस्त ) जो चमसङो दवन लिये प्ररित ते ह ( कवीनां कतेन ) उन कविेकि सयपलनपे ( ददं 
तृतीयं सवनं ) यह तृतीय यक माग होत ई । ( ते सौधन्वनाः खः आनशानाः ) वे उततम भदुष्य धारण केवह 


ए भलाष तेज भरा करते इए ( नः स्वि वस्यः भि नयन्तु ) दमारे उतम्‌ फलके प्रति ठे जावे ॥ २॥ 


हृश्वरके शण | 8 आच; = प्रकाश दनेवाला, चतना 1 ( 
इ दके प्रथम मेत्रे इरे शणवोधक शब्द है मो य सव शब्द भौर विशेषतः पिले तीन शन्द सवश निमाता। 
विचार एरे योग्य ६- एक प्रभुर योत% द । यह दर हम उवकी रक्षा करे, उकी 
ठ . _ पपे हमारी भुके भोर हमारी मेगलक्षमना षिद्ध होवे । 
१ वश्वानर = खव वश चालक, जे एव विधम म भापस (परियं वदन्तः) परि भण श भौर रेण 
रद विश्वको ध चढाता है । आचरण केः, कि निससे ( वयं देवानां सुमतो स्याम ) 
२ दिश्वरत्‌ = सय ॒विश्वका पनानेवाला, नगतेका हम देवो उत्तम आशीर्वाद प्राप्त केर, हमरे विषयमे देवकी 


निमाण कता, उत्तम युद्धि स्थिर हवे जर (स्वः अनश्तानाः) मारौ 
३ पिश्व-शं-भः = जिस विशन इव भौर शाम्ति भता प्।९त दि 
मिलती ६, इख सूक्तफा थह उततम उपदेश १९३ नि सरणं श्चं । 
[५४ ४.7 
॥ [९ 6 
कल्याण प्राधिकी प्रार्थना । 
[क्त ४८] 


( ऋषिः - भंगिराः प्राचेवसः। देवता ~ मन्बोक्ताः। ) 
धेनो गायत्रस्य भनु ता पमे । सस्ति मरा सं वस य्स्योद्धि सा = ॥ ‹॥ 


रद्रि ज्॑डन्दा अनु त्वा रमे । घसति गरा स वहास्य यृसयादवे सवाहा ॥ २॥ 
पि विषकना जतु ला रमे । सति प्र ह पृ ्रि्डन्दा अन्‌ स्वा र॑भे । खस्ति मरा सं वहास्य य्गस्याद^व्‌ स ॥ ३॥ 


अर्ध द देव | (गायत्र-छन्दाः शयेनः अरि) सवक प्राण सान्न हंद च वारा सन चान ति 
शल त्‌ । इथ्मि (त्वानु भा रभे) तेरे ल्य दम रक्कयेशना प्रष्मि त्त ९ । (जगत्‌-छन्द्‌ाः कथुः भाच ) 
जगत भला ठेद धारण द्रमेबाछा वहा कमैकृशक दै ईषटिये (अयु? ) तरे व्यि दम द यत्क्र ( 
(त्रिष्टम्‌-दछन्दाः वृषा आत्त ) तीनो- अध्यात्म, भाधभूत अर भाधदवत दवैधी-पराप्यधाधनका छन्द पारण करनैवालादत्‌ 
महामखान्‌ धते समान सामध्याल दै । इयि ( भस्य यक्स्य उच } इष १०२५ धमाप ए १ 
सं वट्‌ ) मु एप हे घल, ( स्व-मा-हा ) मै भनी कित्र वव भनार धवे खाय करत] ६ ५ ५९॥ 
किक 


(५४) अथपरवेदक सुवीर्धं माध्यं । | काण्डे ६ 


पेर्घोका संचार। 


[ शक्त ४९ | 
( ऋषिः ~ गाग्यैः) देवता ~ श्चि) 


नहि त अग्रे तन्त श्ूरमाद् मत्य । 

कुपिैभस्ति तेजनं खं जरायु गोखि ॥ १ ॥ 
मेष ध्वपरैसं च ति वोरवभ्यसे यदु्रद्रदुपरथ सादतः। 

कीर्णा रिरोऽप्पषाप्सों अदय॑शत्‌ बभस्ति दसितिभिरासमि। ॥ २॥ 
सण बा्चमनरतोप चरव्याखर दृष्णा इपिरा अनर 

नि यन्नियन््यपरस्य निष्ठि प्र रेता दधिरे सयेभित॑ः ॥ ३॥ 





अथं~ दे (थश्च ) प्रदमश खल्प देव | ( मत्यः ते तन्वः कूर नहि सांश ) केह मदुष्य तेरे शदीरश्र करवाने 
नही स्वीकार कर सकत। । जिस प्रकार (कपि, तेजनं बभस्ति) क नाप उदका पान कनेवाला मेध ्रकाशसच पारण कर्ता 
है भौर (गौः स्वं जरायु श्व ) जिख प्रकार भपनी जराुको गौ धारण कती दै ॥ १॥ 


(मेष दष वे ) निशवयपूर्वह मे$ समान त्‌. ( सं मच्यसे ) छटा होता है भौर (च षि भच्यसते ) फेरत दै । 
(यत्‌ उन्तरद्रौ खादतः उपरः च ) भैर उतम पनम पाप सति हुए उदरा दै। (क्षीणां शिरः भप्छक्ता म्तः 
अरदैयन्‌ ) शिरे धिको भोर रूपे रूपफो दबाता हुभ। ( इरितेभि! माक्तभि अंशून्‌ वभतस्ति ) हरिदणे सुकरेषि द्वि 
णो धारण करता है ॥ २॥ 


( पर्णाः भाखर यवि वाचं उप अक्रत ) भेक फिरण १ खोले आकाशते शब्द कते टै भैर ( कृष्णाः 
पपिः अनतिपुः ) जलका भाकपणं करनेवाठे पतिपान दरण यहां नाच रह दै । (यत्‌ उपरस्य निष्छेति नि नियन्ति) 
जव ठद्रनेवले मेषी निष्कृति भधात्‌ वृष्टिप परिणामक निथित क्ते ६, नष वे ( पुरु रेतः दधिरे ) यदुत अल भराएण 
कातेद॥३॥ 





यह सुत भलत दुषोध है, प्रतु निम्नलिखित मावरायके टकराते ह भौर भपने शरीरस दृररेढो प्षैण मी शते टै भौर 
भलुष्वधानेपे ङ भाव पाठक जान पकते ६- इष प्रक।रकी लीला करते हुए धाष तति ६, उषी प्रस्मर मदुप्य 

^ ह इर | निस स्यतु कूर होता दै, उष पय तेरे भौ भापस मिलते शौर कमी जते हुए जीवन भवतीत ऋ 
सन्मुख छोई भी मनुष्य ठहर नहीं सकता; तेण कोष इतना दै, तथापि हणे फोधके सन्मक्ष फ) एर नरी पषा ॥ २॥ 
भप्ष्य ह । शला मेष मी प्र्ठको धारण केर सगा, अथवा 
गौ भी अपन जराधुको खा जायगी, परु मलय ईर कोप 
होमिपर क्षणमात्र भी उदर नदी सकता ॥ १॥ 

जिष प्रक्र मेढे या पकेरे फिसौ समय इकर दोश्र भैर 
ष्ठी विधी समय भला भलग दोक उपजाठ भूपिपरका घा 
खति दै, भौर किसी किसी समय भपने धिरे दूसेके पिरक इ प्रर परमेश्व पाप्ध्यैका ध्यान कना मोप ै 


इश्रश्ती कपाते दी सूमेरिरिणय य अगते नात्र रहे स्मौ 
जल भाण करते हुएषेय्े ज। रहे दै; येही भेपोके। षनति 
ह भोर उनसे श रते ह तथ सथ जगत्को शान्त करेवार। 
जल पयाति परमाणम पथस प्राप हेता ६ ॥ ३॥ 


= 1 


सूक्त ५१] यन्तर्वाहा शुद्धता । (५५) 


धान्यकी सुरक्षा । 
[भुक्त ५० 
| षिः ~ अथर्वा सभयकामः। देवता ~~ स्वि ।) 
हवं तद्‌ सममायुपशचिना छिन्तं द्वरो अपिं पृष्टः शृणीतम्‌ । 


यतरमददानगि न्तं धुखमथाम॑यं छृणुत धान्याय ॥ १॥ 
1 _ न, 

तदं हे प्तद् है जभ्य हा उपक । 

््ठमासस्थितं हविरनंदन्त इमान्‌ यवानदिन्तो अपोदिंत ॥ २॥ 


तरदीपत पवाते दृधजम्भा आ श्रंणोत मे । | 
य आरण्या व्यद्रा ये फे च स्थ व्य्रास्तान्स्ौन्‌ जम्भयामसि ॥ ३॥ 

मथे~ हे( सद्रिवनो ) भिदो ! ( तदं समेफं भसु हतं ) नाश इरनेवारे ओर भूमिप विल के रनवे बूर 
मादे । रफ ( शिरः छिन्तं ) पिर कये । ( पृष्टीः भपि श्णीतं ) उस पीठ गोडो । वे वृह ( यवान्‌ न एत्‌ 
सदान) जाको षमी न खव, ( मुखं भवि नष्तं ) उनका मुख व॑द शरे, ( भथ धान्याय सभयं छृणुसं ) भौर 
धान्ये लि निभेवत। फरो ॥ १॥ 

( है तदं ) हे ९७ । (है पतंग ) है शतम | ( हा जभ्य, उपकक्त ) हे वध्य भौर दुष्ट । ( प्रहा एव अशतस्थितं 
षिः ) प्रष्ठा शिष्ठ प्रहर भस्त हविको छोडता है, उस प्रकार ( दमान्‌ यवान्‌ अनद्न्तः घिसम्तः ) हन जैको न 
सति हए भौर न नष्ट ते हुए ( अपोदित ) दुम दूर ट नामे अर्थात्‌ इसको छोढ दो ॥ २ ॥ 

६ ( तर्दापते ) मदा हिक | है ( वधापते ) शलमो । दे ( तृष्टजम्भाः ) तीक्ष्ण दाढवरे ! ( मे भाग्रुणोत ) मेरा 
भदण पुनो। ( ये आरण्याः च्यष्टयः ) लो जगदी आर विशेप खनिवाले भौर ( ये फे ख दथदशथः स्थ) जो छ 
मकर ६, धष ( तान्‌ सर्ान्‌ जम्भयामालि ) उन सवक नाश णते है ॥ ३ 0 
घानयङ्े नाक जीव | ` शष सुरतं नशा ना फले विधि नही षी ६, केवर फरेकौ विधि नी कदी है, केवर 
म पा, रम भादि जनु देहे भो पान्न नाष श्ना चहिये भोर धान्या वा फ्रना चाये शना 
माषो द पीथो नट कते है भौर शमो दे हैणि दी क्हाहै। यदि कित स्यानपर इनमे नाण कलदी तिमि 
नो तेर) सस्य इष्ट पिक भति है, धान्यो भौर मिल जाय, तो किनका बहुत जा दगा । चह मी हनारेफ। 
क्षुप धावा फलते ह भौर उवा नाश फते दै । नपे संख्याम भाक देते नाश करते है भौर शलम ते करोर 
धान्यादि! बचाव दटना वादय । इतिय चू भौर शरोको रंस्यामे भति दै । यदि कोई शोषक इने नाशफा उपाय 








प्राना वषि देस प्रथम पपरन कदा है । निक्रलि, तो जगत्‌ पर्‌ वडा उपकार ह सकता दै 1 
नोयो तनक 
अन्तवांद्य शुद्धता । 
[शकत ५१ 


(श्रापिः ~~ श्चन्ताति । देवता ~ सापः, ३ वरुणः । ) 
वायोः गोः एवः पत्रय प्रद्‌ सोमो अहिं दवः । इन य्य एल! ॥१॥ पश्र परप्यड्‌ सोमो अशं दरः । इृनद्रस्य यन्य; सख। ॥ १॥ 
मर्ध (घायो पिश्रेण पूतः ) वधु पतिप्राररणके घाधनद्रारा छद हुभा (प्रयः मति हुतः सोभः) प्रक्ष 
हाना दभा घेम (इृशद्रस्य युज्यः सखा ) दन एतिका यस्य मिति ६॥१॥ 


अथर्ववेदका सुवोध भाष्य । 


[ काण्ड १ 


(५१) 
आपे युसान्‌ सादरः सूदयन्तु पतेन नो पृत्‌ नन्त । 
विशव दिप परबदन्ति दैपीरदिदाम्यः शुषरिरा पत एमि ॥२॥ 
य चेदं कण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं म॑ुप्या्थरनि। 
अर्विर्या चेत तव धमी युयोपिम मा नस्तमादरनसो देव रीरिषः ॥३॥ 


॥ ति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 





------* ~~~ 





[क क क 7110 


न ८.७०१) मरी 





[1 





अध~ ( मातरः आप भसान्‌ सृद्यन्तु ) माते यमान हितकारी ज धर्मे णद रे । (धरृनप्यानः धुंतन 
पुनस्तु ) पवित्र करनेवाला अर हे जके दारा पवित्र दे । ( देवौः दि विवंसिि मदन्ति ) दिष्य नल गदेव ब्द 
देता ६, ( आभ्यः उत्‌ पत्‌ शुचिः पूनः मा पमि) छपे द छद भप पितर देम भा नरकाद ॥२॥ 

हे बदण ¡ (मनुष्याः यत्‌ क्षिच हदं मिद्धो ) साधारण मनुष्य जो पढ मा एना ( द्ये जने चरति ) 
दिष्यननो$ विष्ये के ई, (च इत्‌ अचिच्या तव धमर युयोपिम) भर ओ पिना जानते हुए तेरे यतपि पग ते 


६, ६ देव ! (नः तसात्‌ एनक्तः मा रीरिषः) दम ष्ठो उत प्र नष्ट मतद ॥३॥ 





1 


सोमका महाक | 
सोमका वणत प्रथम मतरे ट । यह सेम प्रयतः छना 
ग॒ ६, पश्चात्‌ उपक दवा देने स्थि ए वकने दषे 
धतेनमे किया जाता है; जय इस अकार्‌ यह षिद्ध हेता ४, 
तव यट भपने भन्दर रदनेवाी इद्र शकतिश्र वटनिव।ला 
होता दै । भीत्‌ इ्े पनिसे शरीर इनशक्ति पदी ६ । 
जलका महाप्म्य | 
द्वितीय भन्तरप जलङ्ना महात्म्य कहा ह | जल प्राणि्ोश्नो 
शन्ति देत ६ पित्र कता है, शरीररे सष दोपोशे दूर क्षरता 
ह भीर अन्ता श्चुद करने द्वार पडा भारोग्य देता ई । 
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द्रोह न करना । 

तृतीय पर्व कदा ६, ९ के मतुष्पं दभा प्रोह श्र 
सपराधन हेन मन्तहुए मौ ओद्रोह दुरा, 39 
पमेशररकी प्रायना वरे क्षमा परगनी वादि । 

हुन तीन येत्र शुद्धि दार शिगृदि रसे! उषदेभ द६ै। 
सोभ शद हने वद दन्द्रशरिकी गदायता करता १, जस 
यद्धता षरे आरोग्य देता ६ भौर षदा प्रित सादि 
होष्टर आत्मिफ यल धह जता दै) तीन मैत्रो सह भक्षय 
देते मेष्य है 1 धद दा बलकी वृद्धि एतत दे द गरब 
तात्य ६। 


॥ यदा पञ्चम्‌ मनुवाफ समाप्त ॥ 





८ रणे (~ (~ 
` सुय-रिरण-चिकित्सा। 
[ क ५२] 
द ( छविः - भागः । देदता ~ मन्प्राराः। ) 
इद्‌ पूय दिष एति पुरो रंति निचैन्‌ । आदिः पएैतेस्यो विशरणे उदक ॥ १॥ 


कनि 
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नन 
ऽ क. दे, 


९ ५ + ् ् 
शथ~- ( आदित्यः विश्वष्टः ) सवका आदन्‌ केवला, सपर भिद देपते द जीर ओ { म-दए-हा सूथः) 
(~, । न ६९ 9, न, ४५ [- 
भट दोप नाश कलवाल सूय ( रक्षाक्त निजूवन्‌) राक्षसश्च माश फत्ता हु (पर्वतेभ्यः पुरः ) १46 भावे 
-(दिषः उत्‌ पति ) बुलोको उर भता है, भरात्‌ उदित दता ६ ॥ १ ॥ । 


घूर ५९] सूये-किरण-चिक्ित्ला । (५७) 
तिं ग गोष्टे असद्च्‌ नि मृगासो अषिश्त। 
न्ुमयो नदीनां न्यच अरिप्पव 


॥ २१॥ 
यदद पिपथितं रुषं कण्वस्य वीरम्‌ । 


आससि विशमपनीरर्या्ान्‌ मि शंमयत्‌ 


॥ ३॥ 


~ गादः गेद्धिरि र सु --- 
पिए हुए ६। ( | 4 15 "न म्न) गष गाश्ना् ष्य ६। (म्रगासः नि-मविकषत ) यग शपे यानपे 
न ऊयः नि ) नदिर्यो$ी रट चरत ग भौर भव वे (अदृष्टाः ति सहिष्सत ) णद हेम भरण 


उनी प्रि इच्छा शनो जाती है ॥ २॥ 


(कण्वस्य मायुः-द्दं ) रेगोढो भु केवाली, (पिपधितं शतं वीरुधं ) वुद्धि बढनेवारौ प्रिद धौषषि 


[> ५ (> क, 9 क ५4 
( विश्वभेषज मा माभासिप ) घव रोगे पौषी पने पराह दिया है भौर 


शष्ट देको दूर कति ह॥३॥ 


गृथैका महच्च । 

ए सूपे प्रथम मेते दुमै् महत् वणेन भिया है | 
"सूयं ' श्य अतरो भादान ता १, इष्यि ऋ 
"सादि * पृहलता हं । (विभ्व-दृष्ट ) उषणे खव 
देरते ६, वह भासपर प्र्ठ दिसाई देता दै 1 बह सूं (ध- 
श्ट-६() श्ट रेपो नाश एरेवाला है। धरर 
श्रधा जगत जो रोगन, दोष भौर हानिकारक रोगूल 
£, उनके शूक किरण नार एते १ । (रांलि-क्षरंसि- 
निुरवन्‌ ) रो भरात्‌ पीणत्‌। एवारे रोणजन्तुभोष 
नार शता ई । द प्रकर चह सूय प्रतिदिन उदय प्रह 
हेता ६। प्ये ये गुण सीर चिकि करेवालोक्षे स्मे 
रखे चष्टिये। 

द्ितीय मंत्रे श्ट दिनो गै भपरण करतौ ६ धीर 
पथति गोदालामे माए निवाप षती ट । मृष मी षी परार 
विराग लिये भपते सनते भति ६ । नदकौ ठदरमी कमी 
वेगे उत ६, तो शष क्षणम चली अती ६ । धयत्‌ श्य 
भात षटि ण्या थिर नह ६। सेगमी दसौ कारण 
नीक होनिषति १ । सेम यह भना दीक प्रफार समते इष 
नश्वर भगतं रोग म नट होनिवलि ६, थिर पपे रदनेवलि 
गह ह । णतः रोग षर्‌ टे भौर भारग पितेषा, यद्‌ निव 
र्ना उभित । 


ष 


14 


(अस्य भदष्टान्‌ नि शमयत्‌ ) षप, 


रोगीकरो णस्या शस सृतम ' फण्धे' शब्दे कटी ६। 
शरोर पीडित भवस्य रोग विलक्षण एन्दे करता रहता 
है । इको कम एह टै । एधो भवस्य रोगो यदि इप्रधिद् 
(दिश्व-मेपजी) दम रोगस भोषधीक्षा सेवन करेगा, 
ती वइ निःचंदेह रोगसुक्त हेणा । ष्य पैत्रे भ सष रोगो 
भभन केवाली भौषयि पएही हि वह प्रथम गत्रो 
सूकाश ही है । सिरं ह थद व्री सप मरे पा 
णाती दै । ९३ पकारं पेणा पध्ये, पिमे नौर 
दष्ट सथ रके रोगवीर्ोफा नाश कत्ते टै । जह सू्प्रशक 
होता टै, वहां फो रोगर्वाज नहीं २६ सक्ता । इतना परमाव 
धरयङिेमे ट । इ विन्न विचार करे मनुष्य भपना 
रहन सहन योग्य प्र्नर सफ पू देवते मारोप्य प्राप्त कर 
सते हे । भषौत्‌ नमा शरीर सूयर्म रदनेपे शदरॐ 
रोगक्रिभी द्र हमि, पम पूयेकाश भसे परे रोग दूर 
गे, नगल सूर्यपकारच गलीगरीमे पटुचनेते ष नगर भरो. 
ग्यपूण शे सकता दै । दष भकार सथ मरुष्य ६९ सूये पारमे 
भातेग्य प्त एर सके दै। पू किरण जिनपर गिते ६, देसी 
वनस्पतौ खनते भी यी कम हेता दै। सुथैकिएणेमि भरण 
क्एेनारी का यू पीनेते मौ रम दोता है। इल परदार 
योजनापूर्व$ जानक सुधकषिएण विषि्ाक विषय सबक) 
यप्रन। प्राह । 


मष 


८ (भयवै, भाष्य, काण्ड ६) 


(५८) अथर्घवेदका छुव्ोध भ्य । [ काण्ड १ 


ओ) र 
अपना रक्रा । 
[ क्त ५२ | 
(कपिः ~- बृच्छुक्रः । देवता ~ नानादेषता। 1) 
चौं म दं थिवी च प्रचैसो शूको हम्‌ दधया पिप । 


असु सधा वितां सोमो धिय पाठ्‌ सग्िग मर्ध ॥ १॥ 
नै प्राणः पनसा न पेतु पुशः परयतं पं । 
श्ानरो नो अद॑न्धलनृपा भम्परिग्ठति टरितानि बिश्व ॥२॥ 
सं वसा पया सं तनूभिरग॑न्महि मन॑सा सं शिमेन॑ । 
ल्ट नो अत्र कयः एणोखदं नो म उन्योई यद्‌ विरम्‌ ॥२॥ 
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ना ७७ 





अथं ( प्-चेतसौ धोः च पृथिवी च ) उत्त श्ानवाले वूरोफ भौर भूल भौर (वृहन्‌ श्रुः दक्षिणया) 
वहा सामरथ्वा्‌ सूं दषते साय (मे दं पितुं) भेर इष ख्यक रका फ । ( समः अचचिः) परोमादि वनस्पति णैर 
भतन ये ( सवधा भु चिकितां ) अपनी धारणक्षफिका ज्ञान भवुदरूरतक चप देवं । (वायुः सविता भगः चनं 
पातु) वायु सविता भौर भग ये दम सष रक्षा ररे ॥ १॥ 

(भाणः सः पुनः पतु ) प्राण मरि पात्ति भवि, ( मात्मा नः पुनः पतु ) भाघ्मा हमर पाच पुनः भवि । 
( पुनः चक्षुः पुन! मघुः नः एतु ) पिर भाल भीर रर प्राण दमरि पर भदे । ( स-द्न्यः सनू-पाः व्वानरः ) न 
दकाया ननिवाल। शरीरका रक्ष सवका नेता भाला (नः विद्वा दुरितानि ) दमि पष परेरो जनता हषा (मन्तः 
तिष्ठाति ) भन्दर रकता है ॥२॥ 

(वचसा पयसा स्तं ) तेन भौर पुषटिशार दधे इम युक दो । ( तनूभिः शे ) उम परो सय हम युर ह । 
(शिवेन मनसा सं जगन्महि ) कल्याणमय पिचारयुक्त मनवे हम युष हौ । (तवणा नः अश्र वरीयः णेषु ) पर 
कारगर परमात्मा हमे यद उत्प पनवि । (यत्‌ नः तन्वः पिरिष्ट) ओभे दरम षट देनेवाला भागो (अहु 
माष्टु ) उसको भलुद्रूलतपि शद करे ॥ ३॥ 


भावाथ यृलेकरका बहा शकिशालौ स्यान्‌ सूथे, अन्तरिक्ष रोचका वायु, भौर मूलफन्न भि, सोम भादि दते 
रक्षा फं भौर हमरे भुकूल ह ॥ १ ॥ 

हमारी भाक्ता, प्राण, चक्षु भदि चप शक्या प्रत प्रकार दमे पुनः र्ठ हो । दम पपकि धिप ह नही पक्ष), स्यो. 
कि नानी रक्षक आत्मा इमारे भ॑दर जागता रता दै ॥ २ ॥ 

हमे पुष्टिकारक भश्च, तेज, उत्तम षारीर्‌, उप्तम फतयाणा विचार कनेवाला मन प्रप देवे । हमारे पसरमे जो 8 शनि. 
कारक पदार्थं पुषा हे, वह परसेश्वरकी योजनषि षूर हेये भौर मारो शद्ध श्वे ॥ ३॥ | 
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कन्व 


& पूतम भपनी सष परक रष हो इ पिषयकी उम दो जति द, पी पसो समयये इदिय नारेय भौ चे भति 
प्रधना दे! द्वितीय मेत्रमे कदा दकि ६, भामा भर प्राण चले भौ जति ह भर्थात्‌ यद मनुष्य भर 
माल्मा, प्राणः सह्खुः, चश्चुः नः पुतः पटु । (४.२) भी जाता दै । रषात्‌ जय करीर दषा रग) हे अता ६, 
` भाता, प्राण, भां आदि सव शक्तियां दमारे पाच पुनः मनुष्य पर भी जाता । इतना रोग हेनेषर्‌ भी भात्या प्राण, 
- अव्र । ' अर्थाव्‌ रोगादि कारण शरीरषर्‌ जो विविध भाप- चमु, रत्र भादि रय शिया पुनः हमा शरोरमे पूववत्‌ 
त्तियां भावी है, उनपे धु आदि सम दिय रोगी भौर विक्षर ततम अवस्था बे । ध्यात्‌ रोग भादि सपति भवेप 


शकते ५४ | 


स पूववत्‌ भारोग्य प्रप्त ह | यद्‌ आरोग्य श्चि प्रर प्रष्ठ 
दो सकता दै इषका विवार पिके भेत्रे वताय। ह~ 


( धाः शृष्न्‌ शुक्रः भगः सविता ) युणेकका चं 
सामध्वशषारी शुद्धता करनेवाला पूय, ( वायुः ) षन्तरिक्षका 
वाघ भर्‌ ( पृथिवी च्चिः सोमः ) पृण उपरका भि 
भार सोप्रादि वनस्पतियां ( घन स्रधा चिक्घितां पातु, 
पपं ) भनुकूरतासे भपनी पारक शक्ति देवे, हमारी रक्षा 
कर्‌, भीर्‌ पूर्णता करं । (म, १) 


युलोकमे सूयं हे ज भपने प्रकशिमान शरणे घवकी 
शदता रता है, षवे बल लाता दै भर्‌ सयण्ठो पडा पूरं 
करता हं । भन्तरिक्षमे ज वादु है वद सपा प्राण हक 
सबो जीवन देता दै, पवित्र भौर पुष्ट कता है भौर दीष 
भायुदेतादे पृ्वोपरकं चेम भादि बनस्पतियां रेण दूर 
कले दरा सवश्व भारेग्य बहती दै भौर खवक्नो दीर्षायु करती 
1 जपत्‌ आला, प्राण भौर षष्ठ पुनः शरीरम स्थिर कले 
साथ (१) सूयप्रकाण, (२) वधु भोर (३) वनखतिये(- 
के यथेयं सेवनसे भास॒न्नमरण हुमा मचुप्य भी पुनः 
खस्य हो घक्षता ६ । ध्यवे- 


पयस्ता, घचंसा, शिवेन मनक्चा सं सणि । 
(म, ३) 
५ दुग्धादि भक्षपान, तेऽखिता भौर शुभ विचाखाला मन 
प्राप्त हो सता ६। ` भातेग्य बादनेवारे मनुष्यन्ने उचित 
रे छि वह भपने भन्ने श्ुममद्लल विचरति युक्त केरे, क्यो 
परिचार दृद्ध रेह तो बुराई पास नी भ। सकषती। समाव तेनखी 


ष्टके पेद्वयैकी बृद्धि । 


(५९) 


वनवि ओर्‌ जद दुग्धादार करके उत्तम भारोग्यका साधन करे । 
इतना प्रयत्न करनेपर भी जो छु रोगवीज या दोष शरीरं 


भदक ५ क क 


धुस गया ६।, उसे दूर्‌ रेके लिये एेसी प्राथना केरे-- 
त्वष्टा सः तन्वः यत्‌ विरिष्टं मष्टु। (म॑.३) 

“ईर इमहि शरी रोगादिशनो दूर एर मारी भदत 
रे । ' क्योकि मनुप्यका प्रयत हेनेपर मौ कुछ षकुद्धियां 
हो जाती ह आर्‌ रोध धृते द । इश्वर प्राथना कलेस षदं 
स्व दोष दूर्‌ हे जति, फयेकि परमेश्वप्रायना करनेसे मने 
एक प्रकारक अद्भत देवी वल प्राप्तद्ो जाता हं जिषे खब 
दोष ओर रोगर्वाज तथा अन्य विप्नियां द्र हो जाती द भोर 
मनुष्य निर्दोष हो जाता ६। कोई यदा यह न समते कि इशवरसे 
छिपाकर मनुष्य फुछ भौ दोष या पाप कर सता है । यह 
कदापि नहीं ह षकता, क्योकि 

वेभ्यानरः, मदष्धः, तनूपाः, विद्वा इूरिताति 

अन्तः तिष्ठाति । (म. २) 

‹ छव जगत्‌द् नेता, कभी न दवनेवाला, शरीरकी रक्षा 
करता हुभा जर हमरे सव पर्पोका निरीक्षण करता इभा 
हमरे भन्द्र रहता ६ । ' जप पष जाप्रप रहता हुभा अंदर 
रहता ३ तथ उपे छिपर फ कते पराप ए सकता है! अर्थ्‌ 
यह्‌ स्था भर॑मव ह। इमारे खव दुरे जर भले क्मौको षद 
जानत है, इर्ये उषीकी प्राना कएनी चाहिये शौर उदी 
आत्मिक षले प्राप करना बादिे । 

यह रीति है मिसे मनुप्य नीरोग ह कता है ओर अपनी 
उत्तिका साधन कर्‌ सक्ता दै। 


9 ¢ @ ` 
राके टेश्वयंको वृद्ध 
[ष्क प४] . 

( क्षपिः ~ प्रहमा । देवता ~ अञ्चीषोमा । ) 


हदं तद्‌ य॒ज उत्तमिन्रं घम्भाम्यष्टये 


| अस्थ शत्रं भियं मही वर्टिरिषि स्धेया तृरणप्रू ॥ १॥ 


स 
भथं~- (शद तत्‌ उत्तरं युजे ) म षक सथ उप ष्फो संयुक्त करता द । (भष्टयं द्र शुभाम ) एलमोगेक 


लिये प्रसुशष प्रषिना करत ह । हे देव ¡ (मध्य क्षत्र महा नियं चचव ) इस राजकि राज्यक्ठो तथा मदती संपतति बदा 


(वृष्ट तृणं व ) ओप पृष्ट पसरो बाती दे ॥ १॥ 


भव्राथ- 


= ^ ५५ कर्‌ वः 4 
रि जथ देथ करता ह, भनी उति मि परेश्च प्रायेन करता हं । द ईश्वर | हमारे 


राजाक। राज्य हे भौर धन भी रेखा षडे ष जेषी पा वृष्िसे षड जात ९६ ॥ १॥ 


1 


(६०) सथर्ववेदका छुवोध भाष्य [ काण्ड 


[| [4 [| { [| 
अस्म शपरभ्॑ीपोमातस्मै पारयतं रिपू । क सामीवगे अगु युज उत्तम्‌ ॥२॥ 
सवनधृथासवनधुश्च यो अरमा अंमिदाति । सर तं रन्धयासि मे यजमानाय सुनते ॥२॥ 


[क 1 त 





रथं दे भमौ । ( भद्ध तरं धारयतं ) इ स्मे र्यनने धारण करो, ( बस रथिं) दषे लिय भन 
धारण क्रो । (दमं राष्टृस्य अभीषरगे छणतं ) ऽये रट पुष्य मेटल स्थिर रो । तथा ( उत्तरं गुज) म दका 
जधिक उव अवर्थामें निुर ध्र हं ॥ \॥ 

( सवमु! च अलवन्धुः च ) माद्यो समेत य। भाद्येधि रदित (यः मस्मान्‌ अनमिद्सति ) ओदर एमाप 
विनाश करना बाता दै, (मे सुभ्वते यजमानाय ) मेरे याजक यजमानम दि ( तं सव रन्धयात्ि) उ पश्र 
नाश फर ॥३॥ 


भावार्थ हमरि रजक राज्य स्थिर देवे, धन मी स्थिर रटे । राट हित एनेवलि लें यद्‌ पुग देवि भर 
प्रेष्ठे साथ बढता रहे ॥२॥ 
दोह श्रु जो भ्ल या भपने मादो समेत एमारा नश्च फन चदि उ नाक फर ॥ ३॥ 


क के 


यह्‌ सू स्य दै । रा्रीय उपतिष्ठ प्रायेना है1 भपना पेष सेवष टना भौ (यजमान) यततमय लौयन अनाना श 
मतुष्या कतव्य यं पताया है । इमे भनतः प्रसेन प्राथेना क नाय, तो वट निपदेद धप देगी । जना द्य को, 
धन ष्ठे, सराज्य नो तो द प्राप्त देवे, शरु दूर हो वे भौर सप रमार उति भौ देये । यद ईष प्रा्नाड। भशवे । 





प थ 1 क 1 








उत्तम मासे जामा । 


[सक्त ५५ 
(क्षिः ~ बरहा । देवता ~- १ पि्वेदेवाः, २-२ रदः ।) 
भ, 1 ०६ ॥० १.९ 9 [4 
ये पन्थानो वहवो देवयाना अन्तरा चव्रपूथिवी सुंचर॑न्त । 


तेषामव्यानिं यतमो पदाति वसम मा देवाः परि ततद सर्व॑ ॥ १॥ 
ग्रीपो दैपन्तः शिशवो चरन्तः शरू वपी! स्विते नो दधा । 
आ नो गोषु भजता प्रनायां निवात दद्‌ च! शरणे स्याम ॥२॥ 





अर्थे (ये देवयानाः वहवः पन्थानः) जो देम ममिजनिमे बहुत माग ( यावापृथिषी अन्तर सड 
| रेष भौर भूलोके बीच चरते रहते है । (तेषां यतमः चज्याति वदाति ) उनमतत जे मामं समूद अता 
( सपे देषाः) इय देवो | (ष्ट तसे मा परि नत्त ) य| उष माग तिथे युते सय प्रस पारण श्ये ॥ १४ 

वसन्त, प्रीण, वर्षा, शरत्‌ देषन्त भौर रि येष्ठव क्र (नः पलिते दधात ) ष उततम भवस्यि धारम #६। 


४५१ ड [प ५५०७ [ 4 
(नः गो परजाया आ भजत) हमं गभो मार प्रलभेत एुवक्षा भागी कं ( ष) शत्‌ निवति क्षरणे स्याम ) ुम्दार 
साय नियते हम वातादि उपफवरहित परमे रहं ॥ २॥ 
व 


«~~~ ~~~ 


^. 
है 


1 


त 
1 है 
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, भवाथ उत्ता विदम्‌ परजने जाने अनिके भपप यवहार स्नेफे ओ भने मार्ग है, उन जो निदोष भार ह, 
उीपरसे चलना उचित ह ॥ १॥ 
एथ भस्य छना चाये कि जिषे चह फठुभोपे उत्त एषठ लभे ए, गजं भौर प्रजे त्न छाधन हे नैर 
पद्मं 8 दोषनदो॥२॥ 


सूक्त ५६ ] सपे वचन।। (६१) 


इदावस्परायं परिित्परायं संवत्स॒राय॑ कृणुता वृह; 
तेपा बयं संमतो यहियानामपिं भरे सौमनसे स्थम ॥ २॥ 


नोना 

भथे-- ( हृदावत्सराय, परिवत्सराय, संवत्सराय) करमशः प्रथम्‌, दवितीय शौर तृतीय वमे लवि ( बृहत्‌ 
नमः छृणुत ) बहुत भन सपनन टरो । (तेषां यष्चियानां कुमते ) उन यकश्श्ता्भोफौ उत्तम वुद्धि तथा ( सौमनसे 
भद्रे सप द्यम ) उतम मनम्‌ तथा कत्याणम हम्‌ सद्‌ा एद्‌ ॥३॥ 





भावाथ दरएफ वेप उत्तम अत्र पर्याप परमाणम उन्न का, सौर जिन्न अपना जीवन य॒ह्ञमय बनाया है उनके उत्तम 
शुभ संस्फा्युत मन भौर युदधिमे रह अर्थात्‌ तेरे विषयमे उनकी संमति उत्तम रे दा भावरण फर ॥ ३॥ 





सवर्र, पिवरर, हदावतछर, भनुवत्सर, ओर इरण्र' श्रे है उन पर चठना वादये । भपना आवरण उततम रहा ते 

ये संवत्सर पचि नाम कशः प्रभवते लेकर दरणएक पंचयुगाफे सच ऋतुभेषि म हेता £ भौर भने भद्र दोष हृभा तो 

६1 ६8) प्रकार ‹ कृत, तरता, द्वापर ल $ ' ये चतुयुग$े हानि होती है । दरएकको एषा उत्तम आचरण करना चाये 

माप ह। कि जिषे रञ्जन प्रसन्न द । दवष सेतीसे इतना धान्य 
यनेङि व्यरपदार कनेक ममापि मौ जो माग सथसे उन्न करना चाहिये कि जो खपे सिये प्रयौति चो स्के । 


सपंसे क्वन्‌ | 
[क्त ५६ | 
( कपिः ~ शन्तातिः। देवता ~ १ विदवेदेवाः, २-३ सद्रः। ) 
मा ते देवा अहिषीत्‌ सतोकान्तदपूरुषान्‌ । 
संयतं त वि ष्परट्‌ व्यात्तं ज सं य॑मन्नमों देवजनेभ्यः ॥ १॥ 
नमोँऽस्तसिताय नमस्तिरधिराजये । स्वजायं वभ्रये नमो नमे देवजनेभ्यः ॥२॥ 
रं तं हन्मि दता ददः षष ते दनया हव॑ । पं ते जिहाया जिहां ष्रालाहं आस्य ॥ ३॥ 


अर्थ~ ह ( देवाः ) देवे । ( अष्टिः सतोक्षान्‌ सद्टपूरषान्‌ ) सीप संतानो भर धोक समेत (तः मा 
यधीत्‌ ) मे न मर ( देवजनेभ्यः नमः } दिन्यजन। धरात्‌ वरैयोक लिय नमस्कार दै। ( संयतम विष्परत्‌ ) वद 
हमा म सुल सकता दं भार ( व्यातच्तन सं यमत्‌) बुला हुमा वंद ना द सकता ६ ॥ १॥ 

( म्िताय नभः अस्तु ) कले पके व्यि नभ्स्छर्‌ हो, ( तिरश्चिसजये नमः) तिरी लकीरोवले शप 
नमस्धर्‌ ( स्वज्ञाय वचय नमः ) सिपटगेवाये भौर भूरे रगवलि ब्रात स्मि नमसा हो । तथा ( देवजनेभ्यः नमः) 
दिथ्यजनेकि च्वि नमस्कार दा ॥२॥ 

दे ( अष ) सप! (तेदतः दता ह्य ) तेरे दिको दाते १ तोडता दं । (तेषनू हन्वाक्म्‌ उ ) तेरे 
ढो यो षया देत दं । ( ते जिदं जिया कं ) तेरी जिहाको निस तोडता हृं । ( ते मास्य अस्ना सं हम ) 
तट मुषक्ो मुखस फादता हं ॥ ३॥ 

भनूष्येक्ि भपने निवावद्यनमे देस उपरषण कना चाये, कि निषध पद मह्य या प॒ इद्‌॥१ न मरे। तृतीय 
मशरपे सहो माद्ना चदिये देषा भी परता लगता ६ । 

त्रम भन्य भाव दरधय है भौर पटो खोज भवेक्षा रवत दै। 

गिं 


(६९) 


५ & (4 = 
धथवेषेदका सुवोध बाध्यं । 


[ काण्ड ६ 


जठचिकित्सा । 


[ पृक्त ५७ | 
(क्षिः ~~ शन्तातिः । देवता ~ रुद्रः ।) 


इदमिद्‌ बा इ गेपलमिदं खसं मेषम्‌ । येनेपमेक॑तेजनां शतशसयामपत्रव्॑‌ 


॥ १ ॥ 


जाटपेणाभि पित जाखपिणोपं सिश्वत । जालापमग्ं भप तेनं नो मृड जीवते ॥ २॥ 
शच॑नोमर्यथनोमाचंनः फं चनाममत्‌। 


मा सो विश्व॑ नो अस्तु भेषजं सै नो अस्तु भेषजम्‌ 





॥ २॥ 








अथै- ( दं दद्‌ घा उ भेषजं ) यह जल निः्तदेद भपप टै ( दद शद्रस्य भेधजे ) यह खका संपप ३ । 
( येन ) निरे ( शतश्चद्यां पकतेजनां शुं मपद्रवत्‌ ) अनेक शत्यवलि, एकः दण्डवलि याणकरे विरद दम्द बोला 


जाता ह अर्था वणका बण सौ ठक हो घता ह॥१॥ 


( जाढाषेण अभि किचत ) भरते अभिपिंचन रभो, ( जालापेण उप सिचत्त ) जरते उपर्धिदन र्नो । 
( जालाषं उप्र मेषजं ) जर वडा तीव्र भौपथ दै । (तेन जीवसे नः मड ) उषसे दीधे जीवनके चपि दमे णी र ॥२। 
(लः शं च) हमे शनि प्रप हे, ( नः मयः च ) मे ख मिरे । ( मः च किचन साम~मत्‌ मा ) हमे ४ 
भपवाल रेण न देवे । ( रपः क्षमा ) सडाषटपे वचा किया जर, ( नः विद्यं भेषजं मस्तु ) दमे सम भौषष दे, 


(नः सवै भेषजं अस्तु ) हमे षव लीषध हे॥ ३१ 


भावाथं- यह जल उत्तम भौषध है । वैव द्सक्च पयोर ® दै । शि बको मौ जलखबिष्ति ठाषट्क्ििभ 


सक्ता ह॥१॥ 


जरे पूणे ज्ञान करो, भाधा स्तान-टिस्नान--भी जलदे करो । इसे रोग दूर 


= 9 
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ह्मि, क्योकि अर यदी तीव मौषमि 


है । {ख जट दीधेनीवन प्रप हरर स्वार्थ्यक्ा दुव भौ प्रप हि सफत। ६॥ २॥ 
लघे शरीरी शान्ति, समता, एष भैर सास्थ्य प्राप्त होकर भामरोग दूर हेते ६, शरीर षटवर न्ट होती ३। जल पूरण 


लषपि है, जन निःसंदेह सप जीपएयि 2 ॥ ३1 


"~ --~~-~ -~ ~ 





इस सुक्क! अभिप्राय स्पष्ट ६ । जलविङित्ाका उपदेश 
देरनेवाला यद सूक्त दै । जच्च दृपूणे शरीर भिगनिषे पूरण 
ञान होता ६, भर्‌ रोगवाला भाग भिगनेसे अल्ान हता 
६ । योअनापूषे़ धनक। उपयोग करने बहुत लम होता द । 
नेषा- 

१- बह्ाचयं पलनके त्थि शिश्चस्नान शीत जलते करना, 
तथा भधपासक। प्रदेश भच्छी अकार्‌ भिगाकर शान्त करना । 


9, क 


२ कञ्णी हटनिके विये नाभीसे लेटर नंघ।तकदा भाय 
पानिं सीग जाय रेते षने पानी डालकर यैड नाना भौर 
कपटे पेठ भौर नासीके स्यान मालिक पानी कनेषे कम्भ 
हस्ती ६। भौर आम रोग दूर हेति द । शरीरम उडतेवाे 
सव दोष ईस द्र हेति है भौ९ भारोगथ प्र हेत। ६1 


+~ = ~ ॥ ` । ` 


६स परहार नमकजरसे नेतरस्नान षटेषे नेवरदीषृ टृ हता 
६। विटे पिपष्ठ वाधा दे जवि तो सारे सतत अरपत्‌ 
छोऽमेषे बिष रउतरतारै, परु इस विषयमे भविक पयोग 
क्टना चाये । 

ज्वश्मे मसिष्क तपनेते उन्माद हभ तो पिए१९ सत्रन- 
ढी प्री रखनेषे खरिष उमा हट जाता ६। 

त्रिया या पृर्पो$ प्रोह रोके निबराएणापं षटिस्नान उलप 
ठपाय दै । इन्धियस्नान भौर छ्ियेकि स्मि भन्तःस्तानभी 
उपयोगी है । 


इष प्रकार योजनापूैह प्रयोध कमेव प्रायः उभी रोग 
जलोपचादसे दूर्‌ ह घते । 


णर). 9) 


सक्ते ५९1 शक्ती हच्छा । (१९) 


यक शृच्छा । 


[ सूक्त ५८ ] 
( वापिः -- मधर्षा यशस्कामः । देवता ~- पुदस्पतिः । मनप्ोकताः। ) 
गप मेनो मप्‌ रणो यसं ्ावापृथिवी उ पमे । 
पस्‌ मा देवः सविता फणोह प्रि दुहुदेधिणाया इद स्याम्‌ ॥ १॥ 
ययन्द्रो यावापृपिव्पोयेधसवाम्‌ यथाप भेप्रीप यद॑सरी! 


एवा विपु दमेषु चयं सर्य यदस स्याम ॥ २॥ 
यशा ह्र यदा यप्र सोमौ अजायत। 
यक्ना पिश्चस्य मतस्याएम॑सिमि यथस्त॑ष। ॥ ३ ॥ 


सय~- ( भयान्‌ शृनद्रः मा यशसे इणोतु ) मस्ता प्रयु युते यशरयौ ए । ( उमे पमे यावाप्रथिवी 
मा पतते) दल यवपृपिषी गृतत गषव ष्र। ( सपिता देषः मा र्तं रणातु ) समिता देव से षसौ फ । 
भ ( सष परक्षिणायाः दातुः प्रियः म्यम्‌ } मे दृतिणादनेवालम भ्रियते जा ॥ १॥ 

( यथा दनः दर्रदृयिप्याः यहान्‌ ) जिए प्र हृद दृहोक भौर पृण्वीलोकके चच यशस्वी है । ( यथा माप 
मोधपीषु वदारवनीः } मिग पाद रण भीतथियेमे यक्ष ६। ( एवा चिश्येपु देवधु ) ध प्रकर सय देवप भीर 
( सदु पयं यदामः स्याम) एफ दम सक्ती प्व ॥ 

(शद्रः पदाः) ध्य गदतो ६ (सकि यक्चाः) भी मश्वी ए, ( सोमः यत्रा) अज्ञायत ) सोप गषस्वी 
हमा ६ ( पिद्यस्य भूतस्य यशाः} भम भूतमाप्रमे यपे ( सदे यस्तप: ससि ) ४ भधिक यकषवा टं ॥ ३॥ 


ए 1 7 0 


भाप।ध~ र, मृता, पूय, द भादि एष युत एहयता प भिएते म यरी होउ ॥ १॥ 

५ प्रिद तय तयी ६, छद जपित प्साण मुष्ण ह, ए प्रफार सप मनुष्येमि भे कठ प्न ॥२॥ 

१५, धि तया प्के स्पपो दए, उ प्रफाप्प भविक पर यशवाला एकं ॥ ३॥ 

धय दद मु क हि [च दथवा उषम गत मॐ । मनुष्ये सामने सूये, दध, भमि भौर सोमक भादपर रह । सूये 
रभो प दम दद सेतत दुता ६, जत्रा देता ४ छेष रोग दर फततो ह दी प्रकार मनुष्य भी परोपकार 
श्रौत यतात धत सूर्मादि मव देम सां छ पेपछापत णपत भानो रगा रसते ह, उनके गशचफा परल दए परोप ६ । 
जुष्य दथ एल पिलयाधं जनतन पषा पह मी उने सपान द अस यके हुए हे¶। 


1 1 1 


म 
अरुन्धती ओषधि । 
पक्त ५९ | 
(पराधिः ~ सध्या । देयता ~ शद्रः । मन्प्रोक्ताः। ) 
अनदम्यस्तं परथमं पतुभ्यस्तवमंरन्धति । जपेन ब्म प्म यच्छ चतुष्पदे ॥ १॥ 
"` म-- ट (सरति ) भ्यो भौषवि (स्वं सननृद्धयः ) तुल, (त्व लभ्यः) तुभो तथातु 
( शवुध्यमे अेनपे पथते ) पर्‌ परपपाि गौत शिन पुनो पथा पिको ( प्रथम शमं यञ्छ) पटे घुस दे ॥१॥ 
भावार्द-- जपती सप भौकी कम, वैठ मादि पतुष्वाद भार पदी गदि दिपादोको नीरोग करती ६ भर्‌ ए 
दत्र ६॥१॥ 


(६४) अथवैवेदका सुवोध भाष्य । [ काष्डष 


9 च ॥ । 
कर यच्छसोप॑विः स॒ह देमीररन्धती । एद पयशचन्तं गोष्म॑ृ्मो दह्‌ पूपान्‌ ॥ २॥ 
तिधयां समगापच्छषदामि जीवला । सा नें खस्वासता हेतिं दुरं यतु गोम्यः | ३॥ 
विसा पुमगमृ्छदामि जवस्‌ | ल क = 





जच 





देषौः सह ) भरेधती नामक भौपपौ वथ जन्य दिष्य भीौपथियेक्ि भाय (दाप 


भर्थ~ ( अरंघती सोपधिः 
गोशाल बहुत दुगधधर ( ऽत पूरुषान्‌ सय्मान्‌ करत्‌ ) भौ 


यच्छतु ) पु देवे तपा ( गोष्ठं पयखन्ते ) 
मनुष्योको रोग रदित क ॥ ९॥ 

( विद्वरूपां शछुभगां जीवलां अर 
ववम एते है, सतुति कए ई ।( रुद्रस्य मस्ता शतिं ) ३ 
पदभ दूर ले जर, उनके नीरोग यनवि | ३ ॥ 


छ-माचदामि ) नानाष्यतारी, मगक्षालिनी जीवला भोकमिकं षये रतभ 
रे रोणदि शक्नशने (नः योभ्यः दूर नयतु ) धमरे 


[कवि 





-------=- 


वार्थ भरधता तथा अन्य शपथियो सुख देनेवाली ‡, नपे रोव भि दूध देनेयालो चनती 1 भौर सद 





प्राणी तेग हेते ई॥ २॥ 
सेक रगहपवार), यह जीवन देनेवाल जवसा भौपपि स्तुति फले योग्य ६1 पशुपिये कर मनुष्यो देनिशवि रोग 
इसे षर देते ई ॥ ३॥ 
अरर्धती । 
' भर ' क्ष अर्थं ंधिश्यान, जोड, इच स्यानङे रोग दीक करनवारो घपपि ' कपत ' ६। मष् भागक्षसश्च 
नाम स्या ‡ इषका पता नदी बलता । सोम रे निथ करना चहिये । यह गौरे सिलानेमे गौरे भपिक एम देने लगती 
[= क : 1 


ट इख सेवन मलुध्व केरे तो यमा ञे रोग द्र देति ९ । ' जोवला ' शौर्य भे इ प्रसर उपयोगो ह, मड ६ 


जीवला, भदन्धती ये नाम एक ही भौपधिे ह | यद तोजशन पिषय दै । 
3 क 


विवाह । 


[ प्रकत ६०] 


(प्रापिः ~ सथर्वा 1 देवता ~ मरय॑मा 1) 


अयमा यायाः परस्ताद्‌ विपितस्ुप। । अस्या इच्छन्नुपै पठित जायमृनानेये ॥ ?॥ . 


1 दिय ५ ७ [1 १.९ 
यश्र॑मदियम्मन्नन्यासां सम॑नं युती  । अद्धो चय यमन्रप्या अन्याः सप॑नपाय॑ति ॥२॥ 





घर्थं- ( भवं विषितस्तुपः अयमा ) यद प्रहीषनीय सूं ( मसौ अरे ) एव छनयारे तमि ( पति इच्छन्‌) 
परिक इच्छा करता हुभा ( उत अज्ञानये जायां ) मीर प्वीरदित इुसुषे व्मि सको इच्छा एता इभा ( पुरस्तात्‌ 
मायाति ) इन्युखते भाता है ॥ 9 ॥ 

हे ( घयेमन्‌ ) सूय । ( घम्यालतां समने यतो ) जन्य कन्याम सेभानक्षे अर्थाद्‌ पिवाह्पमे पेनेषाते सेमान 
उसको जनिबारी { यं मभमत्‌ ) यद गुत थक ग ६ै। हे (अंगो भर्मन्‌ } सूयं ! इत्य ( मस्याः स्मन 
अन्याः लु आयति ) इषे दिवादसमान्े दूरतो कन्याएं भौ भानवे ॥ २ ४ | 


भावाथ सुय उदयशन प्र होक अलश्नो जाता दे । इष फारण कन्या मर पृथक भद्रु पठतो ६1 भौर मसो भग्र 
मा ष्ठी दे उसी शनुसार ज्ीषुरुषपरं पतिपलनाफि प्रापि दरे इछा मो प्रदीप होतो है ॥१॥ 
कन्याएं जि समय दूरौ कन्यके विवास॑सारमे जति दै, 3६ समय उनके पनम अपने विद पिवार्‌ उतश्र हेता 


[ < ध 
५५५ 1. प्रकारका कट होता दै । सल्यि यद विचार कन्यार मने उन्न होने पात्‌ उष कन्या विवाह ना 


॥ 


षक ६१] परमेश्वरकी परहिमा } (६५) 


1 [> ४. ४ [+ (+ 
धत दिर पृथिवीं घाता चामृत यम । धाता अर परति दाह रतिकाम्पम ॥३॥ 
= क 1 -1----------~---------------------- थ ष्व (प 
। थ-- ( धाते। प्रथिवा दाधार) पेशल एवम षाम रा है (उत धाता सूर धा ) भौर जघ ईले 
सूये भौर युन धारण किया ई। इसलिये वही (धाता ) देव (मस्ये मु ) इ कन्यके लवि (परतिकामं परति 
दधातु ) इछा सरगेवि पतिका षारण फे अर्यात्‌ दसो दा परति देवे ॥ ३॥ 











०० 


रै ४५ ५ चि ५ 
भावाथं-- इश्वरे प्व, सूयं भौर दुलोको यथास्यान धारण कि है, इएव्यि वह निभ्देद इव कन्थे समि 
भुहप परति म) दे स्फताहै॥३॥ 





४ पमे निप्रलिखित परति ट ह- विवाहका है । 
(१) विष्ट भापुमे पुर्व पीडन, भौर सनम पुर्यो (३) पलौ प्ति इच्छा ९रनेवादी शौर पति (अनु- 
श्छ! हेती हे । ६9 पशवात्‌ विषादन्न समय होता दै । कामः) प्रतनीको प्रात शटेकी इच्छा कलवाल हनेपर 


(२) विवदादि च्छमं सेमिलिते होनेसे दन्य विवाद हे । विपरीत भवस्या षदपि न हो । इख विषयमे 
विवाद पिषयफ घातुप्ता उद्यन्त हेती दै । यह सपय एन्यकि खादधानी रसौ जाय । 


प्रमेश्वरफी महिमा । 


[क्त ६१] 
( कपिः - मथवा । देवता ~ उद्रः ) 
ममाणो मधुदेयन्तां महं सुरो अभरज्योपिपे कम्‌ । 





मं देषा इत विश्व तपोजा म॑ देवः संतरिता व्यो धात्‌ ॥ १॥ 
यं मिषेच पृथिवीमुत चमहपृतजनयं सुप परम्‌ | 
हं स्यमनुत यद्‌ बदमयं दैवीं परि वाच विध ॥२॥ 





५०७ ~~~ ~~ ~ < ~~~ (1 व 
[ग 1 1 क क) (म 


स्धै-- (भापः मं मधुमत्‌ आ ईयनतौ ) भल भैर तमि भसम छ देऽर दद । (सूरः महं व्योतिषे 
क अभरत्‌ ) सुयने मेरे पारण प्रफकृके त्यि रण चारं भोर मर दि ६।।( उत विश्वे तपोजाः देवाः) भीर्‌ एव 
्र्ष्र देनैवाते रेव (सिता देषः च मकं भ्यचः घाच्‌ ) भौर सूयं देव भौ परे सि विस्तारको धारण करते ६।१॥ 

( सह एथिषां उत चां विवेच ) ने पृथी जोर युकम भक भलग ह किय द ॥ (मदे स कवम्‌ साक 
मज्ञनयं ) पने एत शरभो जाथ खाप वनाया दै । (अदं स्यं अगतं यच्‌) भरी घस भार भवृत ज भी वाणी बोला 
जात द षद (विद्यः दैव वाचं अं परि चदामि ) मद्यो दवी व्रणी पर हौ सव प्रकार वेतत द ॥ ९॥ 





८००००५० ०००१७ ००७०४०० 


"~~~ 1 
मावार्थ-- नठ परोधस प्रणते भधुरयरे छाय षड रहा ह, सै उतरे त्थ रसत दे । सव धन्य देव उ 


महिपाका विस्तार कट रदे ६॥१॥ । , 
पृथी, दतेक रक श्रो षने, छः ऋ भौर अधिक मास पिरक घात उसी हरा पनाये ग्ये दै। मदुष्मोकी वाणी 


दसी पणार बेट] भती ६॥२॥ 
९ (भयव, म्य, काण्ड ६) 





(६६) भथ्ववेदका पुवोध भाष्य । [ काण्ड 


$ ६ ( [अकाः धू 
अं ज॑जान पृथिवीम चागरहमृत्रजनयं सप सिनू। 
[ @ ० | @ ५ 
हं त्यमनैतं यद्‌ वदामि यो अप्ोपोमावछे साया ॥ ३॥ 
॥ श्ति षष्ठोऽद्धवाकः + 


अरथ-- (अदे एथिषीं उत चां जजान ) नि एनौ भोर धुरक उतत श्वि दै । (अहं सप्त ऋतन 
तिधून्‌ अज्ञनयम्‌ ) मेने उत ऋभो भौर विधु्भकषो मनाया हे । ( सदं सत्ये सनतं यत्‌ वदामि ) मश्लयमभा 
भनृत नो भी तोलने है ह वोलता दं । भौर (सखायो सथीपोपों अजुपे ) मित, भप्नि जीर सोमक पर षछेश्राष 
मिलता ह ॥ ३॥ 





भावार्थ सप घमुदर भौर सात नदिरथा उपीदो भषति हर, भंदरको प्रया यद कत ट भीर भपित साय सोमएकि 
चन्देनि ष्टौ जही है ॥ ३॥ 
हस विश्वकी सवना प्सेधर श्रता टै यह भात लयं परेश्वले इस सूक फटी ६। 
॥ यष्टा पष्ठ भुवा समाप्त ॥ 


क~ रे 


अपनी पवित्रता 


[ प्रक ९२] 


(क्षपिः ~ अथर्वा । देवता ~ सतरः । मनोता । ) 
वैधानरो रिमभिनंः पुनातु बात प्रणेनेपिरो नेमिः । 
घावापृथिषी पय॑सा पर्यव शरतादरी यये नः पुनीता ॥ १॥ 
वानरै षुनुतामा रमं यस्था भश्रा्न्भो| पीतप 
तया गृणन्तः सपमा वरं स्याम्‌ पत॑यो रवीणाम्‌ ॥२॥ 








अथ- ( वेदवानरः र्मिः नः पुनातु ) सतर मत्रं रहोवाला भि अपन किणे हमारे शद दरे । 
( चातः भाणेन ) बद णर हमारी पवित्रता कर । ( दिर नभोभिः ) जल भगो विविष रेपे मादे शुदवा ® । 
( पयस्वती क्तावरी ) रषवक, जरु, ( गरशिये द्याघापृथिवी ) पूजनीय युलेक भौर भूमे ( पयसा नः 
प्रतीतां ) भपने पोषक रसे दमे पवित्र फर ॥ १॥ 

(-सूतरतां वेदवर मा रभश्वं ) प जौर उव मदु दरा प्रति हश्पुतिशे प्रम क्षरो । ( वीतपृष्ठाः महाः 
यस्याः तस्बः ) निनक १ भाग नह है पतौ दिशाय जिन वाणियो$े रीर दै । ( सधमादेषु ) सम प्रिर भानैदित 


#-~4 


शोने$ शप्र ( तया गरुणन्तः वयं ) उपे दोरते इए हम सव ( रयीणां पतयः स्याम ) भनेढे खापी कं ॥ २॥ 


न --------------------------------------------~--- [+ क १ क. सै स ध 
भावाथ भमि वर्णम सपद, चायु पराणके सपे, जलिध रस रषे, तथा दुलोक ष पृषवाणोक मनो भवती 


रियति दमा शदता फ । भर्ति य देवताए हमरे शरी आश रह रदी है भौर उत यहा मे सप तिमि । ने एम 
पवित्रता देवे + १॥ 


सम मनुष्य सय भ्रण करं भौर इधरॐे गुणगानं एर । इष प्रकार वाणी तिमे भपर्याद सान दै । हम उक पारे 
पचन फट हुए धन परप क ॥ २॥ 


धृक ६३ 


चैधनसे भुके ोना । 


(९७) 


वशां रचे आ रमघव शद्धा मवतः चयः पापकाः । 


इडया सधमादं मदन्तो योद्‌ प॑यम्‌ धथैमचरन्तम्‌ 


॥ ९ ॥ 


भथ-- ( चयः शुद्धाः पावका। भवम्तः) शद, पवित भौर दूसेको पतत्र करनेवाले हषर ( वैदवानरी वचेले 
भा रभध्वं ) घर नु्योकी इषस्ततिर्प वाणीको तेजखिताके त्थि बोलना भारम करे । ( एह दया सधमादं मदन्तः) 
यह सतरतिस्प पाणीति घ्ाय साथ भानंदित दति हए हम ( ज्योक्‌ उश्वरन्तंः सूयं पश्येम ) विरकाल्तक सपर ॐ हए 


सको देखते रईगे ॥ ३ ॥ 


भाधायं ~ दम मन्तर्वाछ श्रद्ध हो, खायवार्लोको एवित यनं, यम वाणी बोल भौर सथ मिलकर भानन्दित हेति हए 


दीपै भायुष्य्े प्राह षरं ॥ ३ ॥ 


सपने परौ सव देवत।र भंशरूपे रदती द । यहां भनि. 
ने षाणीका सूप सिया है, वायुने प्राणस्न हप विया दै, नलने 
रष सूप सिया है, दुले$ चिरे स्थानम ६, पोवके खानमे 
पृथिवी ६, हसी श्रा अन्य शवर भन्य देवतां र रदी 
ये सय देवतां भवते युन क्ष, षद्‌ सखो स्थिर रह भौर 
मारी पित्रता | सद्य वाणी, घय विचार्‌ भौ सल भचार 
फ़ श्वियि भितना पाहिये उतना विस्तृत शतत दै । इष षं 
धिर रदमेषाते भिल्छर भापसमे सदश्च कते हुए, सपे 





पवित्र पनकर धमेमागस धन एमि भौर धनौ वते । शरारी 
दि र, भन्तःकरणको पवित्र 5९ भौर भपने विचाए, उच्चार 
भौर भावास्ते दूखसेन शद बनाते इए धपे उदारक मं 
वक्रमण षरं | सये निमय देनिवा़े भौर एलनिष्ठ तथा 
ईश्वरे शणोंका चिन्तन रते हुए भपनेशनो पवित्र वनानिवहि 
लोग निः दीपै भयु प्राप्त शते है भोर पणे भी पमा- 
प्रित भाद खाय रहते द । इस वि मलुष्य भपनी पवित्र 
ताफा घान के भौर एतष्य षने । 


1 1 


वेधनसे मुक्त होना। 
[सूक्त ६२] 


( पपिः ~~ दृ्ठणः । देवता ~ निक्रंतिः, यध्निः, यमः। ) 
यर्‌ द दष नि्तिरचन्ध दामं प्रीषासवविमेक्यं यत्‌ । 


तद्‌ ते बि प्याम्याधुपे थै लायादोमदमनैमदवि प्रतः 


॥ १ ॥ 


नमोऽस्तु ते निरते किमतेजोऽयसयान्‌ वि चता बन्धपाशान्‌ । 


ग्रमो मं पनस्जां द॑दाति तसं यमाय नमो अस्त मृत्यव 


सर्ध~- ( देवी नि्रानिः ) इतन (-यत्‌ यत्‌ मविमोकय, राम 
म देयाना षन तेरी गदेनमे यापा ह, बद्‌ ( ते आयुपे चलाय चच स्या 


॥ २॥ 


दामते्रीवाघ्ु आववन्ध ----- रला ऊ (न्‌ णत्‌ मिनि कन ते तरयाद्च मायवन्य ) नो नो प भोजे सहनीमि 
पि ) तेरी भयु, शक्ति भोर तेजखिता 


ययि सलता दर| भयन्‌ ( प्रदूतः घदो-पदं अश्रं सद्वि) भि षश दपंदगढ भक मोग ट ॥ १॥ 
हे ( निशे ) दैति | ( ते नमः भस्तु ) तैर ल्थि नमस्त ४ । हे { विग्पतेजः ) उप तेजवलि | ( षयसयान्‌. 


वश्वपाश्चान्‌ विश्वेत ) लोमय परश तोढ दाल । (यमः ठ 


पुनः ईत्‌ महं ददाति ) यम तुको एनः भररेष्ि 


देव है । ( तस्मै यमाय सृखवे नमः भस्तु ) टव निमामए़ खु नमसका देवे ॥२॥ 


॥ मावा प्राषारण भवुष्यमे गले दुति, भक्षी पार्‌ सदा 
[1 ५९९ 
धते । लौट जभतढ य पाया पठेम भटके ददते ह तयत दौ भायु, यल 


षे रहते ह । मिना प्रयल परिये पाष श्ट नदीं 
दधि भौर्‌ तेजस्विता कमी प्रा नी हे सकती । 


तिये दरए% भ्य ये पाश तीड इलि कौर अनन्द देनेवाला भन्न भो भोगे ॥ १ ॥ 
1 


(६८) मथववेदका घुधोध भष्यै । | काण्ड ६ 


अयरये द्रपदे ब्ैधिष इहामि्हितो पृत्युभिय प॒हक्तमू । 
यमेन लं पिभिः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ २॥ 
दमिते वपम विश्वान्य आ । इडस्पदे सर्िष्यसे स नो वसून्या मर ॥४॥ 


न 
रस जव द्‌ (मयस दुपदे वेधिवे ) लेदमय षट्ते श्रीक बाती है त्व वट (ये सदलं) जी 
हाते दुः ह उन ( सृल्युभिः ह सभिषहितः ) सृद्युभषि यहां वाधा जता हे । ( त्व पिमः यमन साचदानः ) 
द पितरों भौर यमपे मिलता इभा ( त्वं दमं उत्तमं नाकं आये रोहय ) इसको उत्तम्‌ स्वय चद। ॥ २ ॥ 
हे ( घुष्‌ अघने ) बलवान्‌ तेजस्वी देव | भप ( अयः) वदे श्रेष्ठ द इषल्यि अप (वेश्वाने दत्‌ ससमा- 
युषसे ) सको निश्चये मिला देते हं भार ( डः पदे समिध्यसे ) वाणी भौर भूमिके स्थाने भकाशित इते ह (खः 
तः घसनि आ भर ) वह आप हमं धन प्राप्त कराभो | ४॥ 


भावार्थ लेह जैषे े टके ल्थि कठिन तिश पाश्च तोट दो। इस कथैके लिये उपर तेलबले देव शश्रय करो 
यह्‌ सामथ्यै खनका नियामक देव तुके देगा, इसलिये उसको प्रणाम कर्‌ ॥ २५ 
भिस गत ये पाश अर दै, उसको दजार दुःख भौर भेको विनाक्च सदा सतते द । इन रक्षके शीर नियामक्के 
बाथ दुमे करे, एस मयुप्यको बैधमुक्त करते हए, इसको सुखपूणे स्वगा पहुंचाभो ॥ ३ ॥ 
लवान्‌ हशर सके उपरका शाद्क दे । पह खथ रंषटना छरता दे भोर्‌ खव पदाथ मा मे प्रकाशित शेतादहं 
घौर बहौ वार्ण प्रेरक भी हे । वह श्वर हमे षनादि पदां देवे ॥ ४॥ 


# 





पारतन्रयक्ा चोर परिणाम | सते रहनेसे क्था हानि होगी शश्च विवरण यह मेत्रमाग 
[4 
पार्या, बंधन रदनेका घोर परिणाम इख पृक्तने श॒ता €~ 
पकार षतायां ~ ते तत्‌ अविमोक्यं काम आयुषे वचसे यलाय 
अिमोक्षयं दाम ।( प° १) विष्यामि । प्रसृतः मदोप्रद्‌ अन्नं मद्धि ॥ (म.१) 


अथस्मयाः पश्चा; । (मं०२) 

अयसये हुपदे वेधिषे, दद सषटल् सृत्यभि 

छभिदहितः। (म० ३) 

" प्ारतथके पाश सनदी दुटनेवारे नदीं दै । जिख प्रकार 
लेदि्ौ जंजीर तोडनेके ल्य कटिन हेती दै 1 उषी प्रार्‌ ये 
पारतेत्येके पाद तोडनेके लिय कठिन हेते द । जो प्नुष्य इन 
लोदमय पासे स्तंमसे वाधा भाता दै उस पर इजारों दुःख 
आर्‌ गृष्यु भाती ह, ओर उनसे मानो दह्‌ घा जाता दै। ८ ४ १ द 

परत्रतके दषनमे पडा मभ्य सेको भाप्ये पिर. . रतने रहनस जो धनिया ६ उनस्न भी शान इ 
भाता ६, ओर उको मुक एरनेका मायै भी नदीं दीखता, शो 1 6 ठायी, जनत 
षा ह दिदमुढघा हो जता दै । यह चव दीक दै, तथापि ग्ल नदी रग, उने तेनलिता न होगी भर फिषीको खनि 
मलयो बन्धने भप चुटकारा प्राना आवरयक ही है, ल्थि अत्त भौ नदी पिेग । दरक परतंत्र मदपय ये भाप. 
कोपि पारत प्रकारो भी उत्ति नदी हो सकती । पिया मेगनी पडी दे, इत्थि हरएक उचित है कि दह 


तेरा न द्रखेनेषाल। पाक्ष तोढता हं । पश्च हटनेषे भौर 
तकति खातैत्य मिलनेषे वृदे दीष भयु, तेज भौर बल प्रप 
होगा घौर भ्त मोग पया प्रा दोगे। पारक्ये बैध 
कितने भी भटर हो, उनको तोहनेसे ये चार लम्‌ प्रप्त हेग, 
लोप दीपाय हेगे, जनता तेज वेणा, लेग वलवान्‌ हगे 
ओर अश्न भादि भस्य पद्यं पर्याप्त परिमाणमे पिमे । खात. 
च्यकेये लाम है) 


इसि का ह शि पारतन्यका चंपन तड दे भौर ब॑धनसे सुक्ति प्राप्त दरे । भौर 
सयसयान्‌ बन्धपाशान्‌ विचरत । (०२) अपने आपको खगषामक्ा अधङ्ारौ बनावे 1 
“ लादय वधनेकि तोड दो । क्योकि जबतक ये पाश नहीं (~ 


पाठक इस रोति इख स॒क्तका विचार करणे तो उनके 
4 पारतन्यके पाश तोडने उपदेश वेद्‌ कितनी ददता र रहा 
पाश्च ताडनस छाम | दे ईसक। कल्पना हो सक्ती दै । धाश्ादैरि पाठक एषे 
स्त्य रत्न तढनस क्या लाभ दोगा भोर वंधनमे वैदिक उपदेश उननित लाभ प्राप्त करगे | 


भ 2) 


हते उवतढ म्हारी उक्ति होना वितो भकार मी शक्य नही र। 


भूक ६५] 


षक्चपर विल । 


( ६९) 


संघटनाका उपदेश 


[ क्त ६४ |] 
। 1 । करषिः -~ वथवौ । देवता ~~ सामतखयम्‌ ) 
सृ जानीषवं सं व्यं सं भो मनासि जानतापू। देवा मायं यथ पर संजानाना उपासते ॥ १॥ 


॥ 


|! 
समाना मन्त्रः स्मिति! 


भन सपरानी संमानं तरतं सह चित्तपपम्‌ | 
पि क १५ ¶ [ „च $ ५, भ @ $ 
गमनेन बो त्रिष जशहेमि समानं केतो अभिसंविंशभ्‌ 


॥ २॥ 


[| 1 &\ [ ४५। ४५१ [९ 
पुमानी घ आश्ूती) समाना हृद॑यानि पः । समानमस्तु घो मनौ पथां इ! सुसहासति ॥३॥ 


क 

। अथ- ( सं जाप्यं) समान पान शाप्त करो, (सं पृच्यध्यं ) समानतासे पुष दूपे संय भेदे, (घः मनांसि 
सं जनतां } द्द मन पमान देसे बु फरो । (यथा पूरवे संजानाना देवाः भागं उपासते ) भि परश्र पूवं 
एमथके श्ञानी लोग भपने करैव्यमाग्ो उपान करते रे, वैपे ठम मी कते ॥ १॥ 

( मन्ः समानः) द्धाय विचार षमान हो, (समितिः समानी ) दरम्दाति इभा सवके ल्व समान शे, (नते 
समानं ) दम एपसा त्रत पमान हे, { एषां चित्तं क्षमां ) इन समसत जर्नीका- तुम्दारा~ चित्त एमान~ एक िचायारा 
रेपे । (समानं वेतः अमिः सं विशचभ्वं) एमान विततयलि हो सप भकार कके प्रविष्ट हो, इसमे ( वः समतेनं 
इपिषा जु्षेमि ) छम सयक समान दिर पाय युक्त फरता द ॥ २॥ 


(घः याकूततिः समानी ) दष सव वेशय एक नेतरा, (षः 
(धः मनः समानि भस्त ) दमदार मन समन द (यथा घः सह छ मत्तति } 


रि रदोपे ॥ १॥ 


७७७०००४० गअन ८७५ 


पहि अपनी दरपन दए सो वमर इद शान एए जसा 


हो, द समान भषित ए दूसरे पाय मिल जम, कमी एक 
दूयेत साप हगताश्न मान धरो) शके मन शम सस्रे 
युश फरो, भने प्रचि शरेष्ठ सोक भपय सभरयपुर्‌ जिधर प्रकर 
अपता दम्भ छतो रद, उत प्रका ठप मी करेष्व करो । 
दुम ५४ ए८ विवार ए, म्द सभाम पकर पमान 
भयिश्नर ह, दम्दरि नियम यु चिमे समान § वुम्दार 
विक्त ए भावसे भरा हे, एक विचार हेफ किसी ए कर्ये 
एष दिवे को, दो फण दुम पवष समन किय भिरी 
‡। द तथे पशय द्मान द, परर विरोधी न ह, द्शरे 


हदाति समाना ) उम्र हदय समान ह, 
ति) जिसे दुम चवं पिटञ्लकर रतम 


ऋ 
भन्तःकरणने भाषे समे सथ मान ही, एके दृसैषे 
विरोधीन हो, दुम्धेरे मनके विवार मी घमतायुकं दै \ 
इ प्रकर तुमने जपनी एकता भर भपनी सवना की, तो 
दुम यद उत्तम दीति भननदपूै रह सक्ते हं । अर्थाद्‌ 
तुशे उपर केह श्र भक्षण नहीं कर वकता । वृशरे 
इद सेषटनापे रेण वल पेढेणा ञि तुम कमो किसी श्रुते न 
द्णेमे \ भर भषना उद्धार भपनौ श्तिसे कर सकगे। 

संघटना कलेवल पठ इख सुच षटुत विषा क 
कौर पना वल बव । 


श्ुपरं विजय । 


[क्त ६५ 
( ऋषिः ~ सथां । देवता ~ चन्द्रः ध्र, पृरा्चरः । ) 


् | 


} 9 ऋ $ 9 १ ^ 
अर खाया ग्रह नपुं पर ल षं पर यमय न मा राह म॑नोयुना । परंपर चं तण पं र्मया नो रथिमा ईषि ॥ १॥ 
` अर्धं, मन्युः चव ) कोथ दृ हो, { आयता भव ) परत्र दूर द, ( मनोयुजं वाह मव ) पने प्रेरित ब 
दूह । हे (परदार ) एसे शपथान्‌ कटवि चीर । ( तव तेषा शुष्म पराञ्च मदय ) उन शतानन १६ करे 
मागर कर । (भथनः रथिं मापि ) भीर छे धन अष क्द ॥ १ ॥ 


्थववेदका सुवीध भाष्य । [ काण्डे ई 


(७०) 

ग [द] [क च | 1) 

निस्थो ते$स्तं य देवाः दरेमस्य॑थ । यामि शत्रणां बाहननेन हविपृहम्‌ ॥२॥ 
ृद्र॑धकार परथमं तसतमसुरेम् । जरथनतु सतवानो मरमं स्थिरेणेन्रेण मेदिना ॥ ३॥ 


` अथै द (देवाः) देवो । ( निस्तेभ्यः य॑ निशत धाह मस्यथ ) निदत मपरे निषिल दरध्रष नो (तपित 
कुरेवाला शक्ल हुम पेते हे, ( अनेन हविषा अं ) इस हे मर ( शधूणां वाहम्‌ प्रुथामि ) शुभा बहुभ 
र ॥ 
~ प्रथमं अकुरेभ्यः तैस्ते चकार ) हनने पिले भधर नन्या भरात्‌ निधन धि । भतः 
( स्थिरेण मेदिना इन्द्रेण ) स्थर मित्र इन्दी स्यते ( मम सर्वानः जयन्तु ) मेरे प्रल्रत्‌ शीर रोग ब्म 
भाप करं ॥ २३॥ 
अपता यल इतना रखना कि स्के सन्सुघ शत्र निधे दिद्ध रोवे, द प्रश्रर भपएना भल यतने भौ योननापू्वड 


ठो एमजर दरनेषे विजय प्रष्ठ हेग । 
= ०. किगषिी -०~~ 


[सृक्त ६६] 


(क्षिः - सधर्वा। देवता ~ चन्र, शदः) 
निरस्तः प्तरुरभिदासं्स्तु ये सेनाभियुष॑मायन्त्यस्मान्‌ । 
सर्म॑येन्द्र मता वेन द्रातैपापदारो विदः ॥ १॥ 
भातन्वाना आयन्छन्तोऽस्यन्तो ये च धाव॑थ । निरस्ताः शत्व स्यनेन्द्रो योय परारीत्‌॥ २॥ 
निरस्ताः सन्तु श््रवोऽङगैपां म्लापयामसि । अयैामिन्द वेदसि एत्रो षि स॑नामहं ॥ ३॥ 


अथं- (नः ममिदासन्‌ श्रुः निरस्तः अस्पु ) हम प्र दमला करनेवाला शय निदतया सर्पात्‌ निर दबे । 
(ये सेनाभिः अस्मान्‌ युं मायन्ति ) जो धन्य केषर दमरि साय युद दने स्थि धति, दे द । ( मता वधेन 
समपय ) उनको षडे वधके साथ मार दाल । ( पवां बघ्टारः पिषिद्धः द्रात ) शश्च पिरेष पत एरनेवारा वष दिद 
तरा हुभा भाग जवि ॥ १॥ 

ह ( एश्रवः) शतरभो । (ये यातन्वानाः ) जे म धनुष्य तानते हुए ( मायच्छन्तः अस्यन्तः ख धशरिथ } 
सवते हए भौर वाण छोहते हृए दौते षके भति हो, तुम ( निरस्ताः स्थन ) ह्रदि हो भे । ( शः मच वः 
पराशरीत्‌ ) इन्र भाज दुमो मार्‌ उलिगा ॥ २॥ 

„ ( शषः निदस्ताः छन्तु ) खव शतु दसरटित द, ( एषां संगा म्छापयामसि ) इनमे भगोते हम मित क्‌ 
देते ६। भौर ( एषां वेदांसि शतशः वि भजामहे ) नङ पनेको दम दैक प्रकारे भाषे यार देते ६ ॥ ३॥ 


[घुक्त ६७] 
^ 6^ 6 ( ऋषिः र अथर्वा ॥ देवता ~ वेन्द्र, दम््रः। ) 
परि त्मनि सवेत इन्द्रः पूपा च स्ततु; । एदन्तयामू सेन अमित्राणां परस्तराम्‌॥ १॥ 

















, अथ~- ( नद्‌ पूषा च ) इन्द भौर पूषा ( सवैतः वर्ानि परि सुतः } सम मागें अरमण के, निषे 
( अमित्राणां सेनाः परस्तसां सुषछनतु ) शरेाएे वूरतक यर्‌ जदि ॥ १ ॥ 





घूकत ९८ ] मुंडन । (७ ) 


| ९.९ # भ, | ॥ 
मूढ जमिवथरताशपाणं इवाहयः । तेष बो जमिमूदानामिन हन कवस॒ ॥ २॥ 
षुं नह वुपानिनं हरिण्या भियं छथि । परात्र एषैतववौची गोसष्ठ ॥३॥ 


` अर्त (ब 3 [+ 
सअथं-- हे ( मसित्रः) षषटभो । इम (मूढाः ) घ्र्त हकर ( भशर्षाणः मयः दव चरत ) पिर ट्टे दए 
सपार मान लो । ( अन्निमूढानां तेषां वः ) मरि भ्ेवतरसे मोहित दए ठम सके ( बरंवरे एः न्त ) बण 
वरिष्ट षीरको हन्द मार डले ॥ २॥ ् 
, (पञ पृषा हरिणस्य अजिनं आनह्य ) इन इरे वीर भले साय हरिणका भ्रं पहिना दो । इमरे दैन्ये 
शदृऽन्म ( भियं छृधि } भय उतत इए । ( अमि पराद्‌ एषतु ) शट पे भाग जवे भैर (गौः अर्वाची उप ` 
एषतु ) उदरी भूमि या पतं हमारे पास भ। जदं ॥ ३॥ 


॥,.९. अ | 


थे तीन सूक शृपरानय के ई । शुनो मोदित क़ भौर पराक उमे भग। देना बहिये कि उगते मी 
न अचे । ऽ7१ ज शर हां उनको भार डालना चये भौर एटा परक्रम कान। चाये कि, जिते शके मनमे इर पैदा हो 
भवि । ये तीन सूक्त सरल ई १सल्यि भधिक विवरण फरो कोई भावईकता नह ६ । 


द 
¢ 
मुंडन । 
[ क्त ६८ | 
(ऋषिः ~ अथवा । देवता ~ मनोता । ) 

आयर्मगन्तशरिषा ुरेणोष्यनं बाय उदकेन । 
आदित्या रा बसग उन्दन्तु सचेतसः सोस्य रज्ञो वपत प्रचैतसः ॥ १॥ 
अदितिः समश चपतवापं उन्दन्तु वैषा । 


निरितसह प्रचा॑िदीययुखाग धरते ॥२॥ 
येना्॑पत्‌ सगरा धुरेण सोम॑स्य रातो परंणस्य विद्यन्‌ । 
तनं शरक्षाणो चपतेदमस्य गोमानश्वमानयम॑स् प्रायान्‌ ॥३॥ 











अर्थ ( अये सविता धुरेण आ अगन्‌ ) व सविता जपने दुरे साय भाया दै । हे ( वायो ) ब्रु । (उष्णेन 
उदकेन आ टि ) र्ण जले पाय भा। ( आदिलयाः रद्राः वसवः सचेतसः उन्दन्तु ) भादि, ख भर बषुदेव 
एषवितये शष बारलोो मिग । हे ( परेतक्लः) शनी जनो । दुम (सोमस्य र्षः षपत ) ह सोप राजका 
युण्डन करो ॥१॥ ह. 
(अदितिः इश्च घपतु ) भविति ब्लोक वपन र, ( आपः वर्च॑सा उमद्तु ) जल ते साथ पालको गौला 
्े । (कीरघायुसवाय चक्षते) दीघो भौर उम द स्थि ( प्रजापतिः चिकषित्सतु ) पजापालह इसकी चिका 
॥१॥ 
( विद्धान्‌ सषषिता ) कानी घिता (येन धुरेण ) निष षरे ( वरणस्य राषठः सोमस्य अवपत्‌) ऋष रभा 
धोमठा वपन दता रदा, हे ( ब्रह्माणः) ब्रह्मणो । (तेने अस्य दं वपत) पते इका यह शवर शुडाभ । (अयं 
गोमान्‌, मभ्बवान्‌ , प्रजावान्‌ अस्तु ) यह गौोषाल, वेेवाला भौर सन्ताना देवे ॥३॥ 


,(७९) 


आस वपन करना अर्थात्‌ इजामत्त बनवाना दो तो पिले 
उष्ण जक्ये पा्लो्ो भच्छी प्रकार भिगोना चादिये ) भिगनि- 
वाला विशेष ख्याल पाल भिगत । उत्तरा ठनिनाला निर्दोष 
इस्त छे भवि, उषो तीक्ष्ण करे । जितने एयारे राजा 
तिरा पन करते द उतनी दी सावधानी बालका भी धिर 
मष्डाया जाय । किसी प्रकार भसावधानी न शि! जिका 


सथर्भवेदका छुयोध भाष्य 


[ काण्डं ६ 


वपन दना हो उशी मायु ब्देभौर टि उत्महो देसी 
रिस गपत्‌ करना चादिये ! वैय उस्र आर जली परीक्षा 
षरे भौर जिषकी दजामत होनी £ उदी भी १६८९५ क। 
वपने समय मनका भाव पषा सये मि जिधर दजमत द्री 
ज रही ह गह शरथाय, स्वस्थ, गभे) मौर पोरे पातने 
वासा तथा उकम सताने यु हे । सके विप्राते भाव मनम 
ने रह । 


यराकी प्राथना । 


[ क्त ६९] 
(ऋषिः ~ मथर्वा । देवता ~ वृदस्पतिः, सण्विनो ।) 
गिराचरगरध्पु हिरण्ये गोपु यद्‌ यशर! | 


सुरायां सिच्यमानायां शरा भध तन्मयं 


॥ १ ॥ 


अश्विना सास्येणं मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती | 


यथा मरगैसती साच॑माबदामि भरनो असु 


॥ २॥ 


भयि वचँ अथो यश्नोधो यस्य यत्‌ पर्य! । 


तन्मयि प्रजाप॑तििषि चाप्रिव हतु 


॥ २॥ 





थ-- ( गिरो) पेतपर, ( अरगरटेषु) चर्म (हिरण्ये, गोषु यदू यक्षः) दषणं भीर नौमि जे मषा 
द, तथा ( सिच्यमानायां सुरायां ) प्टनेवारी पञन्यषारपरे तथा (फीरुलि मधु ) ओ भक्ते मुत्ता ६ ( तद्‌ मयि) 


वेह पुम ६।१५१॥ 


( छुभस्परति अश्विनो ) कत्याण देने देनो भवदेव { सारपेण मधुना मा संपत ) सावी मधुरता सह 
युत करं । ( यथा भगेख्तीं वाचं ) निस माग्यवाली षाणीफो (जनान्‌ सु आाषदानि ) लोगे तिभ शदे १२१ 
(मायि वच्चे! ) मृषषमं तेन हे, ( सथो यक्षाः) भौर इं यश, (अथो यस्य यद्‌ पयः) भोर फस तो खार 
६ (प्रलपति तत्‌ मयि ददते ) परजापालक देष वह मृमे ष्ठ एरे ( दिति घ्या घव ) जषा युरो प्रघ हिता ६ ४३१॥ 





{+ च + 


¶९ड पर तपस्या करनेवाले सुनिर्योपे, '्क्रयत्र वलनिवाके 
छधवा र्थपर चठनेषलि वीरो नो यकष है, उत्तम धृष्टि जल 
भीर श छद अन्तके विषयमे जो प्रशंसा होती है, उ प्रर 
्रशसा मेरे पिष्यते होती र्दे। अर्थात भी उनकी तरट्‌ 
वृर उपयोगके कर्यो भपने भापके समित कह भौर 
यशखी देर । भरे प्राण णौर वर उक प्रकार प्रष्ठ कार्ये 


समर्पित दों । भेर बाणौ रीदे करि जिसे जनतन 
भाग्य पठे । दस प्रर भा्यक्च एएरनेपे पृक्षं रेजसिता 
भोर यश ष्ठे भौर्‌ भाक्मे स्थित पूर्यपे समान मेरा यश 
यदे] 

ईष सूकूमं भातपयह्रारा यश्च भोर तेज प्रा इलेका 
उपदेश है । 


0 2 


सृक्त ५१ ] णौ धारक । ,, ` (७१) 


गो सुधार । 


[ क्त ७०] 
( कपि -- काद्वायनेः । दैवता ~ सस्था । ) 
+. भ [० 9 [4 च 
यथ। मसिं यथा सुरा यथ॒ाक्षा अ॑पिदेषे । यथां पसो षण्यत छियां निहन्यते मन॑; ॥ 


एषा ततं अध्य मनो वते निरहन्यताम्‌ ॥ १॥ 

यथा हसती दरतिनयाः पदेन पदमे । यथा पसो दैपण्यत छियां निन्यते मन॑! ॥ 
एवा तें अघ्न्ये मनोधिं वे नि हन्यताम्‌ ॥२॥ 

यथा पृथिेधोप्पियेया नस्ै थावपि । सथा पतो पपष्त छियां नह्यते मन॑! ॥ 
एवा ते अघ्न्ये मनो वसते नि ईन्यतामू ॥३॥ 


सर्थ-- (यथा मांसं ) भि प्रहर माफ, (यथा सुण ) भसे रमे (यथा भधिद्रैवते भक्षाः) ते जए 
पमि ( यधा युप ग्यतः वत ) अते बटवन्‌ प्यन्न ( मनः खिथां निहन्यते ) मन स्मि रत हता दै । हे ( अघ्न्ये ) 
¶# ] {पधा ते म्रनः पतसे मयि निष्टन्यतां ) इष प्रकार तेरा मन यतेते रषा रदे ॥ १॥ 

(यया दस्त पदेन) ॐ हावी भने पवशन ( दलतिन्याः पदं उधुजे) हायिनीमे पमे साय जओढत। है, भौर 
ओम दरदान्‌ पुष्प पनद्ी प्र स्त देता है, दप प्रकार पोका मन ये पर्‌ सिररदे ॥ ९॥ 

{ थथा प्रधिः) अपे केदेश्य दल चश र्दत। ६, (यथ। उपधिः) जैवे चक भेष रहता है भैर (यथा 
नभ्यं श्रघौ यधि) यैदे चफनामो भारक पौव दोती ६, जैते षतवान्‌ पुसपश्च मन ज्ञं एत दोता है, इ प्रकार मौका 
मन दमे दए स्थिर ए॥३॥ 

भिम वरस्र्‌ मघापर, जञ, कीष्यषठन सदि साधारण मतुष्यकम मन रमता दे, उपो प्रश्न शच्छे मयुषयक्न मन परह 
फममि सो | पौष मन भपने ष्ठते ए । गौ नापि हुदरिय माना जायते धएक दियता षरा उपक कै दै। उस शम 
कमम ए। 

यष सर ठो ५४६१९ धम्म गही भाता दै । भतः सक्षी भिक सोज करना वादये । 


म =) 


अन्न 


[8 ७१ 
(प्रापिः ~ व्रा । देवता ~ मचचिः। २ विश्वेदेवाः ।) 
$ (+| 

यदम सुषा विहं दिःष्यमशचगुत गामृजामरिमू । 

यदेव किं च॑ प्रतिजग्राहमषिष्टद्वोता सुहं शृणोतु ॥ १॥ 
` अर्भ (ब्रा यिप पद्‌ मर भग्न) पटुत कं ) युत करे विविथ सुपा जो भन्न म खात टर, तथा (हिरण्य 
अभ्वं गां सजनां उत अर्व) दोन, पोल, मौ, य), मेर (यत्‌ एव किं च षं प्राति जग्रा) ओ फु मेन प्रण 
किय £, ( धोता भनि तत्‌ दुष्टुतं णोत ) होता अमि उरो उप्तम हवन श्रिया हुमा करे ॥ ¶॥ 

१० (भप, भाल्य, कष्ट ६} 


(4 ४ ण्ह ॥ 
(७४ ) भथर्ववे्फा श्याघ भाष्य । [फा 


# 8 (=| 
यतश हतभहतमाजञगामं तं पिदभिरडमत मनुष्यैः | 


यस्मान्मे मम्‌ उदिष रनीयषषदरोता इतं इणोह ॥ २॥ 
यदजमकषचन॑तेन देवा दाश्नदसथन्रुव संगुणापि । 
्ानरस्यं महतो महिन शिवं मं ुंपदुस्वम्‌ ॥३॥ 


0 1१8) 
[1 = ५ ५ 


` भर (यच्‌ इतं महतं) न दिया हाया न दिया हुभा (पिदरभिः दन्त ) पितरेष दिया दभा, ( मनुष्य ‡ 
अघुमते) मलपयेमरे भदुमेदित इभा ( मा आजगाम) परे पाड भाया द, ( १ मन। उत्‌ रारजीति एव) निष 
मेरा मन उक्तम रीति प्रत्न होत दै, (्ोता अस्मि तत्‌ उदुतं एणोठु) दता प्रमि २ उम स्वीक दुभ छ ॥२॥ 

हे (देवाः ) देवो ¡ (यत्‌ अन्नं भूतेन भगम) जो भण म लश्रल व्यवहारे साता ट, { दास्यन्‌ मदरस्यन्‌ 
उत्‌ संगृणामि ) दान करता हुमा, अथवा न दान फरता हृभा जो त चपर शता; १६ (वक्रं) भ्र सहनः. श्वा 
तरस्य महिक्ल!) वहे वैषनरी- परमाधमाकी- पिरप (मष किवं मधुमत्‌ अस्पु ) भरे विपे कत्यणक्षत्‌ भार्‌ पीहा 
देवे ॥ ३॥ 

भावा्च-- मे जो भनेक प्रकारका भप खत ट, भर सोना, वादी, घोडा, गौ, परी भादि पदं स्थोकर कताटट, 
वह ठी प्रकार यक्षम परमपि इभा ह ॥ १॥ 

यक्तमे घर्तं भथवा भसमर्पित, पितृपितामदषि प्रत, मदप्येपे मिला दुभा भो भी भरे पष्ठ भाया है) जिषे छयर्‌ 
मेरा मन रगा है, बह उक्तम रीतिसे यकम उमर्पित हुभा हो ॥ २॥ 

जो ल्नया भोगप रेती ह, परे घते प्रप्त हौ वा भसलसे, उन्न म यक्षम दान एरता पे स्व स्फोदिमिप्तिग 
न दिये हो, परमातमा छपा १ सप सुपति मधुरता देनेवलि टा ॥ ३7 





~~~ 








अक प्रकारका अन्न । २ मनुष्यैः भमत ~~ मनुभ्यो द्वाध भनुमोदित अर्थान्‌ 
भुय जो भक्त खात। हं दद 'वि-रूप ' भरात्‌ विविध छपे वेश्से भिन्न भन पुर्यो शमतित्र णा 
रोगक्षपवाला होता है । दाल, चावल, रोधे, सौर भादि रण हुमा धन । 


भी भला भौरसूप भी भला भवम देति टै! इन भेष ३ हुतं माजगाम- प्ति दाने आ इभा पत। 
सिवाय दूसेरे उपभोगे पदाय खोना, चौदी, गाय, पेदे, पैल, | 

यकर, मेढ भादि बहुत दै । सोना, वादी, ञव आादिसे » मषटुत माजगाम-- रमक द्वा दानन देते हुए 
शरीरो सजावट होती दै, पोडे दूर गमनके काम भाते ६, अन्य राति प्राप्त । 

वैल देती काम कते ह । गाय, चक्रो द देती टै । इख धन प्रा दोनेेय चार प्रकर ६। इनोषि मौ रति 
भ्रकार्‌ अनेकानेक पदाथ मनुष्य उप्योगमे अति है | ये सव॒ प्राप्त हुमा घन हो, भौर उस्पर भपएन। मन भी रत हुभाद्े 
यक्षम समधित हे, अर्थात्‌ मेरे भके स्थोपमेणमे हौ वह घम यक्षम समपित दोना बह्म । +. 
समाप्त न द, प्रस्युत सम जनत कर्ये समर्पित हो । 


धनके चार भाग | 
म्यक पास जो धन भाता टै उषके कमते कम चार भाग 


नो घप्र खाय] जता है, दान दिया जाह भौर प्र 
|, [6 ४ ९. 
रिया जाता दै, षह सप दुशवरापण दो भीर्‌ हमारा उततम एयाय 


हेते दै, इनका विवरण देचिये-- करनेवाला ह । 
१ पिठ्भिः दत्ते-- माताग्रितासे प्रह । नमे चेस्छारे इख प्रकार दस पकषा भाशय ट| पाठक इषक्ष मनन 
नो भाता दै। कके लाम उदे । 


# 


शकत ७१] पक विचारसे रदत । (५५) 


वाजीकृरण । 


[ क्त ७२] 
( क्षि; ~ अथर्वा्गियः । देवता ~ शेपोऽकैः। ) 
य्थासितः प्रथते बौ अनु वरि फुणच्रुरख मायां । 
। एवा र पः पदसायमके्गिना्ं संसमकं कृणोतु ॥ १॥ 
यु] पलायादुरं विन स्यूम कृतम्‌ । यृत्रंसतुः पुस्ताथ्॑‌ ते वधैतां पस॑ः ॥ २॥ 
यूबृद्ीन पारखते हस्तीन गम च यत्‌ | याबदर्धस्य प्राजिनस्ताष॑त्‌ ते वधेतां प॑; ॥ ३॥ 
॥ ६ति सप्तमो ऽसुशाक ॥ 


ज्ज 


भर्थ~ ( यथा जत्तितः ) मिष प्र्नर वंधनरहित मनुष्य ( श्ुरस्य मायय। वप वन्‌ } भपुर मायि 
देदेपरे बनाता हुमा ( वश्चान्‌ सनु धथयते ) मप पद्मन वमे इरा इभा उनको फेलाता है, ( एवा ते मयं शेषः) 
ईष प्रहार तेरे इव शरीतगक्ो ( सदसा संगेन द्रं खं सभं अफ कणोत ) वकम एरय एर जपयवते दर भवयकतरे 
सम हनि घमान यह भवचेनीयं भाता पृष्ट केदे ॥ १॥ 

( यथा पलः वातेन तायाद्र स्थूरभ एतं ) जघ पर्मर शररांय वाते सन्तानो योगय इष भया होता है 
भौर ( यादत्‌ परस्वतः पसः) जसा पपन शरीरम हेता दै (तात्‌ ते पलः वधेता ) वैषा ते पपीरीग 
टे २॥ 

( यावद्‌ भगीनं पास्खतं ) षा पष्ठ भंग पपषष तथा तेवा ( यावत्‌ हास्तीनं गादेमं अण्वस्य 
धानः ) हषी, गे भौर पेदेका दोता ३, ( तावद्‌ ते पसः वधेत ) वैषा तेर शरीरा वे ॥ २॥ 

शरीर मुद भौर सेतानोपत्तिढे कार्य तिमि योरय वने । पुरुष दीनाय न हो, टढांग हो । इ पुत्ता भिक सश 
एण भावदृयक नदी है । 





॥ यषां सप्तम भनुवार क्षमाप्त ॥ 


का. +. 


एक विवारसे रहना । 


[सुक्त ७३. 
( कपिः ~~ अथर्वा । दैवता -- सांपनस्यं, नानादेवताः । ) 
एह यौतु करणः सेमे अषिृदसतिविसंमिरेद याह । 
यस्व भिय्॑ेयौत्‌ द उस्ं जेतुः समनः सजात; _ ॥ १॥ 
-------- मज्द) गव ज रुमे साय हो भवे । ह ( सजाता, ) 


[ ~ न 
वय सोम भमि, वृहति ( षद भ यातु } गदभ 2. 
= ^ ( धस्य उपर्य चेन्ुः भियं उपयात ) 8 


उत दुत उन पुस्पो 1 ( सच संमनसः } सथ एक मनव होक 
र तन केर मने चनो ॥ ११ ----------- चेतना देनेधलिष् शोभनो वढाभो ॥ १॥ 


मावा एष तानी एक श्थानपर भर्व । सब पुष्य ए विचा दक शपे नाया कर व° ॥ "१ 


@ 


[६१ १ - 
(७९) सधर्वैदेदकषा सुधरोध भाष्य । [ # ४ ६ 


यो प धुषो हृदयेष्वन्राक्ीहियां घो मन॑सि परविश । 


तान्सवीद॑थाभि हविष धृतेन मिं सजाता रमरि अस्त ॥ २॥ 
रैव सत माप॑ याताध्यस्मद्‌ एषा एरस्तदष॑थं घः कृणोत । 
बरा्तोस्पतिरदं मो जोढीतु मिं पजान रमति अस्तु ॥ ३॥ 


1 
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भर्थ-- (यः शुष्मः वः हृदयेषु मन्तः ) ओ वल दरम्हरे हदथोमे दे, ( या भाकृतिः षः मनि प्रवि } 
जो संश दुम्रे मनमे भवि हषा है । ( तान्‌ इविषा धूमेन पसौवयामि ) उषतो भत्र भौर पृतदतै गोट देता दं 1 ४ 
( सजाताः ) उत्तम कलमे उ्यत् पृस्षो । ( वः रमतिः मयि भरतु ) दम्दापै प्रतलना मुप मय एर रहे ॥ २॥ 

(१६ प्व स्त ) य ही रहे, (असत्‌ मधि सा दप धात) मवे दूर मत्‌ जभो ।( पदा धः पएर्स्ताद्‌ 
अपथं ृणोतु ) पूषा ठुमहरि चपि अगि जनिका मा वंद इरे । ( वास्तोप्पतिः घः मदु जाहवातु ) बाघ्पति दमे 
भवुकूलतषि बलवि । हे (जाताः) उतम इलो उस्न म्यो | (घः रमतिः मयि अस्तु ) बाप परम मृष्पः ६५३१ 


4५ ऋक चज 


भावाथ-- जे लेभ वल भौर विचार टै, उसका पोषण येय उपायत ना बरहि । पम मनुष्य सपने नाचणे 
भद्रन रदं ॥ २॥ 
सव लोग पए स्थानपर्‌ धिर रहं । इयर उष्‌ न सागे । मागनेका मा उनके गु न रहे । हए उनसे भदुकूलप् 


ॐ क, । कक 


एष रवम खे । शस प्रकार घव लोग प्रमे एक नायस्छे नीते रहं ॥ ३ ॥ 


{~~~ 


सघटन | आधीन प्रेमचे रहं । भपना सेढल्प ए९ रदं भौर अपना एय 

एक मुषिया भथवा नेता विवा नायङ्के भाषीन केगरहे, एषश्च्छषिहीमरदें) करि करण भप शट नष्तं 

तो उनका घाषिक़ वल बढता दै । वेदी लोग विक्षर रह, ए धद विभ न हो । भने पष्य यश बटे तिथे शरद पिल 

र र रदँ, तो उक्षा संपवर षट जाता है । दसल्यि र अयत्न कर । शख प्रकार शरनेप्रे उन] संपर्ठ बट 
जिनको भपना दुपयल यदनिश इच्छा है वे भपने एक नेत यता ६ । 


[सूक्त ७४ | 
( करिः - मथर्वा । देवता -- सामनं; नानदिषताः, परिणामा । ) 
सं च एत्यन्ता तन्व}; हे मनासि स्प वृता । सं बोयं नह॑ण॒सतिरभग सं वो अनीगमत्‌ ॥ १॥ 
मर (बवन ्नव्न) व्म् (न्स च ------ (वः तेन्वः सं पृच्यन्तां) इम्दरे शरीर परितं, ( मनांसि सं ) दहेः भन मिले भौर (उ यता सं } 


तहरे छम भी मिलक ९ ह । (अयं ब्रह्मणस्पतिः वः सं ) यह श्ञानपति इदे मिला रे । (भगः षः क्षं मजी- 
गमत्‌ ) मारय देनेवाला भी दम खवको पिलाये रखे ॥ १ ॥ 


। मबा काद्वतक -- बम्दरे शरीर, भन भौर म सवे साय एके भाद्‌ सम र । तुमे पतान दैन 
भाव ॥ भर्थात्‌ समते यक ह । सुम्दं प्रान देनेवाला एकता 
रान पम द, तवा वहार भाग बढानेवाला तुम मिरये २३ ॥ १॥ भ 


इम्दारे मन भौर हदय एक हो । माप्य प्रा करके एमि जे प्रिथ ठ 
वि चि जे प्रिष्र ५५ 
मिलकर रदो ॥ २॥ रभ कृले पत दै, उन भो कते दुए्‌ ठय भाप 


सक्त ७५] शुको दर रकना । (७७) . 
पनं गो मनसोथो संतं हृदः । अधो मस्य यन्तं तेन संह॑पयामि षः ॥२॥ 
1 4 द्‌ (५ [५ 
यथादित्या बहुभिः संषूदुमरद्धिरपा अदीयमाना । 
एवा ्रिभमून्नहणीयमान इमान्‌ ननान्तयम॑नसस्छषीद ॥३॥ 





पि क 





मथं-- (वः मनक्षः संशचपनं ) तुमरे मनफो मिलकर रहने मध्या हे, ( अथो हृदः संपन ) नौर हदयके 
भी भिलनेका भभ्यास हो । (अथो भगस्य यत्‌ श्रान्तं ) भौर भव्यवान्‌ा जो परिम ह (तेन वः संशषपयाति ) रसे 
एुम सचे प्रिलकर्‌ रहने भभ्यास दहो ॥२॥ 

(यथा सष्टणीयमानाः उग्राः आदिलाः) जसे क्िसीढे न दवयनेवले उप्र भदिलय ( व्ुभिः मरद्धिः 
संवभूव) बषठमों भोर मेप पिल्कर रे (पषा ) इ प्रकर (णामन्‌ ) तीन नामबलि। त्‌ ( भहणीयमानः) न 
दबत दुभा ( इ६ दमान्‌ जनान्‌ सं म्तः छथि ) वहां इन लोगोंको एक.वरंचारसे युक्त र ॥ ३॥ 








१५ - भ म प ग ति र 
भावा ~ निष प्रर शूर भादि, पषुम। जीर एषे मिकर रहते है, उसी प्रकार तू भौ खये मलकः रह भोर्‌ इन 
पद भनोफो मिा्षर २६॥३॥ 


„~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ = ~~ ~ ~~~ 
1 वा 1 `] ~= ~ ~~ = ~---~ ---- 


एकताकरा षट! होगा | देवे इस जगत अदि, पेष भोर [7 वहतः मिध 

६ सूम भिलजुल क रहने भौर भवनी एक्स भपनी हेनेपर भौ जगते काय मिल्क लगे रहते ह । इ 

उपरति पराध करका उपदेश है। हदय, मन, मिच्‌, प्रकार मलुभ्य रेगहपृ शौर जपतो मित्रता रहनपर | भी 

प्तय भौर कम भादि सवम खमता भौर एकता वादये । राषटकायै कनके स्मि सप मि जिं भार एक हा 
मिमे विपरीत माव इभा ते मिक्ता होमौ ओर सेषभाव ऋ रकाय करं । 





शब्रको दूर करना । 


[ शक्त ७५ | 
( क्षिः ~~ फयन्धः । देवता ~~ एन्द्र मन्त्रोक्ताः ।) 
० [ककरा | $ {. ¢ 
निरं बद ओ सपत्नो यः पृत्यतिं । तैवाधयेत इषे एनं प्रपद्‌ ॥ १ ॥ 
व ५ 1९ [५१ 
रो ती न ए धरतीभ्यः समाभ्यः ॥ २॥ 
परमां व॑ प्रावतमिन्दौ सदह वृत्रहा । यतो म एन्रायति शशवत।भ्य त विन इ प । एतो १ इव 
प पत्दः पृततस्यति ) जो श्रु भनौ ३ णर कता ३,( अघर भक्तः निः जदं ) उख 
अथै ( यः सपः परतस्यति ) ज श्र भपन। सनादास भकग \( अ # 
ध्र च९8 (न टार | एनं नेरवध्यित हविषा ) ₹8 शतरुको वाधारित सतर्षणसे ( हदः पराशरीत्‌ ) युय 
रजा भर खउहलि॥१॥ | ह 
(शरश द्रः) शु नाद कएेवास इन (तं परमां परावतं नुदत) उ शभे न प्यानक्षो मगा 
ढे। ( यहः शग्वत्तस्यः समाभ्यः पुनः न आयति ) मति हेश विनि न्‌ भार ॥ १ 
त 


थनसे 
मयार्थ नो श्र हमे छपर दमये हष्सा करत्‌ ई भयव अन्य प्रमार शटुल इता ए, + 


@4 ® भे म 
देषा भगम पि बह कि कदापि चष दने ति ल न गा से ॥ १॥ 


१.1 [+ (१ [4 ॥ ॥ 
रूर लोग अपे मिल शृध्रुको दृशये दूर इस प्रशचर समा दव किव कमी भौरि लोच्करनभास्े॥ ९ 


(७८) धथर्वैदका दुवोध भाव्य! | काण्ड 
एतु पितः परावतं एतु पच जनाँ अहिं । एह तिं रचना यतो न पुनराय॑ठि ॥ 
शवतीम्यः समाभ्यो यात्‌ सूयो अस॑द्‌ दिवि ॥ ३॥ 


क 11111 
+~ 








भध शत ( तिलः परावतः एतु) तान पू स्थानेति भी दृर चा २५१ बह १६(द अनान्‌ अति वतु) 
पचो प्रकारके जनोचि दूर चला नवि । ( तिन्नः रोचना थति एतु ) तीन पोनियेे दू भाग जपि, (यतः पुनः न 
भायति ) ते ब वृ वच न मा ए । ( शश्वतीभ्यः सम्राम्यः ) शत पततन अर्वा हेर सिव बह वपष 
न भा पठे । (यावत्‌ सथः हिचि मसत्‌ ) जपत सूय मणे हो तप्त बह ष वपय न शरा ग॥ ३1 





नि = ला क त ५१५० ०७०७ 





भावार्थ शत्र सथ स्यानोे, घव लोगे, भौर व देशय दूर हो अवे भौ रमेश तिमि वद रौ भयत्याम 
रहे कि, कमी बह लटद्र उव देने व्थि वापस न भा सम ॥ ३॥ 
राघ्चको मगाना | 
गवर, भ्म भौर रटे शुको इ» प्रसर दूर करना चाहिये @ि वद्‌ का पिर सस परपद न भासक | दए 


^| 


मन्या यद कं है । शरुढो अपने अंदर रहने देना योरथ नदी ६ै। रषश्नो भपने देहम, भपने घरमे, भपने स्थाने सयवा 
भन रष मूल हीन देना कदापि योग नह है | शत जव अ जवे, तम उद रेण माना चिमे वद दीप्र 


लोर कफरिन भागक) 
हृदयम अभिकी उ्योति। 


[सक्त ७६ |] 
(कपिः - कवन्धः । देवता ~ सान्ठपनाधचिः 1) 
य एनं प्िपीदन्ि सप्रादध॑ति वशे | संरदध अग्रिजेहाभिर्देत दृद॑यादापै ॥ १॥ 
अपरः सोतपृनस्याहमायुषे पदमा से । अद्धातियेस्य परयति पृममुयन्तमास्यतः ॥ २॥ 
यो अस्य समिधं पेद धत्रियेण पमाम्‌ । नाभिंहुरि पदं निदधाति स म्यत ॥ ३॥ 


9 + 6 गज + 0०० 





„ मर्थ- (ये पनं परिरथादन्ति ) जो इमे चते न वेते द, इको उपासना छते ६ सैर ( चक्षे सं या- 
दधति ) दिव्य द ल्मि इषा भाषान कतत दै, उनके ( हद्याव्‌ मधि ) हदफे उपर ( संतर! यच्रिः निदि 
उदेतु) द हमा अत्न भवनी ज्वालाभेपे उद्य देवे ॥ १॥ 

( सातिएनस्य सशेः पद्‌ ) तपनेवारे भति पदकोभे ( मायुषे मा रमे) भायुप्वहे लिये ग्र सरता द| (यस्य 
भास्यतः ) घ; पचे ( उदन्त धुप भद्धातिः पयति ) निलन धे घरक्चानी देदत। ६ ॥ २ ॥ 

| (यः ्षभ्ियेण समातं) भ दृत्नियदापा समित हु (सस्य समिधं वेद्‌ ) इष्की मिधाप्ने जनता 
(सः माभह्वरि सुप्युवे ) वह करि स्थाने मौ शुके ति ( पदं न निश्घाति ) पै न रखता ६॥ ३॥ 


~ ~ ~~ भ ० "1 [१ 
8.1 


(1 


व 
. भावाथे- न ईस भके चात शौर वैटकर हमनादि कःते ६, नो दष्ट शुदताहे निमे भकना भाधान श्रते 
ऽन हृदयम भरज्वलित होकर दूसरा दी भासमान प्रहित होता ६॥ १॥ । 
इष दयल्यानीय प्रदी भाला स्यानक्नो दर्षाुक वि प्रप षरे 

इमा पूषा भर्थात्‌ उसका चिन्ह ज्ञानी लोग दी देखते दै ॥ २॥ । 


जो क्षत्रिय आत्मघमषणदरारा इसके मूरध्थ।नकेो जानता 8 4. 
न ता ६, वह्‌ कितं प्रपणमें भौं मः त) ९ ५ 
भाद्‌ वह मजरा हेता १। # भौ मृत्युके दिये भपन। प१ तष नदा देता, 


इष भातमाभिर सुखदे वाणीदराएा निकला 


सृत ७६1 हृदयम सध्चिक्षी ज्योति (७९) 


नेन [°| ८ ५ += [५ (+ म 
नने परन्ति पयोयिणो न सर्गो अवं गच्छति । अय धत्रियौ पिदवा्नाम गहस्यायुषे | ४ ॥ 


वस 
अथ-- ‹ पयोचयिणः पनं त प्रारित ) परमेव इपर घात नही कते भोर ( सन्नान्‌ न भव गच्छति ) समीप 


कत = य भु + ^ । (+ च (च [4 
ठेव शके। जानते भौ नह । ( यः विद्वान क्षत्रियः ) जो शनौ क्षतरय (भङ्गः नाम आयुपे शृहाति ) अमिश्र नम 
भायुके तये हेत ३ ॥४॥ 


[, , क श 1 1 श 
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भ भ च = भ ^ ् =. ध ८ सि व एकदत 
भावाथ जा भएनेवलि दञ्च दपे दख आत्मापिका धात नदी धते भौर समीप रदनेवलि सं इको जानने इमथै 
नष्ट हेते । जो कानी कषत्रिय इस भत्माभिका नापर लेता ह वद दीर्घायु प्राह करता है ॥ ४ ॥ 





अधिपे दिष्य रि । हृदयका अधि । 
भग्नितापसे टि शता हेनेका कथक इख सूक्ते प्रथम यके बा भिरे परदीप्त हने पातर शौर याभि 
म॑मे है, देष्ि- हथनद्वारा उपासना करनेके भनंतः दुरा दी एक भि हृदयम 
क्षप्त क्ष घ्रा दघति | { भर १ ) प्रदीप्त होता है, जिसका वणेन देखिथे (री 


। दृष्टि छवि भप्निस्म भाधान एता ६ ।' भात्‌ यक नः त भश्चिः उदेतु । (" ४ । 
को मशि स्यान। गे यह कता द नोह मे वन 0 क ९६ त व य व ध ॥ 
एता ६ । भमि वमप धक हवन कलते इट सुपरती ६ भ वल भौतिक भसि नही दं यह भमोति$, भः ।हप 

(त भि है । हृदयमे बुधे परे भालाकी उपर्यिति ६ यह षत 
यह दप परत्र तायं ६। 4 व 
हय जानते ही ह। इसीका नाम्‌ ' घतपनापनि ' दै जिपरसे 
अन्तःपरणमे प्रप्ता घौर उत्साई रदता है, इको हदयी 
गमी अथवा मनका उस्छाद कहते है । इस अपिके श्रष्वरित 
हैनेका ज्ञान श्ामीको दी होता है मेद न्य शकने नी 
जान सकता-- 

अस्य धूमं द्धातिः प्यति ॥ (मं° २) 


सौध रियासतमे कराड स्टेशनफे एमीप बोगलेवादी नामक 
प्रमे एक काष वननिषा षठा सारी करवाना दै 1 उसमे इर. 
एक प्रशमे शीरिके पदाय वनति ई । कौशा वनानेके व्पिजे। 
भश्च हती है, उसे पाष इतनी उप्यता होती है मि साधारण 
प्रु्य क्षणमत्र मौ उत्ते पस खडा नहीं रद सकता । पठ 
नो मद्य षद म फति ६वे भदे पाष दा ए है ‹ इ पू शनी देहत है । भूरे दी भगिभ् ञान 
गत प्रह परो$ भयुभवे हि प्षधकतति षहा १,जो हेत ३। जहा भूवा ह वहं भमि होत दै, चह न्याय स्ैमान्य 
भासक रोषौ, या ट्प कमभेर्‌ भावव मरुभ्य भवि ३ । भर्थत्‌ धृष देखनेशच अथे धूविके नानि रनेवते भति 
हीर उफ काम कटे रो, उनके भा सुपर गये) भोर जअनमव करना ईै। णमनिदोत्र फृलेे इ हदयस्थानीय 
रेषा ए भी चदादरण नहा हुभा म मिरे धमी इतनी जाताभि नपरि देत ६ । 
चपातिं म लेके कारण एके भौ भात विग्ठेदो। त्रिय आतसमधैणते इख सम्निको जानता है, भौर जो 
यद्‌ भुभष धिचार्‌ शे योगय ह । साथ छोडता दै उसपनो भी वका ज्ञान होता है । खदगणे 

दते मौ शुमान ह सकता टै @ प्रतिदिन प्रे भर॒ भरात्‌ केवर खा्ीं नो मनुष देता दै बह इसकी शि 
कामो, तथा शरदिक रादि देखा जाय तो प्रात मध्यदिनम भनक हेता दे । क 
रर चायकारकनो मियमपू॑क अम्यापान कले नियमपूैक = इ आसिक प्रक हषे शं अव ए ९। 
हवन कणेवालोक्षो ेवदोपषठी वाधा नरा हो सकती । तथा क एकता भरयात्‌ किसके भी दवाव बद दता नद । 
यदि रव हवने नेगरदोष दूर कएेवले यनपदायं ठे जाय, विदान्‌ क्षत्रिय हषीके बलये दीर्घायु भात करता & भर्‌ भम 


$ = [+ 3 [) 
तो मधिश लम हेगा । दमे संदेद नक । देत ६। च 
यपे ेधरदोष श कारण दूर हौ सकते ६ । पठक इसका भैतिक अपरि उदायत भभीतिक शामित रान 
विवार एं भौर ददी भषिक सोज करं । इष सूते किया दै । इच दषते इष सूक मद्व पष ६ 


(व "^ + नी 


क श 1 
अथ्वेदका दुषो माप्य । [का 


सबकी स्थिरता । 


| सक्त ७७ | 


( ऋषिः -- कवन्धः । देवता ~ जातचव्‌ाः । म 
अस्थाद्‌ चैरस्थात्‌ एथिन्यस्थाद्‌ विश्वाम्दं जगत्‌ । 
आस्थाने पवेता अस्थ खाम्न्यश्वा अत्रह्प्द्र || १॥ 
य उदानट्‌ प्रायण य उदानण्न्ययनम्‌ | अआवतन निधर्वैनं यो गपाथपित वे |॥ ९॥ 


जारेदो मि वैय शतं तं सन्ताः । सदस त उवावृतस्ताभिनेः पनरा एषि ॥ ३॥ 


व द 
अर्थ (धौः अस्यात्‌ ) धुखोक स्थिर इभा द । (पृथिवौ भखयात्‌ ) पृथ्वी स्पिर ६1 (षद्‌ विभ्व जगत्‌ 
अस्थात्‌ ) यद सव जगत्‌ स्थिर दै । ( आस्थाने पर्वता स्थुः) भने स्यानपर्‌ पवेत स रिषर्‌ हए ६ । भतः मन मी 


भपने ( अश्वान्‌ स्थान्नि सतिष्ठिप ) पोर्ट यथा्थानमे ठहराया है ॥ १॥ 
(यः गोपाः प्रायणं उद्रानर्‌ ) निप पृष्वौपालक राजनि प्रष्ठ सथान प्राप्त पिया, ( यः भ्यायने उदर्‌ ) जिष्रन 


निम्न स्थान पराप मिया ६, ( आयतनं निधतैतं ) निष्प भने भौर जनेका सथ्य है (त मपि हवे) षी पै प्राना 


कत्‌ हं ॥ २॥ 
हे (जातवेदः ) हाना । ( निवर्तय ) ठीट जा, (ते अवताः शते ) तेरे भाषरण दैक हं । भोर (तै उपावृतः 


सदस ) तेरे घमीप अनेक मागे टं । ( ताभिः पुनः नः आ धेः ) उनघे म फिर सम्य कए ॥ ३॥ 


(८०) 


(° 1 ग क इ, ए) 1 1 न 





भावार्थं ~ प्थ्वी, यलोक तथा खय जगत्‌ यथास्थानमे स्थित है । पर्वत भी भप स्पानमे स्थिरद। शस प्रर 
मनुष्य, षडे भादि यथास्थानं स्थिर रहं ॥ १॥ 

जिद भूपति राजनि उच्च शार निम्न स्थान प्रप्त धिर, जे योग्य स्थानम भाता जाता दहता £, ख्व पशा श्ना 
योग्य है ॥२॥ 

्ानी पुरष भने स्थानम लोट जवि, उसकी भावरण भौर उपावरणकी शकियां भनक दं, उनमे बह दमे सथं शरे ॥३॥ 

स्थिरता | 

सरम जगत्‌ अपने स्थानपरं स्थिर है । सूर्यादि मोक भ्रमण कते है, तथापि ॐ भो भपनो मर्याका उक्षन न शता 
दे । भौर खव अपनी मर्यादं नेमे कारण स जगत अवयव स्थिर ट । इसौ प्रकार एष मनुष्य भपने धष मर्यादा 
रर स्थिर ह जय । ६ प्रकार रदनेषे सथकां सामथ्यं वठता ह । 

0 का द 0 ठ 


खीपुरुषकी ब्दि । 


[ सूक्त | 
( ऋषिः ~ मथवा । देवता ~ १-२ चन्द्रमा, १ त्व } 
हविषायमा प्यायतां एनः । जायां याभस अवातं रतेनामि वषताम्‌ ॥ १॥ 


& भ 


अथ-- (तेन भूतेन विषा } च के इए दविस ( अचं य 
- पुनः प्यायतां ) य्टबर यार्‌ पुटं! (षां 
जायां जसे बवश्युः ) निघ कीक इए चाप विवह परा ह, (तां रसेन मि वधेत } रफो भीं रसे पष्ट करं ४१ 





~ 1 न 








सूक्त ७९ 


दमाय सषा (८१) 
यमि व॑षेतां पय॑सामि रषं वाष्‌ ! रव्या सपवेमैमो स्तार्वपक्ितौ ॥ २॥ 


हृष्ट या भन $ यष 1 9, ॐ | 1 १५३ 
खषा जायामंजतय सश त्वा परि । खश सहस्रमा दी्षमाबु; $णोहु प्र्‌ ॥३॥ 


8 ` (((-(--{(-------------------__~-- 
भथ-- ( पयसा ममि परध ) दूष पर्न षट हैषे, (रषे भमि वधां ) रषे साथ वे 
( एसा ञ। › (राष्ूण भभि वधत ) रषे सथ ॐ, ( सवङवंसा 
रचा} उत तेनोरि पनघर (मो भदुपक्षितो स्त ) म दनो पिपली षदा मरू हो ॥ २॥ 
क (त्वय जायां अनयत्‌) भद्विः देवने शको ऽपक् शिया है । भोर (तवा भस त्वां पति ) उसी 
ध्र इस क दष प्रि उष रा ६।(स््टावां क्छ मयूषि ) स्वयिता इषे एम दोोफो इनारो वत 
सदना (दध मायुः कृणोतु) दीष भयु षे १३॥ 


भादा ६स वैवादिक यक्षे यद पति धटे भौर निस कारण यह त्री विवा्मीश्पे दो १६६, इस कारण पिषिष 
रघो यह परति इसदी पुष्टि करे ॥ १॥ 
दोनों पतिषनी एष पीकर पुट ह, भने राक उक्ति साथ उत ह, जौ इने परस पदा भारे तेजा धन 
सपर रहे ॥ २॥ 
ईश्वरे जिघ प्रर घरीश्टी उत्पत्ति शी टै, उषी प्रकार क्षमे शिमि पिको भी उछ विपरा ६ । षह शर के च्वि 
उत्तम दीं भायु देवे ॥ ३॥ 





गृहस्थीकी पुटि । चदा, कके, तपाल, मय आदि न पे, परु गौ दूष 

पति सौर पन षठः रक ए दूषी पुष्टि जोर सष. ही भावयकतादुखार पी, दोन एष पौषः इष्ट हो । अथात्‌ 
ति दार करं | कभी परे नाद्य तिचार न ए । उनके पीर पुष्टि दूते हवे । इषौ पकार दोनो लीप 
दिष्ट युणधमेति ले नैषा पिको भैण हं एमे धनारि पदर्योका उपमेन केर भौर घखसाधनेति भरपूर । 
उलन प्या दै | इसस्मि दोन उचित दै कि पे परसपरी दोनी त्रपुस ए दूषको पूणेता कते हुए दीवा प्र 


स्ता एके परसपर उक्ति करमते वृत्त द । करं भर खली ह ॥ 
वि १ 9-/ --ीी 
[प्र ७९] 


( क्षिः ~ भथर्षा । देवता ~ संस्फानः । ) 
अयं नौ न॑सृसर्तः संसफानों ज॒मि रह । असमाति गेन; = ॥ १॥ 
लं मो नमसस्पत उ शरु धारय । आ पृषता चुं ॥२॥ 
र 


अ~~ (अयं संस्फानः नमतः पतिः) द ठेस आश्व पराक देव (तः भमि रक्षतु ) इमरं स्व 


रे । तथा (ने। पेषु यसभा) हरे परपरि मामान्य वनद्दे१ ध ति । 
३ (नमसः पते) भामे सागर देव] द (त्वे नः गेषु) छे पयं (नः ऊजे चार्यं) म भूत भव 


दे) भौर (पुषं षष्ठु मा पतु) पकर घन भौ ईभरे पास भते ॥९॥ 


भावा दे पदि कवे दर ¡ सारो रा क बौर इरि परमि वहत पनपमृदि प्रदे ५५ १ ॥ 
हषर) द मरि पतं धन, षठ शर पृष्ट दे ॥२॥ 
९१ ( भयव, भ्य, कन्ठ ६ ) 


अथर्चेदका छुषोध भाष्य । [ काण्ड ६ 


ह वस्थं ते भक्िमासः स्याम ॥२॥ 


वि 


(८२) 


४५१ ष 1 ॥व0 
दषं संस्फान सदसतपोपसयैदिपे । वस्य नो राख रस्य नो थे 
रि कलेवल देव ! त्‌ू ( स्टखपोषस्य शैकतिपे ) हनरं पियो स्वामी दं 1 इयतति 


उथै- दहे (देष संस्फान) न + 
( तस्य ने वेष्ट) षी इमे दे, ( तस्य तै भकिवांसः स्याम) उतर 


(तस्य नः रास्व ) उन पष्ठिोको दमे दे, 
कामगीहे॥२५॥ _______ _ -------------------- भागी होगे ॥ २ ॥ ए 
क १५०५. कक $ ^ 
भावाथ -- ६ शरद कलेवरे देव । ठम्दोरे पाच धारो पोषक शक्तियं ट | उने फ दमे दे, तेरे पोषक साध्यके 
भागी दम कनं ॥ ३॥ ध 
£ 
१९ भक्त । 
0 [५ [ष + च, र शद ५ 
परमेश्वर खवा पोषणकत दै, बह सको धन, पेश, सन्न, तेज भर्‌ पुष्ट देता है द्रलियि पद देव र पेपणके 
१ ४. (-) [ [क 
साधन देवे भौर उका योग्य उपयोग के दम पथ दृष्ट, एए भर पनधान्यसपन्न हा | 
[1 9, + > 


क 
आत्वसमपणसे दश्वरफी पुजा । 
[इक्त ८० 
( ऋषिः ~ अथर्वा । देवता ~ चन्द्रमाः) 

अन्तरिक्षेण पतति बिश्व भूवापचार्दद्‌ । शमी पिव्यस्त यनाहस्तेना ते हिप विधेम ॥ १॥ 
ये प्रय॑ः कारकाज्ञा दिनि देवा हव भिताः । तान्पर्ौनह् उतयेरमा अ॑रिषटवांदये ॥ २॥ 

अ्ठु ते ज द्विषि ते पथय समे अन्तमेहिमा ते पृथिव्याम्‌ । 

धुन दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषां विषम ॥३॥ 


अध~ नो (विभ्वा भूता मवचाकैशव्‌ ) उप भूतो प्कशित करता इभा (अन्तरिक्षेण पतति ) भाक 
चरता दै उख ( दिष्यस्य शुनः ) यलो गमन कलेवलि सुयश ( यत्‌ महः ) जो भद दै (तेन दषिषा ते धिधेम) 
उप हविषे तेरी पूना दम फते ई ॥ १॥ 

(ये भ्रयः कारुकान्ञाः ) जे तीन कलक (1 हेष देषाः इव धिता। ) दृलोकमं देवेरे पमान श्द ए ह। (ताम्‌ 
सर्वान्‌.) उन सवक ( असे ऊतये) दरा रक्षके ल्यि भर ( गरिषएटतातये सद्ध ) पत्या सिये पुखते ई ५ २॥ 

(अष्छु ते स्म ) जरे ती उति ह, (दिवि ते सघष्यं ) दुलेके तेरा खान ट, तया (समुद्र अन्हः 
पृथिव्यां ते मष्टिमा ) समुद धीव भीर पृ्मीपर तेर भिम है। उष तेरे ( दिभ्यस्य शुनः) युके गमन केति 
प (यत्‌ सः) जो गह दै (तेन ते दधिपा विधेम ) उष मदे तेद पूजा दम वते र ॥ ३॥ 


५ 


[री 





न क 
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५ ४.१ । + ४। ॐ = । 
~ भावराय-- एव भगत प्रकत केषान सूये भाकाशमे सकार एरत। ६ । य| गद घौर तेज विध ३ । बद्‌ 
तेज रि भन्द्र भितना दै उका समपंण करके हम्‌ शष्की उपादना शते ॥ १॥ 

देवताभार सान तीन कल~ अरात्‌ उपक्र, वृष्टिकार भर शौतकार ये तने फाल एष युते सवित सूपे सम्ब. 
न्धि है । र तीनों काले मलष्य अपनी र्षा करे भीर्‌ फट्याणसाधन फर ॥ २॥ 
र ष प्र प क्‌ । १ [व ¢ ७ भ [न न 
1 ध भलास्यत सयक्र उतपि हुई दै, वद यले रदता ट, पृथया भोर सपुष्प रपर पृ प्रर होता 
स ९५९५ जो श मरे अन्दर द, उ परशवरका पूजाभ्ायं करके तिथे समित कता द ॥ १ ॥ 
र्यादि भश भरु्यमे हं, उन शक्तियेि व ः # 
४ गे द, उन शक्यति पलुम्य सामध्यशाली बना हं । इष लिये दुय उमित ई 9, बट्‌ उक्ष 
११ लवी भद सिय करे उक्त सृण दारा पसेश्की पूजा एर । 


कङकपका धारण । (८३) 


कृटणका धारण, 


„ . [ऋत ८१] 
त (ऋषिः अथर । देवता ~ मादित्य, मन्ता; । ) 
४ यच्छे दस्ता रति ससे । प्रजां धने च गृहान पृरिस्तो अभूदयम्‌ ॥ १॥ 
^ धु 1 1* = ४3 षं 
{रस मि ध्य योतिं मभीय धादे | मदि पुत्रमा येहि तं त्वमा गमयागमे ॥२॥ 
| परिहस्त 4 + ९५. ॥ || | 1 4 
4 पास्तमावमरदतिः पुत्रस्या । लष्ठ क्स्य आ पनाह्‌ यथां पुम जनादिदि ॥३॥ 


अथ ( यन्त ति (क त क प 

अथ -- ( यन्ता मसि ) वु. निया ६, ( दस्ता यञ्छ ) दोनों शयोक दू नियमन ता है भौर उने 
( श्क्षा सधक) ॥॥. दयता दै । ( मयं परिदस्तः ) यह कंकण ( भरजां घनं च गृहन) परजा भौर षन 
का शण केदाया ( भृत्‌ ) ६॥१॥ 

८ परित ) धग | ( गर्भाय घातवे ) गमे पारणके व्यि ( योनि वि धारय ) योनिका पारण कर । ह 
( मथि ) भर 1 (पुपर भा पेद ) एनो धारण कर। ( तं से अागमे भा गमव ) उडके। तू अगमन धमय बाहर 
भनि रिये प्रणाद ॥२॥ 

( पु्काम्या मितिः ) पुत्र ष्टा फरवाली भदितिने (यं परि्स्तं अधिभः ) निस ंकणका धारण सिया 
५, ( यथा पुरर जनात्‌ हति ) जि पुरम उतत ह स तिमे ( त्व तं भ्ये मा वधत्‌ ) तष्टे रषको इव 
कौर पियिवोध।६ै॥३१४ 


ज 9 ५ ०७११. ०,५.००.५९०००७५० 


मदाय एंदण नियमे रता ६, उ दर्पं डालनेमे हाथोका निगमय होता दै भौर विप्र दूर हेते द। इसत्मि 
शसने दनान पादय द्ेवाठा कहत द । तथा यह धतक्ष मी धार है ॥ १॥ 

गर्मधाए्णद्ि योग्य गर्मातियद्नी भाशया यद यनात द । इडे धारण एरनेते गम धारण होता दै भौर योग्य रमये प्रसूति 
भी हेतीदै॥२॥ 

प्रमी च्छा मेषादौ भदितिने दको प्रयम्‌ धारण मिया या। कारगर इसश्च निरीण क भौर पुतरोतति हिक 
इदप पे दते दिप ककण धारण एवि ॥ ३ ॥ 

ककण धारण | 
` दिया हाये दा धारण एतौ टै । शश सध गर्माकचय ठीक एदे, उत्तम यतन उन्न होने भोर धपे प्रसूति 

हनि छाय ह । पेय लोग दवन विवार शरान दधति करं भौर निधय के हि, कि प्रकारक केष्ण कोौनषी नीको 
दि पिपर घाप (ना चहिये । यद शजम प्िचासने योग्य बात दै । 


ष दिये 
कुल्या [खयं ३२ । 
[ पृक्त ८२] 
(कपिः ~ भगः । देवता ~ दः ।) | 
1 न ५ [6 

आगच्छत थम॑दस्य नाय॑ शृहठाम्यायतः । इनद्रस्य वृधा बनव बासषस्यं शतको; ॥ १॥ 

मर्थ ( मागच्छतः ) भनिवारे ( आगतस्य ) भायि एर्‌ ( र ) भति पमी भनिवे ( ५ 
धासवस्य शतक्रतोः इन्द्रस्य ) शष नाश करंेवारे, धनवाठे भद्‌ कड कम्‌ कलवार ईका (नाष गर 
नामर्म लेता दू भौर ( चन्दे ) पद्‌ करता द्र ॥ १ ॥ वे) ष्दक्मद॥१॥ , __ 0 
† ` भाष यमने पषति श्छ के मप प्ररे पास भया हमा ने। रुप विजय कटनेशासा, धनान्‌) इक्डा 
सा श्र कलवाल शीर ‰ उर म भपनी पत्रमे ति वरे दपं पदंद करता ६ ॥ १ ॥ 

(५ 














(८४) 


येवं स्या सादिकरभधिनोहतं। पथा । सेमं सात्‌ मो जायामा वहतादिति 
येऽ वदान! पदिन हिरण्ययं; । तेना जनीयुते जायां मदं षेहि एचीपतं 


अथवैवेदका दुद माध्य) 


[ काण्ड ६ 


॥ २॥ 
।॥ २॥ 


॥ इति अष्टमोऽदुषाकः ॥ 


अथै ( येन पथा ) निष मर्गते ( भगिना ) जशिदेवेनि ( द्या सावि उत, 


) पर्मपरभा दविश्रन्न 


विवाह क्षिया, ( तेन ) उषी भारे ( आयां आ बहतात्‌ हति) माक आ कर देषा ( सयः मा सद्रघतत्‌ ) भन मह 


फटा द६ ५२॥ 


ह ( इनदर ) इन्द । ८ थः ते दिरण्ययः वदयुदानः शधन अङ्कश्च ) ओ तेग इवणका धन देनवाला पदा &ु¢ 
& हे ( शचीपते ) इन ! (तेन जनयते मकं ) उषे खश ह्छ कलेवल युते {जायां येहि ) साग दे ॥ ३४ 


भावा्थं-- निस परकर अधिदेषोने सुये्रम(का विवाह हिया उदी प्रकार घनवेव्‌ वधु पिता ' इस कन्यङ्‌ स्वाकार 





शीञिये ' रेषा शदेकर भु्षे विवाद्के लिय कटवा ६ ॥२॥ 


हे भ्रमे 1 तेरे एर जो धकर प्रि करनेवाला जो उत्तम शत्र है रथे धरते पनी इच्छा खतेवरि सुप वरते भाय। 


प्रण द॥३॥ 


कम्यक्रि ठिये ३२। 
कन्था किमि जो वर परषैद करना टै वह निप्नलिखित गुणका 
दिवार्‌ करके प्रषंद छया गवे~- 
(१) जनीयते- दर ेधहि कि जिसे भने धम. 
पनी प्राह रनद प्रपत इच्छा उत हुई हे । 
। (म*३) 
(१) भागर्छतत४= कल्थके पिताके पास नानेक इच्छा 
एरनेवाल | (०१) 
(२३) भागतख-~ कन्यके पिताके पास पहूुवनेयासा । 
(०१) 
(४ ) आतः~ न्यक पितरे पष पटुचा इभा { 
(१०१) 
ये वीनों शब्द वरकौ वल्क इच्छा वतति | ाजकल 
कन्याया पित करको दढता हुभा वरे शोधाथै ए स्यानसे 
दूसरे स्थातके प्ति पुभत। रहता है ) यह्‌ प्रथा अदिक प्रतीत 
दती द । वधूका पिता अथवा वधर वर्की खोजते लिये भभण 
न करे भाषतु बर्‌ भनी योग्यता सिद्ध रे भोर वधं मग 
कएनेके लिये वधूके पिति पराप जप्रे। यह भरत इन चर 
शन्दाधि व्यक्त होती हे 1 भव वेम केनत गुण हेमे चिमे, 
इसका विषार यह है 


(५) वासवः- वषु भधात धन पास रछमेवाला 


(भ०१ 

८१) एतक्रतुः ~ कौ उततम पुर्वाय कलवाल । । 
(०१) 

(७) शभ चका नाश श्रे विजय पाप रसे 


(४०१) 





(८) न्द्रः शघरुका नाश करनेवाला श्र बोर 1 (०१) 

ये चार चद्‌ वके गुणो वैन फति द । वाके पूषै 
वर धन कमाय हुभा दे भीर क्षोयं मी ष्ट दिवा हभ 
हो । भपरक्षित वरन दह 

वधुश् पित्ा दे वरश्च भादर के भौर स्वे फ्दे ‰ि, 
(जायं सदहतात्‌ ) शव मेरी एन्याणरे रवीदर इतिमे । 
खाप स्वीकार फगि तो म बडा भवुगृहीत देगा । दूखादि तजः 
नौ वरे साथ बे भौर हन्या देनेी इच्छा प्रष्टं षे | 
कन्यका दान रम रेण दौ दे छि जिस प्रकार प्रमा सूरये 
सां होता दं, भर्थात्‌ शन्थाका मोल तेना य। पतिक तिये धन 
देना आदि शर्व नहे, वशे गुणका विवार सुस्य हे । 

(१०२९) 

द्र मौ मनप यही समकतेफिभेरे एस शै भौर प्रीये 

रेह मे धन कमाण भौर जय परै धन कमार भौर मेश 
शयं प्र्ट हो तव मेप मिष दोहौ जायगा) 

इ पु ओ परी पसंदके आर पिवाई विषये भन्य 
भिषार फे है पे बहे उत्त टै । षरा पिता भौर वश्ये दोनो 
इध सुक्तश्म षटुत विचार रे । 

विना शोयैवीयेतरेदिढ परिषा होना भमव ह, एदा इय 
सुकरे विचारे खये धिदर होत दै। ष्रको उदित मिक 
अपने विवाहका विचार केके एवं धन क्मवि । ' धीः भीः 
स्री ” यह नियम ध्यानमें रखना चादिये, बुद्धिश विकार कके 
धनको प्रपत केके पथ्‌ सकी प्रतिक्च विचार्‌ मनते राना 
वराहिये। भानल जो मात्वा एतत दैवे इ सूक मनन 
विशेष क । 


॥ यषां म्म सलुवाक क्षमा ॥ 


सततं ८१] गण्डमलक निवारणे। = (८) 


गण्डमाटाका निगरण । 


[सूक्त ८३] 
| ( ऋषिः ~ अङ्गिर । देता ~ मन्ता; 1 ) 
अपचितः ग्र एतत सुपणो व॑सतेखि । 


1.1 


यः एुणोहुं मेषं चन्द्रमा गोषोन्छ ॥ १॥ 
एलयेका चन्यकः। कृष्णा रो्दिणी दे । 

सवीसाम्रमं नामामीरधीरेपतन ॥२॥ 
असक रामायण्य रवि प्र प॑तिष्यति । 

गारः प्र पतिष्यति स गहन्तो तशषिष्यत्ि ॥ ३॥ 


पहि स्वामह्ति जुषाणो सन॑पा स्वह मन॑सा यदिदं जक्ेभिं ॥४॥ 
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भथ ( वसतः सपणः एव) भपने निवम्रसयानसे जेघा गरुढ दढता है उस प्रकार, हे ( धप्रचितः ) गण्ड" 
भाता नन तेयो | (थ पतत ) भाग जभे । ( दयः भेपज्ं फुणोतु ) शसा भौपघ पृथे वनवे भर (चन्द्रमा वा उप 
उच्छतु ) चन्र रेगको प्रर र) १॥ 

( एफ एनी ) एक चितकपरी, ( एषा दयेनी ) ए श्रेत, (पका रष्णा ) एक कारी, (दवे रोहिणी ) भौर जल 
रगवयि द दते दनम भेद ६ 1 ( सर्वासां नाम अग्र्भ ) सपरका नाप भने लिया है, भतः (स्वीरस्तीः अपेन ) मह- 
प्र हिरा र एतो हुई दुम यहम दूर्‌ भाग जाभो ॥२॥ 

(रामायणी भसूतिका ) नामे छिपी रहनेवाली यह रोगदी जड रोगक्रो उप्पत्ति न करती हई ( अपाच्चेत्‌ प्र पति 
प्यति) य६ रमाया दृ टेगौ [दतः गो प्र पतिष्यति) यदा यद गलनेवाखी दूर हेगी, तथा { सः गल्ुन्तः नरि 
ध्यति ) पद्‌ यरनेदकति रोग नाशने प्राप्त देवे ॥३॥ 

( सद आहुति शुपाणः वी ) धपे दवन) भाहुतिका सेवन करत। हुभा साग ना, (यत्‌ दद्‌ मनसषा जुक्षेमि 
स्वाहा) 9 यभ मनये दयन कता हूं यट उत्प हवन हवे ॥ ४॥ 


[५ क, 1) 


1 


भावाध-~- मंडमालाम्ा भोपध पूयं किमि ६, 


भ5। ६ ॥१॥ 
काला) शित, दितद्प साधारण लाल भौर भीधफ लल ये पांच प्रकारक गण्डमारा होती ६ । इने भरष्यकी हनि 


गदो भरयेपष्षरोपद्र द ॥२॥ _ 
द्या थौ धमनिमे र्ता ६ तथा इन वारी गरनेगाली भौर खडनेवारी एमेभद होते दं । ये सष प्रहार रेष 


पूवि उपषष्प दूर्‌ हते ६ ॥ ३॥ 
भन दणा$१ उत्तम हवन शलेदे भी यह रोय दर होता है ॥४॥ 
गण्डमाला । ध ॥ 
सुवपिरण, चद्धप्रभा भोर मन उदर किय दुभा वन दन तन पचारे गण्डमाला दूर होती दै 1 इकी उपवार्‌ 


पटिक विषयमे पैक विचर करना उवित ई । 
7, + मीं 


५ 


कौर चन्धधकि प्रकठ्से भी चेता दै। इषवे गण्डमाला भरीप्रदूरशे 


( ८६ ) धयर्षेदका द्वयोघ माध्य । [ काण्ड ६ 


दुर्गतिसे वचना । 


[ सूक ८४। 
( क्षिः ~ अङ्किसः । दैवता -- निकषतिः । ) 
भद ् ८ 
यस्यास्ति आनि पेरे स्येषं द्धानामभूसजेनाय कप्‌ । | 
भूरिति लामिपर॑नते जन्‌ नितरतििति खाहं परिं षेद सवै ॥ १॥ 


भूत हविप्स॑ती शमैष त मागो यो असादुं । पृशवेमानमूनेनस्‌। स्वाह ॥ २॥ 
एवो ष्य} सनिता सर्मयसयात्‌ ति चता वन्पपाश्चा्‌ । 


यमो शं पुनरिद्‌ ला ददाति तस यमाय नमो अस्तु मृयते ॥ ३ ॥ 
[र] भ क [१ १ ५५५ 1 

अयस्मय द्रपदे पधिष इहाभिहितो मृष्युमियं प॒दसम्‌ । 

यमेन तं पितृभिः विदान इंतमं नाकमधि रोष्येमम्‌ ॥ ४॥ 





अ्थ- (यस्याः ते घोरे सासन ) निस तै करर सुखपे (एषां यद्धानां अवसङ्जनाय ) श्न षद होक मु- 
त त्थि (कं जु्ोमि) भपने इद्र भाहुति देता द्रं । (स्वा जनाः मूमिः इति मभिप्रमम्बते ) षरे लोक भपती 
नम्मभूमि क्के मानते है । भोर (अष त्वा सतः निरतिः परि षेद) भ दशे सष प्रकार पटी नट प्के 
मानता हं ॥ १॥ 

दे (मूते) उतक् दई । ( हपिष्मती भव ) देवन कलवा दो (एषः ते भागः यः अस्माषु ) यद तेरा भाग 
गो हममे द । (दमान्‌ असून्‌ पनसः सुश्चः ) इनको पापे छण, ( स्वा्ा-सु आह्‌ ) पै षच हता टं ॥ २॥ 
असत्‌ छ चि चृत) रोदेरे ने धनो पशो दमे चोर दे। (यमः मश त्वा पुनः इव्‌ दृदाति ) यप मेरे नि 
दकष पनः एनः देता दै । ( तस्मै यमाय सूतये नमः अस्तु ) उख यम मुषे लि नमस्कार ह ॥२॥ (भव, ६।६३।२) 

नमर त ( मयस्मयेदपदे वेधिषे ) लेदमय ऋषभे मसीशरे वाप देती दै तव द (ये सष) षो इजरो दुःख 
दै उन (शयुः ट ममिद्ितः) लुभो यहं वषा नात द । (सवं पिठभिः यमेन संदिदानः१ र पितरो भै 
यम भिस्त इभा (ववं दमं उत्तमं नाकं अधि रोष्टय ) त्‌ इषो आप सगि च| दे ॥५॥ ( भ, ६।६२1३) 


भावार्थं दुखस्या पडी कठिन टै, उदम धे भत्र जो पराधीन हुए ह, उनी युक्ता होनी घाव ! इए शर्म 
लिये भपने एलको लागे प्रयल कना चये । कई लोग तो इषौ पराधीनता भना धरय मानते है भर्‌ उसे निषारणे 
लिमे श्रयत तक नदी करते । प्रषु यह दुरवस्था से भयानक है ॥ १॥ 

जो दुखस्थाक्रा भाग अपने धंदर हेमा, उसको प्यलघे दूर टाना बहे ॥ २॥ 

इगतिको द्र कना चयि । लेके एव पाश तोढने विय । इन प्राश्न तोप ले ह। यम षार बार जन्भदेताट 
भतः सको नमन करना उचित है ॥ ३॥ 
„ निके गेम ये पाश भके दै, उनको हजारो दुःख भैर पैकहे। भापर्तियं घतात है, इन रक्षके भौर नियामक शाय 
मभेलन करे दस मतुष्कष बैषमुक्त कते हुए, इये सखपूण सगेधाममे पटुबाभो ॥ ४ ॥ 

4 9 € (1 4 क, २ [, ध, 

| व? ५ पू & भतः दरक उचिते ६ म बद पराषीनतार्प दुत १९ तेरे भौर सत्ता 


--धक्न- 


4 ससे भेदो, (9 


च ^ 
<्-चकत्शा। 
[एकत ८५ | 
६ (कपिः ~ अथर्वा । देवता ~ वलस्पतिः। ) 
वरणो वारयाता अयं देषो वनस्पति । यक्षो यो अरिज्ाविष्टस्तयं देवा अवसन्‌ ॥ १॥ 
द्रस्य च॑ वरये मित्रस्य पररैणख च । देवानां सवषं वाचा प्म ते वारयामे ॥ २॥ 
यथां पत्र हमा आपृतसतस्ं विपां यतीः । एवा तै भुना यक शवर वाये ॥ ३॥ 





# # ० क 

, सथ-- (सवं देवः वरणः वनस्पतिः ) यह दिल्य वरण नामफ़ लौषधि ( वारयति ) रोगनिवारण शरत ६। 

( मस्मिन्‌ यः यदपः साधिष्ठः} इणे नो रेग इषा दै (तं उ देवाः अवीवरन्‌ ) उव देन निवास्य मि ॥ १॥ 

ए फे बचनपे तथा (सवे देवानां घाचा ) सष देर वाणी (ते वक्षं वारयाम ) तेस 
गह्मयेय शूर कते ६॥२॥ 

(यथ) युतः) श शन ( विश्वधा यत्तः मापः तक्तस्प ) चारे नोर वहनेवते जलपाहेग री रखता ई 

(एवा } उपरी प्रर (ते य् ) तेरे रोगश्च (वैश्वानरेण अध्चिन। वारये ) पैानद भगिदठरा निवारण कते दै) ३४ 





भादाचै-- पए पे उपथोग क्लेष य्मरोग दूर हेता ६ ॥ १-६॥ 


वरुण वृक्ष | ५ य६ वण भौषयि रक्तदोष दूर कएेवारी, दविरस्यानीय . 


ड ध वातदेप दूर फरवाली दै, कटु, उष्ण, कषिग्ध तथा मिय गुण 
भर५९ नं ; [ ह (ग ४ 9 # 1 
वेदे शिष्टा नाप ! घरण ' ६ वसीत वछतमापाम दुक्त दै । केम, मूत्रेष, वातरेष्‌, युस, वातक्त, तिमिः 


6 त ६ 1 ठ भोपप यकमरोग दूर दोप इन रोगो दू ला ४1! 

^. यमो हिम "पिरि "प कदे है| इषे एण इख भौषभिके ये गुण दै । धसका नाम ' भकरेय ' उर 

क 9 "5 दिया है भतः तृतीय म॑नमै-- 
कटुः उष्णः रकदोवप्रः शिरोषात्रः क्तिग्धः ्ेदवानरेण भिता यकं बि! = (मै.२) 
आतवः पिद्रधिषात््च॥ (००१०९) दा । यह जमन पदक भये । ह्ण ' धप करना 
धरणः पित्तलो मेषो छेषप ममास्ताम्‌। उचित दै । भथा ह मेर भै "वरण वृषे प्रयो यकष 
निहन्ति युल्मवातासकिर्मधोष्णाध्िदीपनम्‌ । रग दर कता) दसा कएना चाये! इव भोषयि भगोः 
कायो मघुरात्तक्ः फटने रक्षको दधठुः॥(मा.) ग्र मवार तरेके कना चयि । 


"+ 4 गीं 
[पृक्त ८६1 
(ऋपिः -- मथव । देवता ~ पकपृष। |) 
कदर पपा तो वौ पृथिव्या भयम्‌ । वृषा विधवख भृत लमेषनूषो र ॥१॥ 
षं त रौ पिना य्‌ । क पिव भूत त 
ध (द्रस्य पूपा) म, (द 
म (विसय महसो ------- भौ पष्ठ (विश्वस्य भूतस्य पूषा) सव मूतेधि च हा भौरतू (त्वं एकवृषः भव 


भाया स पृथे, एर), थ प्रणो इनमे े शि ह, उसे पने प्रयत क ॥ १॥ 


= 
न (१ ) ४५ दिः = न [ यिषया चषा ) यह 
हरे यये सपथे, (दिवः वृषा) यलोके र्ठ (अथय पु च 
। ( ) भरे ह सवते पेदे ॥१॥ 


भथर्येदका सुवोध भाष्य । | काण्ड ६ 


(८८) 
| ४५३ 
समद शे सवतामभिः पृथिव्या वरी । वनद्रमा नकषत्राणामीशे लमेकतृपा भव ॥२॥ 
हय | ` प भ [८५ „न [1 
म्राडस्यषुराणां कडनभनुष्यापम्‌ । देवानामधैमार्गसि सवमेकतृषो भव ॥ २॥ 


` अर्थ-(लबतां ससद ईरो) यनवालमं सु् सष ६ ' (एषिष्याः भ्निः वदी) विवा वणर पानेकता भग्र 
र [क खर वन है इस प्रणा (रेव एकवुषः भव) त्‌ भदितीप स प्ट बन ॥ग४ 


[1 [1 & ०५ क 
दे । (नक्षघ्राणां चन्द्रमा शे ) नक्ष ९ । 0 क 
(भस्ुराणां साड मक्षि) त्‌ अषठरका सन्ना ६, ( मनुष्याणा कङ्त्‌ ) मधप्मे सी पष्य ६ भार ( देषानां 


अर्धभाक्‌ भति ) देवो अर्ष माग वृ दै पेण तू ( पकवुपः भव) सवे रेष्ठ यन ॥३॥ 
मावा मि भरना सय लते, समद प्रवल द, पवी वश शनेवाला भि वभ 
ष्ठ दै, इ प्रकार सष मनुष्यों त्‌ खमयं भोर प्रे घन ॥ २॥ ४ त १ 

भषुृत्तिवालेके छपर भौ तू स्वामित्व एर ओर मुष्यते मीत्‌ श्रेष्टो, टा देवकि भप भागनपर वेठनेष्टो योरा 


धारण करनेबार चे ॥ ३॥ 





ह, भौर गकर्वमि पनमा 


सवे श्रेष्ठ वतना | 
अपना छम्य ददा ए समे प्रष् हेनेका परम पुर्यां करना षरएक़ मनुष्ये योग्य ह । भो प्र देता दै द 
्रकैवा होती है, भौर लो परे नहीं होता वह पे रद जाता है। यद सण रद्ध दरएर मनुष्यन्ने उपित दै दि ष्द भपने 
प्रयतते पष्ट स्थान प्र क भौर सये श्रेष्ट पने । 


राजाकी सिरता | 


[ एक्त ८७. 
( फषिः ~ अथर्वा । देवता ~ शुचः ) 


आ लाहाषमन्तर॑भूपररसिष्ठगचाचरद्‌। विस्त सवौ बान्ठनतु मा सद्रा्मधि भृद्‌ ॥ १॥ 

इवि मा व्योषा; पतैत इवािचाधरत्‌ । इन्द्रं छेद धरवसद रां पारय ॥ २॥ 
‡ [५ 9 ०, ५ ५ (= [^ 1 

इद्र एतमदीथषद्‌ परुषं धरेण इविष। । तसौ सोमो आधिं तदयं च व्रह॑णस्पहिः ॥३॥ 





मर्थ (त्वा माद) दे यद ामगृष सन ए । ( मन्तः भूः) हम एषे भद्र मा! (शेवः मदिशा- 
चठत्‌ तिष्ठ) ध्र भोर भविचित देकर यहां ठहर । ( सर्वाः विश्वः स्वा वाञ्छन्तु ) ए प्रजन दुन भा । 
(श्ट त्वत्‌ मा सधिन्नशव्‌ ) र्ट तेरे भ्र न देवे ॥ + ॥ 

(४६ दव पधि) यहा भा। (मा जपच्योष्टाः) कमी मत गिर, ( पर्दतः दष मयिचाचछत्‌ ) परेड प्रमान 
भव्िदलित भर ( द्रः ६ भवः } इरे समान स्थिर दोक (षह तिषठ ) यदा ठहर भौर (राष्ट उ धार्य) ष्म ` 
परतन दर ॥ २॥ 

(न्दः शवेण हविषा ) इन धिर पमे (पतं धरुवं मदीधरत्‌) वे पियरसपते धारम षता ई । (त्य 
समः) उपो घोमने ओर (ययं च व्रह्मणस्पतिः) इ जानपतिनि ( मचिघ्रवत्‌ ) उपदेश दिया ॥ ३॥ 


` (-----र---------------------~~-~~~~-~----~-- ०. ४० 1 भ द भ 
„ भवाध- दे राजन्‌ | तुमो इम ख्व लोगेनि सुनकर इष राजपद लाये द, सेवत्‌ द राजवमति भाभोर सानि 
छ्य स्थिर होक छर । वेचलता षटोड दे । सथ दिशभोगि रदेवलि तेरे परनाणन वम्दररे विषये हतप भद एं + ते ६१ 
राज्यद्टी मधोगति न हवे ॥ १॥ 


इच राज्यपर रद, यहि मत मिर । स्थिर होकर यदाका कां ९ | अपने स्याने पदच्युत न हतो भौर 
इद्वा क ॥ २॥ द्युत न हे भार इ रषा 
न न > ह ५ [द्‌ 4 श १ (4 द 
ह्न भ माहमघ्रमपणस स्थिर राज्यद्नो प्रात प्रिया था भौर उको ज्ञानी ब्रप्णसतिने उक्तम उपदेश स्मि ५] १४ 


भकार तर.भी सत्मसमपेणमे इष राज्या शासन दर भौर यहा ञानी ध 
शसन कर्‌ ॥३॥ ९ शानौ भन भिस प्र्‌ सलाह दे ॐ प्रद्रा इष राषटका 





पृक्त ८८ ] 


राजाकीं स्थिरता | 

रं राजग पिथ कति पष्ठ हे सता ट्ष 
वरया उपदेश वष्र उाातिप्न इ पूरो दिया ई 

(१) एमादय श प्रजाजनें दरार दुन केर रादिये, 
{२१ संगाघने ११ प्रदरा रञयक्षाठन दृरना वाहविये कि, 
रिप रच रोग प्रह पत आर सपरतिप्न परापत, (३) राजप 
द्रत नद होना सादय) ( ए) पजि मनक भक्षिते 
दरतेयाया पया दै, (५) उमे राजयकाएनते राकौ अवनति 
नटे, (६) राजा र पिह्वनेश्ची समतिति रज्यशादन 
यथ { ए भर एठा प्यर्‌ द्धैगा तो बद्‌ राजगपर्‌ 
पपिर गद्‌ पश्य भन्पेया पएदद्युत देषा । १ उपदेश 
दनो लम स्तादिति दुष पेत एना रप्र रष 
तव ६1 दमि 


राजाष्ही सिरता । 


, (८९) 


(१) प्रकी भलुमतिे विना जो राजगदैपर वैटता है 
(२) लो प्रजा सन्नता नही प्रपत करता, (३ ) जो चैचल 
वृक्षका देता टै, (४) निसक्म अदित मरना चाहती ६, (५) 
जिस राज्यशाघनसे राष्टुकौ भधोगति हेती दै । (६) नो 
राष्ट द्रानोकी दैमतिके विरुद राउग्रशखन चलत्‌ दे । इष 
्शररक नो रागा केता दै बद राज्यसे गिसत। दै । 


दरक प्रजाजनन तथा दरएफ़ राजा इस सूक्त व्रिषार 
करे । ९६ दृक्तके मनने प्रजाश्च मौ पता ल जायगा पि 
उततम रजा फौनघा है चौर मधम कौनसा द भिषक रजगद 
प्र ए्वन। बाहिये भए भिसो शीं । राजाश्ो मौ पता लग 
जायगा ड पिस रीतिषे अपनी स्थिरता होगौ भर घ कारय - 
राजये गिरावट होय 1 राजा भौर प्रजा इन देनमि दय 
पूरते उततम बोध परप हो पकता दै । 


राजी स्थिर । 
[पूत ८८] 


(अपिः ~ मथथ } देवता ~- च 1) 


[0 ¢ [ह 
रा वर्रवा पूषि 


कि 


१9 


रोचयत; प्र गषीरि 
४ क # = +) ९.1. न 
दवः तमसः पतरीचीधुवाय ते 


७८ = च चण ज ० 


री धव पिश्मिदं ज॑त्‌  परवाः पैव से प्रमो राजं विम्यम्‌ ॥ १॥ 
रते राजा वर॑णे पव पेवो घिः । व दयाम रा पौसतां पथम्‌ ॥ २॥ 
चतः प्र गुषीरि वरतूयतोऽ्रसाद्यस । 


पमिंहि। फखतापरिह 
न) 


॥२॥ 


द्ध {म अर ( पौः ध्वा) दृणि लि ६, ( परथित्री भुवा ) पृष्वौ लि९६ ( दं विशवे जगत्‌ पुषं ) 


।, ॥1 [५ 
मह मप अन्‌ सिर, का ( एमे पवताः वातः ) 
स दधन परेदय स धिर हो ॥ १) 


| संजा वसने धुं ) रना पणते विवि पिर ( देवः बृस्पतिः 
(श्रः भनिःन त धुत) द भ॑र अभनितेरे तिमे सषि (राष्‌ व 
( यन्नु धवः शनन मोदि) न गर्ता हुभा गार स्थिर ६९९ १७ 


५. 


#। न से 1" ॥ पैः (| 
पादु थद्प ) यदुष भष 1 ४ धपा ९ 1 ॥ सरथा पक्ष ) र 1 
सानम: ) ए दृ रत अर एर विचारे युक ६१९, उन लेगी ( 


( धीमी ४९१ 
मभा व्यै षि निवि पथं दव ] ३॥ 


चा = = = ज ० ००५४ १ १४ 
# 


सवाय पुथिम मूतेक, पवत भैर ६ 


गाद उ, भशि भेर्‌ पष बृहति भरद रजे भाण 
धमे समान भाच ्रलेगालि १ 


>) राजयदैपर रिप स्वं ४३॥ 


त॒ना प्व भीर सुद देक यका नाक बर, 
[टि दृ देकर भनी सषा पद्‌ स राजाक। 
६ (म, माध्य, कण्ट ६) 


ये पवते छ्ि९ दै उ प्रकार (अ 


धं विक्लां रज्ञा धवः) यद 


च ) दस्ति देव तेर लिये स्थिर, 
) रष धा केर ॥२३॥ 

अका नाश इर । (त्रयः अवसन 
दिशाभेपिं निवास कएनेवालं प्रजाप 
मितिः १६ ते भुवाय कदपता) 


थ जग॑त्‌ जि8 प्रकार स्थिर उष प्रकार राजा स्थिः व्क ११ जवि ४१॥ 


लिये स्थि रष धाए्ण र ॥ \ ॥ 
वि गिरते। सष प्रजनने एक 


(९०) सथववेदकषा घुयोघ भाष्य। [काण्ड ६ 


स्थिरे लिथि । ५ वरिका राजा षवः- प्माल्ो्म रघन कानेवाला राशा 
. "ता! रिथर रदता ६। 
रामा द्वि यु भाय कहे भपनी राजद स्थिर = च्‌ गुण सथ गुणेति र है भीर इषे रहते दौ भन्य 

एह चा £ इका विता सतम 1 वद स गुण वा कएने समरं देते ६। ' राजा" वरगदम्न ह भ॑ 
का दैवि“ चो, पृथिवी, पत, नगद ' ये मिष राति ( प्रजारंजकः } प्रजके प्रघ षटवा दै । इष प्रश्रे 
थर हए ६ इवा तर सजा मर ० रउ दण वसि पजान परसजता संपादन श्वरलि राना हं इदि शव 
क हवि; देखिये व १ व्‌ _ , रणण्टरपर रियर रणे वशव्यता फ । इन देवताभे 
९ चा-- भाक तथा सृं । इनमे तेन © चू ठा सर्व दोधित देनव्ाणे राज्ये लोग राजा सदान्यत द््‌। इन 

॥ । इस भकार उत्तम तना सजा ह्र ६। देवतावाचक र्दे बोधित होनेवालि ये लेग ६- 

पकता है । क ॥ 
पृथ्वी दवो खव उतम भर्म धाएण भौर पौपण १ क क मद्भिः शान दाद नादि दमम 

करती दै] जो राज्ञा सय प्रजाजनोका इष प्रकार धारण. ९ १यद्‌/-- गर परए धनिक भादि विम इल, 

३ वरणः परि रोए। 


# (ष ट ५. सै 
4 ये खम लोग उत्तम राना पद्यत ष मौर रसद 
९ परवत मपन सयनम प्र ददते ६ समी १७ नदीं स्थिरतर समि प्यन को । नश सटप्यता पा रे गामा 
हवत । 8 प श्म ज भमन सवने स्वि रदत पूं शतृभोग दूर छ, उप प्रभामनोमे एषा स्यापित क 
९ भता १६, १६ राना ररम सव रहता ६। भर राषटरय महातमा पाप्य भप्नी स्थिरता क्रे । 
४ जमद्‌- चलता है, पर भनी मर्याद घूमता ह । द॒ राटयहावमा म॑ योग्य राजाह ही अन) षहतुभूति प्रदान 
रजो पनी मर्यादा भति कर्ता दै व्ह सिथिए को भौर भयेोग्य रामक कमो सटध्यत। न ६। 


[4 
होता । ध इस प्रकर राज। भीर अलो यदा ब्रोष देनेवाला यह्‌ सूत 
९६ भ्म धग धारण करनेवाला रजा राजग स्थिर है । आशा हिमे दोनें इषम मनन करे भपिद सपि 
रहता ६ । इन गुणे भी जर भवपिक एक गुण ६-- लाभ उठे । 


[ शि ~+ ३0 


` पृर्स्प्र प्रेष्‌ 


[ सूक्त ८९] 
( ऋषिः -- अथर्वा । देषता ~- रद्र, मन्घोक्ताः। } 


इदं यरष्यः शिरो दत्तं सोमेन वृषणयषर । तत; परि प्रजततिन्‌ हारि ते शोचयाम्ति ॥१॥ 
ष] क, चम 0 , भ 1. क भ [4 (| ` 
शवतत हादि शोचयामसि ते मन॑ः । वातं पृष ह सथ्य१ट्‌ ममिवाननेतु ते मम ॥ २॥ 





स 
थै-- (मेण्यः इदं यत्‌ वृष्ण छिरः) म मेगः षि ज (<> 

६ । रनेबदिक' जं प ) धे 
विवा (तत) भजति त ् १3 करेन जो बद्‌ वलन £, जो ( सोमेन देच ) धो 
ते ॥ १ पत्र हृए वच (ते हारि परि शोचयामसि ) तेरे एदये$ गश्च उषपित 

(वे हार्दिं शोचयाम्ि) तेरे हदये गावे उपि कि 
हि 6 हृदयके गावाका उपरति करते है { श्नि) = ^ 

परते है, (बातें धूम इत्र) वाकुके पठि गिस प्रर पूप त ह, त क (8 व मो = 
ठस भयुकूल मन मेरे परा दौ अवि ॥ २॥ स म एव मन्तु) 


४५ प्रेम ० = + र 
माचा भम्‌ कटनवलिका शि ओर हदव पे साथ दी उकतवा १ ॥ 1 ॥ 


न, _ 
क्र ४ ध = ‰ ध यु न 
व भ भन जित कतत ह नि मका धू धुते भदत ह, चक भा मन एर्यके भवर हष ॥२॥ 


भूक ९१] क 
ट चकेच्छा। (९१) 


म त्वा मित्ापरण्‌ मर्द देवी सरसी । मै ला मधयं भूम्यां उमनन्तो पमस्यतम्‌ ॥ ३॥ 


४ 
मय~ ( मित्रावरुणौ द्वा मं ) मित्र भौर वरण वुक्ष्न स्त दे, ददा सरस्वता मद्यं ) सरस्वती देवौ 


1 सरस्वती देवी मके देवे। 
(रय भ) मिक मध रपा (उभौ मन्तो) रो मनत (तवा मं समस्या) दवे तेद ॥२॥ 


$ --------------------------------------~---------------------~-----~-- 
भावाध~ क्त्र, दण, एर्वती, भूमिह् मध्यमाप ओर अन्तिम माग ये सव इम समके पिस रतै ॥ ३॥ 


धन ०७७ ००७०६१५ 
म क क न 
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एकता मच्च | गतिर भवर धूं होता है। परती गर्थात्‌ विया भौर 
मतुप पिर घौर दद्य प्पे उतेमि6 हेता । इस ५ भ्या मदृधमिकर भक वे दोन मनर दा भहकून 
भशर उतेभित पथा घौर ते मूर हभ गुहा इः कर फरि र कभी हृदयको छोडकर अर्थात्‌ उप नेतके हृद्यसे 
अगदं पु रेप द्यवे रेमे एमं हेत ६। र 4 व 
ध । आर हृदये भक्ति कते 
एयर णुद पने देषा दते छि, भि प्रकार वाश्रं ॑मरुष्य उक्नत हो रक्ते ६ । ५ 


गरारस बनङ्ा हदना 
[ूक्त ९० | 


। (कपिः ~ अथर्वा । देवता ~~ रुद्रः!) 
ते ख श्वणश्यदैम्यो हूदैयाय च । षदं तम्य खद्‌ वयं विपूची वि वहामि ॥१॥ 


1 
© 
यास्तं दं धमनयोऽङ्घन्यन्‌ विष्ठिता । रासां ते सवरं वृं निपिषणिं यामपि ॥ २॥ 


नर्ते खदरस्यते नमः प्ररिहितमि । नमो िपुर्यमानधि नमो निप॑तितायं ॥३॥ 


---~ ~ ~~~, 


घर्ध-- (द्रः या षु) द भित वाणन्ने (ते भक्तेभ्यः दृदयाय च स्यत्‌) तेरे भत भार हदये ल्मि 
श्ष्ा १, (यथतत) भाग उप पश्च (चये तवद्‌ विषूच) इम तरव रसद दित (द्‌ वि वृहामसि ) इष प्रर 
षर पतै ०१४ 
(याः ते षद धमनयः } जे तेः एरी शेक भममिया ( अद्तानि चतु पिष्ठिताः ) भवम रती दै(वे 
तासां सर्पा) तेद उ शय पनित ( विधाणि निः दयामसि ) स विपे गिदे कते द ॥ २॥ 
1( ते थस्यते नमः) प॑पे हुए हत्त ममस्र ह । (प्रतिहता नम ) फ़क़ हुए वणका नमनद्। 
(पिदगानाये वम) टे भेन (निति मो तलत ५११ 

















भावार्थ श्रातो सो पक्ष युवे यना चादिये भीर्‌ श्रे विष्रहिति रना चष्टिये ॥ १-२ ॥ 


जछ-वििस्छा। 
[ पक्त ९१] 


( प्रवि! ~ भ्यिः । दैवता ~ यक्ष्मनाश्तन, मन्भोक्ताः। ) 
गुम यमय) पटधगेभिरवङृषुः पना तस्यो सेऽपाचोनमप च्य ॥ १॥ 


[क 1 7, 


अध~ (मं यवं) दए जे ( अष्याः पद्या ) भढ वैरभोडिरकाले भवा ( षद्योगे; ) छः भल 
मेधि री हु ( सच ) एवि उत फो ६ । ( तेन ठ तन्न ) उप्त दर शफे ( रपः उपाचीनं अप" 
यये ) तेगदी निप्र गति द कदत ६ ॥ १॥ 





(९२) सथदेदका सुवो माप्य । [ कष्ड ६ 
| [1 1 क ५, „1 
नयां बाति सयू वपति दः । तीचीनमध्या न्यग्‌ मवहुते रथः ॥२॥ 


(] ^ क, अक रः (व 
आप इ बा ई भेषणीरापों अमीवचातनीः । आपो विश्व॑ भेषजीस्तास्ते कृषमन्त मनम्‌ ॥ २॥ 


स जत ० 0७०७० ४०५ = 


अर ( दातः न्यक्‌ वाति ) अपाना निन मरि चरता -- र (प त यि ममदन पि चस्य ( सूर न्यस्‌ तपति ) ए नि भागम वपता 

&,( मच्न्ा नीीनं दु ) णै निन्न भाग्ये द देती ६। ख परह (ते रपः न्यम्‌ भवतु ) अ 

( आपः ववै इ भेषजीः ) जर निश्वदेह ओषधी ६, ( आपः ममीवचातनीः ) जद र द स्वक 

( आपः दिभ्वस्य मेपजीः ) चछ घव रोगो भौषयि है, ( ताः ते भेपर्ज रण्यन्तु ) र च १ ++ 

२४ __ ------------------ नलः 

जल सव रोगो शर देवार मषा दै, जल सव दोष ईस प्ये खाय शग अधवा परगयोग द्एना बद्ध । 

वरे दूर करता है ओर ख विष दूर के भरोग देता य+ नियम, आसिन, भरणा, असा धारणा, स्यान धर 

ह । जयोग भवानञच मिनन यति हती है भौर उष करए समधि ये भा भेण येग ६। पे दो भेग भवा भतम 

वद दू हती हे । यदक दूर हेन पूणं भारोग्य होता॒देो ेडनेढ, पंडगयोग दता 1 दमे गोषद दनि 
६ । इष मातरं सिये उत्तम जका यक ठाना चदि भौर॒ भौर भरोग प्रा दता ६॥ 


1 


अश्व्‌ । 


[ धृक्त ९२ 1 
(ऋषिः ~ मध्वा । देवता ~ इन्द्रः, वाजी । ) 


वा मव वाजिन्‌ युञ्यमनि ह्दरस्य यादि परर मनोजः । 


न्तु सा तं विश्वेदप आ ते लटा प जवं दषा ॥ १॥ 
= _ 0 (~ 3 (९ ध (१ 

जवस अतर निहितो गुहा थ! शयने वातं उत योऽच॑रद्‌ परीतः | 

भ ४4 [3 ७५१ [^ भ [4 

तेन खं वजि षर॑वान्‌ परंनामिं ज॑य समने पारपिष्णुः ॥ २॥ 





व क 1182 1 1 त 


. अथे- ई ( वाजिन्‌) भश । (युज्यमानः वातरंहाः भव ) जोतने पर पायु वेगे युरुप्ते, ( दनद्रस्य 
प्रते मनोजवाः याहि ) इन्दी इस खटमे मनेविगसे बल । ( विभ्वरेदसः मरतः त्वा युजन्त ) सथ शनम युक 
मरक उवा भरर द निदु क । ( त्वा ते पष जवं सा दधातु ) ल रर म के स्यो ॥ १ ॥ 

दे ( अवन्‌ ) गतिर | ( यः गुहा निहितः ते जवः) गे हदये रदा हय तेरा वेन द, (यः श्येने वाते 
हत परीततः ) जो वेग शेनपम भौर जो बाह भौर जो भन्यत्र भो हदे (वाजिन्‌) भग्र (तेनत्वं दरुवन्‌) 
उप्र वेग तू वलवान्‌ हेश्र ( समते पारयिष्णुः ) सेप्रामे पार कलवार हिता हुमा (आसि जय ) युपे विनम्र २१ 





#५ [4 [4 ५५०००७०९ 
भावाथ ~ पोडा वेगवान्‌ दे, चलनेढे सपय मने वेग सपान शीघ्र ददे । दे पेषी वीर जेते भौर शर एह 
(च दई | एप प्श्य दर्‌ ओते भर शश्र 
येढेके पव वडा वेग रदे ॥ १॥ +. 


जो वेग वाध, दयेन पक्षा ओर धन्य वेगवान्‌ पदां है वह वेण इघ पेद हे। } रे देगन्‌ भ॑ 
स क देण इ धों ह । एठा देगनान्‌ भार्‌ पल्वान्‌ पेएा 
युद्धम विजयो आप्त इरनेषाल दी ॥ २॥ ( ++ 





चक ९६। | हमारी रक्षा । प (९१) 


तरे किद्‌ तवतिय॑न्ती वापपरसथ्यं वावत शप त्यम्‌ । 
{१९ ५ 
| 


रो गृह पृरुणाय देषो दिवी ज्योहिः स्मा मिरीयात्‌ ॥२॥ 
1 

यथैष ( वाजिन्‌ ) यध । ( ते तनुः तन्वं नयन्ती ) तेस शरीर इमा शो ठे चरता हुभा ( अस्मभ्यं वामं 
धावतु } दम चके सि भल समं पटुचवि धै ( तुभ्यं श्रमं ) वम्दरे वमि ए देमे। ( यन्दुतः देवः ) गङ्‌ 
यिच ( घठणाय) ष्यदनं गाप स्थि ( दिषि स्पतिः एव ) दुलेके अपर तेनसौ सवै है, वके इमान (मषः 
स्मा मिभीयात्‌ ) घय ण्स तेज निर्म प्रफेदेवे ॥२॥ । 


ए 11 1 111 १ 








भावाध- यद पेट पदुप्योदरे भतिशोप्र दूरत एटंषेवि । वेह सामो धव देवे भीर सयं एषी देवे । दुरो 


५ 
श 


{ए एमन देय पटा रहं चाह्तार्दे॥ ३॥ 
उपम परिम पर्ण हव सूम । पोडा वलवान्‌ शौर चपठ तथा शघ्रगाम शे । युम जतवले निक पेषे पोका 

छप्योम क भद विजय प्र के । दादि योध षठ सूक्पदं। ` 

॥ ग्रहं तवम भद्धवाक समाप्त ॥ 





पक्त ९२ 
( फ्रपिः ~~ पन्तातिः। देवता -- सद्‌; ) 
भूः शर्ोऽस्ता तीरपिषण्डः | 


ध 
नैयो्स्थिवां सतते ससे परि वृन्त धीरम्‌ ॥ १॥ 


धु 
येभ्यो नम॑ एसः इेम्यन्यत्रारदधविपा नयन्तु ॥ २॥ 
१ 


(4५ भ ०, 
य॑य नो यध्िपासयो वृध्‌ वितर देवा मरतो विधरेदः। 
8 [ 9, } 
अद्रीपोरा वरणः एतद विपन्यया सगत स्याम्‌ ॥९॥ 





---------------र------ 
1 > ज ~ ५० 4, «~~ = १० 5 [4 पति वि + री ‡ प्रीडकं { च्चः) 
< णाम ( सन्यः) मा, ( अत्रू-पारः ) पापिनि भसवास, ( निक्रथः) १{वेशु 
अर्ब ( यथ} नियर, ( मुनय ) माफ, तथा ; यगन, ' 
वद [ द्वः ) दिम, (भल्ला) णर मकोयारा, (सीरश्िखण्टः ) 16 ११००९ (द्षजन। ) सथ # 
++) ५ ) परम एष पटर फमेषाल, ( धक्याकं वासन्‌ परि दृ्जन्तु ) रमर ५ ॥ १ ध 
१ # १८ ४ (५ [4 भ & ॥ व्‌ ४ 
( अं शर्धाय ) भ्र मदयति दिके सिथे ( उत भवाय स ) ओर उत्रति नेव ५ 
+ ॥ ४ 4. ट दधः # तै ५ 
तेन मिः एसा ) मनद, पथ, सेम ६ तपि ( एभ्यः -नमस्येभ्यः चमः रणि ) ५ प 
५ त, ( यथदिषः धसाद्‌ शस्यत रयसतु) परपपी वष र सोक हमव दूर हो ॥ | 
१ ) समर दिन भौर द जाननेबले मले क्क काये कल्ेवाे वीर्‌ तथा (भैः 
4 ४, 52 ४ सुगर ९४ ४ ५ ^ [कका भ , भथ 
चदेवाः विवेद मतः विषाय ¦ जायध्वं ) पापियोके वधप हमः 
श | ध व्रणः ) भति, सम, पित्र वटवाला वेषण, ( मध्िपास्यः वर्धाप्‌ घ्रायध्वं ) १ 
व 0 ययो रतौ स्वाम त ५ व -------- मतौ स्याम ) पु धौ पतनी ति १.४९ ९५ । 
ययाथ ।{ पातुापलस्यवाः २१६ ५ ------ 
~~~ श ^ = छ [4 [| ध्र दूर | 
भ कमे योग ६ जश्न मनत धीर्‌ दानक साथ उर य| जवे | व दृर् 
५ [ब्‌ [नभ रः ३ 
एष दय छ भपित पचाव शौर दष उनकी उत्तम पतिम पक उत्तम फा क्‌ 


[वाकाय (गिं 


क, 


५41 


च स्क 


भव्वेदका छवोध भाष्य । १ 


संगठन का उपदेश । 


[ ष्क ९४ | 
(क्षिः ~ अथ्वाह्गिसः । देवता ~ क्षर्लती । ) 
सं वो मनषि सं नता समाीरममामति। अमी ये वितरत स्थन्‌ ता्‌ वुः सं नमयाम्नि॥ १॥ 


अहं ुस्णामि मनसा मनि मम॑ वित्तमई विनतेभिरेवं । 
9 [> भ 1 
ममर केषु हदयानि वः इृणोमि मध॑ यातमरवत्मान एव॑ ॥ २॥ 


थतम चा्राषथिवी थोतां द्रवी सर॑सरी । थती मृ इन्दरधाशिप्यासोदं परति ॥ २॥ 


त 

अर्थं ( वः मनांसि सं ) दुमदरे मन एर मावे युक्त करो, (वता सं ) महरि कमे ए विचा हे, ( अाकूति। 

सं नमामसि ) द्रे रंर्योो एक मावे धुते द । ( अमी ये दिताः स्थन } यद नो तुम परस्पर पिष 

कमेव हे, ( तान्‌ बः सं नमयामसि ) उन उष तुको हम एष विचा द्ुकति६॥१॥ (भयव, ३८५ ) 

( अहं मनद्दा मनांसि गृम्णामि ) म भपने मने परमे मनेफि लेता दं । ( मप्र चित्तं चित्वेभिः यनु बा- 

हृत ) भेर चित्तके भवुकूल अपने चित्तोको वना भाणो । ( मम षशतेषु घः हृदयानि कृणोमि ) मेरे वर्ने दम्धार 
हदो भ कता दं । ( मम यातं भनुवत्मानः मा-हत ) मेरे नालचलनॐ़ भदत चलनेवलि देकर यहां भागो ॥ 

( भयर, ३।८।६ ) 

( घवा पृथिवी मे मोते ) दुरोक भौर भूक ये भरसे मितेलरे है । ( देशो सरस्वती भेता ) सरस्वती देष 

मेरवे मिली दै । ( इन्द्रः च मभ्चिः च मे ओतौ) श्र भौर भि मेरे घाप मके है । हे बरखति । ( इदं प्रप्यासा) 

इससे दभ सद शे ॥ ३॥ ( भये, ५।१३।१ ) 


(९४) 


1 1 


ये तीनों मैत्र पूषैशथानमे भये टै । उपर उनका पत। दिया दै । हस्ये विशेष स्प्टीकएण पूरवध्यानमे दौ पाठर देसे । 
[ [| ४५ 1 प [} भ (म [१ अ 1 
तृतीय मंत्रका चतुथं चरण दघ सूक्ते पूवश भक्षा मिण रै, प वह भति एल हैनिसे विरेष खष्टकरणष्ठं भेत्ता नद रकरण । 


क ^) 


कुष्ठ ओषधि । 


[ प्रकत ९५] 
(क्रपिः ~ भृग्वंगिरा । देवता ~ वनस्पतिः । ) 
र, ० १ [ऋ ४५१ ५, 9, भ 
अश्वत्थो देवसदनस्तृरीयस्यामितो दिवि । तप्राृत॑स्य चधृणं देवाः इष्टुमयम्वतत ॥ १॥ 
थे ( इतः वतीयस्ां दिवि ) यदपि तीर दु (देषषदनः मभ्वसथः ) देवम धे योग्य भ्व 


दे। (ततर भुतस्य चक्षणं ) वदी भगतका दशन होने धमान ( कुष्ठं देषाः जवन्वत ) कृष्ट ओपधिन्चे देवनि प्रप्त 
्िवाहे॥ १॥ ( भव्‌, ५।५।१ } 


सूक्त ९६ |] रोगौसे षता । (९५) 
[+ हर 2, „1 ^+ ॥ ^ 
दर यय नपदधरप्यवन्धना दिषि । तत्प पुषं देवा हमवत ॥२॥ 


1 [रं 


गमो अस्योषधीनां गभं हिम्‌ विस्य मतये अगदं क 
यस्यपधानां गमो हिमवतापू । गर्भौ विस्य मतस्य भ अगदं कथि ॥ ३॥ 


क्- (2 (------------~---------~~~~~~~~_ ~ [+ ® [५4 धि ५ 
सथ ( हिरण्ययी दिरण्यवरधना नौ! ) नेक धनो भौर पुणे वन्धतेपि वन्धी नौडा ( दिति समचरत्‌) 


ष, व # ॐ [4 4 | क [च 
युणक्मि चलती ६। ( तत्न मर्तस्य पुष्प कषठ) हा ममृत प्पे दान कुट भोष्धिको ( देवाः सवस्वत ) 
देवेनि प्रप्रभ्िदै॥२॥ ( भयव, ५।४।४ ) 


९, ९ 9 ; [4 य (* [4 $ 
ू ( सोपधीनां गः कि ) भोषधि्ेश्ञ त्‌. । ( उत हिमवतां गैः) भौर हिमवर्लेशन मी वगर है। 
( ता विश्वस्य भूतस्य यमेः) ष मूतपत्रप् पमं ६; (मे पमं अगद रध ) तू मेरे शष रेगाकनो नीरोग श्र ॥ ३॥ 
( अथर. ५२५७ ) 


के 9, ‰ क ७ रै च [4 = ०, क १ [ 4 १4 
यतीनाम पूव स्यान्मे भ] गमे ई । बतः पढ दन्न विवरण पून देहे 1 तृतीय तरमै क पए 
पतु रफ विशय सषटकएक भव्या नद ह । 


[1 





ऽप 
रोस गवना । 
[ त ९६ ] 
( कपिः ~ भभव्धिसः । देवता ~ वनस्पतिः, ्षोमः। ) 
वा ओष॑षयः मोर्मराहीर्हीः त्िवकणाः । इससितासा नें एवन्सदषः = ॥ १॥ 
गुजन्तुं मा पपध्यदथों परु्यादित । अथो भस्य पदरशा िशचसद्‌ देवकषिखिषाह्‌ ॥ ९॥ 
युपा सरना यच वाचोपरिम नापरो यत्‌ सपन्त । सोप्रस्तानिं खया नः पनाह ॥ २॥ 





अर्थ॑-- (याः सोमतक्ठीः वष्ठी मोपधयः) जे रोम भैमि जिनं सुस्व है रे भेक भौपमियं द भैर 
मिन ( शतविचक्षणाः ) पमो स देते र, ( वृषसपति-प्रदूताः ताः) जान दा ९ हृं वे भौषधिया (नः 
संसा मुञ्चन्तु ) दपर पप्पी रेगये पते ॥ १॥ शि 

( मा शपथ्थात्‌ पशचनतु ) पमे दुयने इए रेण्ये वपा, ( भथ उत्त घरण्यात्‌ ) भ॑र जले कारय 
हषे रते प्ये । ( मधो यमस्य पदवौशात्‌ ) णयवा यपे पाशह घसाध्य रगेसे बचे तथा (भ्व 
सात्‌ देवफिखिविचात्‌ ) रप दये पधे प्रपि उत इए रोगेति वचां ॥ ९॥ 

( यत्‌ चश्रुपा मनसा) मो प्प चठ भौर पने तपा ( यत्‌ च दाच ) जे वासि ( जग्रतः यत्‌ सन्तः 
उपार ) जापते समय भौर जे सेति सपय दम ( उपारम ) प्प कले६ (नः तानिं ) दभर बह एव परप ( सामः 
स्प-धया पुनातु ) सोम भपनी परि पुनत क र इर ॥ ३ ॥ 


[1 





= क भ 4 ~-----------------------------------(-((((( + 9 ‰ 
मावा सव भौपमियेपर दाम भौषपि मुख्य दै । हल भैषि देषडं रगोशची चि दात ६। सान चव 
६६ द य भीपपियां मे रोगषुकत फर्‌ ॥ १ ॥ 1 

र्॑नमे, जे मिग, यमे प्तप दोपि भर एय पापो उपल हुए रोगो भोषधियां दम वचि ॥ २॥ 


ची #. प 
भच, मन, वाणी णादि दिव द्वार जप्रतवसयमे भौर सकावस्याम नो पप हप के ६ उत परा पत दए 
दमौ सोम भादि भैप्धियं हे परचविं॥ ३॥ । 


(९६) अथरपैषेदका योध माप्य । .[ कण्डं 
> गवा चत्र ध वचन कना यदभौ परपदे । दपर सनक दग दकि 
ध ४ ९. ह ।फ्रोध भी खयं सेम रतत करता हं । जतः दच्च चचना 

इख सूकरं पापे रोणी उत्ति देनी कना वताद्‌ उचित ६। 


यदि मनुष्य 
ह । खव रोग मलुष्येकि कि परपेसि उत्त ६0 ६ । दम राण हनेपर ौषधिपणेगते रोगि दे स्तै ६, पु 


[५ [ [4 [^ \ | रमो [41 
ध शा प सत पध ( वृदस्पतिप्रसूत † कानी कैचहादा विचासून 
सके द । न 

मनुष्य सेते हुए शौर जागते हए अपने ददिथेति भनेकं पाप द्या ध ९ । ह 
कसते ह जौर रेगी हैते इए दुःखी हेते ई। इनको उचितद इष रास इस सुमे बहुत उतम वोच दिय ६। यदि 
कि, ये पापतते वच रद अर अपन इद्धया पपन ष्प्ट) पाठक इन सवेष्ठा योग्य विदारे वैरधतावं अपन ५१४ 


रपय › श्रथ यालियां देना, पुरे. शव्द गोकना भार बहते ष्ट्टस पचा सक्त इ । 


म दूर करना ! 
शुको दूर 
[ क्त ९७ | 
(क्षिः ~~ सधर्वा ' देवता ~ देवः, मित्रावरुण । ) 
जभिभूथतनो अभिभूरषिरभिभूः समे अभिमूरिन्ः । 
अस्यपहं विशाय एतना थापत्येषा विधेपाशिदेभ्ा इदं इषि; ॥ १॥ 
स्रधास्तं पित्ावहणा पिपथिता प्रना्॑द्‌ क्षत्र मधुमेह पिन्वतम्‌ । 


वर्था दरं मिक्त पराचः फर चिदेनः प्र पुयुक्तपस्मत्‌ । २॥ 
प वीरमद श्वमग्रमिदध सायो भन्‌ स रभभ्यम्‌ | 
्रापनितं गोजितं बजवा जर्यन्तमउम प्रमणन्तमोजसा ॥ ३॥ 





~^ = ण ^ 1 


अथ-- { यक्नः अभिभूः ) यतत शतरुद्र कता दं, (न्च सभिभूः) भवि शत्रुका पपजय ऋता दे, (स(मः 
[र नन षै 
आभभूः } कम रतका पराव कता ६, (ईन्द्र, अभिः) दृ शरक परम दशताद । (यथा यष्ट विश्वाः पृतना 


अभि असानि ) मिसे परे खव सेनाओका पराभव कहं ( एवा ) ख प्रर मम ( अद्चिहयेन्ाः टं विः विधेम) 
भग्रिोत्र इरनेषेलि होर ३8 इविढ) घमैण देय ॥ १? 


हे ( विपश्चिता मित्रावरुणा ) ज्ञानी मित्र चौर वर्ण । भे चि { सवघा अस्तु ) यद्‌ अगमन हो| (श्रद्ध 
धत क्षन्न ९ मधुना पिन्वतं } प्रजुकत कषत्रिय वल यदा वचा| (लिका पपचः दरे वाधशं) दुपतिन्े द्र 
क्क्ष दीनष्टकरो भ (कृतं चिद्‌ एलः) श्चि हएप्पक्रे मी({ अहसत्‌ प्र पुष्क) दममेष्रस्ये॥२॥ ` 

हे ( सखायः) पित्रो | (उग्रं ग्रामजितं गोलितं बच्नवाहुं पीर ) उप समाद्य, भदन जीते, भाश 
मतिनार अयत्‌ इया वेजञ कनेवठे, वन्न धारण कटनेवति वीर्‌, ( मान्ता यप प्रमणन्ते } ईते श्ध्रुषलक्धा ना 
कनाल भार ( जयन्तं ) विजय ररव ( दृ्द्रं अदु सं रभध्यं ) शफे भनुदरुठ फो पव्‌ नवहार कये ॥ ३१ 





याथ यन्न अर्थाद्‌ परोपकार, समि, सोमादि भाषि, शू कैर ये एव अपे भपने शव्रभोक दूर कते द 1 उष 
रमर भ सो चनास भक्रिमण करनेवाले दात्रुयपर विजये शाप्त कहग ! मे इख विजयके निमे रेता गद्षरमदम दषणं $ 
मामह्‌ अम दविद्रव्य अपन सपद्मा पमपणक्टतार॥ १॥ 
इस राज्यम उव क्षत्रियो उतम नुरवीर वाल्ये हों भौर वे रामे रेखा वध करि, ससे सथ द्म 16 
ति नष्ट 
भर्‌ पव पप दूर दत॥२५ 8 4 


जा शत्रु गविक्ा जत्तनवाला, शूर्र्‌, शत्र धारण इरनेवालय भपत्रे प्रपे शथभेनास नाकच इ 
रप है, उस्र विजय्‌ 
संपादन करनेवाले वाके भुर अपना भावरण क्ते ॥ ३ ॥ । 


भूक ९८ 


[+> म 
विजय साधत | 
इस पक्ता विजये १६ सधन वणेन कयि } प्रथम पेते 
इन साधनो गणना द दै, देखिये 
९ य्ः-- यह विजय दती दै यद एषते मुख्य साधन 
ह६। यह अर्थात्‌ ' स्कार सेणठन भौर उपक्र । ' सत्कार 
कटेदोग्य जो ह उनका सतार द्मा, भपते दर्‌ गने 
बल वामा भौर दुर्॑लोक रप उर कंला यह ह द। 
इ यदे वेयकतिकः, सामाजिक भर्‌ पष्रीय सष तर दूर देति 
ह । भ यतत भने प्रश्रे द ¦ उन यसम यह्‌! दणंन कलेश 
दे्‌ भवद्वत नदी ६। यर सतृमूमिका र्षण केएता ई यह 
अत भप" ० १२११ मी कदी बह पैत्र यहं 
पटर देर यमे छाय उसी तुलम क| 
२ अद्धि भति शन्दे जान) प्र भौर उष्यताका 
शध यं तेन! येग है । कनद परिणय सवेन दती दै । परकश 
शी विज्य देनेवाला दै भौर उष्णता भयात्‌ गीं महुष्ी दी 
तो गह मधय दष्ट 7 8 पराक्रम रने एमे हे सक्ता) 
शोः परम आदि भौपथियौ रोदि शरोर 
पराभरद क्षती द] , 
9 दरदः ~ शररयौर शुना परजय्‌ पते ह । 
(3 ५ 
यत्त फस हौ । 
वि्रपपतित लिप यक दो १ दत परर रततरमे प्रथम 


विज्ञयी रज्ञा। 


(९७) 


मने वा दै फ 98 अपिहोत्पे इवि भ्मसपरपेण कता 
६, भनोत कएेवलि लोक जपन माहुतिये म जा सप॑ण 
रते द, मिष प्रकार (न मम ) एसप्र्‌ भव मेरा भधिकार 
तषी देखा एते हुए समपेण इते है, उ प्रकार अष आल. 
पेण होगा, तव धृदुप विजय प्र होगी । विजेय प्राप 
करोाठे भपने भापका दम्प पूरण रीति के, यही है ` 
घौर यदो बरिभय देने्रास दै । 

विज च्थि ( श्वघा अस्तु ) स्य पारण। शक्ति 
चाहिये | भने भद्र धारणा शक्ति जितनी अधिक होगी सतना 
विजयप्रा्िका निश्चय भिक होगा । 


[> क~ ०4 


दाथ ही खाय कषत्रियं वीर एष मौ उत्तम प्रका 
निर्माण हने चहिये । शदे बरिभय हती दै । भीर घव 
सोर प्रयान इ कथे त्थि हना चये कि श्रपने 
षे णंदर े परिपति दै प॑पे षू हे । भौर दष 
लोग पति भौर से सुक दोक घृ तथा ख प्रपत ऋ६। 

द्व लोग शूरवीर, तापी भौर पुर्षाथीं मदुष्यके अलुक 
अपना आवण क कौर कमी प्रतिर जारण न के 1 क्- 
9 नेत प्तक भावरण कते नाश ही हेषा घौर लम 
हनेकी भा मी नदी र्देषी । 

इष प्रकार इष सुक्क बिचार के पाठ बोध प्राप कर 
छक्ते दै । 





विजयी रजा । 


[सत ९८] 
(क्रपिः ~ बथर्व । देवता ~ च । ) 


क 


दद्र जफाति न पर] जयाता अधिरान 





अर्थ ( दद्र जयाति ) श्र स्प जय होती 


अधिशाजः रजयति ) राजानि जो सपे प्रेष्ठ भधिराजा 


षे { चर्ख: टयः ) शुक न॑ 


रासु राजथ । 


उरस्‌ धो वपो न्ष नमस्यो भवेह 
त ६, (ज पराजयाते ) कमी परोगय नर होती । 


हेता है उषी शोभा बढती ।६ रातु (इ) शस 
दि न्यः  तषद्ः सदनी 
रा देवा भर सृति व्यि योग्य, ( वन्यः इपषथः नंयद्यः भन ) वर्दनीय, 


॥ १ ॥ 
(रज 


च सिमो न [स्‌ ङ ॥ 
प्राप्त करने यरय भीर नमा ।सय योग्यदहौ॥१ श 
नो जो राजा सम राजार्भपर रष वनता 


जनोनमोक ५ 
कष 


थ ५ (. ] 

भावाद भे पुष्ष श दत 6, ससा 

९ वही भविषप्रभवकाल, रदोसनीय, वदी 
११ (भयव, भाष्य, क्ट ६ ) 


वी जय दतीं है कमी पराजय नदीं हेती । 
य लोर उपाय देता दै ॥ १॥ 


अथर्ववेदका दुचोघ भाष्य । 


(९८) 
। 9 „1, भू ९.। 
त्वमिन्द्राधिराजः शरवस्थुस्त्व भरमिभूतिजनानाप्‌ | 
सं वीव इमा पि रजाुष्पद क्षत्रमजरं वे असत ॥ २॥ 
प्राष्य दिकस्वमिन्द्रापि राजञोतोदीन्या दिषो व्हन्छतूशषि । 
यत्र यन सोत्यालक्जितं ठ दिगो पुम पि द्यः  ॥३॥ 





ज~ 


----------------------(--------- 9 
अ्थै- ह इन्द | ( स्वे मधिराज्ः ) त्‌ राजाधिरान भार ( श्रवस्युः ) कर्तार हो| ( त्व जनाना सभिभूतिः 
भूः ) तू प्रजागनोका समृदधिकती है । ( त्वं इमाः दैवीः विक्षः विराज ) तन देवो परगार्भोपर्‌ विराजमान दो 1 (ते 


र अज्ञं तेरा दी ते षि ॥ २ ॥ 
आयुष्मत्‌ क्षत्रं श्र थस्तु ) तेरा दोधायुगुलत क्षात्र तेज भरागदित देषि ॥ 
ह | (तव प्राच्याः दिश्चः राजा अति) तू प्रचीन दिशा राजा ६।३ (शरन्‌ ) नाश | (उत 


ददीच्या दिश्चः शश्र भसि ) भी९ त्‌ उततर दिश शरभो नाश कटेवान दै ! ( यत्र स्नोयाः यन्ति ) जक्ष 
र ५ क क 9, १ ॐ, पि „ धः णत 9 
नदियां नाती दै वहां तक पदेशो ( तत्‌ ते जितं ) चने जीत लिया ६। तया ( धुथभः हव्यः दक्षिणतः एषि ) भ्ल 
वान्‌ भौर आद्ये पुकारने योग्य होकर दक्षिण दिशे त्‌ जता हे ॥ ३॥ 
6 
भावाथ-- उत्तम राजा कीतिमान्‌ भौर प्रन्ोशचे घमृदि बहनिवाला होवे । भपनी प्रजान देष सेपरे युत फे भौर 
भप राष्ट क्षात्रतेन वढककर दीधे आदु मी वदवि ॥ २0 
चारं दिशाभेमिं शुभ परानित करॐे राजा विजयी बने, यलवान्‌ यने भोर प्रषङे भद्र पात्रके ॥३॥ 
दज विजयो हो किष रीतिवे य्चका माग हेता ३, यह वात दमे सश शन्दमे करी ६। ६१ सूरश भाव भति 
न = न्प ् मै 
सर भौर बोध है । ‹ शौय भौर व यढनि भौर प्रजाश्ी समृद्धि गृधिषत इतने राज। परिजयी हेता दै " यह दष सूक्ता 
ष्य भाशय टै । 


णी 9 र") गो 
कल्याणके जिय यत्न ¦ 
[ पृक्त ९९ ] 
( फषिः ~- शूर्वगिराः । देवता ~ वनस्पतिः, सोमः सविता च) 
भमि सेनु वरिम; परा तवर्गे । हयमपर चेच्ारं परुणौसानमेकृनम्‌ ॥ १॥ 
४ । म] , भ, © १५९ 1 ० , 41 
यो अच सेन्ये। वपो जिरघो्न्‌ न उदी । ह्द्रस्य सत्र पाह समनं परि द्मः ॥ २॥ 


क च क 


0 
भथं-- देश । ( पुरा अंहुरणात्‌ ) प क हेन ूै ह ( वरिमतः स्वा स्वा मभि हुवे ) भेष कम 
करण तरी ही सब भकार पुकार कते दं । तथा (उग्रं दततारं ) शरीर वेतन देनेदते ( पकजं पुरनामानं इयामि ) 
अत परु भनेक यशसि सपन पुरषो इम परसा कते हँ ॥ १ ॥ 
यः भ्य सन्यः वधः ) नो मज सेनाशन श्च म मारके विमि ( इत्‌ हरते ) उपर उसा ६, ( तश्र इन्द्रस्य 
बाह समन्तं परि दृशः ) वहा प्रयुके बह चरो भोर इम धेरै ॥ २॥ 


ज ^ लि भ तजा त = ० 





0 
भवाथ - =७९ पपि कम्‌ नदा होता दे भोर नो शरेष्ठ कम कता है, उपो शेस करनी चाहिये । इसी प्ररार ज 
वीर, जनत चेतना देवास भीर अनेक प्रतते यच भ्र पसवाल है, तीका युगान कना योर दे ॥ १ ॥ 
१4 ४५ ५५ चै २ क. १ ~ वति ४ ६ 2 
जिस समय सेनप्रि इ्मला होता ट नौर्‌ शृनसे वीर एक दूसरेको एते द, उस पमय्‌ प्रमुके दाथ ह रक्षा स्पते ॥२॥ 


शकतं १०० | विषलिवारणक। उपय ! (९९) 


ड | {,. 9 तु [व [+ , 
परि दग इनस्य राह समन त्राता नः। देवं सतरित। सोम॑ राजन्सुमनैतं मा ठु खस्ते॥२॥ 


र 
अथ ~ ( दस्य याद्र समन्तं परि दद्मः) परु वष उरं घोर हभ धते दै, ( भ्रातुः नः त्रायतां ) उ 


रकश बाहु हमार रक्षा केर । ६८ सोम राजन्‌ देव सवितः ) सौम राजा देव । परम = 
~. {>> अ ५ 1 देव | प्रभ ¡ (स्व्यं म 
इत्यण स्वि सुते उततम मनवा कर ॥ ३॥ ( 1 सुमनसं णु) 








~ 


इ ~ वदित 
मावाथ-- ये तथा अन्य कारे कठिन अगत भुके षय ह हमारी रक्षा करं । मनुभ्यक्षो यदि सचमुच कतयागका 
छ।घन फरना दै तौ वह अपना मन शुम विचारो परिुण रसे ॥२॥ 


[कक 








-------~--- ~~ ~ ~~ ------ ~~ 


~--------~-~-~---------- 


कत्याणक्रा मख्य साधन ' ज्व सेना च वधकौ इच्छते उप्र उठते दै, तष 
इष सूक्ते जे कत्याणशन मुरूय खाधन कहा दं कह देने पधा दध चारों भोष्से हमारी रक्षा रे ।' प्रयुकरा हीथ सव 
यगय ह--. । प्रकारे हमारी रक्षा कर रहा है, यह विधा भलुष्यफे बडा 
मे मनसम्‌ ए ( ० ) शानिः देता ह भौर वल भी बढाता ३। 
कल्याण पराप्त करनेके लिये उत्तम~उत्म मन देना चाद्य ' 
यदि मन उततम श्वम सकतपंष्ि युत हुभा, तो ही मदुष्यका इषे भतिरिकत पनुष्यके तीन बात ध्यानपर धार फनी 
सचमुच कल्याण हो स्ता है । मनम दोष र्द, ते अवद्य जादियि- ( १ ) पाप न कना, (९) परेष्ठम करना शीर 
इ रेनि। इषो प्रकार कितनी भौ भाषति आग तो मौ उष (३) उपर धनकृर्‌ जनताको ष्ठ क करनेकी पररणा करना । 
छमय परुका हाय भनी पीपर ट रेण विश्वास रेन चादि, ये तीन कै केसे हौ मलय परह ओर यशस्वी वनता ६। 
द ध व श पढ ईष का बहत मनन ४ यो छोटा 
दधद्र वाहुः घमन्ते नः प्रायताम्‌ ॥ _ | ५! प मौ बश उम उपे दत दै भौए मदु 
(म, २३) पष्ठ हेनेकी प्रणा ऋता दै। 


रिष्तिवारणका उणा । 
[कक १००] 
(छ्रपिः -- गर्तान्‌ । देवता ~ चनस्पतिः। ) ब 
देवा अदुः दयौ दुद्‌ चद्‌ थिव} विल सरलतीषटुः सवता विषदूषणम्‌ ।॥ १॥ 
यद्‌ बो देवा इपजीका आतिंछन्‌ पनवुदकप्‌ । तेन देवधर दपत ष्‌ ॥ २॥ 
4 [+भ +, न 1 ॥ , £ 1, 9 रं 9 
अराणां इहितापि सा देवानामति घप्र । सिस द 
„~~ ् एन्य 4 ९, ९५, (+, सौः 
ताः विषद्यण थुः ) देवोनि विषनिवास उपाय दिया है । { षयः | ते दिया ६1८ 
त प लकने मी दिया ६ । ( वित्ता तिक्तः सरस्वतीः अदुः ) एकशरकार 





मदात्‌, थिव देया दै \१॥ 

बल तीनो सरस्वती देविथोमि वपनित्रारक अपाव । क 

ह ( देवाः ) देवे | ( उजीकाः चत्‌ उदकं ) उपजीक नाम भौषथिया नो जल ( धन्वनि वः व 
मर्दये भावे समीप सवती दै, ( तेन देवप्रसृतेन ) र देवे उतत भहसे ( इदं विषं दूयत ) इषि 


रण क्ररो ॥ २४ _ , ॥ . 
ह भौपयि | च्‌ ( भघुराणां इषिता अलि ) भहरेक ददित दै । (ल दवाना स््। भलि ) हत्‌, ५ 
देषः वरथिग्याः सं न शरर भोगे उलप हुई ( सा विश अरत चक्ष्धं) वत्‌ विर 

बिन दै! ( दिवः पृथिव्याः संता ) ध भरी भूलोके उदम इ 
ध ह ____------उ--- म श्रनि (4 #^9 ॐ, च, दूर 
` मसू शनो, सूये, बधु, नर दि उवद विषकोदृर सते ६। थ पां मी पष दै जे निष दर 


9 र, 
१. ~ ~ व्‌ विष द्र £ भौषधि मी विषद्र कसेवाली दै ॥ ३॥ 
कती द ॥ १॥ मष्देशमं भ। ज। जल होत। ६ १द ८५ दुर्‌ क्ता ६॥ २॥ #ी 


( १५०) अयर्दधेदकषा छुवोघ माध्य । | काण्डे £ 


वनस्पति हो, जिर रस बहुत भाता दो भौर जो मद्देशमे 


#. =, [१ 
त यडा दवोधसा ह । पहिल संम फ दे कि पृथ्वी सथ भरनो 
ध भी विपुर रथे युक होती हे । इख वनस्वतिक रच्छ या उ 


शादि अनेक देव विषनाशके गरुण रखते हे । भतन, जक घम १/५ यु; 
आदिक प्रयोगे निष दूर हेनेकी बात वैयकमरोपरे भ कटौ है। जरतं विष द हति ६। 
दवितीय मंत्रे ' उपजीका › मरदेश्मे जल चलय्त करती दै यद वनस्पति ( असुराणां दुहिता ) पराण रक्षण कटने 
वह जल विनाशक दै, देखा कहा दै । यह उपजीका कोनी , वाकी खटायक भर ( दवाना स्वका ) इद्ियोक्े तिमे 
व्यति है इका पता महीं चलता । ‹ उपजीक ' शन्दका' भगिनीहप है 1 अर्थात्‌. यद्‌ आरोग्यवधेक दै, यद निजल भूिरमे 
दूरे खपर्‌ रक अपनी उयजंव्रिका कलेवाली । ' उगत ६ भर विष दर्‌ कती ६ । वधकं स वमस्पतिकी 


इससे संभव प्रतीते हेता है कि पृक्षोपर उतपन्न दानवाय काद रोज करनी गहिये 1 





पठ प्रात करना । 


[ धक्तं १०१] 
(ऋषिः ~ अथववाद्भियः। देवता ~ प्रह्मणस्पतिः ! } 
आ वुपायख श्षिहि यख प्रथयस्व च । य॒था व॑षेतां रेपसतेनं योपितमिजं ॥ १॥ 
येगे कुं वानयन्ति येनं हिन्वन्त्याहुरम्‌ । तेनास्य त्र्॑णस्पते घटरिवा तनया पसः ॥ २॥ 


आहं तनोमि ते पसो अषि वयामिव धन्वि । करस इव रोहितमर्नवग्ायता सदां ॥३॥ 





अथ-- ( आ चुषायस्व ) षलवान्‌ दो, { भ्बलिषि ) उप्तम प्राण धारण कर, ( वर्धस्व प्रययख च } पड भोर 
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पेठ ॥ २॥ 

( अहं ते पसः तनोमि ) प तेरी इरयो केगात। ह, ( धस्वनिं मधि ज्याम्‌ ६व ) भदे भु्यपर शेर 
तानेते ६ ( ऋचः रहितम्‌ शव ) जिच अकार राढ दरिणपर धावा कता है ( अनवग्छायता सद्‌! फमस्व } न यक्त 
दुभा भक्रमण कर्‌ ॥ ३॥ ( देतो भयवे* ४।४।७ ) 
1 

भवाथ-- है मनुभ्य | तू वरान्‌ वन, प्राणका व्ल वदा, द्रोर्‌ पुष्ट कर, भौर मोटा ताजा र । इय प्रकार घर शरीर 
उत्तम पुष्ट दानेकं पथात्‌ न्को प्राप्त क्‌॥१॥ 

हे क्ानी पुष | जि उपाये छश पुट कते दै भौर रोगौको नीरोग करते है, उष उपाये तुम्दरि सथ रोमी नौ 
निबल छोग नीरोग आर वलवान्‌ बनें ॥ २॥ 

वद्य दरक समान शरीरे वल भार्‌ लचौ्परन देवि भर पेष बल प्रात कफे दरिणपर र्ठ हमला करेके सभाग 
न यक्त हएत ष्वद दप्लकर॥३॥ 


| सक्त १०१] परस्पर प्रेम । (१०११ 


चार प्रक्रारका बल) ( ४ ) प्रथयसे दरर भवयव बच्छ प्रकार पुष्ट हे । 
इस सूक्तम चार प्रकारका बल का ह । हरएक यह चार यह शार प्रकारके वलोका वषैन है । मुष्क ये चात 


अरष्मारका बल प्राह करना चयि ५ यल प्राप रने चराय । वीये, प्राण, परौरी वृद्धि 
^ ० (न (= [4 
( १) मा वृपायस्= यह वर्स यल ह, शरीर बोई, भाद पुटि य चा प्रभे ६। दरक जुषे भपना शरीर 
गान ह ईन ऋदनिपवरति वृत्त एना बय । 
ध कई मनुष्य किष कारण रोगो भयव छश हेभा तो उपन्न 
1 (- श र „4 [+ भ 9 
(२) भ्वसििन प्राणका ष्ठ वः+ रग चाड केम उदित दे पि वह पोर वैय बिक्षा करा नीरोग भौर 
क्रते ही शवाशच लगना नदीं वादये; 


हृ्टुष्ट वने । उत्तम हृष्पषट, नीरोग णोर लवान्‌ मनुष्य है 
ल्पे दष करे । भन्य अशक्त मनुष्य दूर दे । तथा मदुष्य 
वलवाय्‌ वनकर्‌ सदा पराक्रम इरे । 


परस्पर प्र | 
[स्त १०२] 
शा 1 कपि -- जमद्िः । देवा -- मग्वनो ) श 
यथाय बराह अधना पमि सच्‌ वतते | एषा मामूमि ते मनः समेतु स चं तताम्‌ ॥१॥ 
आहं विंदामि ते मनो रजाश्वः पृष्टापि । रेभच्छिनं यथा वणं मवि ते वेषां मन॑! ॥२॥ 
आञ्जनस्य मूटुषस्य इष॑ नरद्स्य च । हुरो मग॑स् हस्त॑भ्यमनुरोष॑नषदर ॥ २॥ 
॥ ति दशमोऽतुषाकः ॥ 


(३ ) व्ध॑स्वनपरर रेष चदा पर्याप हे, ष्य 
च्छा मो तेज अतीत हे) 





[0 





अर्थं - दे ( अग्विनौ ) भशि ( यथा मयं वाहः घं एति) निस प्रकर बह पोडा षा -वाध जता है, शर 
( सं वर्त॑ते च ) पिरप साथ-खाय रहता ६, ( एवा ते मनः मां अभि ) इष अर तेर मन भरे (संभा पतु) 
पष भवे भए (सं दते च) एषषे)१॥ # ५ 
(अहं त मनः था खिदामि ) पै तेरे मनक खीचता दं (पृष्रथां राजाश्व; हव ) जिस पर ५ साथ षो 
याहीम पेद सचता ६। ( यथा रेष्म-छिन्नं दण ) जैसा वधते छितमिन् हुमा धष एक दूर्वे सषटता है, वैषा 
(ते मनः मपि वेषां ) ते भन भेर छाय लिपदय रह ॥ २॥ त 
` (तस मगष्य ) वरते पर हने, माग्यु, ( आञ्जनस्य मडुघस्य । भजजनक ६५१ ६१7 + 
( कुष्ठस्य नरस्य दस्ताभ्या ) क घौर नल मान दाथोद्रात( भनुरोधने उद्धरे ) भदकूरूतागो प्राप करत।ए।३॥ 
4 ह "न त कव 
यायार्थ-- निष पर्र गदी जेति हए दो धेड सथ-माय दहते दं भौर घाव-घाय चकते ९, २8 भका परल 
मन एक साय षै, परस्र विरोधन द्रे ॥१॥ ता ५ 
भिस प्रकार पोठा गरो भपनी भोर स्ीच्रता र, दस प्रमद ए परुषय दूरके पनर्‌ काचि भर दष श्र रेमे 
अतव भनुध्य परल गदित देष ॥ > ॥ । ् 
त्वर शच कर्य श्न, मायय प्रत्त देना, अनन भदि भोगविलास कना, हरएक प्रकास्का भनन्द्‌ कमान श्या 
भने कोति परसर्वी भतुकूलता परस्स देखन। श्रिये ॥ ३॥ ू 
च 1 
प्रेपका आरक्षण । व 
> प्रम वितेभी ष्य दंगे होक रदं । नापु, पिता, 
र [कर्षि फेरे भोर इस प्रकार सव महु 
क न ष (= ते तौर यय हंगहित होर ९४ विवाससे अपनी उक्ति सधन क्ं। , 
माम तथा अत्य भरुष्य एव दुघे प्रेमे भाशते कर भार एष दथ त हक 
॥ यां दश्चम अतुवाक प्षप्राप्त ॥ 


(१०) 


क्रथरव्ेदश्चा सुवीघ भाष्ये । 


[ काण्ड ६ 


राश्का नाश 


[सूक्त १०३ | 
( करषिः ~ उच्छोचनः । देवता ~- ईन्द्र, वहुदैवतम्‌ । ) 


ष 
से 
अ 


[द 


घर्थं- हे शत्रुभओ । ( वृहस्पतिः षः सदानं फरत्‌ ) दृद्दस्पत तुम्हारा खडन द्रे, (स 
नश्च करे, ( मिः संदानं, भयमा संदानं ) भित्र भार्‌ अयमा कड कर, ( भगः आश्विने 


देव ठम्हारा नश्च ्॥१॥ 


शत्रभके ( परमान्‌ भदमान्‌ अथो मध्यमान्‌ सं संस धामि) दूरके, पष्केलीर गां 


नो कस्यति; सदानं सतिता करद्‌ । ददान मित्रो अयमा सदानं मगे। अश्न ॥१॥ 
प्रमान्स्मवमानयो से धामि मध्यमान्‌ । इन्द्रस्तान्‌ पयहादाम्ना ताग्मर 
धी ये युधमायनि कत्र्‌ कलानीकश्ः । इन्द्रस्तान्‌ पयहादाम्ना तनग्रे सचा तम्‌ ॥३॥ 


चातर्‌ ॥२॥ 


1 संदानं ) षवित 
सं) भप जीर भवि 


सृनिरहि स्रत टु, 


( श्रः तान्‌ परि अक्षाः) इनदर उन ष्च निवारण करे देप] (त्वं तान्‌ दृस्नास ध )ठ्‌ उनद्य पाप्र 


खाधीनं रसे ॥२॥ 


( केतून्‌ इत्वा ) षण्डो उछाह् ( भमी चे मनीर्कश्चः युद्धं आयन्ति ) ये ज अपनी-अपनी दुष्यति चाध 
युदक त्थि भति है, ( ताय्‌ इन्द्रः परि महाः ) उनश्च इन निवारण केरे, हे आ (स्वं तान्‌ दाम्नासंद्) तू उनघ्न 


पाशे बाधष् रख 1 ३॥ 





भबाथ-- हनी, सर, मित्र, न्यायकारी, धनवान्‌, अश्ववान्‌ ये सव राष्ट रक्ष लिये भपनी-मपनो शिति शत्रुश्च 


सहार टर, कोई डर कर प्िनरहे॥१॥ 
शतुसेनार्मे जो पा्वरि, वौ 
मिय जवे] २) 


ढे भर द्रॐ ईनि ट, उनका निवारण किशरा जवे भौर ओ गष मिटे रशो अपने भाषीन 


जो सेनि शण्डो उठा छेटि-ढेटे विसागेमिं मिलकर हमला. करते ई, उन भौ पृक्त परच्मप्ते नाश रथा 


लावे ॥ ३॥ 





राका दमन । 

निस खमय राष्ट्रकषाका परनन उदित हे उस समय ( वृह्- 
सरति ) शानीजन, ( सविता ) शर बीर, ( मिनन ) मित्र. 
द्लके लोग, ( सर्य॑~मा ) न्याय रनवे, रेष्ठ फौन है भौर 
कोन नी ईषद प्रमाण निशित करनेवाठे, ( भगः) रेशयं 
वान्‌, ( माश्विनों ) अक्ववाले अर्थात्‌ पोडोपर सवार दनिवेनि 
वार, ( इन्द्र ) नरेन्रमेडल, एर, वोर, ( अधिः ) अन्न 
रक जा{द्‌ सव श्ररारके सग अपने रष्टकी रक्षके लियि करि. 
बद्ध हकर हरएक भकारे शका न्ष रं शौर अपने राका 


[1 


वचावे करं दनोठे दो भो पाठेन रहे, अपनी-अपनौ 


शक्र अनुखार जो हो सके, वह दरएक ममुष्य टे भौर 
अपने राष्ट रक्षा रे । 


श >+ म 9 


इ सुक्तमे जे देवताया नाम जागे दह ३ देवि दिभ्य 
रार अनेक भेदेदेदर ईद, देवराय उने कर्मं निथित द । 
वह कय कंटनदार मनवेराष्टुड आदरेदार उसी प्ररे 
सपन-अपन कय इर्‌ आर्‌ अपने रष्टूदी रक्षाङ्, यहु श 
स्तक) भाश्षय ६ [जसादेव कते दे वेषा मनुष्य यद्य 
भौर देव घनं जय 


न्व 


सक्त १०५ लासक दूर करना । (१०३) 


शुका प्राथ । 
[ष्क्त १०४] 
(पिः ~ प्रशोचनः। देवता ~ दन्दाश्ची, वहवो देवताः । ) 
आदनिन संदानेनामिन्राना चमस । युपाना ये केषां प्रणा अभुनापून्तसमंच्छिद्न्‌ ॥ १॥ 
इदमादानेभकरं तपते्दरेण संतम्‌ । अमित्रा ये न्‌! सन्ति तान॑ जा रा सखम्‌ ॥२॥ 
पना चरामिन्दरा्ी सेम राजां च सेदिनौ । इनौ मरुलानादाममतरभ्यः कृपोतु नः ॥ ३॥ 
1 


मर्थ ( आादानिन संदानेन ) पढने भ॑र वग इरे ( अमिघान्‌ मा चामघि ) शूषो नट क्ले ह! 
(पषायवच प्राणाः जपानाः ) इनं जे प्राण भौर धपान है उन ( असून्‌ अघुना कं मच्छिदम्‌ ) प्रगे प्राणि 
श्र डस्ताद्र॥१॥ 

० इनप्रेण तपसा संशि ) इमे तप दार तीर क्षिया हषा ( इदं आदानं अतर ) यद प्रा भे पनाया है, 
(ये मत्रनः अभिश्राः सन्ति) नेया दमशे को ( तानत्वं आद्य) उनन्ात्‌ नाश क॥२॥ 

(शृ्द्राश्नी एनान्‌ आ धता ) इन्र भौर भमि इनका नक्ष एरे। ( सोमः राजा च मेदिनो ) सोभ लैर राजा 

भौ अनिद यद षयं करे । ( मरत्वान्‌ दन्दः ) प्तक साय इ (नः अप्ित्ेभ्य! आदा इृणोतु ) हमर शुभो 
पद रथे ॥ ३॥ 


[१ 1117) 


माषा दर्रे पटश्च उनको प्रतिवधमे रखनेके दा द्म उनका नाश कत्ते है । उनके रर्णोका वक ही इम कम 
करते ई ॥ १॥ 


त दारा यनाया यद प्रच दे उपति शत्रो बोध भौर उनका नक्ष क॥ \॥ 
सम देप परत्रनथ करमक कायम हमे सदायता द{ ॥ ३ ॥ 
० 
शत्रूको पकडना। 
४०१ [1 [+ ९ 
नयो पकडकर्‌ रथ प्रतिधैधं एना वाये । दसी शताय प्रतिवध हुभा ते दतर नष्ट भा, यहं साति स्पष्ट ९ । 


१ क 


“ जे तप प्रमायते शत्र परतिवेधित देता दै भौर तप न होने घ पल होता है । पस वतका हरएक दुष्य भटुभव क 
9, क = , $ [५4 [वि न, ® =, 
पकता ट । इसलिये दके विपये मधिकं लिद्नेक्ी भावदृयकता न्दी ६। 


[1 म 


¢ _(@ छो हूर * 
खांसीको दर रखा । 
[ क्त १०५ | 
( रषिः ~ उन्मोचनः। देवता ~ फाला ।) ५ 

| भ] 
मौ मनस्क 6 त्वं कसे प्र पत भनपास प्रवाय ॥ १॥ 
------------- म अ पत परति ) कनि शपू ; परा पताति ) मनक विधयो साथ दूर 
स्थ॑ ( यथा भाश्ुमत्‌ मरः) निघ पकर शीघ्रम मन (मनस्क; परा 8 साप ए 
भतार, ( व ) व २ ( कासे ) सास भादि तेग | (त्वं मनक्तः प्रवाय्यं अतु प्र परत ) त मनक श्व 

्रमानिद्रमागजा॥ १॥ 








(१०४) अथर्ददेदका सुवोध भाष्य! [ काण्ड 


यथा षण ससधित परापर्तय्मद्‌ | एषा तव करप प्र पत पयच्या अद सुषतू ॥२॥ 
यथा द्यस्य रश्मयः परापरन्तयष्रुषप्‌ । एवात क्रा प्र पव पपद्रस्पि प्रम्‌ ॥ ३॥ 


~ 
~~~ 


निष परर भतितीकष्म बण ( आश्चुमत्‌ परापतति ) शीघ्र $ जहर 


- (यथा ुसंशितः बाणः) ६ # 
ब सासा ! (त्व पृथिष्याः संवत अनु प्र पत ) तु तीके निन्न स्यत 


गिरता दै ( एवा ) इष प्रकार, हे ( कासे ) 


भिरजा४२४ 
( यथा सू्स्प रदप्रयः ) नि प्रकार पयध्िण ( मशचुमत्‌ परापतन्त ) वेगे दूरं माते ह, ( पव) इद 


प्रकार, दै ( क्षास ) खव | तू( खमुद्रस्य विक्षर शेष पत ) पुष प्रवा धमान दूर गिरजा! ३॥ 
__ `, ~ ~~~ 


भावाथ- मन, सूयिम शर्‌ बाण ईनकर वग वा है | जित्र विये जत्तिई, उष केष्ठे खोक वामर बूर 


हवे ¢ १३ ॥ 
( समवतः लोदी िवारगश्च उगरय मने नीरोग, संकल णोर सूक दष हेण 1 } 
[8  । = 
घ र 
घरकी शोभा। 
[ पक्त १०६ | 


( ऋषिः ~ प्रभोचनः । देवता ~~ दुर्याक्षाखा ।) 
आने ते परायणे दुव रोहन्तु पुष्पिणीः । उसो बा सप्र जायता इदो वा एण्डरीकवान्‌ ॥ १॥ 
मिदं म्यय॑तं समुद्रस्य पिमिदनम्‌ । मध्यै दस्यं नो गृहाः परान्‌ दुखा कृषि ॥२॥ 
हिमस्य ला सुरपुणा शले परि व्ययामसि । शीतदैदा हि नो युवोषिष्टणेोतु मेयम्‌ ॥२॥ 


अथ-- ( ते आयते परायणे ) तेरे षे भागे भौर पे ( पुष्पिणीः दर्वाः रोहन्तु ) एकेह यु दूर्वा शस 

१1 ( तश्र वा उत्सः जायतां ) भोर वदां एक दद हो, ( वा पुण्डरीकवान्‌ हद्‌ः ) अथवा वहं कमरलोबाला ध 
[लद वेच} १॥ 

(दं पां स्ययनं ) यह जट प्रवाह्ान दमे, ( सञ्ुदरस्य निवेशनं ) प्मुरके समोपश्न स्यान हे, (इवश्य 

मध्य तः गृष्ाः ) जव वीच दारे घर हो, ( बुक प्ररचीना छथि ) परक द्र परस विल्द दिश इ६॥ २५ 

६ शरे! ( व्वा हिमस्य जरायुणा ) छे शते भरणे ( परे व्ययामसि ) षेए ईै। (नः ब्रीतह्व्‌ःः 

सुपः १ दमि हे शीर जर्ले तालव बहत ह, भर इमी मि ( मदनः भेयजं हृषोतु ) भप शत निए 
पाय ष्टे ॥३॥ 


| 3 

















भावाथ व मने भर्‌ पी दूर्वा वान हे, उपमे चत प्ररे एत उत्त हो, वं पातश दीद हे, मैर्‌ =. 

कपकव्राला तारा हो ॥१॥ । | 
धर पस जत्र बाह भठे, धका खान एमुदके किनरिपर्‌ हो, शत्रा ताले पध्ये हो, भार घे दरशन या 

चिदश्ियां भामते-समनै हें ॥ २॥ 


.› चारं घोर भठ द, शेत नके हद हे, भौर यि दौ भपिक इई तो शौतेनिवारणङ़ विये घरमे भमि अस- 
नेका स्यान हो ॥३॥ 





षक १०७] अपनी रक्षा । (१०५) 

घरे भातपा्सः शोभा केही हो, यद इख सूक्ते रक्तम 
रिषि श्ताया ई । परे चरो भोर याग हे, कमलप भ. 
पूर ताहार के, जलङ न ष, उथान उततम ह भौर चरि 
भो श्णीय शोम। घने 1 पूसा पुरस्य पठे भापपादफा खान पटक दे कि वेदने कते उत्तम उथानयु परी कल्पना 
होन! वाहि । परे दार थर सिष्य भाभने सामने ह, दौ है 1 हरएक .भपन। षर्‌ जषषीतक हो सके वहति उथान 
जिश््े षरे शद शयुं दिना प्रतिवेध भा जाय । पमे भप्नि भौर जरसे युक्त रना वाये । 


जलती रे । शीत छने पर्‌ धे ले भभ पर जाकर 
कषौतनिवारणका उपाय कर । 





[क 


अपनी रश्चा । 


[ शक्त १०७ | 
( कपिः ~- शरन्तातिः । देवता ~ विश्वजित्‌ । ) 
विश्र॑निद्‌ ्ायमाणाय मा परं देहि । 


्राण॑माणे द्विपाच्च सर्म नो रश चहैष्पाट य न! सप्‌ ॥ १॥ 
्राय॑मणि विश्वनितं मा परि देदि। 

विशन्‌ द्विप सर नो र चषाद्‌ यच्च नुः स्म्‌ ॥२॥ 
िशर॑जित पर्यये मा परि देहि । 

करपाणि दविपाश्च स नो र चतेषपद्‌ यस्च॑ न! समू ॥३॥ 
कर्याणि सिदे मा परि देहि । 

वद्‌ द्विपामच सै नो र वाद्‌ यस्च नः सम्‌ ॥ ४॥ 


अर्प विभ्वज्निह्‌ ) जगतश्च जीकोबरि | ( मा भ्रायमाणयै परि देष ) रुके रा करनेवाली शक्तिके 
[५ क ५५ ? >} १६५ म, 
ष \ दे ( ज्रायमराणे ) रऽ शक । (नः द्विपाद्‌ चतुष्पात्‌ च सै रश्च ) मरे द्विपाद्‌ भर चणा सक्ष 
सादन) (यत्‌ चनः स्थं) ओ घपना यन ट पदी मी रकषाष॥१॥ 


्रायभामे ) ९४९ एषि ! ( मा विश्वजिते वेदि ) पृ भग मिजय कवर भस दे। दै गणे । 


५ 
मे भन शौर द्विपाद्‌ चहुपयाद्‌ उवच रता ९ ॥ ९ ॥ स च 
द अणर्ेत । (मा कल्याण्यै परि देहि ) पत कमा कलवारी शि माधीन द । हे तयन | = भ 
भर द्विषद्‌ न्रादकी रक्षा + ३॥ व व 
हशि । ( मा क्षवविदे परि देष) मते सवे पास पुव । ६ स ^. 


एषण ४॥ 


~~~ र्श्े यपु रक्षणीय स कमो ययने कर्‌ † वह रक्षक सष्की यथायो 


१. अनुक्ते अतनेकी च्छ करनेवाला रु ~> £: 
 ॥ 8 रन पुथ पदार्थो वीय पा दे । णौ वह बिधि सवक चण ए ग वि 
कमबाणडे किये हे, भराति सवद रपर स यथायोग्य ठ क्यण ह 1 कल्याण दोनिका भय यह ६ सव । 
नडे पाथर रट क्योकि एष प्रकारका कलयन एने हीषेगा॥ १४ ` चयि ! (९) 

इथ दके यह मोष प्रहि पत्ता £ (१) हके भने मन्दः स 1 १ नि यल करन 
वय आ पदे महापा पाए द्रनी चाम ( ३) फे अयिक भधिक कतेयाण कए | 


काहि भौ ( ४) शनीकी पति सो पन बय । 
१8 (भप, माप्य, क्ट ६ ) „~ -श्भ्व---- 


४५५५ ^ 


द्विपाद चहुष्पादकी 


1 


(१५६) अथवृवेद्का घुवोध भष्य। [काण्ड 


मेधा बुद्धि । 
९ 
[ सक्त १०८ | 
( क्षिः ~ क्षौनकः । देषता ~ मेघा ।) । 

लं नो मेमे परथमा भोभिरशभिरा ब॑हि । लं षस्य रिमभिस्तं नो असि य्॒गिया ॥१॥ 
थाम प्रथमां ह॑तं अरहनुवमिवम्‌। प्रपीता ्हमचारििदवानाम्से हवे ॥२॥ 
याँ मेधामृभवे विहय पेषामरसुरा िदुः। षयो मदर मेधां यां विदुसतां मय्या वेशयामि ॥ ३ ॥ 
यामृषयो भूषत मेषां मरधामिनों विदुः । तया मामध मेधयं मेधाषिनं कृणु ॥ 9 ॥ 
मेभ सायं मेषं पाषा मध्यन्दिनं परि । पेधां सूयैस्य ररिममिरचुसा पर्यामहे ॥ ५॥ 


अं ह ( मेधे ) मेषा्द्धि । ( त्वं नः प्रथमा यज्ञिया भलि ) त्‌ हमि पाप प्रथम स्थने एूजनोयष्े।नू 
(गोभिः स्वेभिः भा गहि ) तू गौो भैर घोडा ध्यात्‌ एष धनो घा दमारे परा भा। तया (रवं सुरथस्य 
रदिमभिः चः आ गहि ) द्‌ सूरणो खय दमारे पष आ ॥ १ ५ । 

( अं भरथमां बरहण्वतीं ) 7 भे जञानियेपि धु (परह्जूतां कपिस्तुतां ) शनियेषि सेपित भौर ऋषियोदार 
सित (बहाचारिभिः भ्रपीतां ) प्रहनचपिवं दारा सीर ढी गई (मेधां देवानां भषसे इवे ) मषाहुदि दियो 
एहि लवि परार्था करता हं ॥२॥ 

(ऋरमचः यां मेधां धिदुः ) करगर निष बुद्धिश जानते दै, ( अञचुर यां मेधां विदुः ) भ भयोत्‌ प्राणविदं 
रनवे नष मेषान नान्ते है, भयव। मदुर नो दि दै, (यां भद्रा मेधां क्षयः विदुः ) जि त्याणकरिनी 
चको ऋषि लेग जानते है ( तां मयि आ वेशयामसि ) बह बुदिभेरे भ॑दर पष्ट कते है ॥ ३॥ 

( भूतकृतः मेधाविनः शपथः ) पदाथोठो अपन्न परनेवलि बुद्धिमान्‌ ऋषि (यां मेधां विदुः) ष बुद्धिश 
जानते है, हे भे | ( तथा मेधया } उष मेधाुद्िये (अ मां मेघाधितं कृणु ) भाज सुत्त युदधिमान्‌ कर ॥ ४॥ 

(मेषां साये ) बदधिनो शमर समय, (मेघा प्रातः) इको प्रतकाल, (मेधां मध्यं दिनं परि ) बुद्धि मध्य 
दिनके मय (मेघा सूर्यस्य रदिमभिः ) बुद्धि सूर्थग्र किमेष ( वचला आ वेशयामासि ) भौर उकम बचनप् 
पने शद्र प्रव कराते द ॥ ५॥ 


निथे आवार्य वारे इदि पष्ठ मिप उ पर्क म तताम धारणावती इध ससे भिक पूर्य हे यद घव परफरके धने याय ह श्र दी । यह धृरणावती बुद्धि 
ता ती & अति इ रा ते है, रहार इषा देवस कते दै, इय इय रसा हम कते दै कारौगर्‌, 
पर भोर भ नि डु स्मि दरवद इदि दमे भ हे दिमा्‌ रषि जि दुधेरय भठिद भ षह इदि हते 
ही! षवे, दोप, शमो तया शन्य सपय हमारा व्यवहार देषा हो मि छ पदुबुदि परप हो भौर ------- पण दाप्‌ जहा हो सदम पद भर हे भह पुस रे ॥\-५। सङुपदेरा भिञे ॥१-५॥ 


~~~" 


न व ५ दे । मेषदुधि दद है मि भम विके जीतनेक्षो महता रहती ६, ऋषये 
०५ धरगावृत्‌। बुध कहते ६ । यह वुद्धि नितन भधिक , पडी सतवुणी द्धि रहती ह, यह वुद्धि पिरेव रष स्प ह 
दीग उतनी मनुष्यो वश्षेष योग्यता होती है । लोग ऋषि. पराप्त हो । विशेष इर हदधिमान्‌ शानो कऋषियमि जो तिहा 
कत धनात कतत श्न भरण द दसन इदि गी बुद्धि भपने दर पठने प्रयान इना 
१ इद थौ भार रती हं । ्रह्वारगण गुते स्निध भादिये! परातःकाङरे यव्या तक भप पगले यह बि 
प्क ९8 इ परािश्नो श्छ कते ह ।'यह तद्धि रहनेवे भपने अनद्‌ षदनिद् यल करना चाहिये । हरएक मनुष्य 
€ मद इ परक जम भवमा आर इ पदता है| रेवा प्रयलवाम हेमा तो ष श ुदधिको भवस्य प्राह ४ 

कारगर लोगो एक अकार धारानुद्धि रहती ६, सकेगा । । 


[य 


५, 


पृक १०९1 


[74 & [९ 
पिष्पद्धौ जोषि । 


(१९७) 


पिप्पली ओषधि। 


[ क्त १०९] 


( क्रपिः -- अथर्वा देवता -- पिप्पी । ) 


ध धिनी । ता दवाः सर्कल 
म पमवेदन्दायत।जनन्‌दापिं । यं जीवमन्षवामै न स स्याति पशष 

ज ५ द्‌ $ { भ ए 
षस्त सयनन्‌ दुवास्त्रोदेवपम्‌ पुतः । बरीदतस्य मेजीपथों धिपतस्य भेषृजीभू 


1 श 11, 


५ ^ क फ ४ 
भदुष्पापिद्ं भषपी द, (देवाः तां समकरपयन्‌ ) 
भधति जदनषे सिरि पया ट॥१॥ 


क्न 


ध्वनि उस्न सथं 


यमय जीरगितवा अल ॥१॥ 
॥ २॥ 


॥ २॥ 


क / (तत (>. ------:------------------------ 
मय~ ( पिप्यलो क्षिफमेषजी ) पिणत भोपधी उन्माद रेणौ षि ६, (इत सतिषिद्धमेषजी ) नैर 


नु ४५ 


पनाया है § ( श्यं जीवित्तवै अदं ) यद 


| (० भाच मायततीः ) जम्भ भ ह ( पिप्पस्यः समवदृन्त ) पिपली भैषधियां वोरतौ द कि, हके 
(थ ध भश्ववामहं ) 8 जीप चिताया नपि (स पुरषः न रिष्याति ) वह पुर मरता नदी ॥ २५ 

पृ,{ चलाकदस्य भषज) दत रो भाुधो ( अथो क्िप्तस्य मेषर्ज ) भर उन्माद रोपकी भषधी ६, उष 

तुष ( असुराः स्वा न्पखनन्‌ ) भषठरेनि परिल सदा था भौर(पुततःदेषाः स्वा उद्वपन्‌ ) फिर देमेने कगाया था५३॥ 





शै [शि # कदि 9 १ र [५ 
भाचार्य- रषदा भोयो उना भौर वातत भयव पहाष्याधिकी जौपधो ६) हण दी भषथी भारोगय भौर 


कवने पर्या ६॥१॥ 


ॐ [+ [। [न ्. = क [५ # [+ 
ओष पिष्टं परेवन दता ६ बट हेषते इतो नही देता, यद १ भोपपिक़ी तिका ६ै॥ २॥ 
एए पातो सौर उद्गा भपयश्च पता पति भुर र श्वत्मि इन्धन दो मूरास उ्ाडा भर पशात, 


दधनि धथ्मे पिपस्णपे प्टाया ॥३॥ 


पप्पी भीपधि 

परिणी भपप भरो षर पुष्य मातग किये पर्याप 
६, श्ना तिवय्ूदह शन प्रथत सर्‌ दवितीय ध्र दै। 
भरो दिषीरा छेदन एरता ६ गद सै नं हेता य पत 
हिय त्रो निप रि ६६ दष विषयमे वयक 
षो निद्रणिित पणन पिरत ६- 

ञबरप्री धूपा निक्रतोप्णा फटुतिक्ता दीपनी 

आरतश्वासफासन्ट्मष्ठयप्री च। (च,१.१. ६) 

मधुना सा मेदौराद्फःवास्नकासल्वसप्ी 

मेषामिषदिशसं च । गुन सा जीणश्राः 

प्निमन्धदयं च । तप्र मायं पिप्पसा भागः 

द्यं च गुटस्यति (म्‌।.प्र. १) 

पिणत) उरा वोव्पस ६, मेद-्-पार-लादीः 
जह इमन्न नाण शती ह एदि भीर भूपवे बदात| ६। 
शे गाय मत टेव मेद, ‰९, शाए, सा भौद 
०११ १९ रती है, पादि भौर पानगशि वटात ट । शुर 
याय भक्षण कल मीतैञ्यद्‌ भीर भवनिमान्य दूर्‌ कती द । 
पिथ एक सा भीर्‌ पुट ते माग देना चहिये |! 

यपे पता लगत। ‡ ए एष पिपर्नि सवनसे विति सम 


न) 


ह पकता ट भीर देच्ि- 


( १) पिप्पली रायन. वदिप दं । इस विप 
चरका कयन &-~ 

तिश्चस्ति्स्त पूर्वहि सुष्पवागरे भोजनस्य च । 

पिप्पस्यः िशचुकक्षारभाविता धृतभनितःः। 

प्रयोऽ्या मधुसर्पिभ्यां रलायन्गुणेपिणा ॥ 

( चरकचि, १) 

+ धुप भुनी वीर परल क्षारे मिधित पिप्पकियर शहद 
भीर्‌ षीम शाय मिलाकर सेधरे तीन शर भोजनक पवत तीन 
दनिसे सम रसायनयुण प्र हेता ै।! यह रयन वुद्धिवधक 
६। मनोर यृद्धिषलि वैय अनुम षाय दस योग क । 

(२) वर्धमानपिषपलीरखायन ~ पः दिने दष 
पिपली दूध इषाय करके सेवन कन, दूर दिन वी, 
तीसरे दिन तीस द प्रश्षर दप दिन करना पत्‌ दके 
भनु न्यून फे वौघ दिने त सेवन इएना। पाठिक 
चावल दू छाथ वाना, ओर जितना पचन ह| उतना दू 
वना भौर पौ मौ खाना । यह रत्तम मात्रा ६, छो भ्त दै 
वराया तनन अनुपाते भी सेवन कर सकते दै \ द्षव 
गुण दुत है । मनुष्य ढौ धन सक्तो है । पन थे शप्र 
प्रयोग रक्ता वैव घनुकूमतामे दी कला चादि । अन्यधा 
हनि पैमावना रहेगी} 


अथर्दपेदकः द्बोघ भाष्य । [ काष्ड ६ 


नवजात बारक । 


[ धक्त ११० | 


(क्षिः ~ अथर्वा । देवता ~ यच्चिः 1) 


(१०८) 


प्रलो हि कषीडये अध्वरेषु सनाच्च होता नव्य सति । 


सवां चापि त पिप्राय॑सासपम्यं च सर्मगमा यजस ॥ १॥ 
ष्या जातो विचतोमस्यं शूख्णाद्‌ परि पहेनम्‌ । 

अर्तनं मेष दुरितानि विश दीषायुत्ाथं श्रतदारदाय ॥ २॥ 

्यपरह्यजनिष्ट वीरे न॑धुत्रना जायमानः सुषीरः 

स॒मा ब॑धीत्‌ पिता वधमानो मा मारं पर मिनीजनितरीप्‌ ॥ ३॥ 


"---~-----------------~----------~------------------~-_----~--~--------~----~----- ~ म 





भर्थ-- तू ( प्रत्नः हि मध्वरेषु फं हेड्यः ) पुरातन ओर यक्ेमे उषे स्वति कने यम्य ( सनत्‌ च शेता ) 
सनातन काले ९त। भर ( नभ्य; च सत्सि ) नवीन जदा शवेत्र पिदमान ह दे भमे। तू ( स्वां तन्वं अस्भभ्वं 
पिप्रायस्व ) अपने शरीर पी इ बर्मण्डको मं पू्हपसे दे । भौर ( क्षाभग आं यज्व ) उत्तम एश्चय प्रदनि कर्‌ ॥१।॥ 


( व्येष्ठ पन्यां जातः ) जक नास एरनेवार्छमिं यह उत्त हुभ। ई । ( वि-चतोः यमस्य मूरखबदणाद्‌ प्व 
परि पाष ) विरोष हिक यमके मूल्छेदनसे दषकौ रक्षा र । ( विश्वा दुरितानि एनं मति नेषद्‌ ) सष दुःकेपि इमे 


षि 


१९२ करा शौर (दीर्घायुश्वाय शतेश्चारदाय ) घो वको दीर्षायुके सिमि इको पुना ॥ २॥ 

( व्याघ्रे भाह्न) एर दिने ( पौरः मजनि ) चर पुत्र उन्न हृभा दे, ( नक्षत्र-जाः जायमानः सुषीरः ) 
योग्य नक्ष्रके घम रस्यन्त हुभा यह उत्तम वीर है । ( सः षधेमानः पितरं मा वधीत्‌ ) वह बढता हुभा पिताक न मरि 
(जनिशरी मातरं च भा प्र मिनीत्‌) उपद्र मातो भौ दुगखनदे॥३॥ 
का 

भावाथ-- ईर पुरातन, पूजनीय, एख देनेवाल), भौर सवीन जषा सवत्र वतमान ६ । यह जमत्‌ रष्का रीर द 
वह हमे उपदे सुख प्रदान रता है भौर रेषे भौ देता ६॥ १॥ 


निघ ज्ीकी प्रिली पतान भरती है उष घी यह पुने 8 मान। यक्त द्राह्‌ यह ह, इसव्य नाट हंदनके धमव 
ही इसकी रक्षा करो, शके सय कष्ट दूर हा लर यह दीर्घायु शि ॥ २॥ 


चषि (कहा म। जानि सपय यह्‌ रका उतपन्च क्थे। न हुभा हे, यद रतष होनेके वदं सतप गौर कने, भौर बढता 
हभ अपने माता पिताक केर हे न पहुजवे ॥ ३॥ 


7  ष्िप् > 7: [क [4 (4 
ल ४ भूक याड वषट हं । ६ सथ भेको सोज विशेष करनी चाहिये । भमी दके ठह भरयक्ा निथयं भ 


धद ११११ 


पिका मधिकषरी। (१०९) 
मुक्तिका अधिकारी 
. [श्त १११] 
त ( किः ~~ मथवा । दैवता ~ बश्निः। ) 
षम्‌ श्र एं शुश्ययं थो दधा भयतो लालपीति । 
॥ सता त छृद्‌ भागधेयं वदजःमितोसंति ॥ १॥ 
३. ० 1 भ 04, >, १ 
५ । भय पदि द मम्‌ चष । $पि वत्‌ मेषं यथुनदितोत॑पि ॥२॥ 
वताद्न्मतपनत्‌ रसरि । कोपं विद्‌ पतं यदा्न्मदितोसंति ॥३॥ 
नसं (५ ९। (य 1 
भा दपर पुनाः पनः । पनसा र्वि दवा यथातुनहितो्दसि ॥ ४ ॥ 











४५ ५९ |. 
अथ-- ६ भप (यः बद्धः सुयतः सालपौति ) 


> १५ 


ञ्‌। षद्‌ मनुष्य उत्तम वद दनक कारण वहुतेषा भङ्ो्च केता 


ॐ । ५ ५ (र [१.९ 
९।म एम परुष मुमुग्धि) भर इस एए शुरु क । (यद्‌ ) जप मुप ( अचुशभदितः भक्षति ) उन्माद्रदित 


[1 न च, $ [र 
होत। ह ( मतः त मागधे मधि रृणदत्‌ ] तपते म 
(घ्निः ते निशचमयतु) तेनरषी देव तै अनद्‌ शचा 


ग्य बुष शस्ते होष। ॥ १॥ 
न्ति उप क (यदि ते मनः उधतं ) यदि तेरा भन उखह 


गया ६ । (यथ बहुदः अतसि ) नरे त्‌ मादर हेग, (मेषे शरिद्टान्‌ रृणोमि ) ववा भौषध जानता 


दुभा मे पसा शता हं ॥ २॥ 
( वैष-पनक्षाद्‌ उन्प्रदि 


४६ 


तं देवस पापे उनाद्‌ भा हे (राक्षसः परि उन्बत्त ) राक्षे पपे उमद 


इभा ह, ( विष्ठाम्‌ मेषजं णाम ) प्र जानता हभा भौपध क्त ट ( यद्‌ मनुनपदितः भषति ) जिप्े तरू रमाद्‌. 


रदित रे॥३॥ 


( मभ्सरतः त्वा पुनः दुः ) यप्र प्ते एनः रिया 
रिग १। (विचि देवाः सवा पुनः भदः) विर दीन कत 


रन्माद्रहित इभा है ॥ ४॥ 





जम ००००००७९ 


उदका भाग्य उदय रोता ६॥ १॥ 


‰ 
(1 
पि 


(शदः पुनः, भगः पुनः) स भौर मगने दे पुनः 


फ दिया ६, (कथा अदुभदितः भक्तलि ) भिदे तू 


= 
भावाथ घो वद्र हं भोर वंधमुक्त देने ल्मे आके करता उष मुता हेती १ । जो उनतत नह नता 


शिश्न मन उदात भा हे र्ण पो हौ शान्त दे । जे उम्मत नही होता है शश्र उपरति तिमे साय शे 


ष४त। ६॥२॥ 


देवी भौर रक्षपतौ १९ एमे शाय ओ उने हते दे, उनका उपाय एर उनादको दूह षया जा सकता है ॥ ३५ 
#५.१ क #\ ण ५ 9, 
` भ्रा इन, मग र समर इतर देव इनदी सरहायतापे इष रेगौके पूनः भातेग परा हुमा है । भद्‌ इषा उभाद 


बूर हमा ३॥ *॥ 


र 
४ 





मक्त कोन होता है ! 
भो पदुष्य बद हेेक्षो भव्यं वदति त्क्ल हृभा देत 
ह, भौर मुर पगे पिये तष्पता दै, भाक्रोण इरत है मौर 
बदतते पूणं भयमाभान व्यक्त करता है, वह मृतिश्च भधि- 
गं ६, देलि- 


यः सुयतः बद्धः लालपीति, एमे पुरषं (4 
। 1 , 


१) गररमीपे मुक्त वे 


+ ब. 


“जो उत्तम रीतिसे षद हुभा महुष्य भरो कता दै, 
उप पुखकष युक कर" जो वद्ध धपस्थामे सतषट (ध उनी 
सुरता नहीं दोग । स्यो बे जने ह गुलम ६ भार 
गुलामी रहने शि णिदि दै भौर युकाम रहनेमे भानम्द्‌ 
मानते दै भयवा क तो भपनी गुलामी पढ रोके एमि 
प्रथन भी करते है । एवे केण तो षदा गकम री ध 1 


हगिठि जो गुलाम रहना कही श्राहते 


( ११०) 


शौर मुक्त होनेके लिये तते दं भोर गुलामी इट्‌ जनि 
च्वि भदाभाक्षोच्च कसते दै । "तै गलामीते चतत द्र, भ इषके 
थ।द्‌ गुलामी रहना नदी चाहता, देवो 1 मुशे बन्धन तोडने 
सदायता देधो, य मर जाङगा परु गलाभीमे नदी 
रहण ' इष प्रम! भक्ोश दारा जो भपने मनके भाव व्यक्त 
करता है षह मुक्तिका भिश्नी हे। $ प्रकार भक्रोश करता 
हुभा भी जो प्रमाद एरेगा वह मुक्त नही होगा, पु प्रमाद 
रहित होर यलन रेया वही युक्त होगा, इख विषयमे मेत्रका 
सपद देषिये- 

चद्‌। तुन्दिः अति, भतः भागधेयं 

अधि कृणवत्‌ । (भ. १) 


" जब उन्धप्त नहीं होता, तथ पथात्‌ उसका दैव उदय 
होता दै ' भर्थात्‌ प्रवर गुलामौके विरुद मनके साव प्रकट 
काले ही कायं नहीं होगा, गलमीसि त्रस्त हुभा मनुष्य याद 
पागल बनेगा ओर भयेोग्य वैन करेगा, तो उससे उपशा 
लाभ नदीं हेगा । अतः उसे उन्मत्त भथवा प्रमादी वनना नदीं 
चराय, भुत दक्ष भौर योगय दिशासे स्वकषतैष्यततपर होना 
चाये, तभी उपक्र भाग्य उद्यो प्रप हो सकता है । पधे 
पृक्त ेतेकषी भारता, मनके भावे स्प बन्दि व्यक्त करनेका 
धेय, दक्षतासे स्वकतेव्य कना ये तीन साधन केके पथात्‌ 
उका भाग्य उदय हने लता है । 


सामान्यतः मुक्ति प्रप्र फटे ये उपाय दै । यद मुक्ति 
भाष्याहिक हो, राजकीय हे, सामाजिक हो, या रोगि सुकि 


90०, 


8, ये नियम सय मुकतियेक ल्मे सामान्य ह । 


भन उखड जानेपर | 


एुकितश्ना एथ वडा एठिन दै, किष समय सिदध मिलती ३ 
लोर किपरी समय सर्दी हानि सी हती ३। हानिं खमय मन 
उड वात द, खदा होता ई, ्रकतैष्यतापूह होता ई, उष 
समव 

[ भ 


यदि से मनः उदु, मिः नि शभयतु । (१.९) 


^ यदि तेर मन उड गया हो, तो तेजस्वी देव दुभि शानत 


भयर्थयेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड पं 


देवे । ! उस घमय सुकितिकीं इच्छा करनेवाला मदुष्य प्रयुती 
प्रायेन कर, भयु शान्ति प्रात शेषी । मन कितना मी दुःखी 
हा ह ्रभु्ी शरणमे जनेसे उसे शान्ति प्रप्त शेगी । भतः 
भु्तिकी इच्छा कएनेवलि लेग उदाीनतके षमय ग्रमु वरण 
छ, अथवा षमी उदाीनतान भाजाय शष लिये प्रतिदिन 
उसष्छ भक्ति रं । सपे मन शान्त रेदेग।, प्रमाद नदी हणे 
भौर उनतिका मागं सोधा सुला होगा । 
पापके दो मेद्‌ । 

पापकेदोभेददहै, एकं देवकि देधे १५ भीर्‌ दूषः 
राक्षसकि कारण होनेवा पाप | पृथ्वी, भाप, तेज, वायु, 
भोषीधि भादि भने देवता दै, इने विपये पाप मनु्य 
करते ह, भूमिका भपदहरण, जलका विगाड करन, वयु्ने दोषी 
अनाना घादिजो दैवे षव देवे सवयं पाप द। इन पर्पिषि 
दोष हति द ओर मनुष्य प्रमद कते ट भौर दुःख भोगते ६ । 
दंभ, दै, जभिमान भादि रक्षो भावै, जिनके रण 
भनुभ्य पाप करता है भीर दोषी हक दुःख भोगता ६ ।येदो 
प्रकारके पाप द, मनुष्य इन दोनो प्ररे परप अपने खाप 
चावे, यह भदेश देनेके स्मि निम्नलिषित मैत्रभाग र 


देव-पनसात्‌ उन्भदिते, रश्चसस्परे उन्म्तम्‌ । 
भेषजं कृणोमि यद्‌। अवेमदितः सस्ति ॥ 
(म. ३) 

° देवताभेढि चदधत पाठे ज दोष हुभा दै, भीर रक्षतौ 
के पापे जो दोष हुभ। दै, उनको दूर लेषे त्थि मै उपय 
करत। हृ, जिषसे तू उन्ादरदित दोगा ।' ६8 मंत्रा भाय 
मब पाठर ध्यानमें भ। गथ। होगा । ये दो प्ररर्ठि दोषद्र्‌ 
होनेषे दी मनुष्या साग्य उदय होता हे भौर उषे षंभन 
दूर हो सकते दै, तथा सुक मौ उखको मिल घकती ६। 

अन्तिम मत्रका भाव यह है जो मनुष्य पूर प्रकर 
निर्दोष दोता दै, उसश्ची सब देवगण सहायता क्रते है भैर 
वह प्रमाद्रहित केता है । 

यह सूक्त ए छिषटखा ६, तथापि ष दर्शाया हुरं राति 
विचार करनेपर य सूक्त $€ अशमे घुबोष दो सकता दै । 


र 


सूक्तं ११९] पश्चि सुक्तवा । (१११) 


पारासि ४९ 
पारमे मुक्तता । 
[ धरक्त ११२] 

(ऋषि, ~ अथर्वा । देवता ~ भिः । ) 
मा य्य व॑षीदय॑ष एषां भूलवहणार्‌ परि एदेनम्‌ । 
स ग्रः पष्ठ वि चत प्रजानन्‌ तभ्य देवा अनुं जानन्त करि ॥१॥ 
उनधु्च पाशांस्मध एषं भय॑िभिरसिता येभिरान्‌ । 
प ग्रहा पराच्‌ वि च॑त प्रजानन्‌ पितपुत्री मातरं मख रषीन्‌ ॥२॥ 
यमिः पै! परिषित्तो विषद्ध्ैभङ्ग आर्पित उसिवश । 
वि ते प्रुच्यन्तां बिमरचो हि सनित भ्रणघ्नि एषम्‌ दरितानिं मर्व ॥ ३॥ 


कमो 





सधे-- दे भ ( भय ज्येष्ठं मा वधीत्‌ ) यह यटे भाई वरध न ढे । ( एषां भूलव॑हणात्‌ पनं परि पा ) 
ने पू पिच्छेदे शूप रका एर । ( सः प्रजानम्‌ ) वह्‌ तू जानता हुभा ( भ्राह्याः पक्षान्‌ विचत्‌ ) पकटनेषलि 
पेण प्रणो चेल दे । ( विश्वे देवाः तुभ्ं बु आजम्तु ) ख्व देव ते भनुपति देवे ॥ १ ॥ 

है भा} ( स्वे पश्चन्‌ अन्मुद्च ) दू पशश मोर ( येभिः भिभिः एषां ्रयः उस्सिताः सास्तनू ) निन 
तमिद धने तीन पन्धनमे पटे द) ( सः प्रजानन्‌ ) पद तू नानत हणा ( ग्राह्याः पाल्लान्‌ चिचत ) पडेषाे 
तेपाते पोतन सोल दे । ( पितापश्रौ पातर तर्ान्‌ मञ्च) पिता, पुत्र भौर माता इम सबको छोड ॥ २४ 


(येभिः पाक्षे। परिषिक्ता विपदः } भिन पशस >ेठे सादे पूव विवाह करनेवाला वापा गया दै, ( भगे अगे 
भपित: उरि्तः च ) दण भे पकड भौर वषा ६, (ते वि्ुच्यन्ता ) वे तेरे पश शुरु जाय (हि विषुचः 
सन्ति ) कयेस्दिगुष एदा दे ( पृथ ) पोषकदेष। (यूणद्नि दुरितानि शद ) पमेधात करनेवाला भर 
गरििमान ११६६९ प९1३ 


[। 
> १ 7 1, ~ ~ न ^ ^~ "^ 








आवा्थ-- एया भाट कटे सा नाहे व्यि पषत न देवि, दिघी मूर उच्छिन न दवि से दुर हं भौर 
षर दता सनृहषता देवे ॥१॥ 

यु अन शरे पाश तेददे । तौन पुषे तीन लोग यपि गये द । रोग जडे दूर हं भौर माता, पित। भौर 
पुत्र फण ५५॥ २॥ ध 

जिन यनेरिवप कार ये भाक पूवं ह छोरा भाई एादौ कता दै, वे रोमक पाश्च हरएक अवयव कष दै। पर 
११ पत शरीर सर्मपात मदि प्रक एव दोपद्रह॥३॥ 


ह ११. ३ दरश य सूक हे भतः उक छाय १८९ दत सु विचार फर । गद इख ठाने उपर भदेश १८ 
पकम {। 


श 
अधर्ैवेदका सुबोध भाष्य । | काण्ड ६ 


ज्ञाने पापको दूर करना। 


[पृक्त ११३ | 
( ऋषिः ~ अथर्वा । देवता ~ पूषा ।) 
देवा ध॑मृजौतदेनसिर प॑नन्मतुष्य मने । 
य 


(११२) 


१॥ 
[५ 


दिखा ग्राहिरानये तां ते देवा ्रहलणा नाशयन्तु ॥ १॥ 
वीर्भमान्‌ भ्र ग्द प्णञदारान्‌ गच्छोत व॑ नीहारान्‌ । 
दीनां फेनो अनु तान्‌ वि श्य भूण्नि पूषन्‌ दुरितानि मृष ॥ २॥ 


त चभ 
2 1234, 


21 


रादथ निहितं तितस्याधमृटं मलुष्येनसानिं । 
ततो दिं सवा ग्राहिरानशे रां ते देवा त्रहमणा नाशयन्तु ॥ ३॥ 
॥ हति एकादशोऽचु शकः ॥ 





सरथ॑-- ( देवाः एतत्‌ एनः धिते अग्भुजत ) देवेनि-ईियेनि-यह पप व्रतम मने -रखा मर उखने ( पन्‌ 
मदुष्येषु मभूजे ) यह पलुष्ोमे रखा है ( ततः यदि त्वा प्राहः समानश ) उषसे यदि वु गठिया मदि रेगने पद 
रखा ह, तो ( देवाः ते तां ब्रह्मणा नाश्चयन्तु ) देव तेरौ उ पटढाके कानके दारा दूर एं ॥ १॥ 

दे ( पाप्मन्‌ ) हे पपी | ( मरीचीः धूमान्‌ भ्रविक्च ) सूयण या ए घुस जा भयवा ( उदारान्‌ भनु 
गर्छ ) उप्र आये माप भनुक्रूकतपि जा, ( उत वा नीहारान्‌ ) मथवा कुहरे लोन दे । ( नदीनां तान्‌ फेनान्‌ 
अनु वि नदय ) नदी उन पेनेमिं छपर जा, दे पूषा ¡ ( श्णघ्नि दुरितानि सृष्ष्व ) गमैषातदम प्रपेको रख ॥ २॥ 

( भरतस्य भप दादश्चधा तितं ) त्रितक। धोया इभा पाप वरद भकारे रता है । यह ( मचुष्य-पएन- 
लानि ) मुष्के पप द । ( ततः यदि स्वा ग्राहि" मान ) उषे यदि तुते गदधिया भादि रोणे प्म ( देवाः 
ते तां ब्रह्मणा नाक्षयन्तु ) देव तेरे उष रोगक्षो शान दारा नष्ट करं ॥ ३॥ 


भावाथ इन्दियोका क्रिया पाप मनमे इष्टा होता है भौर मनमे एकत्रित हुभा पाप मनुष्यमे ध्यक्त हाता है । यदि 

इसे विविध रोग हए तब शाने उसको दूर किया जा सकता है ॥ १ ॥ 
© ९ [4 (प $+ न [१ 9 भ 

 , सूरण, अम्धेर, कुरा, भयत्रा दूसरे स्थान कदां मी पापी गया तो उक परप दूर नही होता | उदक्च जितना पाप 
होता है उतना सरव गभधातकम रहता ३ ॥ २॥ 

मनक प्रप बार पकरर समघ् जाता हे वह मनुष्यो रहता दै । उसे चित्रि रेग देति टै जो शानपूषैक उपाय 
कने दूर देति द ॥ ३ ॥ 

५ [+न न द क [व ५ 1] क ष्व 
र ५) दारा पष नाति हं वे घब संछारहपे मनम जमा होते ह । उन परप परिणाम मदुष्यशरीसम रोगे 

रुपे लाई देता ॥ । ये पाप कमी छिपाये नदीं जति । स्ते भधिकू पाप गर्भश्च घात करनेसे हेता है। इनसे पपोष द 
कना दतो क्ञानकठ दद्धि करनी चाहिये । क्योकि जञाने ही सष पाय दूर होते दै । 


॥ यदा पकादश्च सदुताक समाप्त ॥ 
नवक 





सक्त ११५] पापे वचना। ~ (ए) 
[त ११४] 
( ऋपिः ~ व्रह्मा । देवता ~ विश्वेदेवाः ) 
यद्‌ देवा देवरं देवासयकुमा वयम्‌ | आर्िसया्तसमामो यूयत रुत = ॥१॥ 


कतसयरतेनादित्या यजत्रा मृशतेह नः । यतं यद्‌ ववाह) विधन्तो नोषेिम ॥२॥ 
मद्स्ता यजमानाः पुचाञ्यानि जहतः ! अकामा विवे परो देवाः पि॑न्तो नोपेक्षिम ॥३॥ 


[9 क) 
0 0 


भय-- द ( देवासः ) देषो | ( वयं देवाः यत्‌ देवहेडनं चकम ) दम खयं दैवो शपति गर हैते इए मी 
गो देवो धनादेर्‌ स्त ई, ६ ( भादिदयाः ) भिदे | युय तस्मात्‌ नः कतस्य ऋतेन भुश्चत ) ठम ध्रव उसमे 
ह्मे यक्ष इवय द्वरा द्रुखाभो ॥१॥ 

( मादिलयाः } भादियो टै ( यज्ञजाः ) याजको | हे ( यक्ञवष्ट्तः ) यतन चलनिवामो | ( यत्‌ यं शिक्चन्तः 

न उपश्चकिम ) यदि टम यन शिक्ष प्र एते हए उत्को ययावत्‌ न कर षक ( नः कतस्य ऋतेन दद श्चत ) 
णं यद्व पखद्रा ण्ट मृरुकरो॥२॥ 

दे ( चिश्वददाः) स देवो | ( वः हिक्षन्तः सक्षामाः न उपदचेकिम ) मापे शिक्षा शाप्त कते हुए हम विष 
षर गिरते पूणनष्र्‌स्कर, तो मी ( मदरस्वता शुचा बाञ्यानि जुद्धतः) पतु वमसये धका इवन करते हूए 
हम ( यजमानः ) यजमान तो दो जवे ॥ ३ ॥ 


जत नज "७०५१५१७५ 





भावाथ देगेश वन्धे ज तिरश्छार कमी-श्षमी दते दता हा, तो उस प्रष्े हम गे षय पक्के ददा 
मुष्टो ॥१॥ # 

हप भपनी भोए्ये सौग यन्तश्च तैयारी तेद तथापि उमे नो व्रटि हेती दते उ पायसे दम यके सद्यफलद्रार 
मृकददी५२॥ | 

हम उतत जान श्प कल्म श्रयल्न श्लेष मी जो दोप दहमषे दता दं उत्श्न निवेरण यक्त नो भृतकौ भाहुतिया दं 
देते ६, उपरमे ६ भार दम उत्तम यत्ता पने ॥३॥ 


मनुष्य प्रयल षप मौ भनेफ ठप रगरष दैति ई, सलयक्से दी वे दोष दूर हो सक्ते ६। भन्न फन भाव यह्‌ 


छि अनत मका सिये भालन्नमपण करना । यद्‌ यत्त छव दोप दूर फर्‌ सकन ६ । 


पापसे इदन्‌ । 


[ सुक्त ११५] 


( चायः ~ व्रह्मा । देयता ~ विष्वेदेषाः।) 
यद गिदरस यदिदवस एनौ चकृमा वयम्‌ । युयं न॒स्तप्मनमु्त्‌ विधे देवा! सनाप ॥१॥ 





धर्थ-- ( यत्‌ चिष्रासः यद्‌ अविर्हक्षः) जो जानत हूए भयतरा न जानत हए (वष ननन जनते इ (ववं पलि चम) द च्म) दम 
पष शरदे! विग्देवाः , प देवो | ( यवं सोपः तस्माद्‌ नः मुञ्चत ) भप ए म च पच स त 


कु ॥१॥ । 
१५ ( भर्व, माप्य, एण्ड ६) 


(१९४) 


शथर्ववेवका सुधोघ भाष्य । 


[ काण्ड १ 


यहि जागर यदि सपनन एनसयोगरर्‌ । युतं पा तस्पाद्‌ मन्यं च दरणदादिवर गुचठम्‌ = ॥२॥ 


[^ र 1 ५ 
षदा मुमुचानः सिन सनात्वा मलादिव । त पष मुमुचानः सिज स्नात्वा मादिव । पुत् पु 


9 $ = न 
नितरेणेबाभ्यं विघ्रं युम्भन्त्‌ मचः ॥२॥ 





[कि ग म 


अथं ( यदि जात्रत्‌ यदि स्वपन्‌ ) यदि जारति हुए भयव सोति हए \ पनस्य) स न ) म पषा 
होकर मी पाप कई, तो ( द्रुपदात्‌ इव ) देप सा छोर पृक फे ई उ शन्न (भूतं मभ्य च तस्माच ५ 
सुडचतां ) मूत भथवा भविष्यकरलक्रा जो पराप द उह मुष्त छुडाभो ॥ १॥ ॥ ॥ । 

( दुषदाद्‌. ध्व सुचानः ) जघ पकार र वेधनसमते मुक्त होता ९ भधवा ( मलान्‌ खिन्न) स्नात्वा दवे) 


षे भरे स्तानके शद गु होता दै ( पवित्रेण पूतं माज्यं इव ) भयत 
( पिश्वे मा एनलतः श्ुसभन्तु ) सब शृते पापे पनित इर ॥ ३॥ | 
भआवा्थ-- जनते हुए भथवा न जानते हुए जो पाप दमपरे दो उषे छुरद्मर। भ करने। चा 
जागते चमय भथवा शति घमय जो पप मुक्षसे हो, वह्‌ भूत श्ल दो धयया वत्तेमान करश्च 


प्राप्त करना चाधि ॥ २॥ 


पे छाननीपे पो पित्र रोता ६, उप शार 


७७ ००७७७ ०७१ 





~~~ 
41 


ध्ि५१॥ 


हे, रपे एरुररा 





[१ [प बै 
$ स्त॑मते प्रु छट जता ‡, शरीरे स्नानकेार। मरे दूर हेत दै भौर ते छाननेते धत पित्र वनता ६, ॐ 


प्रकार तै निर्दोष दो जागा ॥३॥ 


निष्पाप वननेके तीन प्रकार 1 

युद नेके तीन प्रकार दै, भन्तःशयुदि, बदिश्दि भौर 
सधधयचद्धि । इसे तीन उदाहरण तृतीय म्र दिये द 
देखिये-- 

१ अन्तशशयुद्धि-~ (पश्रि्रेण पुतं मन्यं इव ) 
छाननीसे जिस प्रकार धौ इद्ध होता ह । धी छानते ६, उपप 
धके भदरे मल दूर हते दे, इस प्रश्रर भनुष्यके अन्तः. 
करणे प्रल वृर करे चाये । यद अन्त-बुद्धि ठै । 

२ बदिः्युद्धि- ( मात्‌ स्तात्वा स्पिन्न व } 
जपे शरीरपर गे हए मलकी लान करसे छुद्त। हेती ६ । 
गह बदिष्ुदि ह । मल शरीरपर वाहरे रणता टै उस प्रक्र 
बाह्म दोषे यह शता ररनी दती हं । 

१ संवधश्यद्धि- ( दुप्दाते सुसुचानः दच ) 


स्तभके बधनसे जैसे पको चुढते दै अयना प्रर परि 


# 1 


[1 


१४९ देनिषे जिस प्रश्मर वद्‌ क्षर टट जाताद1 उष प्रकर 
सेषंधके रोमवे मुक्त हना । य सषेयशद्ध दै । 

दष भार ये शद देनेके तीन मेद्‌ है । मरुष्पप्े मज) 
निर्दोषता प्राप छरनी ६, षद एन तीनो प्रकार ६1 मनुष्य 
भने सैव्धोकि शुद द भौर पापी सवप दूर्‌ फ, भपनी 
य्य शुद्धता रे भौर उश्रे लिये भपन शटना-घदना पवित्र 
रवे, तया भपनी अन्त्बुद्धि के भौर उफ त्थि भने 
विषारोचे पवित्र फे । इ प्रहर मनुष्य पर्श दत ६ै। 

मनुष्य जनता हुभा भधा न जानता दुभा, जाता 
हभ! अथव। रोता हुभा पप काता टै इन स्थ पर्ति सुकन! 
प्राप कनौ चाहिये । परमेश्वरो एषा, ्ानियोका पले भौर 
भातमुदधिा भ्यत्न छरने प्पे दन समव ६। 

ह सक्त परिशेष भदक ट । पाठर दषरा भपिक विचार 
दरं भौर मव प्रन्ने चुद्धना प्रप एसि परल ए 





अननाय | 


[ सक्त ११६ ] 


( ऋपिः -- जाटिकायन । देता - विधलान्‌ 1) 
यद्‌ यार चुकरनिखनन्तो अपरे कार्षविणा अनरबिदो न प्रियं | 


८ 14 भ ® ४ 9४ 
वस्तृते राज॑नि तश्होम्यथं थियं मधूुमदस्तु नो 


॥ १॥ 


न व न (+ १ ० +१ [१ भ, 9 = 
अरथ-- ( अधर कापीपणाः रिखनन्तेः ) पदिले कपौ क्ेषठे लोग भूमिक सदत इए ( पिधया अश्नविव्‌ः 
त ) शाने भन परा उरेवारोक समान ( यत्‌ यामं चकुः ) नो नियम करते रहै, ( तत्‌ वैवस्वते राजनि जुहोमि ) 


= के च #.4 [+ 
उनक्रा ववस्वते भर्थाद्‌ वसनितार राजम्‌ सुप्रपित छर 
गयि भ्त मुर देवे ॥१॥ 


ता हं । ( मथ नेः यद्यं क्तं मघुमत्‌ सस्तु ) सष हमा यज 


१ 


स्क {१७ 


अणरषटित हीना । 


(११५) 


#.| ४ ॥ ४ 
भवस! दम भागेयं मधुभागो मधून्‌ पं नाति । 


यैदे 1 क $ 
परदन दवति न अगुन थद्‌ वां पिाफाद्ने न्ड 
१.१ + [+कः „4 न्‌ ५.1 
यदीदं मुदि ब पितः पर प्राह त्रा्चेष्‌ एन्‌ भद्‌ । 


= 


पत 


{५५ [4 ५ 
यान्ता भुस्मान्‌ पित्‌ः स्ने तेषं 
। अर्द (ल माद्‌ पनज नन (वेयतः भागधय रुणवद्‌} 
क्ष जाति } भका मधुर मान भर 
भा ज पाण हमरे एष श्रागया ६, 
हमा ५ २॥ 


( यदि मुः धरिवा पितुः ) यदि माता भौर पित { भातुः पुत्रात्‌) भारे मौर षे ( ददं एनः बः 


सेतक्षः परि सागन्‌ } 


¢ { 
ष शिषो अस्तु मत्य) 
(ति -। 
कृणवद्‌) पवेशे अशानेषाला रजा वको अको विभाग दद, | मधुपाः भुना 
१८5 शय युक्त करता ६। ( मातुः दषितं यत्‌ एकतः नः भान्‌ ) मातत भरित 
यत्‌ बा भपयद्धः पिता जिह ) भयवा जो दभर अपराधे पिता कोधे 


॥ २॥ 


॥ २॥ 


॥। ४ 


६ पप दमि चतत भए भागा ६, ( यावन्तः पितरः अस्मान्‌ कषच्वन्ते ) जिते पितः 


# 5. 9 न > | [१ ५१ ५ १५१ १, अ 
६48 &धित ६ (तष सरेण मन्युः शिवः असतु ) उं सङ प्रप इरि पिमि शतयपश्षह हवे ॥ १ ॥ 


= 


भापाध-- प्रमे दती समेवले शिदानोनि जो नियम नाय, वी रजक पा समत हुषा उनके पाते सवक 
भ प्री लपने सया भर्‌ वशेषि भी सरि क्षते कण ॥३॥ 

रानि भूमिर सद दूए मन्ना योग्य माग वनाया, उपने भिक मधुर मान लोग सेका एते ह । ही प्रकार 
मामे भए पितर भौ धमार्‌ पडञतने माप भता दै, उसका भी हम पेता हं सवन किया करं ॥२॥ 

पात\ पि, म) पुष इने हमारे फ जो माग भता ६, यदि उरे साथ उद कोष मी हृभादि, तो वह इषि 


इत्फण्फेशि द दे५३॥ 
प्रजाकी समति, 
नती श्टेयात दथ अताजन सवभति माके पताक 
निप ट, सष प्रजा दरा एकमे वनाय निग्रम राज मनि 
क्षौर पनरे यनुद र्यदा दे । र) कने गग भौर 
धज सतय एठण होगा भीर्‌ मथो अ्तका खद अभिक 
भिरे 1 छमा भतन पोपप भाण फे एते ठेव भर 








प्रज भी येग्य मावा देवे । जो जिसको प्रपा समम 
व सदु खकः उदका मोग भानेदके एष के भौर फो 
किष दूसरॐ माग अन्याये हरण न करे । मातापिता 
भादि जें दपिभाण अति है उक प्रकार उरा कोचमी 
भया, तव भी उप सृतानका कमी भदित नही होगा, पयोकि 
ठष्मे मात पित त्प रदनेके करण ऽसे पेत्तरफ दिह 
श हे ॥ 


+ 


ऋण्रहितं होना | 
[ श्त ११७] 


(क्षपिः ~ कौशिकः । देवता र भक्निः) 
अपतितं यदसि यमस्य येन बरिल चरामि । 


>> ॥ [1 स्थ ४५1 
द्‌ तवमे अनुणो वामि सं पाशान्‌ वित वेय सवि 
५ 4 प ् ----------------------------- 
तं थसिपि) जे वाठ कने योऽ पटु दप त करनेढे कारण ^ करणी रदा ह 


[1 


धथ-- ( यत्‌ त्रकािध्यं प्रती 


भौर ( यमस्य येत गलन चरामि ) भगन्े वमे जि 
भदामि) भे 38 करको चकर करणदित क्षे ना, ( 


मुदे (ए पो जनत है॥ १॥ 
% 


॥ १॥ 


रणे वन्दे पहा दे को । (षव तत्‌ चनृणः 
स्वं सर्वान्‌ वितान प्ान्‌ वेत्थ ) द. सथ कषक 


( १९६) अथववेदेका सुबोध भपय । [काण्ड ६ 


इदेव शन्त प्रवि दब एनजीवा संपिभ्यो नि हराम एनत्‌ । 
अपमित्य धान्यं) यजञधघ्ाहामिदं तदे अनणो म॑बामि ॥ २॥ 


+ न, ० 


अनणा असिनननणा परस्मिन्‌ तीये लोके अनृणाः स्यम । 
ये दयान; पितयाणाष लोका सर्वौन्‌ पथो अनृणा आाश्वियेम ॥३॥ 


[१ 





भथ (दद इव सन्तः एनद्‌ प्रति दश्च) यहद रते इए इस शरणे युश देते ६,( जीषाः जीवेभ्यः पनत्‌ 
निहरामः) ससी जीवने जन्य जीवोके इस ऋणको दम निःरेष करते ६ । (यत्‌ धान्य अपमित्य महं जघस ) 9 
धान्य उधार लेकर साया ६, हे भते । ( इदं तत्‌ अनृणः भवामि ) यह वह ई भोर इष दीति प्र ऋणरहित हत। हं ॥२॥ 

(अस्मिन्‌ छोके अनृणाः) ई जे म ऋणरदित दो जाय, ( परस्मिन्‌ अनृणाः } परलोके छणरपदित हो 
जा, धर (वतीये लोके अनृणाः स्थाम ) तृतीय सोमे भी हम ऋगरदित हे जाय; (चे देवयानाः पितुच्ाणा। च 
लोकाः) जे देवयान भौर पित्यानके लेक है, ( सर्वान्‌ पथः मनृणाः माक्षियेम ) इन व मेते दम ऋणःदित हेष 
रं ॥६३॥ 


"~-~~-----~- ~~ ~ ~ 
५ न ४ 1 


मावाथ-- जो उना जिग होता दै वह समयपर्‌ वाप करना चादिये | यदि वाप न किया जगतो शरण तेनेगसा दोषी 
५. ॥) क कर्प भ क => 9५.०५ ए धमी १ 
त ९। ईष रत सुक दीनेकं स्मि शीघ्र णुत हनिको य्न करना वादिये। सष अपने पादा तोषे पिति छणरुक टोन। 
योग्य है ॥१॥ 

इस संघार भवित एने दी अपने कर्ज मुक्त होना चादि, भरषीत्‌ खथ किया हा कम! भपने बाल बधे लिये 
छोढन। उचित नहीं । धान्यम कज दो अथवा धन आदिक हे उषो शौघ्र बाद करना वाहि । 
` इष रोका ऋग दूर कना चिथ, परटोकके फणते पे दोना चादिये, शीर भन्य त्रे मौ सु होना बराद्िये। 
दवयान भारि पितृथाणके सव स्थानम छणरदित होन! योगय ६॥ ३॥ 


मुष्के उव पकरि ऋगोधे मुक्त होना चाटिये । करणे रक्‌ मरना योय नही ई 1 भह सुश्त एषोध द, दुलिमे 
भधिक सषटीकरणकी भाव्यरता नही ६ । 


"व (८ । = भातो 


( ष्कते ११८] 
( कीषिः ~~ कौशिकः । देवता - धिः) 
यदस्ताभ्यां चकृम किखिपण्यक्षाणौ गलप हिषप्ठमानाः । 


- भे 1, 6 च ॥ १ 
उशरपस्य रप्रभित्‌। तदघप्प॒रपावतु --~" त्‌ वापर दत्तां नं न, ॥ १॥ 

भ ड ७ [4 व "~ ~~----------------~---- 
वति (अक्षाणां बत उप सप्तमान ) सुते स्थानके भरति जनिकी इच्छा इरनेषे एम (यत्‌ हस्ताभ्यां 
क्िट्विषाणि च्म ) जो दाथेषि भेक ११ कते ॥ । ( तत्‌ वः क्रणं अद्य ) षह हमारा ऋण भाज ( उध्रप्ये उग्र 
जता भ्रा अनुद्त्ता ) उपति देखेवाली भौर उग्रतासे जीतनेवार) दोनों भप्डराएं हमे दिके ॥ १ ॥ 

€ = ~~~------- 
भावार्थ शुके सानप्र जकर जो पाप श्रिया जाता है जर जन्य व्व 
> ् लम ह भार अन्यत्नजेोप्रप हतादे, उष प्रकाप्ओ 
रते ६, उष सकर दूर एतना चाहम ॥ १ ॥ ` दता, उ प्रकारओ दप करण 


न= 


~“ ~= ~ ~ 9 
~------. 





धत्त ११९1 ६ 
र ्रंणरषटित शष 


उग्रपर्य रा््मत्‌ करषाण यदक्ष्वत्तमनु दत्त तच एतत्‌ | 


क्रणान्नो नणपेसमानो यमस्य रोके आधरज्मरायत्‌ ॥ २॥ 
यस्मा क्रणं मरस्य जायापपेपि य यातच्तमानो ुम्येमि दवाः। 
ते वाच पादिपुमत्तिरा मदैवपतती अप्परपाव्धातम्‌ ॥ २॥ 


1 
== ~~ ~ 


अथ- 

न व 1 ) उपरते देदनेषादी भर हे रष्टछा भरण पोषण कतेवाढो । ( यत्‌ अक्षवृत्त ) 

त रजो (किल्विषाणि) अन्य पप दै, (नः एतत्‌ अलु दत्तं ) हमे यह इष षदा दिया 

हु ष्टणात्‌ कणे त ए्समानः ) ऋणीषे णका वापष न प्र करनेपर शरण देनेवाल ( भधिरज्जु' यमस्य 

छो के नः आयत्‌ ) री तेकर युमढे लेक हमारे पाच भविगा ॥ २ ॥ 

~ र देवो ! ( यस क्रणं ) जिसननो ऋण वध करना ६, ( यस्य जायां उपैमि ) जिषकी शके पस 
॥ जता ह तथा (यं याचमानः अभ्येमि ) जिषके पाष याचना कत्ता हभ पचत ( ते मत्‌ उत्तरा 

वाचं मा वादु ) ने गे मधि कोर भाषण न कर । हे (देवपर्ती भष्सरसौ ) देवपहली भप्वराभ । (अघीतं) 

स्रण रल यष मेरी प्राधना॥३॥ 

3 








व सुएका ११, अन्य पपि श्रद्‌ छण यदि दूरनक्रिया जाए तो हमे वेधनम्‌ जाने षडा | २॥ 
सु श्रण छिया ई अथव। जिसे फुछ याचनाकौ ह, वह हम दतर म बोरे, देसौ व्यवस्था एनी चहिये? ३॥ 


| मे सेत्र कुठ सेशे ददिष ह, दरि कनके विषय पिप सष्टौकरण कना अभव ६ । क्योकि इनके क शन्द्‌।ॐ। 
षष सषटतया प्रतीत नहं शेता । } 


नन्दि = 
[सूक्त ११९ | 
(कपिः ~ फोटिकः । देवता ~ धिः ) 
यददान्यन्नुणृह कणोम्धदास्यनग्र उत सगणा । 


्रश्ालरे सों अधिपा विष्ट उदनियाि पकतभ्यं लेकर ॥ १॥ 
वैश्वानराय प्रि मेदयामि यथुण सथ देवतासु । 
स एवा पादाय देह सन १ त पठेत पह स म्म ॥२॥ 


एव पा न न न 
धर्थ-- ( यत्‌ बह अदन्यन. ) जे मे जु ग चेरत] दभा „ रुणं } ऋण कह, ( उत जदस्थन्‌ संगरणामि ) 
भीर्‌ उको न चुद्धता दा चुशननश प्रतिज्ञा कत माठ" ६ भम्‌ । ( बेष्वानरः वात अधिपाः ) विध नेत सवन 
बयनिगला श्रधिषति ( नः सुकृतस्य ख(फ हत्‌ उ्नयाति ) ह पुण्यलोके जाने योय ऊष उंडवे ॥ १॥ 
दयामि ) विश्वके नेता + ज्ञ ऋण ह वह चमा, ( देषताघुय 
वेद्‌ ) बद ईन इष 


( वैश्वानराय यत्‌ क्रणं आततच 
संगरः ) देवताभेमिं जो प्रतिर ६९ वदन्‌ प कग । { सः पतान क्वान राक्ञान षितं 
) भव॑दम परिपक्ष>़े याथ मि जाथ ॥२॥ 
अर्‌ उसका युप्रयपर्‌ वपर ----- 2 सप्र पछ न करता हभ 


पाकम घोलने विधि जानता ६ । ( भथ पक्षेन स्ह क्ंभरषेम 
मुदे उपर उठा भा पुष्य लोकम पट वि॥ १॥ 


हदा दभा भन्य्‌ कारणस । ऋष दता दर 
को तै निवेदन क्ता ६ । इस प्रक पर्पेसि इर 


भरवाध-- चुर्भान 
उ दोषसे वचवि भोर € 
य जानता ३1 हम प॑एक् इ९ जानियेकरि साथ २९, 


वापर शले की परतिङ्गा कता रहता ६, 

ज करण ्त शिया भार ९ सकवम 
द बचाव के, क्योकि वही इन धनध द कछ 
गि हमे देष नहीं देमि ५ ९॥ 


जञ प्रतितं भेकी उन घ 
ट अश्र उटनिके ऽप 


( ११८) भयव॑वेदका सचोच भाष्यं, | काण्डे 


वश्वानर; पतिता म। पनात चत्‌ तैगरमभिधावाम्याक्चाम्‌ 1 
अनांजानन्‌ मलस याचमाना यत्‌ तत्रेना अपतत्‌ द्रा ॥ ३॥ 
ध -- ( पविता वेभ्वानरः मा पुनातु ) एवत्र कलवाल ध्वा नेते पक परित्रे, (यत्‌ संगरं आका 


अभिधावामि ) जिघ प्रतिक्ञाको कता भा जितस भाशकेर्ण् म दतो ( अनाजानन्‌ मन्ता याचमानः) 
त जानता दभा तथापि मनसे याचना कता हा ( तन्न यत्‌ पनः ) वह जो पप होता ( तत्‌ भप दुघां । उका 


मदर कता ह॥३॥ 4 2 
भावार्थं ~ इर सयो प्रमि करनेवाला ६, वह मे पत्र दरे । जित भाशाके पीट पटर प मामा याचना कता 
र; वद सव प्राप दूर हेपि ॥ ३॥ 
इष सूक्ता भाष स्य है । ऋण मोचने ये एष सूक्त यदौ उपदेश विशेपतय। कते ट मि काट मनुष्य छग नष्ट, 
र्‌ यदि करे तो उशक्षो ठी$ समयपर वापस के । वृथा भष प्रतिक्षाएं करते न रदे । धयादि पोष इन सुक शरशहपे 
भ्रा होता है । 














प्रातापिताकी सेवा करो । 


[ ष्क १२० | 
( कपिः ~ फौरिकः। देवता ~ मन््ोक्ताः। ) 


यदन्तरं पथिवीभृत चां यन्मातरं पितर घा जिर्हिपिम। 


अय तस्पाद्‌ बा्टप्त्या ना अव्ररद्जयाति सुकतस्यं लकि ॥ १॥ 
भूनतरातादातवा जत्र जतान्तारक्षमामश्स्त्या चा | 
घनः पता एल्याच्छ भवात जामिमत्वा मावे पात्स लुका ॥ २॥ 








क 
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भधं ~ ( यत्‌ अन्तरिक्षं एथ उत धां ) यदि दम भन्तरिक्ष, परथिवी ओर यलोक तथा ( यत्‌ मातरं 
पितर षा जहाम ) यदि दम माता भोर पिता हिसा करे, ( मयं गाहुपद्यः मम्निः ) यद हमार गाह्य भि 
( नः तस्मात्‌ त्‌ स्ररृतस्य लोकं उन्नयाति ) हमे उस पपे उढा कर पुण्यलोके पटववि ॥ १ ॥ 

( भदेतिः भूमः मत्ता तः जिन्न ) अदन मातृमूि हमरा जनना दं। ( अन्तरिक्षं श्चातां ) भन्तरि 
हमारा नाई ६ भार ( घाः नः पिता ) दृलोक हमारा पिता है वह ( भभिक्षस्त्याः नः श्रं भवाति ) षिपत्तितिषे 


चाकर कत्याणदायी देवे ( जामि करत्वा पित्यात्‌ लोकात्‌ ) सेवंषीको भप्त कर पिवृलोकपे (मा अथपल्ति) म 
गिरजा॥२९॥ 


[प 
[1 


--------र----------------------- 
मावाथ-- ईस सपण नगम हम कही सी ह, यदि दम वह भपने मातापिता कए पबा, पो तेजसी देष मे 
छत पपत मुक्त केर भद्‌ पुण्यलोके जनि योग्य पवित्र हमे वनवि ॥ १ ॥ 

मारो मत यह भूमि दै भौर हमारा पिता यह यलोक ई अन्तरिक्ष हमारा भाई ६ । ६१ प्रकार अगतस इमारा सष 


है । य सष जगत्‌ हैपाध क्याण केरे भर हम विषक्त षच । कर्‌ एसा सभधोन ष कि सके एण म पितुर 
गिरना पडे ॥ २॥ 


सूक्तं १११] वेधनसे छता । (१९९) 
1 ४५ >, १ थ्‌ 
प पै एषे मढनित विहाय रें हव; स्वायाः | 
~ ८ "4 
अका अर्ताः सगे तत्रं पेम पितते च एत्रन्‌ ॥२॥ 
~-~--------=~~-~ --------- 
[ि अथ (यन इदः सुतः) चां गम दवे एन्द्र ल सह 
षो दुक ( मदोन्त ) मारेदित हिति टै 
(7 खगे पितं चे जान्‌ प्यप ) उ 
भाषाथ वरहा शरश रोय कष्ट ्े 


त) धं हेति भौर जही हृदये अप 
पुरे ९ ए भेष दं भौर भको किते 


दवे शर्त ष (लायाः तन्वः सेमं विद्य} प्न शीर 
{ थः अनणा; बहुता: ) केत भिं भौर भविक दर 
स५५ पतं भोर पप्र देक ॥ ३॥ 


0 
११९ जह भाते पुण्कलेग्रते शोय भानेदपे रहौ, दहं हम 
भर प्रे देशे ॥ १॥ 
| कोर रुष्य अपो मतापिताशन षी परश्च कष्ट न देये । मातापिता कट देनेषा 
ध रताहं वह दव ए तेम पुनता दैन क हेते भौर शरीर ख 
सपने माततत वेदा रे धर्‌ उनके पुव दे । 


ठे गिते टै । तु ज भातपिताकष 
सथ रेता ६ । इल्मि दपए भलुष्य 


मं र ॥ ॥ 
धन छ्ुटवा | 
[ क्त १२१] 


( पिः ~- कौशिकः । रेवता ~ मनोः ) 
विफणा पल्‌ विष्याघद्‌ य एतमा अधमा बा पे। 


दष्यन्थं दुतं १ पादं गछेम एकं लम्‌ ॥ १॥ 
पठ्‌ दारि वृष्यते यच्च सां ह भूमा बध्यते यथै मचा | 
शं ताद्‌ गप्यो नो तिहिता सुषृवसयलोष्‌ ॥२॥ 


उदगातुं सम॑वती पिचौ भम्‌ ता । पदपृद्य यच्छतं परत द्फमोकन्‌ ॥ २॥ 


अथ-- (ये अधमाः उत्तमाः ये वारुणाः ) जे भधम भर सत्‌ वरय देष १४ है उन ( पान्‌ विशणःा | 
अस्यतु भि विष्य ) पशो तोठता दमा हमे उन पाशे दूर ऋ । ( दुष्यं रिते भएप्ति ष्व) दुर 
शद भौर ११ दम दूर क । ( अथ सुतस्य लोक मच्छेम ) ५ इम इले त ॥ १ ॥ 

( यन्‌ दरणि चत्‌ च रज्वा थ्यते) मे फएसंमते भीर रम वधा भाते मोर (त्‌ भूषय) न 
भूरि भर ( यत्‌ च वाचा बध्यते) जे वणीते षया चतत & ( तसमात्‌ } ख बरधनते ( अर्यं गाहेपत्य भश्चिः) 
द गर्हम भग नः सएतखय ठोकं व इत्‌ तथासि ) दव कके क्रते जत। ह॥१॥ =, र 

( भगवती षितो साम सास्दे ) माग्यरान्‌ दडानिषासौ श्‌ तएव कवरी द दताए ( उदगातां । 
व परा हर ६ वे शेन ( थभतस्य प्रयच्छतां ) भशतक भाप देवं भिवे यद जीव ( वद्धक-माचन अतु 1 
कदस्यनि परटनेका साधन आपि कर ॥ ३ ॥ स 

` तवन्र- ततसन पमन ज जमन पर जो पश्च उनके ष्प्‌ क 
हषे भैर श्प चिन्ह उतम सपर धाना उषे अनुस भाजवि । इष पम ऋ नरष दाष 9 
~ ध 1 ६ र एणयलो$ प्रह हवे + ९॥ 

शो भत षे वेधे द पे एम ईवतो षणे इ हव जव भए ६१ कर न 

मनते पृ उतेपाला भैर दका कंवारी दो एकग हमं भदत साग द, नर इष नत भू 


सतत्र जयि ३) 








ॐथ 


(१९०) भथर्वदेदका सुधरोच भाष्य । [ काण्डे १ 


+ =, „1 ०4 1 

चि निष लोकं षु नधा वरदम्‌ । 
€ ९ | > 

योन्यां हव प्रच्युतो गभः पथः सथा अनू किय ॥ ४॥ 
~ ------------------------ 
अर्थ- ( विजिदीष्व ) विष भरगति कर, { खाक दृणु ) भूपे तिम येष्व धन ना। ( ग्रन्याः प्रच्युतः 
गर्म इव ) योनिति वाह भये वालके समान ( वस्धात्‌ चन्धकरं सुश्चासि ) वैमनऽ कन्म करश्ने भग ‰ 1 
( सर्घान्‌ पथः अनुः कलिय ) सब मार्गे अनुकूलता रद 1४ ॥ क 

जाबा विष परति र, पष्ययान प्राप्तकर, वंधनहे मुक्त दै, जे फ पूं हुभा बाल मातत उ दक 


वाह भता है भौर इस जगदपरे अनुकूल परिधितिमे विराजता द॥४१ 


~~ ~ ~~~ ~" = ~ 


ए प 1 1 2 





--~--~--~--- ~~~ 





सष प्रकारे वेधने ति भुक्त होना चादि भौर पूरणं खा- शक्ति प्रा दो षश्नी ई जीर पटो भमि भमरत कमि 
तय प्् कला चाहिय । इका सिद्धता व्यि मदुष्य पप्र हो सक्ता द भर्‌ पृणता वधन दृ दो पूरणं स्वधान. 
दूर ह जवर । कभ पापका विचार्तक न करे । विचार छद ॒ताश्मा खमे प्राह ह सक्ता ६ । 
हने खप्र भी उत्तम भनि चणम भौरग्मी द्रे ख नदीं सवि ह रुप्य | तु. विशेष रयन उभतिलाम कर्‌, 
अरविगे | एव व॑धन पाते शुक्त होने द दूर हो ष्पे दै॑पुष्यवान्‌ रन, दधनति मृ होकर पूर्णं स्वाते प्रप इर 
ओर उष मुष्यको उत्तम लेक प्राप्त ह सकते द ¦ एण्य हौ ओर जगतमे अनुकूल परित प्प $ भनिदके साथ 
वंषनसे मुक्तता सलेवा्ी शक्ति भौर भात्मरक्षा दरगे विराजमान दै जा । 


पवित्र गृहस्थाश्रम । 


[ क्तं १२२ ] 
( ऋषिः ~ शगः । देवता ~ विश्वकमा  ) 
एतं मामं पररि ददामि विदान्‌ विश्वकम्‌ प्रथमना कतस्य । 





अस्माभि जरसः प्रस्तादच्छन्नं तनतुमनु से त॑रेम ॥ १॥ 
ततं तन्तुमन्वेके तरन्ति यपौ दतं पित्य॒माययेन । 

ज | (३ 9 = (५ 
अवन्भेे दर्दः प्रयच्छन्तो दातु चेष्ठित स्वगे ए ॥ २॥ 


प क 

, भथ विश्वरमन्‌ ) है घमस्त जगत स्चथिता | तू ( ऋनस्य प्रथमजाः ) ख्य नियमश्च पदिला प्रवर्तक 

६ । इ बाते ( विद्धान्‌ ) जानता हृभा ( पतं मागं पररि ददामि ) दस अपने भागो तैर तिये पणेत देता हं । 

( जरसः परस्तात्‌ यसाः दत्ते अच्छिन्नं तनतु ) गपेके पक्वात्‌ सी हैमरि दार दिया हेभा विच्छेदररित जो यश 

सूत्र उम इम ( अचु संतरेम ) निथगपूव अनुकूरतकि चाथ पार हो जगे ॥ १॥ 

४ .( एके तत तन्त अचु तरन्त ) कर सगर इष फले दए यस्क भदुकू रदशर पार हो जते ह । ( येषां माय- 

४५ पन्य भा ) जिनके व पितवा देव ऋगमाग दिय। हेग ईइ 1 ( पके अवन्धु ददतः) ईं शूरे बपुगणेसि 

रहित होकर भौ ( ददतः ) दन देते ह वे ( पयच्छन्तः च शत दातं £ त > १ 
# न्तः च इत्‌ दातुं शिक्षाम्‌ ) रानदेते दए यदि दनेरे सिये समं 

इए, तो ( सः खमे एव ) परस्वे ही ६ै॥२॥ । स । 

~~ द ~ -- क 
ह स ६ जगत र्यत भम | त दी पधं परा पवक है, यहम जनतः ह, इत्ये पै भने मगन 
प व करता हं। इस एप जो भभिभ्छिि यज्ञ बनेगा, इप॒क्छी सायत हम दुप्खके पार हो जयो ॥११॥ 
॥ च ५ ६ तग परि हए ६। जिनका कु पतृक फरण चुना होत द, वे बंधने हीन देनिपर 
निप सी उस कषक वापस करते ह । पते लोग जहां हेते ६, व स्वौ ह जाता है॥२॥ 


१ [> 
सूक्त १९९] परविश शृषटस्याश्चम । (१११) 


अः |. ५.4 १ $ ५ 
अनवामवामुेभेत लोकं शरदधानाः सचन्ते । 
यद्‌ घ। पक परिष्टो "त्य युय दमती तं भरयिथाम्‌ 
य न्तं ६. । 1 1 ् (५ 
| ् यन्तं मन॑सा इनि तपसा सयति! । 
उपहता अव्र जरसः पुरस्ताद्‌ तृतीये नाक सधमादं भेम 
राः ए षितो श्यां इमा ब्रक्षणां इ्तषु ्पथद््‌ सादयामि । 
यत्काम इदममिपिािं बरोहमिन् मुखान ददातु तममे ॥५॥ 


॥३॥ 


॥ ४ ॥ 


1 र १ से क 1 

मथ -६ ( दभ्पता) लो | ( अनु भारमेथाम्‌ ) भलकूक्तरे वाय छम कर्य प्रारमको (अनुकषरमेयां) 
भवुक साथ दर एर । (पतं लोकं श्रदधानाः सचन्ते) इ गृहस्यभमसपी लोके शरदा धारण करव प्राह 
ह१९।( यत्‌ वां पकं ) नो म दोनो परपक पर ( म्नो परिविष्टं ) भगार द हा है, ( तसय यये 
संभयेथां ) उषी रक्षे लिये प्रसर आभ्रित ह ॥ ३॥ | 


, ( तप्ता यन्तं वृन्त धकं ) तपरे चरगवलि वे यशे उपर ( योनिः मनसा अदु अरोदामि ) दमान 
यानम उतनन भा म भवतति घा मनते चढता द र होता हं । हे मे | ( रलः प्रस्तात्‌ उपवा ) इग- 
१ पिले इुलबे हए दम ( ठतीदे नाके सधमादं मदेम ) तृतीय सप पामे साथ-साथ रहकर इव प्र करं ॥ ४ ॥ 

( पमाः वश्षियाः शुद्धाः पूताः योषितः) य पूजय इद भौर पित निभो है, इनमे (ब्रह्मणा दस्तु प्रथक्‌ 
सादयामि } शिवे दय य्‌-षर्‌ मदान कता ।( महं वतकामः द वः अभिषिञ्चामि ) 7 निष उम- 
नसि इ रीति हमको भमिषिक्त करत द्व, ( सः मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) म्तेफे साथ ष प्रषु (मे तत्‌ ददातु ) एत 
वह देवे ॥ ५॥ 





भावाथ- दे श्ञीपषयो । ठम दोनो दष गृदखाध्मे प्रत होनेपर दुभ कायं कत्ते रहो भौर उनतिके चि हलचल करो । 
इ गृहस्या्मते शरदधावान्‌ लोग ही इखपूर रहते है । ओ इसे परिपक् इभा हो भौर जे पूणं हुषा हो, उपक र्षा इरनेके 
लम हुम दोनो प्यल करा ॥ \ ॥ 

जो यत्त तप्ते होता है, उमर मः रख कर उधौ पूण करभा योग्य है । इष प्रकार इुढपेतक कम कानेते उव सगै- 
धाम प्रप होता ६ ॥ ४॥ 

ये पित्र भैर शद कन्याएं ई, इनमे शरानियेकि हाथमे पथ्‌-एथक्‌ भण कत टं । जिस कामपि मे यह यज्ञ कता 
टर वह मेरी कामना एल ये जारे ॥५॥ 


ज 
पएविच गहस्था्रप । पेडा परार हेता टै, दूसरा कोद शग नही । (३ ) सा 
5 ' भपना करिया हा र्जा अदा करना विये, उसी प्रकार 
पितृपितामहा किया हभ कन मी उतारना चादि । जदं 
वितेष भापत्तिद्ठी अवस्था प्रप्त हीनेपर भौ इष प्रशनर ऋण 





गहस्याभरमको भरत परत्र करके उसे भानेद रत ऋ 
नके विपये ६ सूक्तं हुते भनमोल उपदेह दिये ६ । ये 
उपदेश दपए गृदस्याधमो पुरषो भनन करने वादये । ( 1 ) ६,५.५४ 1 
पूणं जगत्‌ढा निर्माता जो परु द, वौ सलनियर्मोका परिखा वाग्धि ऋ. ९ ठति (5 ( ४) 

६. ‰ > यि शम क॑ उछ गहस्थाधममें रीषु मिलकर रहते ६, ¶ सदा धमम्‌ क! 
10 र शुभ कमते दी पष्ठ लोक प्रा हेते दै । (५) नो परिपू 
चये =) ॥ क ९ * ५1 
तयि यज्ञ करना भौर ओ क्छ कना दो वह उपकर १/५ 
कि कना चहिये । इख प्रकारे दुम क्कि करने मह्य 
दुः हेता ६ै। (२) इष प्रकरे यतसे ह मह्या 


९६ ( भवै, भाष्य, कण्ड ६ ) 


हा टै उवी रक निय भौर उषो देष अन्यभ परि 
पक्ता सादन केका यल कना चाहिये । (६) स्व यत 


(१९१) 


तप्ते हते है। धस भकारे थश्च करनेका विचार मनसे 
सदा छना चाहिये । ( ७) यदि वृदधावस्थातक ईस भकारक 
द्म क छ्यि ते उत्तम स्वगधामक्रा भनन्द प्राप्त हा सकता 
है।( ८) ृषस्याश्रम करना हो तो पित्र णार शद्ध घ्नफि 
छाथ कना चाषटिवे । ( ९ ) ज्ीको मौ ज्ञानी भनुष्यङे हाथमे 
समर्पित करना चाहिये । इस प्रकार पवित्र छली भोर ज्ञानी पुर 
षते जे गृहस्याश्रम वनता हे वह विरेष ख दनेतराला दता 


मथवववेदका सुवोध माप्य । 


[ काण्ड 8 
३। (१०) पेसी मृदस्याधमश्च घवस्थाम रहनेवासा मचुण्य 
ही अपनी कामना सिद्ध हेनेक्ा भानेद प्राप्त कए घता ६। 
्रयु दसीश्चे घिद्धि देता ६। 

इष सूक्त इस परश्र आशय दै । जो पाठक ६9 पुक्त 
मनका अर्प बौर मावाथै विचारपू्र पठेगे, वे यद भाशय 
स्वये जान सकते दै । क्योकि यह भतिरपट दं । 


[1 ' 


मुक्ति । 


[ सूक्त १२३]. 

( ऋषिः ~ भृशुः। देवता ~ विश्वेदेषाः। ) 
एतं संधस्थाः परि यो ददामि यं पधिमाबहजातवैदाः । 
अन्वागन्ता यज॑मानः सस्ति तं स्म॑ सानीत पएरे व्योम 
लानीत सीने पे व्योरन्‌ देवाः सषस्था बिद लोकमत्र | 
अन्ागन्ता यज॑मानः सस्ती[शपृतं स॑ दृणुतािरसमै 
देषा पिरवर; पितरो देषा; । यो असि सो अस्मि 





॥ १॥ 


॥ २॥ 
॥२॥ 





अथं- ३ ( खधस्थाः) खाय-षाप रहनेवालो ! ( वः पतं शेवध परि ददामि ) दुमशो यह लजना देता, 
( यं जातवेदाः आाव्टात्‌ ) निसकतो जातवेदाने तुमतक पहुंचाया है । जो ( यज्ञमानः स्वस्ति मनु आगन्ता ) 
यमान कुरालताके साथ भविगा ( तं परमे व्योमन्‌ जानीत ) उको प्रम स्वगे स्थित जानो ॥ १ ॥ 
३ ( सघष्थाः देवाः ) साथ रहनेवले देवो | ( एनं परमे व्योमन्‌ जानीत सा ) शक्नो प्रम सगेधाममे स्थित 
लानो भौर ( अन्न कों विद्‌ ) इषीमें यद लोक है यह समपतो । ( यज्ञमानः सवस्ति अनु आगन्ता } यजञश्ता इमे 
छते भवेग । ( अस्मे ्टापुतं साविः छृणुत स्म ) इके शये इष्ट भोर पूर्ति प्रकटता रपत हो ेष। करो ॥ २॥ 


( देवाः पितरः ) देव पितर द भोर ( पितरः देवाः ) पितर देव ह अर्थात्‌ ( पितरः ) पलड ( देवाः ) देता 


६, पूजनाय हे, शार जो पूजनीय £, वे हौ घते ¶च्क हेति द । ( यः भसि सः असि ) जो वासवे मे ह, बहौ भेरी 
वास्तविक स्थिति है ५२३॥ 


ब 


९ भ 4 क +] 
भावाथ सक देवने जे तुम्हारे स्थानक पटुचाया है, उष आत्मशाकतेडे खजनेको मे पुम्दं देता हं । दसी पी- 
१8 जो यजमान आवेग जीर वह प्रम स्वगेधामको पटुच जायगा ॥ १॥ 


चकष कएनवाला परम धाभ स्थित होता हे, यह निशित वात है । यजक्ता उसी धामे पटुचता है, उपा इशपूतष 
स्वागत करो ॥ २॥ 


१ 
दुक्त १६४ से विप्तिका दूर दोना । (११३) 


स पचामिषददापनिसय॑ननेस दाना यष्‌ 
नाके राजन्‌ प्रं रिष्ट 


1 7 


॥ ४ ॥ 
ततद्‌ प्राते तषु । विद्धि पतस्व नो राजस्व देव सुमनां भव ॥५॥ 
न 
सथ सखः पचामि ) बह पकता हु ( सः ददामि ) वहम देता ट 
{ सैः द्रात भा यूष वम द्‌ग्षं पृथक्‌ नद ॥४॥ 

हे रामन्‌ (नक्ष प्रतिति ) सगपराफ परतिएत हे, ( तश्र पतत प्राचातष्ठतु ) वह्यं यह देमारां यन्त प्रतिष्ित 
इष 1.६ रामन्‌ ।( नः पूतस्य चिदे ) दारी एति जाय जान भौर हे देव! (सुमनाः भव ) उत्प मनवःसा हे ॥५॥ 


८११ ५ == र 





( सः यजे ) वह र यत्त करता ह । 








~ 


[प्‌ चैष = ५ 
भवचाथ-- ओ पासन कते ६वेदेवद भौर जो दवौ मावते युक्तैव एलन कते ह दै। मनुष्य भनी येत्यता 


गाद जितिन मो दतावि पदु भितनी अन्ततो अव्या होगी जनौ दही उदको बातविश् योग्यता होगी ॥ ३॥ 
म गृहक तिये भत पकता हू, # दान देता ट मै य दता हं । रै दान कलसे कभी निषत्त न दों ॥ ४॥ 


सवगम िषरदाजा | यद्‌ मादा कम स्वम स्थिर रहे । भपनी पूणेता कलेशा उपाय जान भौर काप मनसे 
यु ६1५1 


मुसि प्रप देके स्थि सप्ते रयम ह दत सरणे जिनमें देवत्व होते ईै,१ जनताश्न पठन कते ही है । मलुष्य 
रन) आहि ४ पति राजन। सपनी भाला है, अपनी शुद्धता विषयमे दोग मवार दूरौ ठग सकता दै, 
बहर नदो ६। अन्दे शिप्रा हनी दै, षदपसे नही । परु उत्क कौट उप्त योग्यता बर्तत्रिह जितनी 
भो इ शना फन पण फते द, मे खणपामने टुः हती है उतनी दौ हती है, ठोगसे उको पेग्यता बढती 
बते भौर पपे {षि शक्ति पदर प्र होनी ६, पै नहीं| भलुप्य पना, देन, अदि भे कमै दे १६ यके त्थि 
पठे ण्ट जदि 19 गर्छ कदय ही सभाम भर्थत्‌ जनता भल्िन्यि दी रे भौर इ कते कमी 
पा त £ मन नय पठि रह जति ६ै। सत्कसा अथै पृष्ठि न दे 1 सीते सरो प्ति हेती है भौर वहा एव 
ननाश पान कुन, द प देवव आ हित दभर प्र हेता दै। 





ृष्टिसे गियिका दूर होनी । 
| [ प्त १२४] 


(क्रापः ~~ भथर्वा । देवहा ~~ मन्तो उत द्व्या भाः । ) 
दिवी मां तो अनतश्धिदपं स्तोको अभ्य प्‌ रसेन । 
सर्मिन्दियेण पय॑पामते न्दभियकः सुदता छृतन ॥ १॥ 


मर्म ( यदतः दिवः यन्तरिक्षात्‌ ) १३ दुरो णवकरणच ९ अप म = म सज्‌ स रे मिभ 


असे वृदो रपे भर छपर श्ट ६ ६। दे भरे । ( ग्ट इन्द्रियेण पयलता ) ४ इष्य सथ य इ 
पय, ( छन्दोभिः यपे सुता फृतन स ) एन्दि यक्ते भर एण्य क रवार युक्तस युक्त द 


[वक क 


क 
1 पस यक 

भाषाथ भाफापपे उत्त पति जल ६ शती ६, इष श्त सि ५ | । 

ता है बोर य त देता । यद सतत प्रप हली शच्छ द्रप मनम धरिण स्लीचा 


9 1 





` (१२४) . मथर्ववेदका वोच माष्य । [ काण्ड ६ 
- [व | { ५ 
यादं वृ्षादभ्यपू्‌ एं तद्‌ यच॒न्तीकषात्‌ स २ वषु । 
"| | ज ^ ९] (4 
यत्रायु्षवर तन्त यच्च॒ वासम आपो चुदनतु निक पराचः 
& [न | ॐ. <| 9 © | [का / > 
अभ्यज्लनं सुरभि सा समृद्धिैरण्यं तचस्त पुतरिममेव । 
श = 61. च 1 
सतं पवित्रा वितताध्यस्मत्र्‌ तन्मा तारीनिक्रतिमा अरतिः 
॥ इति द्वादश्चोऽच षकः ॥ 
अथं- ( यदि वृक्षात्‌ एं मभि सप्तत ) यदि (4 फल गिरे भधवा ( यादि अन्तरिक्षाद्‌ तत्‌ ) यदि 
भन्तरिप्वे यह भल गिरे, तो (स उ षयुः एव ) वहवयु दी है भर्यात्‌ वाधुष्रदौ ब गिरत ६। ( यत्र तन्षः 
अस्पृक्षत्‌ ) जहां शरीर भागते बह जल सपं फे अथत्रा ( यत्‌ बालस्ल! ) जहा कपटो स्पश के, तो वह ( मापः 
पराचैः निऋतिं चुदन्तु ) जल दृस्ते दी भवनततिको दूर फे ॥ २ ॥ ध 
( अभ्यसनं ) पैलश्च मदेन, ( सुरभि ) सुगंध, ( हिरण्यं ) सुवं, ( वचेः) श्रीएका तेज (सा प्ष्ृदिः) 
यह चव समृद्धि है । ( तत्‌ उ पृ्निमं एव ) वदं जल पवित्र कएनेवाग दै । ( सर्वा पविश्रा वितता ) सव पवित्र षले" 
वाले नगते रैठे दै । ( अस्मत्‌ भधि निश्ऋतिः मा तासीत्‌ ) दमपर दु॑ति मत भवे भार ( अरतिः माउ) शष 
भी हमलानकेे॥३॥ 
भावाथ ~ क्षपे फल गिरनेके समान आकाशते वधमेव षटि वरदे टभरि पाष भातो द । उव नसे हमारा शरीर भौर 
हमरे व्च मरित होते हँ । इ पृष्टस बहुत धान्य दत्प् होने धारा हमारी पिपा दूर हेते ॥ २॥ 
शरीरके तैलश्च मदेन कना, सुगं िद्रभ्यका उपयोग कना, सुवणं धाएण रना, शरीर सुटील भर्‌ तेजस्वी दोना यद्‌ 
सव पभृद्धके रक्षण दै । नर समृदधिका लक्षण दहता हुभा पवित्र करनेवाला दै, उसे सवं लगते पथित्रता पैली है । श 
नले विल धान्यकी उत्पत्ति हेनेसे हमारी विपति दूर ह जवि भौर सव दपि हमरि प्रच भावे । द्रु भौ दमे ष्टन 
पटुचवि ॥ ३॥ । 
आकाशते पवित्र भमत जलकी उत्ति इति दै । उप्ते है । वस्र भादिको भौ यह्‌ प्विन्र एता दै । भब दुत प्रशनर 
धान्य, फर, एण भादि तथा वृक्ष वन्यतियां मी उतपन्न हितौ उत्तम वृति पशुपक्षी भौर मलुभ्य भानेदयुक्ठ हेति टै, त 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


ह । घास भादि उन्न होकर उपे पश्च पष्ट भर प्रसन्न हेति 
दै । भर्थत्‌ इस प्रक्र भकाशकौ वृष्ट खव आाणिमात्रो्ौ विप 
त्तिको दूर करनेवाली है ।श्रृष्टि न हिनेषे सवपर विपति भाती 
द ओर वृटसे ष दूर हती ह यद जल शरीरो अद्र्से भौर 
वाहरसे निल रता है, पतिव्रता करना इक। समाव ध्यं 


मनुष्य भभ्यंगललान करते, सुगंध शरीर पर लगति, छुवणे- 
भूषणो धारण करते द बीर उनका क्षर मौ यथायोग्य पुष्ट 
भोर सुल हता ई । सवत्र पवित्रता देती ६ भार स९ विपतियं 
द्र होतीं टं यद षृषटी महिमा ६, सत्यि.मानो, वृष्टि यद 
परमात्माकौ पसे दी देतो ६। 


॥ यशं दादश्च अद्ुवाक समाप्त ॥ 





युदधसाधन रथ । 


„ [पक्त १२५] 
( कषिः - अथर्वा । देवता ~ वनस्पतिः ) 


सपे वीद््ती हि मृया असत्त॑वा प्रतरणः सुषीर ! 


गोभिः संन॑द्धो असि ब्रीडयैवास्थाता त जयतु जेसानि 
 मर्थ-दे(वनस्पे) व्क ल) (बहमन ) बृषे बने रथ । ( बीड़+वंगः दि मयाः 


|| १॥ 
) च. सुदृढ शवयवोसे युक हो । तू (मस 


९ अतरणः सवारः ) हमारा मित्र तारण कनेवाला कौर उत्तम वीरस युक है! त ( गोभिः संनद्धः आलि ) 


चः. ९. (च ० ५ 
गक चङ ररिषयासे खम कक्‌ तंध। हुभा ६ै। त्‌( बीडयरः 


दक्षपर चठनेवाला वीर्‌ विजय प्राप्त इरे ॥ १ ॥ 


ध ) दमे सुष्ठ र भोर (ते माश्याता जेत्वानि जयतु) 


सूक्त ११६] दि 
| हंदभि । (१९५) 
[4 1 ह ५.५ 1.9 | [| 61 
लि णः पमि इ तपतिय पयं स | 
यपाुन्मान परि पततम वज हृषिषा रथं य॒ज 
इन्द्स्यजि। पसुतामनाफ प्ित्रस्य गमो णस्य नाभिः । 
नो] „1४ ५ ४ 9 | 
प॒ इमां चो ष्पद जुपाणे दषं र प्रवि हव्या गृभाय ॥३॥ 
भथ- ( | मर्थ (दिवःपृथिव्याः भोजः परि ब्द मर्व पृथिव्याः भोजः परि दृतं ) युलोक भौर एृ्वालोकमा वछ इष र्थलपते प्राप्त मिवा १ मौर 
( वनस्पतिभ्यः सः परयतं । वृके यद सामथय स्हित क्वि । ( अपां मात्मानं गोभिः परि भावत ) लेपे 
मने भातमाल्प पृक्षे अपन्न हुभा गौके चेते वाधा ( दन्दस्य चज्नं रथं ) इन्दे पड़े सपान पुष्ट रथे ( हविषा 
यज्ञ ) भक्तये युरु कर ॥२॥ 
_ ( देव स्य ) दन्य य ।त्‌ ( श्द्रस्य ओजः ) इन्दा षठ है, तू ( मरुतां अनीकं ) मर्तो देनापमूह, 
( मश्रख य! ) मित्रच म शर ( बरुणस्य नामिः ) वड नामि दै ( सः त्वं ) चह चू ( नः द्मां एव्यदाविं 
जुषाणः ) दमार्‌ इष अनदान देवन क्रत हा (एव्या अरति वूमाय ) हवनीय भन्न अ कर॥ ३ ॥ 


मावाथे-- ख पृक्ष सकी वनता ह। यह स दमाय सवा मिन ह, क्यो$ि यहं युदक आपातैवे हमे पार दर्ता 
है । यह र्य गोमेद रस्छषे इट पधा टै । इ सुटद रथे दमारी पिय निष्वन्देद हेमो ॥ १ १ 

पृथ्वी भौर युलोफकन व ओर वृक्षो साम्यं इ रथे इक्र हभ) है । जलते वृक उत्त हेते है शौर वृक्षे श्य 
जनता है; दण्मि यद्‌ जले भाला दी ६, इको गोच रर्ये वाधक दढ वनाया है । भय यद इन्र वञ्के षान 
दृढ दै । इख रथम भत्तादि पदाथे भरपूर रख ॥ २॥ | 

यह्‌ रथ इक बल, म्फ सेना, गित्रस्म पमं जर्‌ वरेण नामि है । रथात्‌ देषो घतव्प रथ है । यदं रथ दमरि 
ष्यक सेवन ष्टे सर्त दष रथं साय रहनेवलि वीर दे अत्रसे पुष्ट भीर्‌ सन्तु ह ॥ ३॥ 


॥ २॥ 


युम या पदलक्ा खाधन रथ ६। धीर लोग इपर चठ युद्ध इते भोर विजय कमते दै । यद रथ दी क- 
हसि बनता भौ मौ पमी रस्यते वोपक् दुद्ड बनाया जातता दै ।पृथ्वीपर यह रथ ए घडी भारी शकि दै। माने, 
हर देका थर भरा दै । इख तिये रथकनो शच्छी अवस्थां रखना वाहिये भौर रथे सब कपेचारियांफो यथायोग्य भत्तसे पु 


कना चाहिये । 
[1 


दुभि ¦ 
[क्त १२६ | 
(प्रपि; ~ अथर्वा । देवता ~ इुस्भिः ।) 
[न 1 ॥ [+ अ । 
इ श्वासय पृथिवीमुत चा पा हं बन्वतां भट जम्‌ । 
(१ त र (१.५ „4.१, „1 
स दुनुमे स्र ददुर्‌ दवीयो अप शेष धू ॥ १॥ 
५ (त चमी जीवन उत 
म्र (दनम ) नगे । द (प्रथिवीं इत चां उप्वाय ). धवम आ दुर५ म ज 4 
कर ( परश्रा पिषितं जगत्‌ते चम्बा) बहुत प्रसवे विशेष समे स्थित जगद्‌ तर आश्रवध ९९ । ( सः शद्रेण ध 
स्नुः} वह दू इन भौर देवकि दाय रना ( दसत्‌ द्यः ) दूरे द्र (शब्‌ भप संघं ) शदरभक 
भ्र ॥१॥ ____ ___ __----------------- इत 7 उस चतन 
भषाथ- मि ए प्रन्नदका नवचेतन्य उत्व दाता ६। ६९ १ र व 0 
देने तिमि शद नाका उपयोग कलते दै । इमे दिष्य षति ह इभ्य च शरणो द ह मग <त £ 


४ 


( १२६) अय्॑वेदक घवो साष्य। [काण्ड ६ 
आ क्रन्दय बलमोजो न आ! धौ अमि न दुरिता भाष॑मानः। 
अपं सेष दु्ुमे द्छुनामित इन्द्रस्य मुपि भीडथ॑स्व ॥ २॥ 
प्रां जयाभौरमे जयन्तु केतुमद्‌ दन्दभिवषदीतु । 
समधवप्णाः पतन्तु तो नरोसार्मिन्द्र रथिनं जयन्त ॥ २॥ 


~ ~~~ श्न १ 
ध ~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ 


अथं हे ( दुन्दुभे ) नगहे ! ( आाक्रन्द्य ) श्ुषेनाशनो सला । ( नः भजः वं आधाः , दमरि बंदर वीये 
भौर वरु धारण करा । ( दुरिता वाधमानः मभि स्तत ) पर्पोकरो मधित करता हुथा गजन। शर । ( दुच्छुना इतः 
अपश्षेघ ) दुःख देनेवाल शघ्रुसेनाको यदसि भगा दे । तू ( दष्द्रस्य मुष्टिः भक्ति) इन्दश् सुषि दै, त्‌ ( वीडयख) सुदटड 
रह ॥ २॥ 

हे इन । ( भप भर जय ) इष शवेन पराजित क ( द्मे भाभि जयन्तु ) ये पीर विनयं रे।( केतुमत्‌ 
दुन्दुभिः बवदीदु ) कडेवाल नगाडा वहत षडा नाद्.करे । (नः नरः मश्वपर्णाः संपतन्तु ) दभि बौर पोरे युक 
होक मला कं भौर ( अस्माकं रथिनः जयन्तु ) मरे रयो वीर जय प्राप ष्टे ॥ ३॥ 








माधाथे-- इन्दुभि भयानक शयद्‌ सुनके( शघुपेना षपडा जाती है भौर भपते नयमे बल चैर वीयं भाता ६1 भपने 
दैन्ये दोष दर होते है भौर शु भाग जति दै । अर्थात्‌ यह दुन्दुभि एक प्रकारद्न यल द, इखतिये षद दुन्दुभि दमे यल देषे॥२॥ 
यह दुनुमि शतुपेनाश्न प्रजगदे, भोर हमार सेन्यश्ठ विजय हवि । लपने र्य ण्टेके साप दुन्दुमि बडा शम्द इे। 
उष शब्दके साथ मरे घुटसवार शत्ुपर चढ।ईं करे । ओर दमरि रथा जयको प्रपत करं ॥ ३॥ 
दे स्थानपर नगाडेका शब्द्‌ सेनामे वडा उस्साद बढाता है । इषठिये दर्एक सेनि खथ रणमेरी भरात्‌ बटे नगरे 
एते द । चट्‌ एक विनय प्रातिशच साधन है । इघ दष्टे यद दुनदुभिका काव्य वदा मनेरंजफ भौर भोधप्रद ६ । 
दवन 9 हो---- 


कृफक्षयकी चिकित्सा । 


[सृक्त १२७] ` 


( क्षिः ~ सुग्वह्ञिराः। देवता ~ वनस्पातिः, यक्षणनाश्नं ) 
द्रस्य बरलासस्य॒ लोहितस्य वनस्पते । पिप॑कस्ोपप्र मोच्छिषः पिशितं चन॒ ॥ १ ॥ - 
म, न ५ ०५॥ #* का 4 9 _ 6९ [५4 3: ॥ 
या तं बरस ततः ए मम्कावप॑भितौ । वेदां तस्यं पलं चीपुदुरभिचक्षण्‌ = ॥ २॥ 


अथे- रे ( वनस्पते ) भौषध ! ( बरकस्षस्य विद्रधस्य ) कप्षय, फडे फन्षी, ( लोदितस्य विसस्पकषस्य ` 
थिर परिरना भर विसर्पं छरथात्‌ तवाक विकारशर ( पिक्षितं भा चनं उच्छिषः ) माष बिल्कृर शेप न रहे ॥१॥ 
५ हे ( बलास ) कपे (ते ये मुष्कौ कक्षे मपश्चितो ) तेरेषे बनी ज दो गिलयियां कख उह द । ( तस्य 
भेषज अदं घेद्‌ ) उषी शोध म जानत दं । उका ( मभ चक्षणं चीपुदुज ) उपय चोषुदर भौपधि दै ॥२॥ 
वि भावाथ-- वी, कऱक्षय, फोडे, एनी भौर त्वचापर्‌ बेढनेवाला विधं रोग, खंसोके कारणरक्त गिरना, जैद मापें 
।१ उस्न होना, यह सष इए चीप नामक भरौषधिते दूर दत्त  ॥ १ ॥ | 


मिष रोषे गिलटिां बढती दै, उषष्ठी भी यही चीर भोषधि है ॥२॥ 


1 


सूक्त १२८] राजाका चुनाव । (१९७) 


यो अङ्गो यः र्ण यो ष्योविसस्ंकः । सि वहामो विसं विं ददयामयम्‌ ॥ 
परा तमहा यश्मपधृरा्चै सुवाप्पि `  ॥३॥ 


9 
9 # 0. 1] इ 

` विष ५ 1 एण्यः ) जो वर्णे, ( यः अक्ष्योः) ज सामि, ( यः विकस्पकः ) 

मे प्रो 6 { विक्षस्यक विद्ध ह्यामयं ) उस विप, पडे भौर हृदयरेगको ( विवृ ) न बते ह। 


३ ध 3 क ७७ ५ ०७४ 1] न 
जायार्थ 9 भेम, कने, भाले, टदयते, रे भधवा माके रो हीते है, जो विपे रोग है भौर फोडे 
[१ ( ७ 2, [५ [ष [+ स ४. 
कुनधोक्च रोग ए, भयव इ प्रहा ज भरात्‌ रोग ह, उसको इष पधि दवारा इम निप्रपतिषरे दूर कते दै ॥ ३॥ 
[.॥ [१ थ, भ ७ 4 ७ [१ । ] ४. 
' चोद ' ए जौपपि ६। यद नाम वेदे है जन्य रयम नदीं मिलता । दष सुतम इष बहुत वणेन दै, परु 
^ १ [1] [4 # 
य॒ वलस्पति एस षमय भन्त ही ६। ईस कारण इष व्क अयि किलना भमव दै । १ कषौषधिरद। सोन करनी - 
५ £ 8 ०७७ ऋ 4 [कप 

बाटिये | दय ने दूत नाम भरव हो तो उसका मी परत] ठगाना चार्य । 





छन 7 1 


शजाका चुनाव । 


[ शक्त १३८ | 
( प्रपि -- मध्ाद्िसः। देवता - सोः ,शकधूमः 1) , 
$ [अ { म क 8 [+ 
दाक तध्राणि पद्‌ राजन । मदहस पराच्डचिदं शमादि ॥ १॥ 


भद्राहं नो भध्वदिने शरं सस्तु तः । दरा नो अहौ प्रात रत्री भदराहमंसतु नः ॥ २॥ 


् 4 ् ५ „9 „1 
अहोरात्राभ्यां नक्षत्रेभ्यः याचनद्रपस॑स्याग्‌ । शराहमसमम्य राजन्छ्रूम्‌ सं $षि ॥३॥ 
५. [1 ए, # (कक, | 

याता मदाहम॑करः सायं नक्तुपथा ववा । तस ते नशषुत्रराज शकधूमं सदा नभः ॥ ४ ॥ 
= ~ ~ ~ ~~ ----------त - ~ --------- = तय मैय भसे 
सरथ ( यप्‌ नक्षत्राणि शफधूमं राज्ञां अङ्कवत्‌ ) जिस प्रकार नक्षतरनि शकधुपरको राजा वनाम भोर अस्म 
भद्राह प्रायच्छत्‌ ) ८9४ त्थि प्रम दिव प्रदान करिया, इस्मि 9 ( दं रप्र असात्‌ ) यदह र क ॥ १॥ 


( नः मष्यदिने भद्राहं ) इरे वयि सदि श्म मय दे, ( नः खाये भद्रा मस्तु, हषर स्मि णायंका- 
लष धरम एमय रे, (नः भङ्ग प्रतः भद्रा ) हषे स्थि दिन प्रकाल छन ह भौर (नः राश्री मद्राह अस्तु ) 


हमर लिय राशय समयम च ॥२॥ श ४ ह 
दे ( कूम ) पवूए । (तवं मोरया } द भेक धप, ( नेम्यः घ्चनद्मसामय 


४ 


नक्र भोर सू तपा चादर ( मस्य मद्राह कृधि ) मोर ्म शम विकसक ॥१॥ , _ रे छि 
हे ( भक्षत्नपज श्राकधूम ) नकषतर रजा श्धूष । (यःनः साय नक्त अथो दिवा) न | 
पश्र, राति भीर दिनक ( भद्राहं अकरः ) शेम घय वना दिया ई, ( तस त सदा तमः.) उप तर 1 


नमन ८५] __ तनम ६॥४॥ त 
भावाथ श क्ति मिक अपना ए संघटित राष्ट बन जाय ‰ <» कषपते चपि एक । पनाया ॥१॥ 
त दिने > परयत सथो इख हेन रण ॥ 
सके वनेष तःप, सष्यदिनग भैर सा्यशरर तथा रात्रिम व न हे 
राजा दू चद, नक्षत्र भोर भोर ध्र महुष्यौका कल्याण एता ६ ॥ 


ॐ, 
रात दित कुमे तर्‌ शता दै, इस कस इदा सदा 


|] चमान होना चाद्ये 
जिय काएण राभा प प्रजजनाफा दिम । 


( १२८) अथर्घवेद्का सुधोघ भाष्य। | काण्ड ६ 


[, 4 9 ४५ ५ 
प्रजा अपता राजा चने नक्षत्राणि राज्ञान मक्ुवतं ॥ (भर १) 
~ ~ म ~, ॥ कूत्रियेपि भिन्न प्रजाभो अथवा क्षात्रशुणदे रदित प्रजा 
वधा न स 1. ज । ° पूवापर संबधसे वद्‌ राजा 
राजगहीपर विढरवि, उको सन्धान देवे आर उ शाने सवा ना | मह भय" कावभूम "श्दसे भी 
> > रो इघ सूक्ते + कषत्रिया 

सुखकरा उपभोग लवे । इस उपदेशको ईइघ सुक्तम उत्तम भं ता ६। सवं (स) शम दष ओ दुभ 
कष्ठे द्वारा बताया है । भलर इस प्रकर दै । व्यक्त हो सकता ६। खयं ( ) घमर्य॑दोक्ष् नो तुश्च 
“ आनशे अनेक नक्षत दै, उनका परस्पर कोई संबन्ध (धू) केषायमान करता ई उस्र यह नाम हं | सुवं प्रना- 
नष्ट था । यह अनवस्था उनि देखी भीर भपना एक षडारा् नोनि देखा 9 इ तेजसी पुष्प रजा भनिर इसके सा. 
वनानेके स्यि उन सवने मिलकर अपना एक राजा बुना, उषष्ठा॒ यथक काएण हमार सथ शवर पदात्त हग । भार शत्र परस 
नाम बन्दमा है । इ राजाङ़ राजगदौपर भानेके पश्चात्‌ सशो देोनेषे दमे सुश्चहा लम दोगा अर हमारा रट यडातेजस्वौ होषा। 
दे चे क ४ । 

उत्तप इखका खम हुभा शौर उनष्टी घब भापत्तियां हट गई । दु प्रकर राजाका चुनाव करनेते उनको ८ भव्रीह 
यह तो ईघका उत्तानाय दै, परंतु इसका वास्तविक भभ ( भद्रवटं ) दत्याण्का समय प्रप्त हा भीर्‌ वे सब 
ॐेषात्ाे चान नात है भौर वह भयं सूरत शह अथै आनंदते रहने तो । कोई शत्र उन कट देने ठि उनेक 
है । इषम जो ' न-कषत्र ' शब्द है बद शब्द क्षात्र धमेदे रदित पास नदीं भाया भीर खव प्रजा पटे भानदके साध रहे रगो । 
मन्यि परजा अर्थात्‌ जो प्रजा अपनी रक्षा स्वयं नदीं कर राजान्न यह प्रताप देखकर सब चस राजान न्मन ने 
घरकती एसी प्रजा । ज्ञानी, व्यापारौ भौर छारौणर यह प्रजा, रगे । दस प्रशम जे पतुष्य पने राधे लिये घुयोम्य राबादा 





इस क्षत्र वं समितित गदी । यह प्रना- चुगेगे भोर उका आदर करने लगि, वे मव मु्ी हेग । 
षदं ष्टं असात्‌ इति । (१०१) इश विवार करे प्रजा भपने स्मि उक्तम राजादो तने अर 
भपना एक बडा राट निर्माण कत्ते व्यि ~ इखी हेषि। 
प (५ 
भाग्यकी परि । 
„ [फ १२९] 
(क्षिः ~ मथ्बह्धिसाः। देवता ~ भगः } 
| | [^ अ अ. 5९ म, ९५ क 9 . 
सेन सा कशपेन साकमिदेण मेदिनं । कृणोमि भगिनं भाष द्रन्तरातय। ॥ १॥ 
येनं वक्षा अस्यम॑मो भगेन वभा सुद । तेन॑ मा भगिते कृण्वप द्रान्तरंतथः ॥ २॥ 
यो अन्धो यः पुनसर में वृकेवाहितः । तेन॑ मा भगिनं कुषवष॑ द्ान्तरप्यिः ॥ ३॥ 


` _ अर्थ (शापेन भयेन मेदिना इनदर ] त्र कनन मेदिना शनद्रेण ) शंशप वृकषकी शोमके समान भाद कलेव इन (भा भगिनं 
छणोमि ) मै सपने आपको मापयक्चाी बनाता ट्रं। ( अरातयः थप दन्तु) श्रष्रद्य॥१॥ । 

(येत वुक्ान्‌ अभ्यसवः ) निषे वो पजय करता है, उत ( भगेन वच॑सा ख ) भासय लैर तेज साय 
( मा मथिनं छृणु ) सुते माग्यवान्‌ वना भौर ( अरातयः अप दातु) श्र दूर भाग जीय ॥२॥ 

( यः सन्धः ) जे भक्मय भोर ( यः पुनः सरः ) जो वाए्वार्‌ गतिवाल ( भगः क्षु आदितः ) भाग्यका शश 
पृ रखा है (तेनमा भगिनं णु } उससे मते भाग्यवान्‌ बना, ( अरातयः अप दन्तु) शत्र दूर भागजोय॥ ३॥ 

भावाथ जिस प्रभर शंदापा दृ सुंदर दता र दौलत ई, उप प्रगार दर कषति माप्य हक मर सत्त दः हरी दषते माग्युरु होर मेर दुदरता बह । 
साथही सायमेरे श्र दू भाग जव ॥१॥ 


उ भरर यहं इष अन्य पृक्षो अपेक्षा अधिक दुरर दता दै, उष प्रकार साग्य घौर तेज प्रा होकर मेप शोभा 
वे मेरे श स्ते दूर हो जाय ॥ २॥ 


श नो अका भाग बोर जन्य माग होता है, प र्न यु पुष्टि भौर बल भवि । भौर भेरेश्प्रद्रकषं॥३॥ 
च „8 [१ = © (=) (श ज ५ ५ # 1 
र पन चद पुष्टि, कछ, माप्य, दशं गौर सद्य षरे मौर भपने जो पातक शट द े दूर हो नाय । इ प्रकार इ सूक्ता 
शय सुदल है । 
तिमयो ्ममनमकनकननि 


सूक्त १३१] कामको चापश मेज । (१९९) 


कामको वापस भेजो ।. 


[ पक्त १२० | 
१ । षिः ~ अथर्वागिराः। देवता ~ सरः। ) 
निता रथिरा सर । देवा प हपु स्मरमसौ सामं शोचतु ॥ १ ॥ 
अतौ भे सरतादितिं प्रिय भ स्मरतादिति । देवा प हिणुत स्मरो मामत शोच ॥ २॥ 
यथा सम स्मर॑दसौ नष्ुष्याहे कदा चन । देवाः प हिणुत सष मामहं शोच ॥ ३॥ 
उन्परंदयत मरत उद॑न्तरिष मादय । अग्र उत्पाद्या तमपौ मामयं शोचतु ` ॥१॥ 


ठ ~ 99. 4 

मथ ( रथनितां रथजनितेर्यानां अपरक्त ) रथे जीततेवाली भौर रथे नौतगहे भप्ठरधोक (भयं सरः) 
यह मभ६।दे द्वा । (सर प्रटिुत ) इष कमक दूर करो, ( अप्त मां अदशोचतु ) ऋ मेर णेऽ दै ॥ १॥ 

( भसा मे सारतात्‌ शति ) यद पुषे सएण ॐ, { प्रियः मे स्मरतात्‌ एति ) मेर भरि सुमे सरग क । ३ 
देष । (सर पदिशुष ) इव श्रम दूर कर । ( भक्ती मां अलुक्ोचमु ) इ मेरा शेक कर ॥ ९४ 

(यथा असी मपर स्मरात्‌ ) जिख भरर यह मेर रण केरे ( अमुष्य ब्रह कदाचन न ) उम मै कपि 
एय ¶ एह, हे देषो 1( सर० ) ९९ कपो दूर छते, इह भेर शोक $ ॥ ३॥ 

द मक्षो | ( उसदियत ) उमत्त करो । ( अन्तरिश्च } दभ्पादय ) ह अन्तरिक्ष | उप्त करो \ ३ % ! त्व 
इन्मरादृय ) त्‌ स्माद क । ( भमो मां भवु्ञोचनु ) बह मेर कोक के ॥ ४ ॥ | 


~+ ~~ ~~ 





कामके रीय दर \ पततु उषे अपने मलग खान देना नही चाये । नि 

सा आशय स्ट रै । पिके विषयः मने उम उन्न त द ५ या पु्ष-कापके काएण उस, प्रमत्त 

हा भाय, तो रक्षे जते करण वदं कम उपत् हुभा सचे भौर पेश दैति £, सी भवला प्र कलेपर मी कमक्न 

उक १२ वा टना चाहिये पने मनमे दको स्यान भस अफे मनप नही देने देना चाय । इत भरर भन 
रना नह चि । दूसरे ममो किना मौ क्षम विकररदे भन मप विकासते दूर रखना चये । 


व्यनिति 


[सक्त १३१] 
(ऋषिः - अधवाहिराः। देवता ~ खरः ) 


निशत मि प शष्य{ नि किमि ते । देवा प हिणुत खरपौ मामहं शेचु॥ १॥ 


अहुपतेनविहं भन्ये एमि नमः| देवाः ४ हिणुत सत मपरं शोक्तु_ ॥९॥ 
8 + ४ ५ 1 0 भै „न 

यद्‌ यन॑ पियो एयोकनमाभि । म ~ ्रियोजनं ृशवयोजनमाश्चिनम्‌ । तत्स पुनत१।९ प्राणौ नो सः व ॥२॥ पित ॥२३॥ 
चतः) तेतं गाए पिर भेर पह (निवि पिसमि) विचर य देत 


करे अस्तौ मां अदश्चोचतु ) ब क भेर भर शो$ के 1१॥ 
दक्रह्प | त.८ इद्‌ नमः 


- " अर्धु- (ते भाध्यः शीतः पतततः) 
ह।द। देवाः) देवे । ( खर प्रहिणुत ) मरको दूर करे (` च) 
द{ बनुमते ) भपति ! ( दं मनुमन्ये ) इक द भच मान। है 4 ) 
। री =, ~ दर कते, ओर दह मेरे करण को$ कर॥९॥ 
सं ) यमे नमन सीकर क दे देम । काके दूर 5९" ओर्‌ वद अ 
( यत्‌ त्रियोजनं धावसि ) ञो तीन यज्ञन दौडत दै, शयना ( माव पञ्चयोकनं) पोबयरद पीव १ 

अतत 2, ( ठत। त्व पुनः नाया ) वपे हनः भता ६ ¦ ब एत्राणां पिता अः ) हम पत्रो दूपिता दै 


१७ ( भय, माध्य, एण्ड 4 ) 


- काण्ड 
(१३०) भयर्सवेदक। सुवोध माप्य । [ काण्ड; 


|) >> = 
५ ये सौर धर्के पाठ भ्योका 
यह सू भी पूरके घमान ही कापविकरारको दूर कर्‌- घर्‌ भव्य ही १५६ क तं न 
ने सूचना देता ई र ता चाहिये । जिच पस फरनात ५ 
नेक सूचना देता है । कामविकार र कर च रे घटते सोना उचित नां । ए मंत्र भर प्रणा. 
4, /* क * ॐ शाह शाच् बहिर दरक पशप संन रतचति 1 4 
केशवीफे विषयमे कम विकार उत्पन्न इभा ह, चद ५ क तती 
ती ह, आ तता र, पठ ख्य उप जरे वे तुर समना चये, भर्याति परमे चेनत म 
नी होना चाधि । ` समाना कम हेरी ६। द विषये इतने सत्त्र द| पाठक 
[4 [44 4 „५, च, नए प 
तृतीय मंत्रका कयन है §ि घटे कितना मी वूर-वरये वुत॒जानसक्ते दै करि, मश निरदव फा द भषिक विव 
द्र-काम काजके लिये घरक मनुष्य क्यो न जयि, उनके भपने भप्दयकता नही ६1 





[ धक्त १३२] , 

( कषिः ~ अथर्बाह्धिराः। देवता ~ स्रा । ) 
यं देषा, सारमर्िन्वननप्सन्ः शोशुचानं सहाण्या । तं ते तपामि सरणस्य प्ैणा ॥ १॥ 
यं विध देवाः स्म्रमसिं्क्टीन्तः शोवानं सहाध्या । तं ते तपामि वर्णस्य धा ॥ २॥ 
यिनी समरमरमिञ्चदुषीन्तः शोधेचानं सहाध्या । तं तै तपामि वरणस्य धकरणा ॥ ३॥ 
यमिन समरमरि्चतमष्लीन्तः शोशुचानं सहाध्या । तं तँ तपामि बरंणस्य षप्रिणा ॥ ४॥ 
यं मितरयौ सारमसि्तापृष्तीनता प्रो्ंषानं सहाया । तं हँ तपाति वरुणस्य धमेणा॥५॥ 
मथ (देवाः, विग्वेदेवाम, इन्द्राणी, इन्द्रानी, मिचावर्णौ ) देष, समदेव, द्वशि, दन पीर 
तथा भित्र भौर वरण ये घन देव (-ये शोञ्ुचानं स्मर ) निष शोक करनिषानि कामश्च ( भ्या स्ट ) व्यथामेष्े षाय 


( चण्ड अन्तः असिञ्चन्‌ ) नरे भरतिनिधिभूत वीरे सीते है, ( वङणस्य धर्मणा वरण नामक जल देवे धर्मत 
(तेतं तपामि ) तेरे खख कक्षो तपाता रं । भ्त उत तपते बद त्प दोक दूर होप, घौर हे कमो न घप्र ॥ ५-५४ 





= ~ ~~ ^ न~~ „~ ~~~ ~ ~¬ -~ ~~ 3 


धव देवोन सरीर धेर जो रेत है उष रेत समो मोहे भ्रम , भ्रमसे बुद्धिनाश्च भौर बुद्धिनाश सरव॑स्वनाश 
रशा है । वहा रहता हुषा यह काम मनु्योक्ो घतत ई भौर होता है। 
बिविष क देता दै । यह काप जञ उ रेत स्थन रहता ह 
इदमे चाथ ( आध्या सह्‌ ) अनेकं भाधियां भर्थात्‌ मानिक 
व्यथा रहती दै । काम जह होता ह षहा मानसिकं षट बरत 
देते द । षका धिलधिला एेषा १- 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोधोऽमिजायते 
॥ ६२ ॥ 
गेधाद्भघरति संमोहः समोष्ास्सयरतिषिश्चमः ॥ 
सपरतिश्वेशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाछ्मणश्य त 
{भर्गा ) 
। विषयक संगते काम हेता ट, कामे कोष, रोधसे मोह, 


ईस प्रकार कपे य नशत तग है! भतः उषकषो दूर 
करना चादिये । जितना धर्माचुकूत छाम हो उतना ही छना 
चाहिये । पर्मविक कामको छोढ देना चाहिये । इतिमे क६। 
हरि शमे साय भतेक विपत्तय लगा है शर विपत्तियं 
भतुभ्य ( शे्चचाने । शोाफुल हे जात्ता द) यह कम 
सके भोकागरमे दालतेवाला है : ( शब्‌ धार दो ` मर है 
तेजस्वी होना भौर पोश्ुक्त होना ) ये दोनो इषे धम ३। 
स्थयं तेजसी दीखता हुभा सको शोकम दार दता ह) 
इलिये मनःसंय्से उषो तपाना या खाना वागे, जिसे 
वष्र दोगा भीरष्षटनदे सङ्गा) 


"क --- ~ 


सुत १३६] मेलंलीेधन । । (१२१) 


मेखल्षधन । 


[प्त १३३] 


न ( षिः ~ भगस्त्यः। देवता ~ मवला । ) 
य दां देवो मेदंमावरषन्ध यः सैननाहं य इ नो युयोज | 
यस्यं देवस्य प्रथिषु चरामः स परमिच्छाद्‌ सरं नो र्त्‌ ॥ १॥ 
आहूदास्यमिहुत करषीणमस्यायुषम्‌। पूरौ तस्यं परती वीरभ्नी भष मेरे ॥ २॥ 
मृतो वरैवच्ारी यदसि निषोचन्‌ भृताद्‌ पपं यमाय॑ । 


तम तरहणा वसा शमेणानयैनं मेखरुया सिनामि ॥३॥ 
॥ 4 भ #५॥ [+ 4 

श्द्धाय। दुता वोग्ं जाव ख क्षीणां भूतषतं वभूव । 

सा नो सरे म्रतिमा पेहि रेषामथौ मे धेहि तप॑ इन्दियं च ॥४॥ 


क 
अर्थ-- (यः दव! धम परं भाववम्ध ) निघ धानयि देव इख मेलने मेरे शीस भ॑षा ह, (यः 
संनाह } लो हमे तैयाए रस्ता है भौर ( यःउनः युयोज ) ज्ञा म काते केगाता है | ( यस्थ देवस्य प्रशिषा 
चमः ) जिए आवा देवे भाशीवादसे हम व्यवहार 9३ ६, ( सः पारं इच्छाव ) च हमर इख एए दैनिक 
इच्छा श भौ? ( खः उ नः विषुश्चात्‌ ) ददीत वनदे चदे ॥ १ ॥ । 
द मेवे | ( माता भमिहुता अलि ) द्‌ ष प्रक प्रपत द क्षीणां आयुधे भति ) ऋषये 
आधुथ ई । ते ( वतद्य पूवा प्राञ्ची ) किति र पूवं बौषौ जाती दै । त्‌ (वीरम मव) देवीशर मारेवाली 
हिभ२)॥ | ४ 
( यत्‌ भह भयोः ्रक्षचासी असि } निष च्रएग पमु शमित हना हवारो ट, उह मारण १ ( मृतात्‌ 
धरुवं यमाय निरयाच ) मदपय प्रियेति एक पमे मृतम निमि मोत हं भ (च अं) ख इभे (ग्रहणा 
तपा धमेण ) कान, ठप भौर परधम केकी प्ति खाप ( एमे अनया मेखखया स्तिनामि ) इ एखन इ 
मेखले पापतां ॥३॥ 1 
य कन (श्रद्धाया दुदिता ) प्रदं ददित, ( पलः अधिजाता } (तप हता इ६,। भूत र 
स्वरा वभूव ) भूतै वननिवाने ऋषयो भमित हद ३।३ मरे । ( घा ) वदतु(न मति ४) 
उतम युटि भीर धारण।शकि दे । ( थो तपः एडिये च नः घेषि ) भर तपशकति भए उत्तम शया 6 
के्‌ ॥८॥ [२ 
------------ प प प केतम, नो, तेय कता दै एव ४ 
मादाय शु सिष्य कपर रेख, पोधत। ६ स^ लो सतक क्ण, र ६ स 
ज्र साथ जो सिष्य व्यवहार कते दैवे ण ईध पर छः ८ भीर्‌ ध त 
मेखला उ प्रया कते दै, ह मेखला ऋषिम ध ८ । हरएक कथि कत । 
ए त ती द। पट क हे भाक स १ एअ ने, वु सीते च 
पदसा वाश भ यवसेन ६ । विते कर मि मेढ वन ॐ माना, द; मड 
ह दिद हेता ६। ९ व्द्मवाती बुक सीकाएे$ सिपि है तैयार दैति द 1 तना ही नही पठ 8 = 
> ॐ ६ रिम भौर कटिनदता इन पुणे वे धर &° < 
धोने शय परर मृदु सी स्म तेय चे ६ | इन ए, प । 


र 





| 


(१ अथषवेदका 


१९) 


[+ 


छुषोध मार्य! [काण्ड ६ 


र य! परिधि । सा सं परि पनजस्व्‌ मां दीथोयुसवायं मेखरे ॥ ५॥ 
यां सा पूवे मूत्त ऋषयः परिमर । सा तं याला एत भूत्‌ क्षयः परिमषिरे। सा सं पार प्लस मा दवबूयि चर _॥ स 
र्‌ इ [{ सतप मूचछतः ऋषय, पसि ¦ नऽ कको ५ भूतो वनानेवाे कबि 
बाधते रदे ( सा त्वं दौधांुस्वाय मां परिष्वजस्प ) वह च्‌ दीषु थि ये भरिगन दे ॥५॥ 
` भावा मेडसा भद बंधी जाती है। उपवे तप करेको प्रवृत्ति होत हे । प्र पियो यह कटिकधनक प्रारभ हभ 
है| यह कटिवंधन खवको उत्तम बुदधि, धारणा शक्ति, इदरियशक्ति मीर तप देव ॥ ४॥ 
तऋषिलोेग इ पेखा बाधते हे, अतः यह मेदसा हमे दीर्घाधर देवे ॥ ५॥ 





कथ्विद्धता । 

मेखलावधन ' कटिषद्रता ' छा सूचक ह । हरएक काये 
लिये एग होना आक््यके होता दै, भन्यथा षे ष्राय॑षन 
नही खकता । भाषि मौ कते द छि कमर कके वृह मलुध्य 
इष कायेशे कते लगा दै, भथीत्‌ कायं दीक होने लि कमर 
कप्नेश्चं भादद्यश्चता है । कऋषिशेग तथा ब्रह्मचाररीगण मेखला 
वैन कते थे इषका मर्थ यदी है किते कमर ऋषे धमै. 
कायं करनेके सिये सदा तैयार रहते थे , इस कारण रे यश्च 
प्रा करते ये । 

शषारण काये कते कोई विशेष इर नही होता ६, पर 
क ते महान शराय होते है कि उनके नेसे प्राण जनिद 
भी सेमावन। होती ह । देशित, रित भा जापिति ले 
अविक महान मायं कई मलुपयोे अपने ष्वसक्ठो भाति 
देनी होती ६, इस कर्थम तिमि गुह शिष्ये तैयार कता है- 

दमा मलल आववन्ध, संनताह, तः युधोज । 

(०१) 

“ इमारे गुरने यह मेखला इमप्र बोधौ, उतने हम तैका 
क्वा 6९ हमे सत्वर लगाया › यह गु्का क ई भौर 
यट विध्या एका हेतु द । प्रिया ६९ तरह्मचारीगण 
जनपदोद्धा करे र्ये तिमे सिद्ध शे जवे भौर अपने 
भापननो चस गयत तपाति साथ लगा देवं! (शालि 
१८ ेवलि युष्म एरे ह, कि जे। अपने विधायको इस 
दप तेवर दरं भोर रषीय विवार पठा भौ देसी हनी 
चाहिये 9, निमे पे ए विया जनहित इथं अरे 
लि षदा तैयार हो, सदा कषवदे } ज शिष्य शष अकार 
भते गोश्च भावाद तेकर कायं करत है, चना कड 
पार्‌ हेजत्त ह~ 

यस्य प्रशिषा चरामः, स पारं श्च्छत्‌, सनः 

विश्च । (मे० १) 

' निष गुरते आश्र शर्त क दष कये करते है, 
बद ह्मे दुःख परर कत है भौर वंधनोते सुक मौ करता 
९ ।' एषे भैर एते शिष्य ण होगे दद देश ससय 


हमेशा उंच अवध्यमे रदेग। । इमे सदेह नदी ६ । 

यद मेखला इच प्क शिवदताक दवन देतं दै श्वी. 
स्मि लोग उस प्रशसा कते दै । हरएक शर्वश्च श्रम श. 
न पूवं इसी कारण मेहता बाधो जाती है भौर इद श्चरण 
इ शुका वल म होता ६ 1 

विशेष म्तपूणं कायं करनेके सिय सर्वनाश भय 
होता है, मथु मी भय दाता दै । यदि इस भगी कल्पना 
न हो तो वैषा पमय अनिपर मनुष्य इर जामगा भौर्‌ पछि 
-दटेषा | रेषा न हो इल्मि शरारैमसे ही इष विदयाथांको यह 
रिक्षा दी जाती टै क~ 

घरं शृ्योः ब्रह्मचायै मस्मि। । (१०२) 

“ मे सृतयो सपरित हुमा ब्रह्मचारी हं । हमची पक्ता 
हे $ रने मृष ही भलिगन दिगा है । मृदुन्ने दी सी. 
कारा ह । जव कोई मनुष्य भानदेमृलयुा भतियि बनता द, 
तक ओर कौनषी अवश्या &ि जिसमे. दथष्नो दर्‌ लष 
जावे { जिने अरन॑दवे मृदुश्च सीकर रषा चष इर पिर 
गप, रयो खवधठे वडे भारी दको उसने इज्‌ मिया ६ । 
नहयवारीशो इस भकारकी शिक्षा मिटनी बाहे 1 इष प्रश्र- 
का निडर वन। प्रह्मचाती भी- 

भूतात्‌ यमाय पुत्षं नियांचन्‌ । (म॑ ३ ) 

“ जनता मृष्ुके स्मि एक पुय याचना रता ई । 
अरथा षह ब्रह्मचारी जखा स्वयं निमय दोक यं करता ई, 
उद शकार अन्य भुष्यक मौ नि्मेय बनाता है, इस निर्य 
वने ए भरेध्य- 

नह्मणा, तपल, भ्रमेण, मेखदया । (० ३) 

“ शान, तप भयात्‌ शतो सहन कलक शक्ति, परि. 
भ नेषा बल भौर मेखलान्‌ अर्थात्‌ स्टिष्ट दहेनिका 

` शण " इने युक होते द । ओर जो इनसे युक दते ६ बर 

सवसे प्रष्ठ हेते द । 

मेखलाक््यने मति, षारणाघुद्धि, रीतिष्णश्हन कटका 
षामध्यं ओर एड इदि प्रपि होती ६ । तथा दौधाधुभौ 
आ होता ह । इष प्रर मेवलाक्न मह ह । पाठक इष 
सूक्का भविक विवार करं ¦ 


सृके १९५ 


शुका गाश । 


[ एकत १२४ 


| (कपिः ~ शुकः । देवता -- मन्त्रोक्ता, वन्नः) 
अुयं पजस्तपयतापस्यावस्य गृष्मपं हन्तु जीपितिम्‌ । 


1 ४ ए ९\ ९ _ ^ | 
गृणातु प्रीवा पर पपातृषणीही वत्स्य शचीपतिः ॥ १ ॥ 

अर्भे ‡@\ क गृह > ० | क सा 
घर्‌ ठररेभयो गृहः पुपिष्या मेप । मजेणावहतः चाम ॥२॥ 


यो जिनाति तमनिच्छ यो निनि ठमिखंहि । मिनत चनन सं समन्तमनज्चपुं पातय ॥२॥ 
1 । 


पय~ ( अय व्रत्य वञ्चः त्यतां ) यद लश्च श्च वृ ®, यह ( अस्य राष्‌ मदन्तु) इरे ` शतुभृत 
पट्‌ नान इ भ ( जपितं यपत ) षे जीवनक म नश्च रे । ( शचीपतिः रख एव १ इ षे छरा 
परमश्‌ कला ६, २९ प्रद्र मह शदो ( गीचाः श्रुणातु ) गैन कटे घौर ( उष्णिक प्र अुणाठु ) धमनयो 
४२ दषे] 4॥ 
^ ( उ्ठर्थ्यः अघटः सध ) उप्तम भौर नीचे हेर ( पृथिव्याः मूढः) रवि िषक दे भौर (मा 
उत्पत्‌ } समी कदन अ । ता ( वन्नेण भवहतः शयाम्‌ ) वपरे माए जा पहा ष्टे ॥ २॥ 
हक | (यः जिनाति तं भग्विच्छ) जे हनि कता १ उनो हह निकाल । ( यः जिनाति तं त्‌ सषि) 
ष षट पटुवाा ह उशन माप्धठ । ( घव स्जि्तः हीमत्तं यन्वश्चम्‌ भदुपातय ) पु. दुग्व देने सिए्को सीधा 
गिदे ॥३॥ 


(जान 
+ 
31177 1 [1 = „~~ +~ 


५ * ---~----~-----~-------------- 
आयाम यद पतर षय॑श्न सैदक्षण इता दै ओर भषलक्न ना करता है । जो इष राका ना करना चाहता द 
ठप्‌ शप्र नाय दपु ना दगा । यद्‌ दन्न उन्मा नाति देर जे दृरक सतति ई ॥ १॥ 
धरा कमत हनि, भषतो परि की ऊ मक्‌ मौर सनव वक भार्‌ जाक भूमिप मर आरव ५ २ ॥ 
मे] विनाषटारण दूसत्का मा कता £ वौदा नाश कना योग्य ९ । उक दष्ट षि काटा जघ ॥ ३॥ 


न १५ = ज 


। (न: ४81 न भ, म ० लोग सभशप प्रयलभौ 
व्रा शष्ाक्र उपयाग्‌ ) उपयाग ध ध त न ५ ध र्‌ 

वकर भाहि पप्रा उपयोग जनकाश्च छाति द्मेवलि हए कथा व दिन प्रतिदिन नीचे मितत अति ६। उनद 
टो माश्च करन की ही पिया जवि। चलं पक्ष बरहा टी एमा दता ६ क, वद उभे च्छो मही दैता। निष 
यतत कमे शौर भक्ष परध रेके छायं इन शरश्च कषण जनतन हान होती टै, स्थ मिस रषद नाश्र क९॥ 


[क्त १६५) 
( क्षिः ~- वरः । देवता -- म्रन्ध्ोकता, वञ्च! !) | 
४० | [++ / 
ुदुशचामि महं कुम इसे वज्रम दे । सन्धान वात्‌ वृषेव रपरः = .॥ ^ ॥ १॥ 
बर व ५ 
` ` अर. ताड खये प भवना परल बदादृ । ( दृतय च्च ददे } इष प्रकार 
द्रातय्‌ ) 38 धरे कर्धोको कारत। हं ( छचीपत्तः वन्रस्य 


६ 


॥ | # ४ ५ 
अर्ध ( यत्‌ यश्चामि चर कध) ग 
व्र दायो देता टर मैर्‌ ( अयुष्य स्कन्धान्‌ 
हव ) द अ शको एवतादै) १॥ 


ध ४ ) अथकयेदका सुचोध भाष्ये! [ काण्ड ६ 


यत्‌ पिवामि स पिवाि समू छ सपः । प्रणान सपाय स पिबामो अष वयप ॥ २॥ 


नन {1 + ८ ्ः ¢ 

यह मरम तं गिरि द्‌ छ एग । रणाय ध त = ~ ष संगिरः । ्रणानपुष् ूंगौयं सं गिएमो शंबरम्‌ ॥ २॥ 
` अथं - (यत्‌ पिवामि संपिबामि ) ओं पीता ह ह ठीक पी नाता टं । ( पयुद्रः ध्व ध + र 
तू पी ( भसुष्य प्रणान्‌ सपाय ) उष शरे आकि पी (वयं भुं सं पिवाम!) हम उष्म ¶ न न 

( यत्‌ गिरामि संगिरमि ) जो मँ निगलता ६ पके ठी गलके नी उतार देता ट ( सुध प्य संगिरः ५ 
मुके समान त्‌. निगल । ( समुष्य प्राणान्‌ संगौयं ) उषे भाणो निगलर ( वेयं अगरु सगिरमः ) दम उषन्र 
गक नीवै उतार देते है ॥ ३॥ 

प्रद मङ्ग खता हु जीर गहे नीवि उतारता हु, उप त शपे दर षठ वेद्‌ कतां । जि भद सृ 
नदो भौर इलो पीत द सौर शपनाता है, उषी प्रकार म मी खि भोर पये हुए भक्एवोभन भपन।त। हं भौए उने 
अपता बठ बाता हं । भौर उघ बलये बुक होकर हाथमे चछ पक्की रक्षके निमे एल ठेते द्र ओ इका ना शताः 
ह ॥ १-३॥ 

अपना यल दढा दक बलका उपयोग दके दमन करनेहे केम कलना चाहिये । 


केरावर्धक ओषधि। ` 


[ शक्त १२६] 


(ऋषिः ~ वीतष्भ्यो ऽथा । देवता -- वनस्पतिः। ) 
यी व्यापि जाता वथिन्पामिस्योपे । ता सा निवल केकेमयो दंहणाय सनामति ॥ १॥ 






दल्‌ लनयाजाताय्‌ जातान वषीयसस्ृषि | ॥ २॥ 
यतते शोत मूटो यश वृतं | इदं तं वि्मेपव्याभि पिम वीर्षा ॥३॥ 





अथं- हे भेष ! त्‌ ( देवी देव्यां पृथिग्यां भधि जाता ) दिव्य भष पृथी देवी रसन्न हुई है1 ह 
नेषाली भौष्थि | ( तां स्वा केशेभ्यः इहणाय खनामसि ) उष तुक्च मौपुधिषो केशो एद 
( धरस्तान्‌ इह ) पुराने केशे दढ र, ( अजातान्‌ जनय ) जहां नदीं उद्यन दते बद्‌। उन्न एर । ( ज तान्‌ 
उ वर्षीयः कृधि ) भौर जो उलन हए दै उनको यडे ठेव बनाने ॥ २} 
(यः ते केशः भवपध्यते ) जो तेरा रा गिर जाता ई, ( यः च समूलः वृश्चते) भौर जो मूले घटित ह 
जता ह ( षदं तं विश्वभेषन्य। वीरुधा मभिषि्ापि ) इष केशको रेशदोषको दूर करनेवाली कतके रसे मिण 
, देता टरं ॥ ३॥ 
भादाथे-- नितत्नौ नाभ भौषधी पृथवीप उगत दै उषे प्रयोगते केष सुदृढ होते दै । केश पुरनि ह, ज द्रसते हे, 
गिएनति हो, इस भष रफ लगनिमे द रष दोष दूर होजाता है भौर शर सुदृढ हौ भति ह । जहां बाल उगते नही वह 
६१ भाषिक र लगनिसे वान भति द भोर जहां भति ई षदे षाल षे ठे हो जति ट ॥ १-३॥ 


भक] 


यह्‌ निततनी नाम शोषी देशव के कदी दै, परेतु यह कनी भोषधी है इश परता नदीं परता । वैयोके 
योग्य है फ वे इ भौषधिक्षं खोज करे भैर प्रसारित ॐ । 


----- व कन्वी ~~ + 


` सक १२८ | 


छ्ीव । (९५) 
[ श्तं १२७] 
( काणः ~ वीतषव्योऽयवा । दैवता ~~ षनस्पातः ) 
णां अमदि्‌ दि देवीम्‌ । तां सीतदवय अमिरदसितसय गहेमयः ॥ १॥ 


अभोशेना मेया आसन्‌ वयमेनानुमेय । पेष। नडा इव वरप शीसं अपिता; पर ॥ २॥ 
ट मूलमाप्र यच्छ वि मर्ये यापयौपषे । केशं नडा इव पर्षन शरीषपस्ते असिता परि ॥ ३॥ 


न= = "~ ~ ~-> ~ ~~ ~ ~ 


मथ-- ( अपदः या फेश्वधरती दृष्टि मल्लनद्‌ ) जमदभ्निने निष केके जौष्धिक्ठो भपनी एन्यम 
निमित गोषा ( तां पोतदष्यः ससित गूर्यः माभरत्‌ ) यो वतदन्य भततितरे घरकिं लिये भर्‌ क्या ॥१॥ 

ज ( समाश्चुना मथा आसन्‌ } देशा धंपुिेे मवि जति येवे ( व्यामेन भनमेयाः) दे मापने योग्य 
षे । { ने शीष्णः परि } तेर प ११ ( मत्तिताः केशाः ) करे ३ ( नडाः एव वधैन्तां ) नकट चस 
धमान श्वे; 

द शप्त । (मूर दृद ) केशा भूल छ फर ( भद्रं वि यच्छ) भप्रमागनने ठीक कर बौर (मध्य यम्रय) 
स्पमापतत नियमन ५ । (ते श्ण परि ) तैर परि उष ( मिताः फेशा। नडा; हव वधेन्तां ) कले केष 
मर्ट पाण्ट सानि णे॥३॥ 

ठप दयत भीपिनै रव उपयोगे छश दुत पढ जति ६ । जल सथाम जसा धा बहुत वहता दै उष॒ प्रणार 
मश धरते ए सद्‌ ेणीकि ल मौ ग्द भति ए, शख पएरणमे दरटते रदी । यह देशवरधेक भाषि वही दै४िजो पूवं 
सूक्ते बृरित ६ । य भोवपि क््धेदणोय ६ । येकि दयपन परता नदी चरत । 


छ्वीष्‌ । 


[क्त १२८] 
( क्षपिः ~ अथर्वा । देवता ~~ वनस्पतिः ) 
स वीरुधां पष्ठतमामिध्ररास्योपपे । इषे मै अच पूरं दीवमेपशिनं रषि ॥ १॥ 


हे कष्योपतिनमधे। कीरिं छथि । अणस्ये्रो प्रस्यापुमे मिनखाण्डवो| ॥२॥ 
रीर हीयं लकि परे बधि लाकमरतारपे सेक्‌ । 
फरीपमस्य श्रपणे हस्यं चायिनिद भसि ॥ ३॥ 


8) 


------- --- ग्रा द व 
"द-प तवं यन्या प्रष्ठा मिश्रता) भियो इयते मधिकं शष्ठ सुन प्रसिद््‌ ६ । 
( भद शमं मे परं) धाय दष मेर पु्पपक ( छोच मोपश्चिनं षि ) कष भैर १ इ 
( हं वपि छथि) र भ जण एर ( बधो इर कचि) इ द मणो त 
र । (भय द्रः प्रावभ्यां ) भीप ए दो पले ( मख उपे माण्डवो मतद + 


भ्न ¶ट॥२॥ ह 
१) (सवा हीयं मक्र) ते पी पना दि ६। दै (वतर निवल | (ध्वा वभि भरकर ) इते निष 


बना द्विपा है। है ( मरकत) रणानि | (स्वा भरतं सकर ) के स्न धना दिया ॥ । । अदय श्ीरषणि इसर ) 
इ द्वशव भाद भर दमे ( फुग्यं च माधानदृ्तीस ) भामूषुव सा धर दते 


अथ्वेवेदका सुवोघ भाष्य । [ काण्ड 


हे नावो देष ययोस वृष्यम्‌ । ते ते मिनि शम्ययामष्या अपिं ष्कयोः || ४ ॥ 
हिया मिम्दस्त्यशछना । एवा मिनन ते हेपोरुष्या अधि मुष्कयोः ॥५॥ 


[+ 4 ~ भह 
ताख्यौ ) जो तेरी दवद वनां नाषियां ६, ( थयोः चृप्ण्णं तिष्ठति ) जिनमे वाय 
चिमष्कयोः धि ) ते तेरे दोनों अण्ड उपर ( अघ्ु्या शस्यया भिनद ) दप दण्डस्‌ ताद 
देता हं ॥४॥ 

( यथा ल्यः कक्ठिपने नड बद्टमना भिन्दन्ति } जिस प्रकर जिया चराई परनन$ छि सफलं पयर 
हते द । ( पवा अमुष्य ते शेपः ) इष प्रकार तेरा दिय (ते सुष्फयोः मधि भिनद्मि) तेरे भण्ड्मणकि प 
कूटता हूं ॥ ५ ॥ 

देल घोडा धादि पुरूष पुभको एरषलसे दीन वननिके लिय षोयको नदिया तोडना, भडंशन दूटना, वधिय दएना या 
अखता काने भादि विधि इसमे लिल्ली है । किसी भौपधिदा प्रयोग मी फा ६, परत उस भपयिके नामका पता नदीं छात 


ह । वनादिया काटना, भण्डकोशोने तोडना, इयादि बाते माज मी प्रिद ६। 
ग्नि 


सोभाग्यवधन । 


[ शक्त १३९ ॥ 
( षिः - सथर्घा । देवता ~ वनस्पतिः 1) 
तयसतिका ररोहिथ सुभगंकरणी मम॑ । शतं तव॑ परतानास्रय॑स्िश्निताना। । 
तयां सदसतपण्यो हृद॑यं शोषयामि ते ॥ १॥ 
ष्य॑तु मथि ते हदैयमथो शष्यतवारय्‌म । अथो नि शरष्य यां करेनथो दष्कौ स्या घर ॥ २॥ 
संपन समूष्पला वशर कटयांणि से वंद । अपरंच मांच संद समानं ह्दयं $पि ॥३॥ 


थे- ( मम सुभगेकरणी स्थस्तिक्ा रुरोहिथ ) मेरा दौभार्य वढ़निवालो भौर दोप दूर्‌ केवाली यह्‌ सौषधौ 
उपत्त हुई है । ( तव शतं प्रतनिाः ) तेरी सौ प्रकार शा ह भार । व्रयाख्रश्चत्‌ नितनाः ) तेतीस्र उपशा 
दे । ( तया ्ष्टस्षपर्ण्या ) उष सदत्पर्णीं भोषधिसे ( ते हृदयं शोषयामि } तेरा हदय शष्ड सरता टं ॥ ५॥ 

( ते हदयं मये शुष्यतु ) तेरा हृदय मेरे विषयमे विषारॐ़ सू जवि । ( अथो भास्यं शुष्यतु ) णी सुख सू 
लवि । ( वथो मां कामेन जि श्रुष्य ) भौर मुत्े मे शष करर ( अथो शुष्कास्या चर ) 9 मुत्वा हक! 
चल ॥२॥ 

६ ( बद कर्याणि ). पोषण केवाली अथव। पानि रगवालो भौर दत्याण करनेशली । त्‌ ( संबननी सम्पा ) 
वने क? यग्वि भर उत्साहे वडनिवारी ६ । तु. ८ अमुं संद ) उदक प्रित कर, (मां च संनुद्‌ ) सुकते भरित ₹र । 
दमारा ( दयं समाने कृधि ) हदय समान र ॥ २॥ 








सवाथ षदत्पण। भषधि प्वामाग्य बढनिषाली भोर दोष दूर कलेवाली ह । इरी रेट शक्ताएं होती है । 
इसे खीर बीथवान्‌ देते है भौर परस्परे वियोगको सह नकट खकते अर्थात वियोय हनिपर सूख जति हं ॥ १-२॥ 

यह्‌ वनस्पते पुष्टे कनेवाली ओर घव प्रकार धानेद्‌ देनेवाल दै, उपाह भी बदाती ६, दषतिये गृहस्य श्नपुर्षोशे 
सवन कत य॑स्य ६ । लन पुरेषाश परस्पर इच्छ पररणा इसे सेवनसे हती ई भौर दोनो श्च एदय समानतया प्रसर `प्रति 
भक्षित रोता है ॥ ३॥ 


1 1 ५५८. & ५ 
6 1 दाति पाडा ' ( १३७) 
| म, | 
यथद्कपपपुपापदृष्यदयाप्यूष्‌ | एषा नि नाथो 
=-= 4 । एवान दुष्प मं कामेन चष्क। 
यथ नको पिरि य सुष्कस्याचैर  ॥४॥ 


य, रपु ६। ^ ध्र “१५ ५ (+ 
च जय पदनि पन | एवा कासय पिच्छं वहि वीयि ॥ ५॥ 


मथ य ४ नृं अपृथ ) चषि प्रक जछन 
( एवा मा एापिन नि शुष्य ) एव प्रकार मो पिषमक पामे 
प्रर ।॥*॥ 





पवन ( भास्यं मप शुष्यति ) सृ सू नात दै। 
य कर (अथो शष्कास्या चर ' मूसे मुखवाली होकर 


चर्याय व 4 (गच्छ) न नेवल जापो कणा (पुन, संदधाति } कि जेब ई { (दवा 
धावन्ति ) प्रष्रे दे परमक शपि | ( फा१स्य विच्छिक्षं ) भे टे हए सवष { इं पेहि 


व 
न - निष ्रपर्‌ गल ने मिष महुषय सू जाता है, ईष पका कते पुश पसर प्रकी 


1 म॑ क | १ ५ $ ३, ५ 
त्त तद कनन सिक अटता भा पुनः जेद्ता है उदी पार विधुर शपुर पुनः जड देन योग्य ४ ॥१५॥ 


० ७ १५१ ९. ५ ५ ^ ~ 


क [4 


) जोड दे॥५॥ 
इ्छासे सूखते 


[त 1 


सहघप्णी अपि । < पको मीर जोडना। “ 
सहसा अधि, नेवहेका सांपको काटता ओर जोडना। 
द सूम सद्पय। मधभीत चणन ट) ह ग्रौप तो 
पुष्यो एप्स सेव्य शट येत पुष भर वौवानवना ~ ^ 
# न = ५ ५५ [4 नाप ४; ५ 1 सि रि 
देष ६1 दण वन स्मेर सपने ष्ट्या वियग चा ध ६ व (गरः श 
न दर्णा अपेन द । तिविवि पुपव मी प उत्सादन अ (9 शा ९ । क दाप आक्‌ सत 
तेष {। दप पकरि कर शरत कंको दतो धत माएतवपे द भयकेदमे मौ यह बहौ बात इद है । भतः 
सानि रत पना मारले वपे नदी चतत। | इपर विषयी खोज कनौ चाहिये | यदि इष प्रकारक ढो 


६ सूरे पचम मनम ' नेवा सापे कता है भौर 


दमी एय विवयणो मेनि दना चाह । वनस्पति पिरी तो ष्डौ समार हो सक्ती ६ै। 
शी 1 
¢ की 
दतो पीडा | 
[ एत १४० | | 


( फपिः-- अध्वा । देवता ~ ब्रह्मणस्पतिः) | 
यौ च्याध्राव्टी निध॑त्त पित मातरं च । 
न्व [8 * (^ ॐ ॥ क 
ता दन्ती रप्रणरपते प्रिवी एए जातवेदः ॥ १॥ 
[९ # 1 ५ र @ ,॥ 
व्रीहिम॑तं यवमत्तपध मापमश्रौ त्रिस्‌ । 
9 श क भ 9 &, , ९४, मै 
एप वरौ भामो निरितो स्थेय दन्तौ सा दिद पिह मरिचे ॥२॥ 
` वर्म (वौ व्या जवरुढ) म गकर उन चे हए दौ दत ( मातरं पितरं च जिषरलतः ) मता 
भी? गना वव ६ प्राणते । ह ( जातवेदः ) ने ! ( तौ दन्तो सिवो कणु ) वे द दत श्लागश्ते- 
धाते क! ॥ १॥ # लाभो, ( भधो भावे बो सिलं) रर तिल साबो । ( पष 
( वौ अत्तं यदं अत्तं) चिर खाभो, ज लामो, ( धधा मा बथा विल. ६ 
चां मागः रललधेयाय तिद } यद तुण्डा मा सलधाष् व्यि निथित हमा ह । द दति । (पितरं मातस्च मां 
(हिष्ट) मात। पिताफो एतदो ॥२॥ 
2८ ( भवयं, माप्य, कण्ट ६} 


1 


। श चवे काण्ड 
(१६८) , = भयर्चवेदका इधयोघ भाष्य । ( %1५इ ६ 


उपहतौ सयुजं स्योन दन्तो सुमङ्रं । 1 
अन्यत्र घा घोरं तत्व॑१; परैत दन्तौ मा हिसि पिदर मातर च ॥ ३॥ 


[कका 


> $ ४०५ ऋ ५ = 
( सयुजौ स्योनो घुमंगछौ दम्तौ उपहतौ ) षा साय जे हए णायै मगल 1 दत प्रयनीयटै । 





४५१ [+ 


(वां तन्व, घोरं अर्यत्र परेतु ) कुम्दारे शरीर कठोर इ।ख दूर देवे ।दे (दन्ता) दति । (पिर मतर्‌ मा 
हिसि ) माता पिताक क्ट नदो ॥२॥ 





वि 











वालको जिघ समय दात भति दै, उष समय उनश्ठो प्रकार भ्त खने देना चादि । दंड सानिभ्र द।? पट दभि 
बहे कष्ट हेते दै, उप सौ दो'दांत देवे दै कि जिनके कारण दै भौर रलेकि खमान इ्द्र देते ६ । 
" बानो पडा ही कषएट होता ६। वालरकोको कष्ट देखफ वैर्योको सोचना बा्दिये फि, यह पथ्य वाचे दि प्रफार्‌ 
उने मातापिता मी बडे दुःख देति दै । कराना चादि । दष्एक़ षलक्क रार द दैत। १, यदि 
हस सपय वासक चावल, जौ, उद बीर तिल खाने यद पथ्य दितकारथ षिद्ध इभा, तो हए गद्या पर 
देना चयि । जि रौतिपे पवन हो जाय उप रतिषे अच्छी इषे लाम उह सकता ह । 


गोवोपर चिहू । 
[ सक्त १४१] 


( क्षिः विश्वामिघ्नः। देवतता-- अश्विनौ ) 
भ्‌ । 
वायुरेनाः समाकरत्‌ तष्टा पोषाय धियताम्‌। 





इद्र आस्यो अधि त्रवदु शत भूरे विकिरत ॥ १॥ 
रोहितेन खधितिना मिथुनं कर्णयोः कृषि । 
अक॑तोमधिना रष्प् तर्दस्तु प्रभया बृह ॥ २॥ 


यथ॑ चैवापरा यथा मनुष्याउत । एवा संहसपरोपापं युतं क्षमाधना = ॥ ३ ॥ 


~~~ ~ ~ -- ~~ ~ 


अर्थ-- (वायुः पनाः संमाकरत्‌ ) वाश्रं इन गभे इद्र फे, ( सषएय पोधाय प्रियतां ) चा पष्टष्ने, 
( श्र माभ्यः म्रधित्रवत्‌ ) इन इनके पुकारे भौर ( सदः भूम्ने चिक्षिःलतु ) श शव विये विषसाद ॥ १॥ 

( छेन खधितिना ) रुक शसश्स ( दर्णये मिधुने एधि ) कनेक उपर नेसे विन्द कर ( मग्न 
लक्ष्म जकर्ता ) भश्िदेव चिन क, ( तत्‌ पज्या वहु भसत ) वद सन्तति स बहुत धिकार दे! ॥ २ ॥ 

( यथा देवासुराः चकुः ) भस प्रकर देवो भर भसुरोने चिन्ह भि, ( उत यथा मनुभ्याः ) भैर प्रे मनुष्य 
भी क्ते है, हे अश्विनो ¡ ( एवा सद्ख्पोपाय लक्ष्म छृणुतं } इच प्रकार दार प्रका पुट त्थि पिन्द फरो ॥ १ 


५ प [+ [व ५१६ 4.८. # स । द 
गभे इव किमा नदे, उनको यथोचित नल, घास भादि देकर पु किया जये श्रीर्‌ उनको रोगरहित रवा भवे। 
$ भे मेमि न चिर १.३ [. क ड [+ 
सद शले गोले करनोप्‌ चनद दना योगय दै । इते पवानमेमे सुभीता दोता ई । यह चिन्ह कानपर्‌ सव देशम शया 
॥५१ न प । र ७ . [थ्‌ ज क = ह 
नत हे भौर इते बहुत सम दते दे । वेदे जन्य भी गौनो$े कानीव विन्द कका उच भाता ६ । 
^ ( षयेषं° १२।५।६ देशो} 


"~ ्दनपोिित -- - 


सृत १४९ ] सक्नकी इद्धि । । (१९९) 


अन्नकी वृषि । 


- [पृक्त ४२] 
(ऋषिः ~ विश्वामिन्ः। देवता- घायुः ) 
उस | ५, । ~ ति | ॥ €^ ९46 
उन्दरयसव बहुभ स्वेन महसा यव । मृण हि विश्वा पत्रौणि मा लां दिव्याररनिषीत्‌ ॥ १॥ 
गापणन्तं यतर देवं यप्र ल च्छबदामति । त्रयस चरि सपु शचष्यकषितः ॥२॥ 
+, [+न 
अक्षितास्त उपएसदोक्िवः सन्तु रथ॑ः । पृणन्तो जिताः सन्छत्ता सुन्सधिताः ॥३॥ 


॥ इति घरयोदशोऽनुदाकः ॥ 
1 दति षष्ठं काण्ड समाम्‌ ॥ 


५ 





स्थ~ टे ध | ( स्वेन यदसा उच्छ्रयस्व ) भपना महिमापि उपर उ भौर ( वटुः भव ) बहुत हे, ( विश्वा 


पाश्राणि सृणी हि) षष पर्तनोको भरदे। ( दिव्या सक्षनिः त्वामा वधीत्‌ ) आ्टाकचकी विजली तेरा नाशन 
षर्‌ ॥१॥ 





( साश्रुण्वनते दषं स्वा यवं ) मारी यात दुननेषालि देषहपी ठु यवको ( यश्र अच्छावदामत्ति ) भह हम > 


दम्‌ प्रदायक पात कदे ‰, पहा ( धौः श्व तत्‌ उछयख ) भके समान उंचा है भौर ( समुद्रः एव मक्त 
पथि ) पमु पमन भक्षय हि ॥२॥ 


(ते उपलदः सष्छिनाः } तेरे पास वैनेवले भक द, (ते राशयः भक्षिताः सन्तु ) तेर रियं षय ह, 
( पृणन्तः अक्षिताः सन्तु) तृ इरेवति भक्षय ह सौर ( मत्तारः अक्षिताः सस्तु ) सनिवारे मौ भक्षय तं ॥ ६॥ 


७ ०, (र ५, य ४4 ह) द 1 
प्रप्त भारि सात्र पद्ये वहु द्यति दवे । पशे धान्य भरनेके पाति भरे हए ह । भर्‌ लोग उश्को खाकर तू 
9 [५१ [43 ~} भ, „ धु, 1 
शानेयारे बौर विराम भो सप्त यो । प्रति वपं धान्य विप पदा हि शर खव जोग सुल हा । 


॥ यषां घ्रयोदश्च सुवा समप ॥ 
॥ अभ्रयैवेद पष्ठ काण्ड समाघ्च ॥ 


(+ 00 


अथर्ववेदके षष्ठ काण्डका थोडाक्षा मनन 


१ ~ ननन ~ 


इच षष्ठ काण्डे १४२ सूक्त दै शौर उनमें मिन्नलिखित 
विषयोका विचार हभ ह 1 एक एक विषयक। निचार्‌ करनफ 
समय निम्नलिखित प्रकरणोके अनुख।र सुतौको विचार रूरेग 
तो षाढकीको अधिक कभ हदो सक्ता द-~- 

श्वर । 

ईश्वर संव॑धी विचार करनेवाले निभ्नलिखित सूक्त इष कण्ठ 
हे-- ' १ असत प्रहाना दृश्वर, ३४ तजस्वां शश्चरः 
२५ विश्व! सचालक देष, २६ जगत्‌का पक 
स्थ्राद, ' ये चार सृक्त प्रमेश्वरका पणन क्ते ६" ३१ 
हेभ्वरका प्रचण्ड सामथ्थर, ६१ परमेश्वरक्रा माहमा 
ये दो सूक्तं परमेशरका अपार वल चता रहा यद परमश्च 
अपे हृदयम है यद वात "७६ हद्यमे अभ्चकी स्योति। 
इस सृचद्वारा प्रगट हि रही द भौर इणकी पूजा फरनेका मागं 

८० भतमतस्तमपण से श्वर पूजा, ' एस सृरुटरारा 
बताया ह । यदि पाठ ये भाट सूक्त इकट प्ेगे, तो यह्‌ विधय 
उनके ध्यान ठोक प्रकार भा सकत। टै । 
आसमोन्नतिं । 

आल्मोज्नतिक विषयमें निप्रलिखित सूक्त इक विच।र शने 
योग्य है- 

पपत बचाव करके विधगमे ` ११; शानसे पापको 
दूर केरना, ११५ पापस वचना ये दो सूक्त इक विच।र 
करन यार्य ह । पापस वचकए अपनी पवित्रता रनौ चाहिये) 
इ6।छय इख नयक सूक्त ' ६२ अपता पचिघ्नता, २६ 
पापी विचारक लया करो, ४६ कोधका शमन, १९ 
मलत्मञ्याद्धके स्यि श्राथेना, ५१ मन्तर्वादचश्ुद्धता, 
१८ द्या भरिवारण ' येद । 

श्पूण उ्नत्कि ल्थि “ १५ मरै उत्तम चनृगा, ८६ 
सवक श्चष्ठ वक्ता ' यद ईच्छ। चाहिये । इषे सब उति 
दगा । यह इच्छान रीतो उक्ततिकं संभावना नष्ट ६। 
इसा प्रकार भने अदर रक्तिटै भर" ¢ १ अपनी 
श क्का विस्तार ' कए्ना चाहिये यद प्रद्ल इच्छा अवदय 
चादिय | अन्यथा उन्नति होना कठिन होगा । " ५८ यशी 


दच्छा, ९९ यशरका प्राता, ३९ यक्तस्वी हना, ६८ 


॥॥ 


देवो मथा ११ गनेष्य 


1, 


तजस्विवाकी प्राति, ४८९९ करयाणक्रे लिय प्रधना! 
सक्त प्रनुप्यको यशी अभिलावाे सपर्‌ उठाना चाद 
हृ । सो यक कान। चाहता ६ वट "५५ रनत्तम माणसे 
जानि । को भैयार्‌ हेता अर प्रषटमागपामे जनि चि 
८8० लिर्भय वतनेकी प्रथा ' परता । भयोकि 
निर्भय व्रननेे भिना मनुष्य शष्ठ मदी वने मन्ता भोग भरष्ट 
वनन, पवना रस्ता भनदाह र्ना! दरद मनुष्वद 
उवित ह £ ६ भपनी उत्निरे ' १८८ मघाधुद्धि 
प्रापिकि लिय यत्न कर भर्‌ अधने अन्द्‌ उपघ्न व्रि ष्‌ । 
[य 
म्राक्त। 

मनुप्यकी भन्ति धेष्टतम सपम्धा गुि ६ । यद द्गानि 
लिये इय काण्डं नित्र्लिगतरे सूर ६-- ` ६२ वचंघनमे 
मुक्त होना, १२८ वंधतसे दछरना, ६६१२ पाश्चात्त. 
छटा, १५२ मुक्ति ' य शृ रोने पाटो पना त 
जायगा कि वभनम निषि सि प्रषरद्च स्ह, हमर 
विषयक भेत पद्च्चपूणं मूक ' १११ मुक्तिका भधि- 
फोारी ' ६, न घव पक्तिं ष्टा 0 अनने उद्वरे 
कायें आन्सर्फीण कनेक पिना सुक विल नद सकती । 
वरता ६ भैर गष्ठतति मित्रत 
करता £ दतिये वदध देना ६, शादि भाय इन रक्तो 
विक्षप रीत्तिसे दसन योग्यद। 

अपती रक्षा | 


यालक्से लेकर ग्रदत सथ मनुष्य च।ठतेद मि, शपनं 
रादौ, मे मृरक्षिति रद्र! उ चि पेदे भौ भपनां रक्षा 
करलेका विधय विष सात्तिि ष्टा । त पिषष्केरक्तमे 
६-- ' ५३; ७; ९३; १५७ जपन रक्षा, ३; ४; ४७ 
रक्षाकी पाथा, ८७ सवी स्थिरता ` शादि मक्त 
६५ विपयमे बहे उपयोगी हं । अपना एता होनेफा भर्व चह 
६1, अपना ८ दुगातक्त वचा ` करना इम सायके 
लिये घपते भन्दर ' १०१ वल प्राप्त करना ! चाष । 
वल्के भिना कोई परुप्य दुत्ति अपना यथाव नी इर 
सकता 1 दरए्यो कथिवद् होकर अपने वचायश्च भौर अपनो 
उ्तिका कायं करना चादिये । इषोलिये ' १६३ मेखला. 


ध्रु काण्डका भरतेन 


| % ५ (न > भे, भ 
यथ ` स्पते हे) गह सफ उत्रफ दृष्टि विचार रमे 
येग ह। । 
® 
[च्रिच्फ्रा। 
दु काण्डम चाकमा पिपकके सुकेतं फरीच २६६ ' विकि 
दा पिषय सथददेद प्रधान तिपय ६ । इष काण्डम "क्षय 
रोगचिकिततता ' ४१३) २०८८५; १२५ चार सूक्त 
ह! स्यो रोगः पाय ' खक्ष  कासंवप ट इतिय 
१०५ लाक्ती क दृर करने ` छा उपाय वतनिवाला सूक्त 


स दए मूको सथ हू पटना योग्य । 


जग्रचिाफःपा \ दसकं २३; २४; ५७. ९१ये चार 
सफ ए सा ` सारदा । द ५२ यद्‌ एक मूर) 
सगोर्णदष एमि माय एयनका हवन मक्त परेम कह 
६1 ' संपद्दपावचारण ` विपगपर पृक १२) ५दयदहि 
दक ६ अर 'द्विएनिभरण ' पर १०० बो एक पृक्त 
ग्किप्‌ पटल दरण सोजस्पन केग्यद्‌। 

१६१ स " भोपचिरतपान ' फा मद्व विष्य 
र। ' छदादधन / > विवयपर मक्त २१ १३६; १३७ये 
हाने पा 1 वद देतव्रधनस विषय सद्ियवधनकी दस 
धस्यन्त दस्य ६) 


मक्त ३८: प्रमी सपाप य्यम्‌ रक्तस्चका 
योषि ^ ५९ ' यररप्रति भष्रिचि ष्य "कुष्ट 
प्रादि" १०९१४ पिप्पला सपराधे ` छा कणन चा 
परो द्‌ । वरधियष्छ वेदमे पू देखना हे) ते ये पृषत 
मे यजयम। 

८१ श्रमे 'गन्डमााका निवारण; ९३ 
रोगत धर्मा, । ये वणन विप भन्वधण कहन योस्य 
विषय ६ । वरो परस राण निक्ठारश उनक विकर! 
कास विषय ९० व सुयतो देने येर्यद। ' दृतिक्ता 
पीडा सिकाप्णका रथाय १४० व पुष्तह भा देने 

गद | 

द धरत भदिरोम प वनानि विषय १३८ ब्‌ सुत 

¢ | यह सकन कदं ्दणेति विमेष सोज कले येम्थि ६1 

विकिर हा रेगनिगरतति कणे युक द दूर ॥कया 

ता ट। ३१ भृदयु धिवयहे मुस्त १३; ४५, ४६१६॥ 
परय दुरयरोा सएण ' पराप + ६, यद्‌ यह पूत ३७१ क 
५ भीर इन फफ पूर कलेश विषय सू २५१६। 


(१४१) 


करुटुषका इख । 
गृहस्थाधरम एव जध्रमोका भाधार दै, यह भभम ब्रह्मपर 
व्रती धमार हेनेपर प्रारंम होता है । वरे स्मि धृष्ट शोज 
कच अर्‌ फष्याके दियं वर्‌ कं खोज करनेका विषय 
८२ पे सूक्तम इद्‌ ह। यह ' गृहस्थायम अद्यत पकित्र 
द यई ातसू० १२२ मर दर्शय हे। ' विवा विषय ६० 
वे सुक्तपे कणन श्रिया हं } दम्पति अर्थात्‌ लेह ' परस्पर 


प्रेपसरे € › यद उपदेश स॒० ८ ९ दन दे सक्तिं विशेष 
चकत हा ६। 


॥। 


तेण पश्ये तपण ल्ली कौ प्रष्टि हेते ₹ वे अपते पता 
पित्रो भूल न जाय इसत्ि सूक्त १२० ' मातापिताक्षी 
सचा क्रो ' शह यदे दिया है | छण दर तेहवार कना. 
तसे गदाम दुःखा सागर बनता ह्व दूष त्वि ! ऋणः 
रित होते" का उपदेश सूक्त ११७-११९ इनं तीन 
सृकतोपरे थही उत्तम युकतियेरे साथ क्रिया ६। इस पधात्‌ 
११६ दिपय ' ५२ वाज्गीकरण, १७ राभघारण, ११ 
पुंव, ७८ सरी रुपी बुद्धि, ११० नवजात बालकः 
। इस प्रे §न पृक्तोका भस्थास पाठक करि, तो ईन 
पक्ति भविकं लोम प्राह क सकते द । इतना हिते इए भी 
कापपिपयक दयम रलनेका उपदेश तू १६२ म विशेष घाव. 
धानी) सवम देनेवाला द । गृहखाधममे दहते हुए भी कम 
विपय दयत भवर्यकन ट । गहस्यीक्ा पर करा होना चहिये, 
६९ तिपयका वर्णन सृ० १०६ म पाठ अर्ध देखे । यद सूरत 
एक गरस्यीफो मागिददौक होगा । णपृनौ परिरिवितिते भप 
घटी शञोमा जह) तक यढ।६ जा सक्ती हे, वहा तेक बहाने 
चाये, यद उपदेश षेद इ पर्वत द्व देरदा ६ । 


पदस्य " ७० मेघुघारः १४१ गोधोकी प 
चाम लिये चिन्ह करना, ९९२ अश्वपानि करना, 
२७-२९ कवृतरकी पालना ' कना ईसा तिपि 
विचार क्न योग्य ६ । 

राज्यव्यवस्था । 

र।उयब्धवस्था विषयक सूक्तं मौ इष कण्डं भने द † 
सू° १२८ पे भजा भवते रट स्यि ससंमतिषे ' राजका 
सुना दुरे एषा कहा दै । इ राजा प्रजाका दित क्ल 
पर द राजगक्ुपर स्थिर रह सकता दै यद बात छव पद 


जौ ६ । तथापि ' साजाका खस्ता र विप सुण ८७ 
भर ८८ ह्न दो पूृक्ताम विष रीष कदा है । राजक 


उचित रैक बह रेषा रज्यदासन चरपि फ, उका ' विजय 
होवे ' यह विषय सूक्त २ भौर ९८ मे पाठक भवय देस । 
राजाको उतित द कि अपने शानदवारा वह लपने ' राकी 
देश्वयंद्धि ' ( सू०५४) ए, ुघाधन रय भौर इन्दु 
मि मदि (सृ० १२५} १२६ ) तेयार्‌ रते । पर्क भति दर 
उका पराजय केक तैयारी रते यह इम सथ उपदेशका 
तात्प दै । 
रान्चमाश । 
शश्च नाश केका विषय जैसा र्रीयदै वादी 
धैगक्षिक भी ई 1 ¶स विपये सुक ९) ९५-६५; ७५; १०३१ 
१०४; १३४-१३५ ये दै । इनके बहे मननपू्व देखनेसे वैय 
पिक शत्रु दूर कले भौर घामाजिक तथा रष्टय शत्नुको दू 
कएनेका ज्ञान पाटश्शे हे सकेगा । इच दृष्टि मे पक्त बडे 
मननीय दै । ॥ 
संगठन | 
$घ क्डमे संगठनका महस विशेष रीतिषे विष इभा 
है । सू° ६४ भौर ९४ में पिरेषकर ' संगटन ' का उप. 
देश किमि गया हे । ' परस्पर भिन्नता ' का उपदेश ४२; 
८९; १०२ इत सूक्तम किया गया दै । सप तोग ' एक 


( १४९ थव॑वेदृकषा सुबोच भाष्य । 


विचारक र + यह्‌ इदे मु ७३७६ मँ विशेष मनन 
करने यगय दै । जर सूषत ७ पर " मद्रोदका मागं ' कदा 
दै बह सको ध्यानम धरना योग्य दै । क्योकि अद्रोह एत्ति 
वर्ता केके पिना स॑गडन दहौना भशमष दै । दिये यद 
भपरोह सूते पाठक विशेष सूकम दृते पठे । 

| यस 

‹ यक्षसे उघ्नति ' का पिपय पू० ५ भौर“ यष्ठका 
सत्य फल › मिलता दै यह उपदेश ११४ व सूक्तम मनप 
कनेयोग्य है । यक्ते येग्य समयपर धृ दती द भार ' १२४ 
चुलि पिपत्ति दुर शती है" २९; ६९ मेचाका 
सचार होकर वृष्टि होती है। ७१, 1९8; १९२ 
मन्त विपुल माण पै पर दता द धेर घव लोशन 
कृर्याण हेता हे। 

इच प्रकार हम काण्डम पिशेप मदस्य विपय द तथापि 
कई सृ संदिग्ध, छि भीर समक्त न अनिवकि { 1६8. 
स्मि हुते पृ खोजके € प्िपयदह। भाशादैहिभ्रष 
१८९ पिरेष प्रयत षेये तो यह ण्ड मी विशेष प्रयलफ 
पवात्‌ घुयोष यनेग। जौर्‌ लाभदायौ पिद हयेष। 
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